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| ॥ श्रीगणेशायनमः ॥ आ. 

| अथ चतुथ' श्रीकृष्णजन्मखण्डम्‌ 

| अध्यायः ` न विषय ' प्रष्ठांक 
{` १ शीकष्णपादपब्रापतिसोपानस्‌ ५२३ 
| नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चेव नर डी । देवीं सरखतीज्चेब ततो जयसुदीरयेत्‌॥ ` 


| देवर्षि नारद का भगवान्‌ नारायण से पुराणविषयक प्रश्‍न 
नारदजी ने भगवान्‌ नारायण से पूछा कि है ब्रह्मन्‌ प्रथमं ब्रह्मखण्ड ब्रह्मा के 
सुखारचिन्द्‌ से श्रवण किया । तत्पश्चात्‌ उनकी आज्ञा से शीघ्र ही आपके पास 
आकर अमृतखण्ड से भी परम श्रेष्ठ प्रकृतिखण्ड को सुना फिर जन्म-मरण के जाळ 
से छुड़ानेवाले गणपतिखण्ड को सुना परन्तु भेरा मन तृप्त नहीं हुआ क्योंकि में 
और भी विशेष सुनने की इच्छा रखता हूं । अतः मनुष्यों के जन्मादि को खण्डन 
करनेवाला; सम्पूर्ण तत्त्वों,का. प्रदीप, कर्मा को नष्ट कस्नेबाला, 'तत्काळ वैराग्य 
| पैदा करनेवाला, भवरोग से छुड़ानेवाला, मुक्ति का कारण, संसाररूपी समुद्र से 
। पार छगानेवाळा, कम के उपभोग रोगों को नष्ट करने में रसायनरूप भगवान 
श्रीकृष्ण के कमळरूपी चरणों की प्राप्ति में सोपान (सीरी) रूप वैष्णवों का जीवन- 
। धन ओर संसार को परम पवित्र करनेवाला. श्रीक्ष्णजन्मखण्ड शरण में आये हुए 
|स शिष्य को विस्तारपूर्वेक कहिये कि किसकी प्रार्थना से पूर्णकला से युक्त स्वयं 
परिपूर्ण भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस महीतळ ( प्रथ्वी ) पर, किस युग में, किस कारण 
से तथा कहाँ अंबतरित हुए ? भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पिता वासुदेबजी कौन थे 


तथा माता देवकी कोन थी, भगवान्‌ का जन्म किस कुछ में हुआ ९ कीटतुल्य 
| ४ 


~ oS =p ० 
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कस से भगवान्‌ को भय केसे हुआ तथा कंस के भय से सूतिकागृह से गोकुढ 
गये केसे ? भगवान्‌ हरि ने गोप वेष से गोकुळ में क्या किया एवं गोपियो के साथ 
कहाँ विहार किया ? कौन गोप थे कौन गोपियाँ थीं, कौन यशोदा थीं कोन 
नन्द थे तथा उन्होंने क्या पुण्य किया था ? गोळोकवासिनी पुण्यवती राधा ब्र 
में ब्रजकन्या होकर भगवान्‌ हरि की प्रियतमा केसे हुई? गोपियो ने दुराराण 
भगवान्‌ ईश्वर को कैसे प्राप्त किया एवं भगवान्‌ कृष्ण उनको छोड़कर पुनः मुरा 
क्यों ये? प्रथ्वी का भार हरण कर क्यों कर" अपनेधाम को प्रस्थान किया| 
हे महाभाग | ऐसे उत्तम श्लोक भगवान्‌ का गुणानुवाद वर्णन कीजिये। ही 
भगवान्‌ की कथा संसाररूपी समुद्र से पार लगानेवाली नौका है तथा भोगरस॑ 
बेडियो के क्लेश को छेदन करनेवाळी केंची है एवं पापरूपी इन्धन ( लकड़ी ) 

जलाने में जलती हुई अभि की ज्वाला है और सुननेदाले पुरुषों के करोड़ों जो 
के पापों को नष्ट करनेवाली है। हे कृपानिधे! मुझ भक्त शिष्य को ज्ञान दीजिगे| 


| 
पिताजी द्वारा प्रेषित ज्ञानप्राप्ति के निमित्त आपके पास आया हू । । 


नारदजी के प्रश्न को सुनकर भगवान्‌ नारायण ने कहा कि हे नाद! 
तुम धन्य हो, मैंने जान लिया दै कि तुम पुण्यराशि की ज्वलन्त मूर्ति हो तय 
संसार को पवित्र करने के लिये ही भ्रमण करते हो। तुम जीवन्मुक्त हो एँ 
भगवान्‌ गदाधर के शुद्ध भक्त हो । सम्पूर्ण बसुन्धरा को अपने चरणों की स 
से पवित्र करते हो। इसी कारण से तुम्हारी निर्मळ बुद्धि हरि भगवान्‌ 
सुमाङ्गछिक कथा के सुनने में उत्सुक है। जहाँपर हरिभगवान्‌ की का 
होती दै वहाँ सब देवता रहते हैं एवं सब ऋषि-सुनि तथा अखिल तीथे निवा 
करते हैं । कथा सुनने के उपरान्त वे निरापद्‌ स्थान को चले जाते हें तथा जहां 
कृष्णकथा होती है वह स्थान तीर्थ होजाता है । भगवान्‌ कृष्ण की कथा सोजी 
अपने सैकड़ों पुरुषों (पीढ़ियों) का उद्धार कर सुननेवाले के सम्पूर्ण कुछ का क 
है। पूळनेबाळा तो प्रश्नमात्र से ही अपने कुछ को तथा स्वयं को पवित्र करता है 
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। श्रोता श्रवणमात्र से अपनेको और अपने बान्धवो को पबित्र कर देता है । सौ 


| जन्म के तप से पवित्र हो मनुष्य भारतवर्ष में जन्म लेता है फिर यहाँ आकर 
। इरिभगवान्‌ की कथारूपी अमृत को पानकर जन्म को सफळ बनाता है । भगवान्‌ 
| को पूजा; वन्दना, मन्त्रजप, भगवान्‌ के चरणारविन्दों का सेवन, स्मरण, कीर्तन, 
। निरन्तर भगवद्‌ गुणानुवाद का श्रवण, सम्पूर्णं कमा को प्रभु में निवेदन करना 
| और दास्य भाव ये भक्ति के नौ लक्षण हैं। इस तरह जो भगवान में संलग्न 
' हो जाता है उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता तथा उसके घर काळ 


( यम ) नहीं आता दै; जेसे, गरुड़ के पास सर्प नहीं आते हैं। जो मनुष्य हरि 
भगवान्‌ की कथा श्रवण करता दै उसको सम्पूर्ण अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त होती 
हैं तथा उस पुरुष के चारों तरफ भगवान्‌ का सुदर्शनचक्र रात-दिन भगवान 
श्रीकृष्ण की आज्ञा से उसकी रक्षा के लिये चक्कर दिया करता दै। भगवद्भक्त 
के समीप में यमराज के दूत खप्न में भी नहीं आते हैं; जळती हुई अग्निको 
देखकर शढभ ( टिड्यां ) पास नहीं जाती हैं। इस प्रकार हरिकथा की महत्ता 


` को कहकर भगवान्‌ नारायण ने महर्षि नारदजी से श्रीकृष्ण चरित्र का वर्णन 
| प्रारम्भ किया । 


बट 


२ श्रीदमा-राधाकलहवर्णनम्‌ ५२७ 
भगवान्‌ नारायण ने नारद्जी से कहा कि हे देवषं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


| जिसकी प्राथना से इस भूमण्डल पर आये एवं जो-जो कार्य कर अपने धाम को 
गये, प्रथ्वी के भार उतारने का उपाय एवं दुष्टों के वध का सफळ प्रयत्न अच्छी तरह 
प सम्पूर्णतया तुम्हें कहूंगा । जिस समय गोप वेष से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का गोकुळ में 
इ आगमन गोपाछिका ( ग्वालिन) राधा के निमित्त हुआ वह तुमसे कहता हूँ सुनो । 


श्रीदामा ओर राधा की कलह । राधा के शाप से श्रीदामा का शङ्कचूडु होना एवं 
श्रीदामा के शाप से राधा का मानवीय योनि में ब्रज में ब्रजाङ्गना रूप में जन्म 
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लेनाः। श्रीदामा के शापःसे भयभीत हुई राधा का . भगवान्‌ -श्रीकृष्ण सेः कहना | 
कि मुके श्रीदामा के शाप से. गोपीरूप बनना होगा । हे अवभञ्जन? मेँ'क्या 
उपाय करू, कहिये.। में आपके बिना जीवन को. केसे धारण करूँगी.। आपके 
बिना एक. क्षण भी सौ युग के समान है । हे नाथ ! में तो रात-दिन चक्षुचकोरों 
से आपके अमृतपूर्ण मुख को पीती रहती हूं। आप ही. मेरी आत्मा हो; प्राण हो, 
ज्ञीवनःहो एवं परम धन हो । में आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती |. 
भगवान श्रीकृष्ण, ने राधा.के बचन-सुनकर कहा कि में वाराह कल्प में महीतढ 
( पृथ्वी.) पर अवतरित होङँगा तब तुम्हें हृदयेश्वरी बनाकर 'निर्भय कर दूंगा। 

. मैंने अपने साथ में पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म सी निरूपित किया: है । ब्रज में जाकर | 
बन में विचरण करो, मेरे रहते तुम्हें क्या भय है ? ऐसा कहकर भगवान्‌ हरि ने! 
राधा को सान्त्वना दी । इस कारण भगवान्‌ जगन्नाथ गोकुछ में नन्दी छे. 

यहां गये.नहीं:तो उन्हें क्या भय था. वे'तो स्वयं भय का अन्त करनेवाले हें: माया 
और भय के छल से,राधा के पास भगवान्‌ का जाना एवं गोपवेष धारण कर 
उनके साथ विचरण करना गोपाङ्गनाओं के साथ प्रतिज्ञा पालन करने के (सिमरि 
ब्रह्माजी की प्रार्थना से महीतळ पर अवतार लेना तथा प्रथ्वी का भार हरण, 
कर अपने धाम को प्रस्थान करना । तदनन्तर नारद का भगवान्‌ से प्रश्‍न कि. 
राधा के साथ श्रीदामा की कढह क्यों हुई सो संक्षेप से कहिये । भगवान्‌ नारायण 
ने नारद को उत्तर दिया कि एक समय गोलोक में भगवान्‌: हरि राधा के साथ 
रासमण्डल में विहार कर उसको अतृप्त ही छोड़कर अन्य विरजानामक गोपी के! 
यहां शज्ञारार्थ चले गये । वृन्दारण्य में विरजा नासक. गोपी जो रूपलावण्य मे। 
राधिका .के समान थी एवं उसकी अवस्था की सुन्दर रूपवाली शतकोटि गोपियाँ 
थीं । उस विरजा.गोपी के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर सदा की सखियों 
ने जाकर राधा से सारी बातें कही कि श्रीकृष्ण तो विरजा नामक गोपी के साथ हैं| 
ऐसा सुनते ही-राधिका क्रोधित हो बोली यदि तुम छोग सत्य कहती हो तों. मेरे 
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| ( ११७ ) 

| साथ चलछो। राधिका के ऐसे वचन सुनकर मद से युक्त गोपियों ने हाथ-जोडकर' 

| कहा कि हम आपको विरजा सहित प्रभु को दिखा देंगी। . तत्पश्चात्‌ - श्रीराधिका 

| त्रिषष्टिशतकोटि.गोपियों के साथ जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस गोपी के सांथ थे 
वहां गई एवं शीघ्र ही रथ से उतरकरं' सहसा उस रल्लमण्डप में गई। वहां पर 

। लक्ष 'गोपों से. परिवृत द्वारपाढ कोः देखा जो श्रीकृष्ण का प्रिय श्रीदामा नाम का ` 

। गोपथा। जिसे देखते ही भगवती राधिका ने क्रोधित हो. कहा कि तुम अति 

| छम्पट हो दूर हटो । तुम्हारा प्रभु एकान्त में किस सुन्द्री के साथ है उसे देखँगी। 

| राधिका केये वचन सुनकर निःशङ्क उस वेत्रपाणिवाछे द्वारपाल ने बळ्पूवक राधा व 

| को रोका ! . उनके कोळाइळः शब्द को सुनकर राधा को क्रोधित जान भगवान्‌ 

| श्रीकृष्ण अन्तर्द्धान हो गये। उधर उस विरजा नामक गोपी ने भी राधिका 

| के शब्द से भगवान्‌ को अढक्षित देख खयं राधा के भय से आत्त हो योग से 

। भाणों को त्याग दिया तथा तत्काळ ही नदीरूपा :हो गई। `: ` 


| ३ सपसद्चद्रोत्पत्तिः राधाश्रीदाम्नोः शापः ५३१ 


| “ राधिका ने उस मण्डप में जाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अळक्षित देखा तथा 
। विरजा को नदी रूप में देखकर पुनः घर अस्थानकिया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने विरजा को 
। नदीरूप में देखकर उसके तीर पर उच्चखवर से रुदन.करने.ळगे एवं कहा कि तुम नदी 
| की अधिष्ठात्री देवी मूर्तिमती बन मेरे आशीर्वाद से.खियो में श्रेष्ठ रूपवाढी बनो 
| तथा पहिलेवाढे रूप से भी अधिक रूपवती होओ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ऐसा 
च्छे ही उसने जळ से उठकर नवीन शारीर धारण कर सगवान्‌' हरि के आगे 
|साक्षात्‌ राधा का सा रूप बना छिया। भगवान्‌ ने उसको रूपवती देखकर प्रेमा्थिक्य 
से आङिङ्गन किया । तदनन्तर विरजा ने रजोयुक्त हो भगवान्‌ के 'अमोध चौर्य 


को धारण कर गर्भवती हुई । उसने सात सुन्दर पुत्रों को जन्म दिंया। -*ऐंकेन्संमय > 


न हरि 'विरजा.के साथ स्थित थे उसी समय बढे भाइयों से पी सकेछु । 
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( ११८ ) | 
आकर माता की गोद में बैठ गया। तदनन्तर श्रीकृष्ण द्वारा विरजा का त्याग 
एवं राधागृह गमन । श्रीकृष्ण वियोग में विरजा का. विलाप एवं अपने पुत्र को 
शाप कि तुम लवण समुद्र बनोगे तथा तुम्हारा जळ कोई भी प्राणी नहीं पवेगा |. 
तत्पश्चात्‌ अन्य चहो पुत्रों को भी मद्दीतछ पर समुद्र होने का शाप दिया एवं कहा 
कि तुम्हारी एक जगह स्थिति नहीं होगी । इनके जळ से सृष्टि में अन्न होगा एवं 
सातों के नाम--छवण, इक्षु, सुरा, सर्पि, दधि, दुग्ध, ओर जळ ये सातों समुद 
सप्रद्दीपवती प्रथ्वी पर व्याप्त हैं तथा उत्तरोत्तर ढुगुने-दुगुने हैं। राधा और , 
कृष्ण का संवाद । कुपित राधा का कृष्ण से कहना कि तुम्हें तो विरजा ही प्रिय 
है जो नदीरूप हो गई है अतः तुम भी नद रूप होने के होग्य हो। अपनी-अपनी 
जाति में ही विशेष प्रेम होता है जेसे-- हि 

_नदस्य नद्या साद्ध भव सक्रमो गुणवान्भवेत्‌ | . | 
` खजातौ परमा प्रीतिः शयने भोजने सुखात्‌ ॥ 


राधा और श्रीदामा का संवाद । 


४ . नारीणां रक्षकनिरूपणस्‌ ५३७, 
मन्त्रादिमङ्गलवस्तुनाँ भूमिस्थापननिषधः ४३९ ६ 
अरक्षादिकृत भगवत्स्तुति . १४१ 
गोलोकवणनम्‌ [ ५४३६ 


नारदजी का भगवान्‌ नारायण से पुनः प्रश्न कि हे वेदविदांवरः ( वेद के १ 
जाननेवालों में श्रेष्ठ ) भगवान्‌ कृष्ण किसकी प्रार्थना से एवं किस हेतु एथ्वी पर २ 
आये यह वर्णन कीजिये। तब भगवान्‌ नारायण ने नारद से कहा कि पहिले वाराह 


a । कु 
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( ११६ ) 


सेवित कृष्ण नाम को स्मरण करते हुए ब्रह्मतेज से देदीप्यमान ब्रह्माजी को देखकर 
भक्तियुक्त देवताओं सहित बसुन्धरा ने प्रणाम कर अपना सम्पूर्ण दुःख निवेदन 
| किया। उसको अश्रुपूर्ण देखकर जगद्धाता ब्रह्माजी ने कहा कि तुम क्यों ऐसी अवस्था 
' में हो एवं क्यों स्तुति करती हो ? हे भद्रे | तुम्हारे आने का कारण कहो तुम्हारा 
' कल्याण होगा । तुम सुस्थिर हो जाओ मेरे रहते तुम्हें क्या भय है ? इस प्रकार 
' एथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्माजी ने आदरपूर्वक देवताओं से कहा कि मेरे 
| पास आने का क्या कारण दै कहो ? तब देवताओं ने त्रह्माजी से कहा वसुधा 
| (इथ्बी) भार से व्याकुळ दै एवं इमळोगों को देत्यों ने तङ्ग कर रक्खा दै । आप ही 
संसार के रचयिता हो अतः हमारी शीघ्र ही इंस दुःख से निष्कृंति कीजिये। देवताओं के 
बचनों को सुनकर ब्रह्माजी ने प्रथ्वी से पूछा कि हे. पद्मविलोचने प्रथ्वि! तुम किसके 
भार को बहन करने में असक्त हो यह बताओ तुम्हारा कल्याण होगा । ब्रह्माजी: 
के वचन को सुनकर भगवती पृथ्वी ने कहा कि हे तात। सै अपनी मानसी 
व्यथा आपसे कहती हूं । बिना विश्वासी बन्छु के अपना दु:ख कहने में उत्सुक 
नहीं हूं क्योंकि स्लीजाति अबळा है एवं निरन्तर अपने बन्धुओं से रक्षणीय है, 
वे रक्षक जनक, ( पिता ) स्वामी ओर पुत्र हैं। आप तो संसार के स्रष्टा हो अंत 
आपको कहने में कोई भी छज्जा नहीं है। अब मैं जिनके भार से पीडित हँ 
आप सुनिये 
'कृष्णभक्तिविहीना ये ये च तड्कक्तनिन्द्काः । येषां सहापातकिनामशक्ताभारवाहने.॥ 
। खधर्माचारहीना ये नित्यकृत्यविवजिता: । श्राद्धदीनाश्च वेदेषु तेषां सरेण पीडिता॥ 
।पिठ्माठ्गुरुख्जीणां पोषणं पुन्रपोष्ययोः । ये न कुवेन्ति तेषाच्च न शक्ता भारवाहने ॥ 
ये मिथ्यावा दिनस्तात दयासत्यविहीनका: | निन्दका गुरुदेवानां तेषां आरेण पीडिता 
। मित्रद्रोही कृतन्नश्च मिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः। विश्वासन्नः स्थाप्यहारि तेषां भारेणं पीडिता 
कल्याणयुक्तनामानि हरेनांमेकमज्ञलम्‌ । कुन्ति विक्रयं ये वे तेषां आरेण पीडिता ॥ 
जीवघाती गुरुद्रोही मामयाजी च छुच्धकः। शबदाही शूद्रभोजी तेषां भारेण पीडिताः 
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निर्माल्यव्चेव नेवेद्य हरिद्रणेमणिन्तथा.। ग्रम्थियुक्तं .यज्ञसूत्र . दपण यम 


( १२० ) | 


पूजायज्ञोपवासानां ब्रतानां नियमस्य च । ये ये मूढा निहन्तार स्तेषां भारेण पी डिता' 
सदा द्विषन्ति ये पापा गोविप्रसुरवेष्णवान्‌ । हरि हरिकथाभक्ति तेषां भारेण पीडिता 
शङ्खचूडस्य भारेण पीड़िताऽहं यथा विधे.। ततोऽधिकानां दत्यानां भारेण प रिपी डित 
जो कृष्णभक्ति से विमुख तथा भगबड्कक्तों का निन्दक है उन महापापियों 

के भार को वहन करने में असमर्थ हूं। .जो अपने धमे ओर आचार से हीन है 
एवं नित्यकमौ से विवजित हैं तथा. वेदों में जिनकी श्रद्धा .नहीं दै .उनके भारे 
पीड़ित हूं.। जो पुरुष पिता, माता, गुरु, खी, पुत्र एवं अपने आश्रितवग का 
पोषण नहीं करते हैं तथा जो मिथ्यावादी हैं, दया. और सत्य से रहित हैं, गुरु 
और देवताओं के निन्दक हें उनके. भार से पीड़ित हुँ । मित्र द्रोही, ऋतप्न, मिथ्या 
साक्षी देनेवाळा, विश्वासघाती एवं धरोहर को पचानेवाळों के भार से. पीड़ित हूं। 
हरिसगवान्‌ के कल्याणयुक्त.नामों के विक्रय करनेवालों के भार से पीड़ित हूं! 
जीव को. मारनेबाछे, गुरुद्रोही म्रासयाजी (भिखारी), छुन्धक, शवदाही (शमशान मे| 
शूद्रभोजी, पूजा; यज्ञ, उपवास, त्रत और नियमों को संग करनेवाळों के भार 
पीड़ित हूँ.। जो मनुष्य गो, विग्र देवता ओर भगवद्भक्तो से सदा ही दष करे 
हैं एवं जिनकी भगवान हरि में तथा भागवती कथा में भक्ति नहीं है में उनके भार ये 
पीड़ित हूं। . ऐसा कहकर वसुधा बारम्बार रुदन करने.ळगी । उसके रुदन को 
सुनकर ब्रह्माजी ने कहा तुम्हारा भार दूर कर दूँगा । हे वसुन्धरे! कार्यसिद्ि 
उपायों से. होती ,ै तुम्हारा भार भगवान्‌ दूर करेंगे । | 
यन्त्रं महुलकुम्भव्व शिवलिज्ञ नव कुछुमम्‌। मधुऋाष्ठ चन्दनभ्व कस्तूरीं तीथसृत्तिकार 
खड्गंगण्डकखडग*्च स्फटिक पद्मरागकम्‌ । इन्द्रनील॑ सूयमणि रुद्राक्षं: कुशमूछकम्‌॥ 
शालग्रामशिढां शङ्ख ठुळसीं प्रतिमाजलम्‌। , . | 

शङ्क प्रदीप्रमाळाश्च शिलामर्च्याच्च :घण्टिकाम्‌.।| 


गोरोचनाअ्व मुक्ताश्च शुक्तिं माणिक्यमेवच । पुराणसंहितां वहि क्रपूर परशुं तथा। 
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( १२१ ) 
रजतं.-काश्चनञ्चेव प्रव्रालूरत्रमेव च | कुशद्रिजं तीर्थतोयं गव्यं गोमूत्रगोमयम्‌॥ । 
त्वयि ये स्थापयिष्यन्ति मूढ़ाश्चेतानि सुन्दरि । 

तिष्ठन्तिःकाल्सूत्रे वे वर्षाणामयुतं धुवम्‌ ॥ ` 
हे-सुन्दरि! . देवयन्त्र, मज्लऊकलश, शिवलिङ्ग) कुङ्कुम ( रोळी ), मधु, का: 


। चन्दन, कस्तूरी, तीर्थ की मृत्तिका, खड्ग ( तलवार ), गेण्डे की खड्ग, स्फटिकमणि, - | 
` प्राग; इन्द्रनीळमणि, सूयंमणि, - रुद्राक्ष, कुशमूछ, शाढम्राम भगवान्‌ की मूर्ति, 
। शङ्ख, तुलसीपत्र, भगवान्‌ का चरणोदक, दीपक, माला; घण्टिका (टाळी,) भगवान्‌ 


| के चढ़ाया: हुआ नेवेद्य, हरितवर्ण की मणि, अन्थियुक्त यज्ञसूत्र, दर्पण, श्वेत चामर, 


' गोरोचन, मोती, सीप, माणिक्य, पुराण, वेद, अग्नि, कपूर,” परशु, चाँदी; स्वर्ण; 
` मूंगा, रत्न, कुरा, द्विज, तीर्थ का जळ, ग्य ( दूध, दही, एवं घृतं ), गोमूत्र, गोवर 
इन वस्तुओं को जोःमूहु तुम्हारे पर स्थापित करता है वह निश्चय दश हजार वर्ष 
_ तक कालसूत्र नरक में. वास करता है। इस प्रकार पृथ्वी को आश्वासन देकर 


न तन न 7-“#त गए" २. 


ब्रह्माजी देवंता ओर पृथ्वी के साथ जगत्‌ को धारण करनेवाले ' भगवान्‌ शङ्कर के 
यहां केढाश में गये।' केळाश की सुन्दरता का वर्णन । वहांपर अक्षयवट की 
मूळ में व्याघचमे कों. धारण कर दक्षकन्या सती की अस्थियों के बने आभूषणो को ' 
पहने ` नाना सिद्ध योगियों 'से सेविंत एवं अपने पांचों मुखो से माङ्गलिक 
हरि के नांमों का उच्चारण करते हुए आशुतोष भगवान्‌ शंकर को देखकर देवताओं . 
सहितः ब्रह्माजी ने प्रणाम किया तथा सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाया । “इसे सुनकर | 
माता 'पाबेती एवं भगवान्‌ शांकर दुःखित हुए। : तत्पश्चात्‌ उनको आश्वासन देकर 

बसुन्धरा'को देवताओं सहित फैलाश में छोड़ ब्रह्माजी को-साथ ळे भगवान शंकर 
शीघ्रता से धर्मराज के मन्दिर मै गये वहां से धर्मराज को साथ छिया तथा वे सब : 


भगवान्‌ विष्णु के पास बेकुण्ठ में गये । वहाँ रन्रसिहासन पर स्थित रब्राळङ्कार से 


भूषित पीतवस्न धारण किये हुए परमानन्द्रूप भगवान्‌ विष्णु को देख सब ने भक्ति से 


| प्रणाम किया ओर ब्रह्माजी, शङ्कर तथा धमे ने बहुत सुन्दर रूप में भगवान्‌ की 
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स्तुति की । स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान्‌ ने उनसे कहा कि आपलोग अपनी-अपनी 
कलाओं से गोलोक में अवतीणे होइये आपकी कार्यसिद्धि होगी में भी बाद में 
आप सब की इष्टसिद्धि के लिये वहीं अवतार लेकर काये सम्पादन करूंगा | 
तदनन्तर वे सब भगवान्‌ को प्रणाम कर जरामृत्यु से रहित गोलोक में चले गये। 
गोलोक का विशद वर्णन । 


३ ` ` राधाग्रसादवर्णनम्‌ बरहमाङ्तकृष्णस्तोत्रस्‌ ५४७ | 


ब्रह्मादि देबतागण ने सम्पूर्ण गोळोक को देखकर प्रसन्न मन से राधा के. 
भवन के प्रधान द्वार पर जाकर जहां पीतवज्ञ धारण किये हुए रल्लभूषणो से भूषित 
बीरभालु नामक द्वारपाल को देखकर अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त कहा । जिसे सुनकर 
द्वारपाळ ने निःशङ्कहो कहा कि में बिना भगवान्‌ की आज्ञा के आपछोगों को भीतर | 
जाने देने में असमर्थ हूं। तब भगवान्‌ के स्थान में किछूरों को भेज उनकी आज्ञा. 
से देवता भीतर गये एवं भगवान्‌ से वार्तालाप कर फिर दूसरे द्वार पर गये वहां. 
भी चन्द्रमान नामक द्वारपाछ को देख उससे बताकर आगे तीसरे द्वार पर गये । | 
उन्होंने इसी प्रकार राधाभवन के सोलह हारो की अपूव छटा देखी अन्त में, 
करोड़ों सूयां की कान्ति के सदृश तेजसमूह को देखा जो सर्वव्यापी, सबका मूह 
एवं नेत्नों को रोधन करनेवाला था उस तेजःस्वरूप को देख ध्यानतत्पर हुए देवता 
परमभो क्ति से नतमस्तक हो प्रणाम कर स्तवन करने टगे । ब्रह्माजी, शङ्कर एवं धर्मराज | 
ने भगवदूऱुणानुवाद से परिपूण बहुत सुन्दर स्तुति की । त्रह्माकृत स्तुति का महत्त्व | 
बर्णन । इस स्तोत्र को पढूनेवाळे को निश्चळ भक्ति की प्राप्ति होती है एवं अणिमादि | 
सिद्धियाँ तथा वाकसिद्धि और मन्त्र सिद्धि की प्राप्ति होती है । 


- | 
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६ ब्रझादिकृतरक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्‌ ETT, 
भगवद्धक्तमहत्त्ववर्णनम्‌ ५५७ 
देवानां भूमौ जन्मग्रहणस्‌ ४५६ 
९ 
शङ्करपार्वेतीसम्वादवर्णनम्‌ ५६३. 
श्रीकृष्णराधिकासम्वादवणनम्‌ ५६५ 


ब्रह्मा, शंकर ओर धर्मराज द्वारा लक्ष्मीनारायण भगवान्‌ की स्तुति। 

। सतुति से प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने कहा कि हे देवगण ! मेरे रहते हुए आपळोगों को 
' कोई भी चिन्ता नहीं दै। आपळोगों के अभिप्राय को में जानता हूँ । संसार में 
जितने भी शुभ, अशुभ छोटे और बड़े कार्य समय से ही होते हैं “समय-एव करोति 
` बलाबलम्‌? अपने समय पर ही वृक्ष फल देते हैं । इस प्रथ्वी पर बहुत-से राजा, 
मनु, इन्द्रादि देवता सब अपनी-अपनी कीर्ति एवं पाप, पुण्य, यश को लेशमात्र 
छोड़कर काळकवळित हो गये । हे देवतो | "ब्रह्मादि तृण पर्यन्त सर्वेषामहमीश्वरः” 
ब्रह्मा से ठण पर्यन्त सब जगत्‌ का में स्वामी हूं। में ही संसार की रचना करता 

हूं तथा पालन खं संहार भी में ही करता हूं। लेकिन भगवद्धक्तो के संहार करने 

में समर्थ नहीं हूं क्योंकि भक्त मेरे अनुगामी हैं तथा मेरे पदार्चन में तत्पर हैं और 
| मैं उनकी रक्षा के ढिये निरन्तर उनके पास रहता हूं। संसार में बारम्बार सम्पूर्ण 
। चीजे उत्पन्न होती हैं परन्तु मेरे भक्त कभी भी नष्ट नही होते हैं। जेसे 

सवंषामपि संहर्ता स्रष्टा पाताऽहमेव च । नाहं शक्तश्च भक्तानां संहारो नित्यढेहिनाम्‌ 
| भक्ता ममानुगा नित्यं मत्पादाचनतत्पराः । अहं भक्तान्तिके शश्वत्तेषां रक्षणहेतवे ॥ 
| है कप सब नश्यन्ति ब्रह्माण्डे प्रभवन्ति पुनः पुनः । 
न मे भक्ताः प्रणश्यन्ति निःशाङ्काश्च निरापद: ॥ 


भक्तगण अपने खरी, पुत्र एवं अपने मित्रों को छोड़ दिन-रात मेरे को भजते है 
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ओर में भी आपळोगों को छोड़कर उनको. अहर्निशा भजता हूं । इसलिये हे देवबुन्द। 
आपलोग अपने-अपने अंशों से शीघ्र प्रथिवी पर अवतरित होइये और में भी 
शीघ्र ही पृथ्वी पर आऊँगा। तद्नन्तर देवताओं का प्रथ्वी पर जन्मम्रहण।' 
शङ्कर और पावती का प्रृथ्वी पर अवतरित होने में संवाद जिसमें शंकर ने कहा 
हे पावेति:| तुम जाम्बवान्‌ के घर जन्म.ढो । तदुपरान्त पार्वती को अभय दान। । 
श्रीकृष्ण-और राधा का संवाद कथन । [ ।: 


७ ! ` श्रीकृष्णजन्मपूर्वोपक्रमवणेनस्‌ ५७० | ८ 
श्रीकृष्णजन्मवर्णनम्‌ ४७१६ 
ब्रह्मादिकृतश्रीकृष्णस्तवनम्‌ १३३ 

श्रीकृष्णस्य वरप्रदानम्‌ ५७५ | 


' सहषि नारद्‌ का भगवान्‌ नारायण से यह प्रश्न कि महत्पुण्य को देनेवाढा ६ 
जन्म, मृत्यु ओर जरा को दूर करनेवाला भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जन्म बताइ || 
) वसुदेवजी किसके पुत्र थे एवं देवकी किसकी कन्या थी ? वसुदेव तथा देवकी र 
कोनः थी एवं उनके विवाह का वृत्तान्त कहिये। कंस ने देवकी के छै पुत्रों वे 
को क्यों मारा एवं भगवान्‌ हरि का जन्म किस दिन हुआ मुके कहिये । वसुदेवजी द 
ओर' देवकी ने पूवजन्म के पुण्य फळ से ही श्रीहरि को पुत्ररुप में प्राप्त किया 
देवमीढ के मारिषा नाम की खी में वसुंदेवजी उत्पन्न हुए जिनके जन्मसमय मेँ * 
देवताओं:ने दुन्दुमियां बजाई' जिससे वसुदेवजी का नाम आनकदुन्दुभि: हुआ । 
यदुंवंशी आहुक के ज्ञानसिन्छु देवक . हुआ एवं देवक के देवकी नाम कीः कन्या । 
हुई । यदुकुळाचार्य गर्गजी ने शास्र विधि से देवकी का सम्बन्ध वसुदेवजी से 
करवा दिया । विवाह के दहेज में देवक ने सहस्रों घोडे, स्वर्णपात्र, ग 
सेकड़ों दासी एवं नानाम्रकार के द्रव्य, मणि: रन्नादि:दिये; उनको -हणःकरः रथः मे 
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| बैठं'बिदा हुए उस समय कंस को सम्बोधित कर आकाशवाणी हुई कि हें राजेन्द्र ! 


| उम क्या प्रसन्न हो रहे हो हितकारक सत्य वचन सुनो । देवकी का आंठवां गर्भ 
॥ म्हारी मत्यु का कारण बनेगा । उन देववाक्यों के भय से क्रोधित हुआ पापी कंस 
| तळवार हाथ में लेकर देवकी को मारने के लिये तैयार हुआ। बहिन को मारने 
| के लिये उद्यत हुए कंस को नीतिशास्त्र में विशारद नी तिज्ञ बसुदेवजी ने कहा कि 
। हुम राजनीति को: नहीं जानते हो, मेरी हितकर बातें सुनो जो दोषों को नष्ट 
| करनेवाळी, यश को देनेवाळी एवं शास्त्रोक्त हैं। हे राजन्‌ | इसके आठवें गर्ने से 
' तम्हारी सत्यु है तब इसे मारकर दुष्कीर्ति एवं नरक की. प्राप्ति क्यों करते हो ? 
|| छुद्र जन्तुओं एवं हिसको को मारने से सृत्युकाल में एक कर्षापण (८० रत्ती ताम्र ) 
| देने से छुटकारा हो सकता है और अहिसक को मारने से तो सौ गुना प्रायश्चित्त 
| | वतलाया दै तथा मनु ने विशिष्ट जन्तुओं एवं पशुओं को काळविशेष में मारने पर 
' सौगुना पाप कहा है । म्लेच्छ जाति के मनुष्यों को मारने से. सौ गुना पाप 
| होता है। सौ म्लेच्छों को मारने से जो पाप होता है एक श्रेष्ठ शूद्र को मारने से, 
| होता दै। इसी प्रकार नाना पापों को बतछाकर कहा कि जितना पाप ब्रह्महत्या 
से होता है उतना ही पाप स्त्री के वघ में होता है । . सौ खियो के वध से जो पाप 
| होता दै उतना ही बहिन के वध से होता है । इसलिये हे .कुळदीपक । इसे 'छोड़ 


| 


दो । इसके गर्भे से जो संतान होगी वह आपको देदिया करू'गा। तदुपरान्त 
[कस ने देवकी के छः पुत्रां को क्रमशः मार दिया । देवकी के सप्तम गर्भ को 
माया ने आकर्षण कर रोहिणी: के गर्भ सें स्थापित किया तब रक्षकों ने कंस से 
[दा कि देवकी के गर्भस्नाव हो गया है। इस कारण से उस बाळक का नास 
क्षण हुआ। देवकी के आठवें गर्भ में भगवान्‌ का प्रवेश । गर्भगत भगवान्‌ 
की जगदूयोनि इत्यादि ४२ नामों से देवताओं द्वारा स्तुति । भगवान्‌ का भाद्रपद 
कष्ण अष्टमी को आधी रात के समय रोहिणी नक्षत्र जयन्ती योग में जन्म हुआ। 


ल । पर भगवान्‌ ने अपना अति सुन्दर रूप नवीन मेघों के समान श्याम पीताम्बर 


र ; 
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धारण किये हुए मणिरल्न आदि के भूषणों से विभूषित कोस्तुभमणि से अल्क 
किशोर अबस्थाबाळा शान्त खरूप दिखाया । जिसे देखकर परमभक्तिसे नतमसत३| 
हो वसुदेव तथा देवकी ने गद्गद हो भगवान्‌ की स्तुति की । चसुदेवजी की प्राथना 
से प्रसन्न हो भगवान्‌ ने कहा कि तुम्हारी तपस्या का ही फल है जो में तुम्हा! 
पत्ररूप में प्राप्त हुआ हूं। तुम पहिले तपस्बियों में श्रेष्ठ सुतपा नामक प्रजापति १ 
उस समय तुमने पत्नी से युक्त हो मुझे तपस्या से प्रसन्न कर मेरे समान पुत्र कै 
याचना की तब मैंने तुम्हें वर दिया कि तुम्हारे मेरे जेसा पुत्र होगा। वरदान 
के अनन्तर मैंने सोचा त्रिळोकी में मेरे समान कोई नहीं दै इस हेतु में ही पुत्रा 
में प्राप्त हुआ हुँ। सुके तुम पुत्रभाव से भजो चाहे त्रह्ममाव से अन्त में मुमे| 
प्राप्त कर जीवन्मुक्त हो जाओगे। अब तुम शीघ्र ही सुके त्रज के यशोदाभक्र 
में स्थापित कर वहां से माया को यहां छाकर स्थापित करो। ऐसा कहन 
भगवान हरि बाळरूप हो गये । तदनन्तर वसुदेवजी बालक को लेकर नन्दी हे 
यहां गये जहाँ ळतिकागृह में सोई हुई यशोदा को देख वहां पर स्थित कन्या के 
उठाकर भगवान्‌ को वहीं छोड़ वापस कारागृह में आगये । पश्चात्‌ उस कन्या बे 
ग्रहण कर कंस मारने को उद्यत हुआ उस समय वसुदेव एवं देवकी ने कहा कि। 
कंस तुम नीतिशास्त्र में विशारद हो अतः हमारे नीतियुक्त सत्य वचन सुनो। हुम 
हमारे छः पत्रों को मारा है हे तात | तुमको जरा भी दया नहीं आई। अब यह आठ 
कन्या हैं इसे मारकर क्या तुम प्रथ्वी पर महैश्वर्य प्राप्त करोगे ऐसा कहकर वसुरे 
देवकी कंस के सामने रोने लग गये । तब कंस ने कठोरतापूर्वक कहा मेरे वचन 
को सुनो । भाग्य से तृण भी पर्वत को नष्ट कर सकता दै, .मच्छर हाथी को औँ र 
छोटा कीड़ा सिंह को मार सकता दै इत्यादि कहकर कंस ने बालिका को मारने 
इच्छा की | तब वसुदेव ने कहा इस निरपराध बालिका को क्यों मारते हो तदुनतता 
कंस ने उसको छोड़ दिया । एवं वसुदेब देवकी ने उसको ग्रहण कर ब्राह्मण को रा 
बालिका के निमित्त धन दिया । वह भगवान्‌ कृष्ण की बहिन हुई जिसका ह 
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शि, विवाह के समय में दुर्वासाज़ी के साथ पाणिग्रहण हुआ । यह भगवान्‌ कृष्ण का 


| 
१, जन्मचरित्र वर्णन जन्म, मृत्यु, जरा के विन्न को नष्ट करनेवाळा और पुण्य को 
| देनेवाळा है। का 


| ° जन्माष्टमौब्रतमाहात्म्यवर्णेनम्‌ ' ४७७ 
| सषोडशोपचारं हरिपूजाविधानवर्णनम्‌ ५७९ 
| जन्माष्टमीबते पारणनिर्णयवर्णनम्‌ ५८१ 
गे 


नारद॒जी का भगवान्‌ नारायण से प्रश्न हे प्रभो !. ब्रतों में उत्तम प्रत 
| जन्माष्टमी व्रत का फल तथा जयन्ती योग का सामान्यतया फळ कहिये । इस व्रत 
| को न करने से क्या दोष होता है ? एवं जयन्ती में उपवास करने से क्या फळ 
ग मिळता है एवं ्रत का पूजाविधान, यम नियम, उपवास और पारण का विधान 
झ्या है ? उत्तर में भगवान्‌ नारायण ने कहा कि भाद्रपद कृष्णा सप्तमी को साव- 
| धान होकर हृविष्यान्न भोजन करे फिर दूसरे दिन प्रातःकाछ उठकर स्नानादि 


॥ नित्यकर्म कर ब्रतोपवास का सङ्कल्प करे । सन्वादि दिवस की प्राप्ति में स्नान- 


| पूजादि का जो फळ होता है उससे करोड़गुना फळ भाद्रपद की कृष्णाष्टमी का 
। होता है। जन्माष्टमी को जो अपने पितरों के लिये जळमात्र भी देता है उसको 


ह सौ वर्ष तक गयाश्राद्ध करने का फळ मिळता दै इसमें सन्देह नहीं है । नित्यक्रिया 
| के अनन्तर सूतिकागुह का निर्माण; खड्ग से युक्त रक्षकों की नियुक्ति, बहुविध 
दे | द्रव्य, बाळ छेदन.की केंची एवं यत्लपूर्वक धात्री खरूपा नारी.की नियुक्ति करे । 
१ पश्चात्‌ पादप्रक्षालन कर स्वच्छ वख पहिन आसन पर स्थित हो स्वस्तिवाचनपू्वक 
(भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आवाहन करे तथा वसुदेव देवकी, यशोदानन्द, रोहिणी 
१बलदेव, षष्ठीदेवी, वसुस्धरा, ब्राह्मणी, अष्टमी, स्थान देवता एवं अश्वत्थामा सहित 


तुसप्तचिरंजीवों का आवाहन करं भगवान्‌ हरि का ध्यान करे | फिर भगवान्‌ की 


बंषोडशोपचार से पूजा करे। पूजनोपरान्त अक्तिभावयुक्त हो भगवान के जन्स- 
| पण की कथा सुने तथा रात्रि में जागरण कर प्रातःकाळ आहिक कमे कर 
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श्रीहरि की “पूजा करे तढुपरान्त ब्राह्मणों को भोजन, करावे। पुनः :त्रतकाह 
व्यवस्था पर नारदजी का प्रश्न1 भगवान्‌ नारायण का उत्तर कि अर्ध रात्रि गै 
यदि एक पाद्‌ भी अष्टमी हो तो वही मुख्यकाल है एवं उसी में भगवान्‌ हरि का 
जन्म है । वेदविदों से सम्मत यही प्रधानकाल है । सप्तमी सहित यदि अष्टमी 
नक्षत्रयुक्त हो तब भी सप्तमी सहित अष्टमी वजनीय है । व्रत करनेवाळा रोहिणी 
नक्षत्र के बाद पारण करे। सम्पूर्ण उपवासों में दिन में पारण करना ही श्रेयस्कर 
है अन्यथा फळ हानि होती दै । रोहिणी व्रत को छोड़ किसी.भी व्रत का पारण 
रात्रि में. नहीं करे । पारण के विषय सें विशेष बात यह है: - 
अष्टम्यामथ रोहिण्यां न कुर्यात्‌ पारणं बुधः । हन्यात्‌ पूवछते पुण्यमुपवासा जित॑.फ़ल्म 
तिथिरष्टगुणं हन्ति नक्षत्रश्च चतुगुणम्‌। तस्मात्‌ प्रयत्नत कुर्य्यात्‌ तिथिभान्ते च पारणा 

_ महानिशायां प्राप्तायां तिथिभान्तं यदा भवेत्‌ । तृतीयेऽह्नि सुनिश्रेष्ठ पारणं कुरूते क्री 
षण्मुहूर्त व्यतीते तु रात्रावेव महानिशा । ळभते ब्रह्महत्याथ्ब तत्र सुत्तवा च नारद 

शुद्ध जन्माष्टमी त्रत करनेवाले मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का. फळ मिलता | 


एवं सप्त जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं | | 
) - & : यशोदानन्दयोः पूर्वजन्मब्वत्तान्तकथनम्‌ "पटी 
बलदेवस्य जन्माख्यानवर्णनम्‌ न ५८१ 


नारदजी ने भगवान्‌ नारायण से पूछा कि हे अभो ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण बे 
यशोदा मन्दिर में स्थापित कर वसुदेवजी के जाने पर नन्दजी ने पुत्रोत्सव 
सम्बन्ध में क्या किया ? गोकुळ में भगवान्‌ ने क्या किया. तथा बहा 
कितने वर्ष तक स्थित रहे ? भगवान्‌ की .रासक्रीडा और जलक्रीडा. का वि 
पूवंक वर्णन कीजिये । नन्दजी, यशोदा और रोहिणी के पूवजन्म का वृत्तान्त ४ 
बळदेवजी का जन्म कहां हुआ ? इसका वर्णन कीजिये। भगवान्‌ नारायण | 
नारदजी को उत्तर-पूर्वेजन्म मै नन्दजी द्रोण नामक बसु थे ओर यशोद्रा,ध 


२ 
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। नामक उनकी पत्नी थी। रोहिणी सर्पमाता कद्र, थी उनका जन्मचरित्र तुम्हारे 
है लिये कहता हूं सुनो । एक बार पत्नी सहित द्रोण ने गौतमाश्रम के निकट गन्ध 
|. "दन पवत पर दस हजार व्ष तक कृष्ण दशेनाथ तप किया परन्तु उनको भगवान्‌ 
मु हरि के दर्शन नहीं हुए । तब वे हताश हो अभिकुण्ड बना प्रवेश करने को उद्यत 
र ह उसी काळ में आकाशवाणी हुई कि तुम गोकुल में श्रीहरि को पुत्ररूप में 
देखोगे । तदनन्तर धरा और द्रोण का अपने घर के क्रिये प्रस्थान एवं भारतवर्ष 
| में जन्म । अब देवताओं से भी सुगोप्य रोहिणीचरित्र सुनो। एक बार देवमाता 
| अदिति ने रजोदर्शन के बाद रति की इच्छा से अपने पति कश्यपजी को याद 
| किया एवं कामवाण से पीड़ित हुई पति के आगमन की प्रतीक्षा में घर में स्थित 
रही । जब उसने सुना कि कश्यपजी तो सर्पमाता कद्र के घर हैं तब उसने 
' सपमाता.को शाप दिया कि तुम देवस्थान के योग्य नहीं हो अतः मानवीय योनि 
। को प्राप्त हो जाओ । कद्र, ने जब देवमाता का शाप सुना तब उसने भी बदले में 
। उसे मानवी योनि में जाने का शाप दिया । तत्पश्चात्‌ कश्यपजी का अदिति के पास 
आना ओर उसकी वाब्डापूर्ण करना । फिर अदिति को देवकीरूप में, सर्पमाता 
१ कद्र, का रोहिणीरूप में एवं कश्यपजी का वसुदेवरूप में अवतरित होना । अब 
। बळदेवजी का आख्यान सुनो | रोहिणी, बसुदेवजी की प्रिय भार्या थी एवं वसुदेवजी 
| की आज्ञा से कंस से डरी हुई सङ्कर्षण की रक्षा के लिये गोकुळ में चढी गई । उधर 
| देवकी के सप्तम गर्भ का माया द्वारा आकर्षण एवं रोहिणी के गर्भ में स्थापना । 

कुछ काल बाद ब्रह्मतेज से युक्त बळदेवजी का जन्म । प्रसन्न हुए नन्दजी द्वारा 
' ब्राह्मणों को दान एवं गोपियों द्वारा जयजयकार । अब गोकुळ में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
1 का सङ्गछ चरित्र सुनो । भगवान्‌ श्रीकृष्ण को गोकुळ में नन्दजी के घर में स्थापित 
कर वसुदेवजी के जानेपर जयजयकार से युक्त सूतिकागार में नवीन मेघ के 
॥ समान कान्तिवाळे अतीव सुन्दर नम, ग्रह के शिखर को देखते हुए पुत्र को देख 
| नन्दुजी बत हर्षित हुए। पश्चात्‌ धात्री द्वारा शीतऴजळ से बाळक को स्नान . 
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करवाना एवं नाळच्छेदन। हर्षित हुई गोपियों झारा जयजयकार तथा आशीवांद | 
नन्दजी द्वारारा सचैढ स्नान एवं ब्राह्मण भोजन तथा नानाविध दान.। , ब्राहमणो | 
द्वारा वेदपाठ व खस्तिवाचन । ज्योतिः शाख में विशारद अनेक गणको ओर 
बचन सिद्धों का आगमन । नन्दजी द्वारा उनका आतिथ्य । ज्योतिविदो' द्वारा 
भगवान्‌ कृष्ण का भविष्यकथन । इस प्रकार नन्दजी के घर में भगवान्‌ श्रीकृष 
एवं बळदेवजी का बढ़ना जैसे झुझ्पक्ष में चन्द्रमा बढ्ता है। | 


१० पूतनामोक्षपणनस्‌ | ५८७ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जन्म के अनन्तर खर्णसिहासन पर स्थित कस ने सभा 
के मध्य में आकाशवाणी सुनी कि हे महामूढ़ | क्‍या करते हो अपने कल्याण कौ 
चिन्ता करो । तुम्हारा काळ पृथ्वी पर उत्पन्न हो गया है, अव रक्षा का उपाय करे। 
बसुदेवजी ने तुम्हारे अन्तक पुत्र को नन्द्जी को देकर वहां से कल्या ग्रहण क. 
तुम्हें देकर निश्चित हो गये। तुम्हारा मारनेवाढा नन्दमन्डिर में वृद्धि को प्रा) 
हो रहा है एवं देवकी का सातवां गर्भ भी वहीं वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। झ 
प्रकार आकाशवाणी सुन कंस चिन्तामग्न हो गया । तत्पश्चात्‌.उसका पूतना गरे 
निमन्त्रित करना एवं गोकुळ जाने का आदेश देना तथा कार्य के लिये कहना ( 
तुम अपने स्तनों को विषाक्त बनाकर शीघ्रता से शिशु को दो क्योंकि तुम माया ' 
शास्त्र में निपुण हो एवं मनकी गति के समान चलनेवाळी हो। अतः माया र 
मनुष्यरूप बनाकर गोकुळ में जाओ तुमने दुर्वासाजी से सवेत्र गमन का मह्दाम/ 
प्राप्त किया दै. । तुम सम्पूर्ण रूपों को धारण करने में समथ हो । ऐसा कहुक 
कंस समा में स्थित हो गया । तदनन्तर कंस को प्रणाम कर पूतना का प्र 
गमन । नन्दजी के गृह में प्रवेश करती हुई पूतना को देखकर गोपियों ने उस 
बहुत सम्मान किया । उसके सुन्दर रूप से चकित हुई गोपियों ने मन॑ में का 
कि क्या पद्मालय से भगवान्‌ श्रीष्ण को देखने के लिये दुर्गा आई दै! गोपियों 
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| उसे. प्रणाम किया तथा कुशल्क्षेम पूछ कहा कि क्या तुम साक्षात्‌ ईश्वरी 
र भगवती हो ९ तुम्हारा स्थान कहां है क्या नाम दै; यहां पर क्या काम है ? कहो । 
गोपियो के वचनों को सुन पूतना ने कहा मैं मथुरा की रहनेवाळी विप्रपल्ली हूं । 
नन्दुकुमार को देखने तथा आशीर्वाद देने आई हूं । इस प्रकार उसके वचन 
सुन यशोदा का अपने पुत्र को उसकी गोद में देना । शिद्ु को गोद में छेकर पूतना 
का बारम्बार चुम्बन करना तथा भगवान्‌ हरि को स्तन पान कराना और यशोदा 
से कहना कि हे गोपसुन्दरि यह तुम्हारा बाळक अद्भुत है तथा गुणों में नारायण 
| के समान है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण का विषयुक्त दुग्ध का असरत की तरह प्राणों के साथ 
| पान करना खं पूतना का प्राण छोड़कर पृथ्वी पर गिरना तथा उसका स्थूळ देह 
॥ को छोड़कर सूक्ष्म देह में प्रवेश कर दिव्य रल्रसार से निमित रथ पर आरूढ़ हो 
॥ पार्षद प्रवरों से वेष्टित दिव्य रूप धारण कर गोढोक में जाना। पूतना मोक्ष को 
ह, देख नारद्जी का नारायण से प्रश्न कि वह पुण्यवती सती राक्षसी रूप को क्यों 
॥ प्राप्त हुई तथा किस पुण्य से भगवान्‌ के दर्शन कर श्रीकृष्ण सन्दिर को गई ? तब 
ह भगवान्‌ ने नारद से कहा कि बढि के यज्ञ में भगवान्‌ वासन के सुन्दर रूप को 
के देख बलिकन्या रत्लमाछा ने उसपर पुत्रस्नेह किया तथा मन में कहा कि इसके 
| सदृशा मेरे पुत्र हो और में उसे स्तन देकर .अपने वक्षःस्थळ पर रक्ख्‌ । हरि भगवान्‌ 
ग! ने उसके मनकी बात जान कर्‌ इस जन्म में उसके स्तन पान कर मातृगति प्रदान की। 


११ __ श्रीकृष्णबाललीलानिरूपणम्‌ ५९० 


॥। तृणावतेमो क्षवर्णनम्‌ ५९१ 


ह एक बार नन्दगेहिनी यशोदा गृहकर्म में आसक्त बाळक को -गोद में लिये 
हु [हुए थी । सर्वान्तरयामी प्रभुका बाल्यरूप तृणावत नामक दैत्य का आवागमन 
जानकर भारयुक्त होना। भाराक्रीन्त यशोदा का गोद से बाळक को त्याग कर 
रायन कराना तदनन्तर असुर का बाङरूपधारी भगवान्‌ कुष्ण को हवा में उडाते 
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हुए सौ योजन छे जाना तथा हरि भगवान्‌ के चरणस्पश से प्राण त्याग क 
हरिमन्दिर में जाना । अन्धकार के नष्ट होनेपर गोपगोपियों ने जब भगवान्‌ को 
शयन स्थान पर नहीं देखा तब भयविहल हो रुदन करते हुए खोज करने लगे त 
नदी के किनारे श्रीकृष्ण को देखा । नन्द्जी ने घरपर लाकर मङ्गलाचरण किया| 
नारदजी ने नारायण से पूछा कि दुर्वासा ने पाण्ड्य देश के राजा को क्यों शा 
_ दिया? तब नारायण ने कहा कि पाण्ड्यदेश का राजा सहस्राक्ष हजार लिये 
के साथ निजेन बन में स्थळ विहार कर नदी में जलक्रीडा कर रहा था। इस 
बीच दुर्वासा एक लाख शिष्यों के साथ वहां आ पहुंचे । मुनि को देख राजा) 
न प्रणाम किया और न बह उठा ही। तब हुर्वासाजी ने शाप दिया कि) 
पापिष्ठ | तुम योग से भ्रष्ट होकर असुर योनि सें प्राप्त होकर एक लाख वषे त 
भारत में निवास करो । पश्चात्‌ श्रीकृष्ण के चरणस्पर्श से गोलोक की प्राप्ति होगे) 
इतना कह दुर्वासा ने स्त्रियों से कहा कि तुम्हारा भी स्थान-स्थान पर जन्म होगा| 
राजा का ख्लियों के साथ अमिप्रवेश । पश्चात्‌ तणावत के शारीर की प्राप्ति। रान्न 
का भारतवर्षे में जन्म । | 
१२ श्रीकृष्णबाललीलावर्णनम्‌ ५१ 
एक समय नन्दपल्ी श्रीक्रषण को स्तन पान करा रही थी। उसी समर 
वहीं पर बहुतसी बालिकायें एवं वृद्ध नारियाँ आई' उनके सत्कार के लिये यशो 
का गमन । क्रोधित श्रीकृष्ण द्वारा शाकट का गिराना। शकट के उत्पात १ 
देखकर गोपों ने बालकों से पूछा कि यह गाड़ी केसे टूट गई? तब बालको 
कहा कि इस विषय में हम कुछ नहीं जानते हैं। श्रीकृष्ण के चरणों से ही 
दटी है। तदनन्तर जो कवच ब्रह्माजी ने योगमाया को दिया था उससे श्री 
की रक्षा की। इस कवच को कण्ठ में, या दाहिने हाथ में जो बांधता दै र 
विष; सर्प, अभि और शत्रु का भय नहीं होता है । इस कवच को धारण | 
भगवान्‌ शङ्कर ने त्रिपुरासुर को तथा भगवती काली ने रक्तवीज को मारा था 
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| १३ . श्रीकृष्णमाहात्म्ये वाल्चरित्रकथनम्‌ ५५ 
त्‌ भ्रीकृष्णनामकरणे शिष्येः सह महर्षिगगंप्रवेशवर्णनम्‌॒ ५६७ 
शरीकृष्णनाम्नो गुणाबुकीर्तनम्‌ १९९ 
यो राधानामनि्वचनवर्णनम्‌ ६०१ 
१ श्रीद्रष्णस्यान्न्राशनसंस्कारसाङ्गतसिद्ध्यर्थदानवर्णनम्‌ ६०३ ` 
भ्रीकृष्णस्यान्नप्राशननिमित्तकभूरिदानवर्णनम्‌ ६०४ 
। गग्रस्थानवर्णनम्‌ ६०७ 
| श्रीकृष्ण के वाळचरित्र का वर्णन। एक समय नन्दपत्नी कृष्ण को गोद में 


रं लिये खर्णसिंहासन पर बैठी हुई स्तन पान करा रही थी । उसी समय एक विप्रेन्द्र 
हजारों शिष्यों के साथ वहाँ आये । मुनि को देखकर यशोदा ने पूजन किया 
| और कृष्ण से प्रणाम करवाया । पुनः हाथ जोड़ प्रार्थना की कि हे योगिराज! 
म में आपको पूछने में समर्थ तो नहीं हूं किन्तु में आप का झुभ नाम पूछना चाहती 
हई क्योंकि में बुद्धिहीन हूं। सञ्जन पुरुष सूठ्‌ व्यक्ति के दोष को क्षमा करदेते है । 
(इसलिये हे मुनीन्द्र ! आप, अङ्गिरा, अत्रि, मरीचि, गौतम, करतु, प्रचेता, पुलसत्यः 
उदः दुर्वासा, कदम, वशिष्ठ, गर्ग, जेगीषव्य, देवळ, कपिळ, सनक, सनन्दन, 
सनातन, सनत्कुमार, वोढ़ ५ पथ्वशिख; आसुरि, सौभरि, विश्वामित्र, वाल्मीकि, 
रामदेव, कश्यप, संवत, उतथ्य, कच, बृहस्पति, भूगु, च्यवन, शुक्र, नर, नारायण, 
बधि, पराशर, व्यास, शुक्रदेव, जेभिनि, माकण्डेय, छोमश, कण्व, कात्यायन) 
सास्तीक, जरस्कारु, ऋष्यशज्ञ, विभाण्डक, पौढस्त्य, अगस्त्य, शारद्वान्‌, गिरि, 
४ ति १ अरिष्टनेमि, माण्डव्य, पेळ, पाणिनि, कणाद, शाकल्य, शाकटायन) 
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अष्टावक्र, भागुरि, सुमन्तुः वत्स, जावालि, याज्ञवल्क्य; वेशम्पायन; यति, हँस 
पिप्पलाद, मैत्रेय, करुष, उपमन्युः गौरमुख, अरुणिः ओवे, कक्षिवान्‌, भरडाज, 
वेदशिरा, शकुकर्ण और शौनक इन महालुभावों में से कोन हैं १ इसपर झुनिे 
कहा कि में यादवों का चिर पुरोहित गर्ग हुँ तथा श्रीकृष्ण के नामकरण के झि 
आया हुँ । पश्चात्‌ बलराम और श्रीकृष्ण के नामों का वर्णन | राधा के नामों का 
वर्णन । राधा और श्रीकृष्ण का विवाह बृन्दावन में होगा तदनन्तर श्रीकृष्ण दे 
भूत, अविष्यत्‌ और वर्तमान में होनेवाळे कार्यों का विवरण किया पुरे 
गर्गजी ने अन्नप्रासन संस्कार कराकर तन्निमित्त बहुतसा दान करवाया। पुनन 
गगजी का प्रस्थान । `} 


१४ ` श्रीकृष्णबालचरित्रबणेनस्‌ ६० 
नलकूबरमोक्षवर्ण नम ६१ 


. एक समय यशोदा यमुना स्नान करने गई। आकर घर में क्या देखा 
है कि दधि, दुग्ध, घृत, तक्र ( छाछ ) मक्खन के भाण्ड फूटे हुए हैं। तब बाल्हे 
से पूछा कि यह अद्भुत कमे किसका है । तब बालकों ने कहा कि ये सब तुम्हारे ॥ 
पुत्र के कार्य हैं। बालकों का बचन सुन यशोदा हाथ में बेत छे श्रीकृष्ण को मार 
के लिये दोही । श्रीकृष्ण भी आगेर दौड़ने ढगे | माता को परिश्रम से व्याकुळ दो 
भगवान्‌ ठहर गये । तब यशोदा ने वख से श्रीकृष्ण को बांध दिया । श्रीकृष्ण श्‌ 
वृक्ष के मूळ में खडे हो गये । उनके स्पर्श होते ही वृक्ष गिरपड़ा और दिव्य पुर 
हो गया । पुन] दिव्यरथ में बैठ अपने स्थान को चला गया । वृक्ष के शब्द 1 
सुन यशोदा का कृष्ण को गोद में छेना। गोपों ने यशोदा को ङ्‌ डांटा औ 
नन्द का आगमन । नन्द ने यशोदा से कहा कि में आज ही बालक को ठेव 
तीर्थ जाउँगा अथवा तुम यहाँ से चली जाओ । जैसे कहा दे कि । 


शतकूपसमा वापी शतवापी समं सरः । सरः शताधिको यज्ञः पुत्रो 
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। तपोदानोद्धवं पुण्यं जन्मान्तरसुखप्रदम्‌। सुखप्रदो5पि सत्पुत्र इद्दैव च परत्र च ॥ | 

पुत्रादपि परोबन्धुने भूतो न भविष्यति । 
इतना कहकर नन्दजी अपने घर में रहने छगे। नारदजी ने नारायण सें | 
| पूछा कि वृक्षरूप से जो सुन्दर पुरुष हो गया वह कौन था और किस कारण से 
। दैक्षत्व की प्राप्ति हुई ! नारायण ने कहा कुबेर का पुत्र नळकूवर' रम्भा के साथ 
नन्द्नवन में क्रीड़ा के लिये गया वहांपर मुनि देवळ आ गये। मुनि ने रम्भा 
। को न्न देखकर. दोनों को शाप दिया कि हे पापिष्ठ ! तुम वृक्ष होजाओ तथा 
| है रम्भे ! तुम मालुषी योनि को प्राप्त कर जन्मेजय की पल्ली बनो । सुनि ने 
। कहा कि तुम श्रीकृष्ण के चरणस्पर्श से पुनः अपने रूप को प्राप्त करोगे तथा 


१ दे रम्भे! तुम इन्द्र के संयोग से फिर स्वर्ग में जाओगी । रम्भा के आख्यान 
॥ का वर्णन। रम्भा का सुचन्द्र के घर में जन्म पुनः जन्मेजय के साथ विवाह । 
| जनमेजय का अश्वमेध यज्ञारम्भ। यज्ञ के घोड़े को देखने के लिये जन्मेजय की 
| पत्नी का आगमन । इन्द्र द्वारा उसका अपहरण । पश्चात्‌ संभोगमात्र से रानी 
का देहत्याग यज्ञ की समाप्ति । 

र १४ राधास्वरूपवर्णनम्‌ ६१२ 
द राधाङृष्णसम्मेलनवर्णनम्‌ | ६१५ 
॥ः रह्मकृतराधाङृष्णस्तोत्रम्‌ | ६१७ 
विर  राधाक्रृष्णविवाहवर्णनम्‌ ६१९ 


शे, : -नन्द्जी का श्रीकृष्ण को साथ छे बृन्दावन में गमन । श्रीकृष्ण की साया से 
रक आकाश मेघों से आछन्न हो गया एवं वर्षा बरसने लगी । यहद देख श्रीकृष्ण का 
' रुदूनःपुनः राधा का आगमन । राधा द्वारा श्रीकृष्ण को लें जाना। भगवान्‌ 
| के स्वरूप को देख राधा को मोह प्राप्ति । श्रीकृष्ण ने राधा से कहा कि हे राधिके | 
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तुम्हारे में और मेरे में कोई भी भेद नहीं दे जेसे दुग्ध मै घवळता, अभि गे 
दाहिका शक्ति और एथ्वी में गन्ध है उसी तरह हम दोनों में कोई भेद नहीं है| 
जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घट को बनाने में समर्थ नहीं तथा खणकार सुवर्ण के 
बिना कुण्डळ नहीं बना सकता। उसी तरह में तुम्हारे बिना सृष्टि रचना गे 
समर्थ नहीं हूं और हे राघे “सृष्टेराधारभूता त्वं बीजरूपो5हमच्युतः” तुम्हारे बिना 
मुझे कृष्ण नाम से पुकारते हैं और तुम्हारे रहने से श्रीकृष्ण नाम से । जो को, 
राधा और कृष्ण में भेद सममते हैं तथा निन्दा करते हैं उनको नरक की माणि 
होती है । ब्रह्माजी ने राधाकृष्ण की स्तुति करते समय कहा कि 
पुरुषाश्च हरेरंशास्वदंशा निखिकाः ल्लियः । आत्मना देहरूपा त्वसस्याधारस्वसेव हि 

अस्याबुप्राणैस्त्व मातस्वस्माणैरयसीश्वरः ॥ 
ब्रह्माजी को राधा का वरदान । राधा ओर श्रीकृष्णका वेद्सन्त्रोच्चारण, 
पूवैक विवाह । श्रीकृष्ण की रासक्रीड़ा एवं श्रीकृष्ण का अन्तर्घान और राधा बा 
विरंह । श्रीकृष्ण का यशोदा के पास गमन। | |; 


१६ ` बकप्रलस्केशीमामुद्वारवर्णनस्‌ ६२२: 

) बकादीनां पूरवेजन्मवृत्तान्तवणेनम्‌ ६२४: 
त्रेमासिकत्रतवणनम्‌ ६२७, 

गोपानां वृन्दावनगमनम्‌ . पर 


एक समय श्रीकृष्ण अन्य बाळक एवं बळराम को साथ लेकर श्रीवन रेन 
क्रीडा करने गये वहां से मधुवन पहुंचे । वहां एक देत्य बक के आकारवार्लार 
आया और श्रीकृष्ण को निगल गया जैसे अगस्त्यजी ने वातापी को निगत्मू 
लिया था। यह देखकर सब हाहाकार करने ळगे। इन्द्र ने बक प र्‌ 
मुनि के अस्थि से बना हुआ वज्र छोड़ा जिससे उसका एक पक्ष जङ गा 
चन्द्रमा ने बक पर शीतास्न छोड़ा उससे शीतातं हो गया । यमराज ने | 
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| | वायु ने वायव्याख्न, वरुण ने शिलावृष्टि, अभि ने अग्न्य्न और ईशान ने त्रिशूळ | 

| का प्रयोग किया तथापि असुर मरा नहीं। पुनः असुर के सब अङ्गों को जलाकर 

| श्रीकृष्ण का निकलना । वृषरूप धारण कर प्रढम्बासुर का आगमन एवं बलराम 
त हारा उसकी मृत्यु । केशी दानव का घोड़े के रूप में आना । श्रीकृष्ण को मस्तक 

| पर रख आकाश में प्रस्थान पुनः भगवान्‌ के तेज से उसकी मृत्यु । बक, ग्रळम्ब, 
ओर केशी के पूर्वजन्म का वर्णन | गन्धवाह नाम गन्धर्व के चार पुत्र थे। वसुदेव, 

| सुहोत्र, सुदर्शन और सुपारवक इनमें बड़ा वसुदेव तो दुर्वासा का शिष्य था एवं 

| अविवाहित ही ब्रह्मतेज से शरीर त्याग श्रीकृष्ण का पार्षद होगया। सुदत्र 

| सुदशन और सुपार्श्वक तीनों हीं परम वैष्णव एवं भगवद्धक्त थे । एक दिन बे 2 
| कमको को छाने के लिये चित्रसरोबर पर गये वहां शङ्कर के गण उनको पकड़कर 
ह के पास छै गये । शाङ्करजी ने पूछा तुम कमळों को हरण करनेवाले 

| कोन हो? पावतीजी त्रेमासिक व्रत में सहस्र कमळ से भगवान्‌ का नित्य पूजन 

| करती हैं इसलिये कमढों की रक्षा एक छाख यक्ष करते हैं। गन्धवो ने कहा कि 

\ इम गन्धवाह के पुत्र हैं भगवान्‌ को नित्य कमळ देकर जल पीते हैं। हम यह 
(| जानते हैं कि यह सरोवर पार्वती के छिये रक्षित है इसलिये आप हमारे कमलों 
३ को लेकर हमारा मनोरथ पूर्ण कीजिये। शाङ्करजी ने कहा कि मेरे वैष्णव परम 

मिय हैं किन्तु मेरी खीकृति मिथ्या न होगी । जो पार्वती के व्रत सें : कमलों का 

हरण करेंगे वे आसुरी योनि को पायेंगे। श्रीकृष्ण के भक्तों का कभी भी अनिष्ट 

नहं होता दै “नहि शरीक्रषणभक्तानामशुभं बिद्यते,कचित्‌” श्रीकृष्ण के दर्शन से 
दिञ्यरूप की प्राप्ति होगी। त्रैमासिक ब्रत का विधान जिससे भगवान्‌ का 
सूजन सदस कमको से प्रतिदिन करे तथा राधा सहित श्रीकृष्ण के लिये घृतयुक्त 
प्रतिको की १०८ आहुति दे इस तरह तीन मास करे। अन्त में असंख्य ब्राह्मणों 
| ही भोजन करा दक्षिणा दान करे । इतने उत्पातों को देखकर सम्पूर्ण गोपों का 
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७ 


| | रासन । ३ 
॥ - १ ९८९20. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
५1 1३ ५“ क 


( १३८ ) 
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पतिमहत्त्ववर्णनम्‌ ६२५ 
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राधायाः पोडशनासवर्णनस्‌ ६४५ 

बुन्दाचननगरवर्णनस्‌ ` ६४५ 


नन्दादिको के शयन करने पर कुवेर के किङ्कराँ द्वारा नगर वनाने के छि 
सामग्री का छाना एवं विश्वकर्मा द्वारा नगर का निर्माण । सम्पूर्ण गोपो के ब्रि 
यथोचित स्थानों का निर्माण कर वृषभानु के गृह का निर्माण किया वहांपर कलाक 
का अपने पति के साथ निवास। नारदजी का कलावती विषयक नारायणे 
प्रश्‍न कि कलाबती कौन थी जिसके लिये इतने सुन्दर स्थान की रचना विश्वका 
ने की? नारायण ने कहा - कळावती पितरेशवरों की सानसी कन्या ए 
छद्मी के अंश से उत्पन्न और वृषभानु की खी तथा राधा की माता थी। त्रि 
_ राधिका की चरंणरज से सम्पूर्ण एथ्वीतळ पवित्र हो गया । सद्धक्त उसकी सुह 
भक्ति की इच्छा करते हैं। पित्रेश्‍वरों से तीन मानसी पुत्रियां की उत्पत्ति जिस 
नास कढावती, रल्रमाळा और मेनका था। रक्नमाळा ने जनक को ओर मे | 
. ज्ञेपर्वतराज हिमालय को वरण किया । रक्नमाळा की अयोनिसम्भवा सौ! 
नाम की छड़की थी जिसका विवाह श्रीराम के साथ हुआ ओर मेनका १: 
अयोनिसम्भवा पार्वती जिसका विवाह शङ्करजी से हुआ | कलावती का | 
` मनुवंश में उत्पन्न होनेवाले सुचन्द्र के साथ हुआ । कलावती ने सुचन्द्र को है 
मनोनुकूछ अतिसुन्दर गुणवान्‌ रूपवान्‌ मान उसके साथ दिव्यरथ पर आरद 
पर्बृतों की कन्दूराओं मैं, दीपों में एवं एकान्तस्थानो' में रसण करते हुए हैः । 
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२ संयोग से उन्हें दिन-रात की भी सुध नहीं रही । इस प्रकार हजार वर्ष मुहत्तवत्‌ 
१ व्यतीत हो गये। पश्चात्‌ सुचन्द्र का विषयों से वैराग्य एवं कछावती के साथ तप 
| के छिये विन्थ्याचळ को प्रस्थान । सुचन्द्र को ब्रह्माजी का वरदान कि तुम्हारी 
| मोक्ष होगी । इतना सुन कळावती ने कहा मेरे स्वामी को मुक्ति देते हो तो मेरी 
१ | क्या गति होगी ९ क्योंकि पतिवृता खियो' के एकमात्र पति ही देव हें। जोनी 
\ | पतिभक्ता नहीं होती है उसे नानाविध नरको' की प्राप्ति होती है । स्वामी का 
७ वियोग बन्धु एवं पुत्रादिको' के वियोग से भी अधिक है । सन्त श्रीतुङसीदासजी 
; ने भी अपने रामचरितमानस बाढकाण्ड में जब श्रीराम ने सीताजी को अयोध्या 
न | में ही रहने को कहा तब सीताजी कहती हैं कि-- - ? 
। “जिय बिनु देह नदी बिन वारी । तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी ॥” 
| साध्वी स्त्री के लिये पति से बढ़कर कोई भी प्रिय नहीं है । 
| नहि कान्तात्परोबन्धुनै हि कान्तात्परः प्रियः । 
। नहि कान्तात्परोदेवो नहि कान्तात्परो गुरुः ॥ 
॥ नहि कान्तात्परोधमों नहि कान्तात्पर॑ धनम्‌ । ` 
|| नहि कान्तात्पराः प्राणा न कः कान्तात्पर: स्त्रियः ॥ 
दि इसलिये हे ब्रह्मन्‌ में आपको शाप दूंगी जिससे आपको स्त्रीवध का पाप 
ग छगेगा । तदनन्तर ब्रह्माजी ने कहा कि तुम दोनो की एक साथ ही मुक्ति होगी । 
त कुछ स्वगंभोगो' को भोगकर फिर भारत में जन्म होगा और तुम्हारे राधा नाम 
(की पुत्री होगी । सुचन्द्र का बृषभानु रूप में तथा कळावती का सुनन्दन की पुत्री 
[रूप में उत्पन्न होना । वृषभानु एवं कळावती का विवाहं। वृन्दावन नगर के 
व निर्माण का वर्णन । बृन्दावन की व्युत्पत्ति कई तरह से बताई जाती है--केदार 
नामक एक राजा था जो सम्पूर्ण पृथवी का पालक एवं धार्मिक था । वह अपने 
ह पुत्रो को राज्य दे अपनी रानी सहित तप करने चला गया । उसके वृन्दा 
नाम की पुत्री थी। उसने साठ हजार वर्ष तक तंपस्या की और भगवान्‌ कृष्ण 


A CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १४० ) 
को वरण किया। बृन्दा ने जहां तप किया उसका नाम हुआ वृन्दावन । दूसरी 
बात कि राजा कुशध्वज के दो पुत्री थी तुळसी और वेदवती । वेदवती ने तप, 
कर नारायणे को प्राप्त किया जो सीता नाम से सर्वत्र विख्यात है। तुळसी ने 
श्रीकृष्ण की अभिलाषा से तप किया किन्तु भाग्यवश दुर्वांसा के शाप से शह्ठासुर | 
को प्राप्त हुई । श्रीकृष्ण का तुलसी को शाप कि तुम वृक्षरूपा होगी और तुळसी 
का भगवान्‌ को शाप कि शालग्राम होओगे । तीसरी बात की राधा के सोलह 
नामों में यह आया है “कृष्णा वृन्दावनी इन्दा” इसलिये भी बृन्दावन हुआ। 
बृन्दावन की शोभा का वर्णन । | 


| 
| 
| 
| 


१८ ' विम्नपललीनां मोक्षणस्‌ ६४८ 
विप्रपत्ीकृत भी कृष्णस्तोत्रम्‌ रश 

विप्रपलीनां पूवेजन्मवत्तान्तः द 

विग्नपल्ली मोक्षणप्रस्तावः ६५४ 


| 
नारद और नारायण के संवाद में कष्णलीछा का वर्णन करते हुए कहा शि 

एक समय श्रीकृष्ण अन्य गोप एवं बळराम के साथ मधुवन में गये वहांपर 1. 
द्वारा भोजन की इच्छा प्रगट करना । श्रीकृष्ण ने कहा कि ब्राह्मणों के यज्ञस्या! 
पर जाओ वे अन्नदान करेंगे यदि विप्रढोग अन्नदान न दें तो विप्रपलियों १ 
पास जाना । बाळकों का अन्न लाने के लिये प्रस्थान । बालकों के अन्न मांग 
पर ब्राह्मणों ने कुछ भी उत्तर न दिया । तदनन्तर बाळको' का विप्रपल्नियों के पा 
अन्न की याचना करना। स्त्रियों ने पूछा कि आप कौन हैं? बालकों ने कई 
कि बलराम एवं श्रीकृष्ण झारा हम भेजे हुए हैं और भूख एवं प्यास से हूँ 
विप्रपत्नियों का अनेक भाण्डों में पकान्न रख भगवान्‌ के पास प्रस्थान | वर 
पर विम्रपत्नियों द्वारा भगवान्‌ की स्तुति । भगवान्‌ से दृढ़ भक्ति एवं 
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| का वर सांगना। विप्रपत्नियों का खग्रह गमन मार्ग में ब्राह्मणों का समागम | 


न्ाह्मणों ने कहा कि दे पत्नियो' | तुम धन्य हो, हमारा वेदपाठ एवं जीवन व्यथ ही 


। है। संसार में सब विभूतियां भगवान्‌ की ही है। विप्रो का स्वगृह जाना । 
। विप्रपत्नियो के पूर्वजन्म के वृत्तान्त का वर्णन । विश्रपत्नियाँ पूवेजन्म में सप्तर्षियों 
| की स्त्रियां थी। वे अत्यन्त सुन्दरी थीं जिनकी सुन्दरता से मुनियाँ का भी मन 


मोहित होजाता था। उनकी सुन्दुरता को देख अभि का मोहित होना तथा 
अङ्गिरा का अभि को शाप कि तुम सर्वभक्षी होओगे। अप्रि की अङ्गिरा से 


र 


भाथना। भुनिपत्नियों को शाप कि तुम्हारा जन्म भारत में ब्राह्मणों के घर 


| होगा । श्रेष्ठ विप्रो' के साथ तुम्हारा विवाह होगा । मुनि पत्नियों ने अपने पतियों 
| से प्रार्थना की कि हे म्मृषियो | हम निष्पाप हैं आप के बिना हमारा जीवन व्यर्थ 


है हम आपका चरण कब प्राप्त करेंगी ? दूसरो' से भयभीत हुई स्त्रियां अपने 


। पति के शरण जाती हैं लेकिन पति के डर से दुःखित हुई किसके पास जायँगी ? 
| इसलिये हमको अभय दान दीजिये। पत्नियों के वचन सुन श्रृषि रोने लगे और 


कहा कि शुभाद्ुभ कमो का फळ अवश्य ही भोगना पड़ता है। दूसरे से भोगी हुई 
स्त्री को जो मूर्ख भोगता है वह कालसूत्र नरक में जाता दै इसलिये स्त्री एवं पाकपात्र 


की अवश्य ही रक्षा करनी चाहिये । भगवान्‌ को अन्न देने से विप्रपत्नियों की मोक्ष। 


१६ कालीयदमनाख्यानम्‌ . ६५६ 
सुरसाकृतश्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ - .. ६४७ 

सुरसायै वरप्रदानम्‌ | ६५६ 

. नागराजकृत श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 0660 
कालियदमनाख्यानम्‌ [ ६६३ 


कारीयमोक्षणम्‌ ६६५ | 
- श्रीकृष्ण अन्यबाऴकों के साथ गाय चराने के लिये गोकुळ में गये । बहांपर | 
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- गाये नये घास को खाकर विष युक्त जळ पीने छगी जिससे उनकी मृत्यु हो गई। 
भगवान ने योगासे उनको जीवदान दिया फिर कालियं के स्थान पर गये। श्रीकृष्ण 
द्वारा काछिय का दमन । सुरसा नामक नागपत्नी द्वारा भगवान्‌ की स्तुति। | 
नागपत्नी को बरदान देकर कहा कि तुम मेरी धम्मपुत्री हो यह नाग मेरा जँवाई, 
हे अब तुमको गरुड से भय नहीं दै। मेरे चरणों के चिहों को देख गरुड भी 
प्रणाम करेगा। नागराज कालिय द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति बरना। श्रीकृष्ण ने 
नागराज को वरदान देकर कद्दा कि रमणक डीप में जाओ। नागराज के जाने 
के बाद यमुना का जळ निविष हो गया । नारदजी ने पूछा कि काछिय अपरे 
पूवे स्थान को छोड़ यमुना म क्यों रहने लगा । नारायण ने कहा कि नागराज 
शेष की आज्ञा से नागगण प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्करराज में पुण 
धूप, दीप, नेवेद्य और. बलिदान से गरुड की पूजन करते हैं । अभिमानी काल 
ने गरुड की पूजा नहीं की और पूजा की सामग्री को खयं ही अक्षणक 
गया । नागेन्द्र और गरुड़ का युद्ध । पराजित नागेन्द्र का यसुनाजळ में प्रवेश! 
वहांपर गरुडुजी नहीं जा सकते थे क्योंकि गरुडुजी को ऋषि सोभरि का शाप था | 
क्षि सौभरि ने वहां दिव्य हजार वर्ष तक तपस्या की। गरुडजी द्वारा जल ) 
मत्स्यों को पकडुना । दुःखित हुए एक मच्छ ने ऋषि की शरण ळी। सुनि प 
कहा हे गरुड तुम्हारी क्या योग्यता है और क्या मेरे सामने से इस जीव १३ 
छे जा सकते हो ? यहां से चळे जाओ । तुमको यह घमण्ड होगा कि में भगवा 
का पार्षद हूं, किन्तु यह ध्यान रखना कि तुम्हारे जेसे वाहन भगवान्‌ अनेक ब 
सकते हैं इसलिये आज से कभी यहां नहीं आना। काल्य की मोक्ष । 'वन$ 
अभि का ळाना । भगवान्‌ के द्वारा दावाभि पान एवं गोपों की रक्षा । ॥ 


क हृ 


छ 
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|| 
ब, २० ह्णा गोवत्सादिहरणम्‌ ६६७ 
| त्र्कृतश्री कृष्णस्तोत्रम्‌ ६६९ 
मै | श्रीकृष्ण. का क्रीड़ा निमित्त गोकुळ गमन । ब्रह्मा का गौ के बत्सो एवं बाळकों 
३ हरण करना । भगवान्‌ द्वारा अन्य वत्सादिकों का निर्माण। इस तरह 
र | एक वष तक यसुनातट के पास क्रीड़ा करते रहे। ब्रह्माजी ने भगवान्‌ के प्रभाव 
२ को जानकर स्तुति की। ब्रह्मा ने श्रीकृष्ण को साष्टाज्ञ प्रणाम किया । जो भक्ति 
पूवक ब्रह्मकृत स्तोत्र को पढ़ता दै वह इस लोक में सुख भोग अन्त में हरिपद को 
| आप्त होता है। श्रीकृष्ण का बाढको को 
है बाल साथ ढेकर अपने स्थान पर जाना | 
२९. : इन्द्रयागवर्णनम्‌ - ३७० 
त्राह्मणपूजनादौ गुणाः ६७३ 
| गोत्राह्मणमहस्ववणेनम्‌ ' ६७५ 
इ्द्रमखभङ्गानन्तरं गोवर्धनपूजावर्णनम्‌ ६७७ 
| ` इन्द्रपराजयवर्णनम्‌ ६७६ 
| | नन्दकृत कृष्णस्तववर्णनम्‌ ` ६८१ 


न इन्द्रयाग का वर्णन । नन्दजी ने गोपियों को आज्ञा दी कि दही, दूध, घृत, 
मक्खन, गुड़ ओर मधु से इन्द्र की पूजन करो। गर्गादि मुनियों का आगमन | 
" नन्दजी द्वारा मुनियों का सत्कार । इन्द्रयाग के निमित्त बाजे बजाने ळे एवं 
अप्सरायें नाचने छगीं। नाना तरह के पक्कान्न, फळ एवं अनेक तरह के सुवर्ण 
भोर चाँदी के पात्र तथा वस्न सजाये गये। श्रीकृष्ण का क्रीड़ास्यान से घर. 
भाना। श्रीकृष्ण ने नन्दजी से कहा कि हे नन्द आप किसकी पूजा करते हैं । 


त करने से क्या फल होता है एवं प्रसन्न होने से देव क्या देता है ९ जो पूजा 
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चेद्विहित नहीं है वह हानिकारक दै । ब्राह्मणों की पूजा सब फलों को देनेवाह 
है। ब्राह्मण के प्रसन्न होने से सब देवता प्रसन्न होते हैं । देवता को नेवेद्य देक! 
` ब्राह्मण को नहीं देता दै उसकी पूजन की हुई निष्फळ होती है । भगवान को 
नैवेद्य न देकर जो भोजन करता दै वह अन्न विष्ठा है एवं जळ मूत्र के समान है| 
यंह नियम सभी वर्णो के लिये समान रूप से लागू है । / | 
अन्नं विष्ठा जळं मूत्रं यद्रिष्णोरनिवेदितम्‌ । 
सर्वेषाथ्व क्रममिदं त्राह्मणानां विशेषतः ॥ 
इसलिये ब्राह्मणों की पूजा बहुत फल देनेबाली है । ब्राह्मण के स्पश 
मद्दापापी भी पवित्र हो जाते हैं । - विद्वान्‌ हो या मूर्ख हो ब्राह्मण विष्णु क 
शरीर है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में भी कहा कि “अविद्यो वा सविद्यो 
ब्राह्मणो मामकी तनू” इसलिये हे नन्दजी अगर यह द्रव्य ब्राह्मणा को नहीं की 
तो सब कार्य निष्फळ हो जायेंगे । जैसे वृक्ष की जड सींचने से शाखाय हरी, 
हो जाती हैं उसी तरह भगवान्‌ की पूजन करने से सब देवताओं की पूजन ॥ 
जाती दै । अथवा गोवर्धन की पूजा करो जो नित्य गउओं को बढाता दै ता 
उनके चरने के लिए कोमळ घास देता है । जितना पुण्य सब प्रत, दान थो 
तप करने से तथा पृथ्वी की परिक्रमा करने से मिळता दै उतना ही पुण्य गोश; 
घास खिलाने से मिळता है। घास चरती हुई गौ को जो रोकता है वह ब्रहम 
को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण एवं गौ के अज्ञों को ताडना देता दै उस 
ब्रह्महत्या के समान पाप होता है और उसको कालसूत्र नरक की प्राप्ति होती 
इतना सुन नन्दजी ने कहा कि इन्द्र की पूजा परम्परा से होती आई है 
अच्छी बृष्टि और अन्नादि पैदा होते हैं । श्रीकृष्ण द्वारा गोवंधेन की पूजा करवा 
इन्द्रयाग अङ्ग होने से ब्रज पर इन्द्र का प्रकोप एवं मूसळाधार वर्षा का. आर 
नन्द द्वारा इन्द्र की स्तुति। श्रीकृष्ण का गोवर्धन धारण करना.। र 
की बर्षा से रक्षा । इन्द्र हारा श्रीकृष्ण की स्तुति करना । इन्द्रकृत स्तोत्र क 
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छै 

पढ़ता है उसको भक्ति की प्राप्ति होती है एवं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और दुःखों 
क से छूट जाता है वह खप्न में भी यमराज के पास नहीं' जाता है । नन्द द्वारा 
। श्रीकृष्ण की स्तुति करना । गोवर्धन आख्यान के श्रवण तथा पठन का फल कथन | 


।२२ धेनुकासुरोपाख्यानवर्णनम्‌ ६८३ 
| घनुकवधवणनम्‌ ६८७ 


१ श्रीकृष्ण का अन्य बालकों के साथ तालवन में प्रवेश । ताळवन का रक्षक 
।खररूपी घेनुक था। तालवन के फलों को भक्षण करने के लिये बालकों ने 
श्रीकृष्ण से प्रार्थना कर कहा कि हे कृष्ण! हम घेनुक से डरते हैं। तब श्रीकृष्ण ने 
कहा देत्य से कोई भी भय नहीं है तुमछोग स्वच्छन्द्ता से फल खाओ । बालकों का 
फल तोड्ना एवं धेनुक का आगमन । राक्षस को देख बालकों का भयभीत होना । 
"बालकों द्वारा राक्षस से रक्षा के लिये श्रीकृष्ण से प्रार्थना | श्रीकृष्ण ने बलराम से 
कहा यह दानव बढि का पुत्र है। दुर्वासा के शाप से गदभ योनि को प्राप्त 
हुआ है । इसलिये हे भ्रातः! आप वाळकों की रक्षा करें में इसको मारूँगा। 
इतना कह श्रीकृष्ण का दानव के पास जाना। दानव ने कहा तुम मेरे पिता के 
यज्ञ के भिक्षुक तथा राज्य हरण करनेवाले हो। मुनि दुर्बांसाके शाप से 
(गादेभ योनि को प्राप्त हुआ हूं तथा आपके चक्र से मेरी मुक्ति बताई है तदनन्तर 
धेनुक द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति। घेनुककृत स्तुति का जो पठन करता दै उसको 
। विद्या, लक्ष्मी, सुकविता का ज्ञान, सालोक्यादिमुक्ति, यश और पुत्र-पौत्रो की 
प्राप्ति होती है। घेसुक एवं श्रीकृष्ण का युद्ध तथा घेनुक की मृत्यु । श्रीकृष्ण का 
[बिलको को साथ छे अपने घर पर जाना । 


रि 
१० 
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२३ दुर्वाससः शापेन बलिनन्दनस्य गर्दभत्वम्‌ ६८ 
हई साहसिकतिलोत्तमासंवादवर्णनम्‌ दश 
तिलोत्तमाबलिपुत्रयोदु वाससः शापः श 


नारदजी ने नारायण से पूछा कि बलिपुत्र को गदे योनि की प्रापि, 
हुई ? इसपर नारायण ने कहा किं जिस कल्प में तुम उपबर्हण नामक गन्ध 
तथा तुम्हारे ४० स्त्रियां थीं फिर ब्रह्माजी के शाप से तुम दासी पुत्र हुए । उससा 
वैष्णव ब्राह्मणों के उच्छिष्ट भक्षण करने से ब्रह्मपुत्र नारद हुए थे उस कलप की वा 
तुम्हें कहता हूँ । एक समय बलिपुत्र साहसिक सव देवों को जीत 
गन्धमादन पर्वत पर रहने ढगा । तिलोत्तमा का चन्द्रछोक मै जाने की हल 
से उसी तरफ से जाना । साहसिक और तिलोत्तमा का संवाद । `साहदसिइ| 
कहा हे तिलोत्तमे | में तुम से गुप्त बात पूछना चाहता हूँ कि देव, दानव, गर! 
और राजाओं में तुम्हें कोन प्रिय हैं? तिलोत्तमा ने कहा कि हे साहसि 
में तुम्हें गुप्त बात कहती हुँ। विद्वान्‌ पुरुष वेद, वेदाङ्ग एवं अन्य शास्त्रों के ६ 
को जान सकता है लेकिन दिशा, स्वर्ग ओर स्त्रियों के अन्त को नहीं जान सा 
है। स्त्रियों के युवा पुरुष यदि सवेख हरण करनेवाला हो तथापि सदा फ्रि 
परन्तु बृद्ध पुरुष विष से भी बढ़कर अप्रिय है; जैसे- 
विषादप्यप्रियो बृद्धो रल्रादपि च योषिताम्‌ । | 
युवा सवेस्वहर्ता चेत्माणेभ्योडपि परः प्रिय: ॥ । 
इस प्रकार कुछटाओं के चरित्र का वर्णन कर उसने कहा कि मेरे देवताओं॥ 
गन्धर्वादिकों-में बहुत से प्रिय हैं परन्तु चन्द्रमा में मेरा विशेष प्रेम दै। चन्द्रां 
वापिसआपके पास आऊँगी। इतना सुन हँसकर साहसिक ने कहा--“कामि 
बळात्कारो न धर्मा ध्मिणां प्रिये”। तिलोत्तमा ने कहा कि में आपको क्रोधित कर 
के पास नहीं जाउँगी । जो पुरुष स्त्री का सम्मान रखता है उसको पदु-पद्‌ " | 


| 
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| 
| ( १४७. ) 
(कामना की प्राप्ति होती है । तिलोत्तमा एवं साहसिक का प्रेम मिलन । अत्यधिक . 
कामासक्त होने से मुनि दुर्वांसा का ध्यानभङ्ग । मुनि ने कहा कि हे गर्दभाकार | 
(बदी अपनी-अपनी जाति से रज्जा करते हैं केवळ पशु ही लज्जा नहीं करते । 

इसलिये हे देत्य ! तुम्हें दानवी योनि की प्राप्ति होगी । पुनः दानव की प्रार्थना 
धर दुर्वासा ने कहा ताळवन में गर्दभ योनि से श्रीकृष्ण द्वारा तुम्हारी मुक्ति 
दरोगी । तिलोत्तमा से कहा कि तुम बाणपुत्री उषा होओगी | 


पा कन्दली दुर्वाससो 
बारे ¦ परिणयः ६६८ 
ता कन्दली प्रति दुर्वाससः शापः ७०१ 


तिलोत्तमा और साहसिक के शृङ्गार को देख मुनि दुर्वासा को कामोत्पत्ति । 
ह संसग जा दोषशुणा भवन्ति” उसी तरह जितेन्द्रिय होते हुए भी मुनि अपने 
कष नोदवेग को न रोक सके। ओये के कन्दळी नाम की पुत्री थी वह अयोनिजा 
ही तथा दुर्वासा से दूसरे को पति नहीं वरण करती थी। कळहुप्रिय एवं कटु- 
पाषिणी थी । उसे देख मुनि दुर्वासा को मोह | दुर्वासा ने कहा-- २ 
॥ारीरूपं त्रिभुवने मुक्तिमार्गनिरोधक्कत्‌ | व्यवधानं तपस्यायाः सततं मोहकारणम्‌ || 
ग़रागारे च संसारे दुवेहं निगडूं परम्‌ । अच्छेद्य' ज्ञानखडगैश्व महद्भि शाङ्करादिभिः 
। संसार में नारीरूप मुक्ति मार्ग का रोधक है एवं तपस्या को खण्डित करने- - 
[ळा है परन्तु श्रेष्ठ जी का सङ्ग ही उत्तम है। | 

र | मतिश्‍्चेवावशीळान्ता सुस्त्री जन्मनि जन्मनि | 

त यावज्जीवी च सुस्त्रीको नःतावज्ञन्सखण्डनम्‌। . 

सि छेकिन भगवान्‌ का स्मरण सब कार्यों से उत्तम है। इतना कहकर मुनि ने 
दा कि में तुम्हारी कन्या की सौ कटूक्तियों को क्षमा करूँगा। पश्चात्‌ इसको 
| मिलेगा । मुनि दुर्वासा एवं कन्दळी का वेदोक्त रीति से विवाह एवं बे 
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| 

do 2 | 
का कन्या वियोग में विरह । औरं ने अपनी कन्या से पातित्रत धर्म का सुप 
कर कृहा--“पतिसेवा परो ध्मः सर्वशास्त्रेषु पञ्चते” पति सेवा स्त्री के लिये सः 
उत्तम धर्म एवं कमै है। कन्दळी द्वारा अकारण ही मुनि से कलह । वचक्ष 
मुनि ने सौ कटूक्तियों को क्षमा कर कहा तुम भस्म हो जाओगी पश्चात्‌ करे 
का भस्म होना । आकाश में स्थित कन्द्छी के जीव द्वारा दुर्वासा से प्रा 
इतना सुन मुनि को मूर्छां । शिशुरूप जनादन का मुनिको ज्ञानोपदेश। मुनि 
तपस्या में रत होना । कन्दली का कन्दळी जाति में प्रकट होना । साहसिक बै 
ताळवन में गदेभरुप में तथा तिलोत्तमा का वाणपुत्री उषा के रूप में जन्मवर्ण 
२५ दुर्वाससं ग्रति और्ष्ापः ७० 
अम्बरीषोपार्यानस्‌ भ्र 

र दुर्वाससो मोक्षणार्थ सर्वदेवानां मगवत्स्तुतिकरणम्‌ ७४ 


| 


सरस्वती नदी के तट पर तपस्या करते हुए औब का धौतवस्त्र (धो 

बायु से धारण किया गया प्रथ्वी पर गिर पड़ा । वस्त्र के गिरने से मुनि ने है 
से देखा तो कन्या का वृत्तान्त मालूम हुआ । दुःखी ओवे का दुर्वासा के पास ग 
कुपित और की दुर्वासा के प्रति उक्ति कि आप कमढांशा अनसूया अत्रि के | 
से भगवान्‌ शङ्कर की कृपा से उत्पन्न हुए हो। मेरी पुत्री को खल्पापरा 
निमित्त भस्म किया है अतः आपका भी महान्‌ पराभव होगा । इस पर नार 
ने नारायण से दुर्वासा का पराभव किसने किया ? यह पूछा । तब नाराय 
कहा कि सूर्यवंश में अस्बरीष नाम का राजा महान्‌ प्रतापी एवं विष्णुभक्त 
उसकी रक्षा भगवान्‌ का चक्र दिन-रात करता था। राजा एकादशी काँ 
. कर द्वादशी को ब्राह्मणभोजन कराकर स्वयं भोजन. करने के लिये तैयार हो 
तब सुनि दुर्वासा का आगमन हुआ । दुर्वासा द्वारा भोजन की याचना 
मुनि का अघमर्षण जप करने के लिये जाना । क्रूषि वशिष्ठ का राजा कें 
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सभाना। राजा ने कहा दुर्वासाजी भोजन के लिये कहकर गये हैं और द्वादशी 
सतेथि समाप्त हो रही है इस विषय में मुझे क्या करना चाहिये? वशिष्ठ ने कहा जो. 
क्षेनुष्य द्वादशी बीतने पर त्रयोदशी में पारण करता है उसका उपवास का फळ नष्ट 
नहो जाता है तथा खयं भी नष्ट हो जाता है। भक्ष्य द्रव्य से मदिरा के समान. 
कथा ब्रह्महत्या के समान पाप लगता है। जो मनुष्य अतिथि को भोजन नहीं 
तिश्राता है वह कुम्भीपाक नरक में जाता है उसे सौ वर्ष तक चाण्डाळ योनि 
लमिळती है। इसलिये श्रीकृष्ण भगवान्‌ क्रा चरणामृत पीकर पारण “करो यही 
रकमात्र उपाय है । तत्पश्चात्‌ मुनि का आगमन तथा कृत्या की उत्पत्ति । भगवान्‌ 
$ चक्र कृत्या को जलाकर मुनि का पीछा करने ढगा। चक्र से दुःखित हुए . 
वासा ब्रह्मा; शिव एवं विष्णु की शरण में गये परन्तु कोई भी रक्षा न कर सके 
पुनः विष्णु ने कहा-- - 
हं प्राणा वेष्णवानां ममं प्राणाश्च वैष्णवा: । तानेव हे ष्टियो मूढो ममासूनाच्ब हिंसकः 
' इसलिये हे महामुने ! अस्वरीष की शरण जाओ बद्दी तुम्हारी रक्षा करेगा। 
छनः सुनि की रक्षा के लिये ब्रह्मादि देवों ने भगवान्‌ विष्णु की स्तुति की । प्रसन्न 
हैर भगवान्‌ ने कहा कि में मुनि की रक्षा तो अवश्य करूं गा परन्तु अम्बरीषके घर 
पारण करने से ही रक्षा होगी। इसके बाद सुनि का अम्बरीष ग्रह गमन एवं 


हीजन करना । 

६ एकाद्शीत्रतविधानवर्णनम्‌ ७१३ 
ग एकादशीत्रतनिरूपणम्‌ ७१७ 
क 


| एकादशी व्रत का माहात्म्य एवं विधान बहुत ही सुन्दर है । जैसे पूज्यो 
का गणेश, विद्वानों में सरस्वती, शास्त्रों में वेद, नदियों में गङ्गा, प्राणियों में वैष्णव, 
पत्रों में सुशील, वृक्षों में पीपल, पुष्पों में तुलसी, महीनों में मार्गशीर्ष, अृतुओं सें 
| आदित्यों में सूयं, एकादश रुद्र में शङ्कर, आठ वसुओं में भीष्म, राजाओं 
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श्रीराम, सिद्धो' में कपिळ ओर सुन्दरियो' में रम्भा उत्तमहै उसी तरह प्रतो 
एकादशी व्रत है । एकादशी के दिन जो मनुष्य अन्न खाता है उसको नरको ॥ 
प्राप्ति होती है । दशमी को एक समय भोजन कर एकादशी को उपवास तू. 
` द्वादइशी को पारण करना चाहिये । जो मनुष्य कढामात्र दशमी के दिन 1 
. (उपवास ) करता है उसके घर से लक्ष्मी चढी जाती है तथा वंश की हा 
- होती है। द्वादशी को उपवास कर त्रयोदशी को पारण करने में दोष नही] 
. जिसदिन सम्पूर्ण एकादशी हो तथा दूसरे दिन प्रभात में किचञ्चिन्मात्र हो तो ग; 
दिन ( दूसरे दिन ) ब्रत करना चाहिये। दशमी, एकादशी ओर हादशी कू 
साठ घटी हो तो गृहृखो' को पूर्व दिन उपवास तथा यतियो' को दूसरे दिन काड 
चाहिये। वेष्णव, यति विधवा, सन्यासी, भिक्लु और ब्रह्मचारियो' को साव 
एकादशी उपोष्य हैं। स्मात मतवाले गृहस्थी शुद्ध एकादशी ही करते हैं जद 

कृष्णा के उल्लंघन में दोष नहीं है। हरिशयनी एवं हरिप्रबोधिनी के बीचवा 
कृष्णपक्ष की एकादशी गृहस्थ करे और नहीं । 3 
शयनीबोधनीमध्ये या कृष्णेकादशी भवेत्‌ | सेवोपोष्या गृहस्थेन नान्या कृष्णा कदा 
ब्रत के दिन भगवान्‌ श्री कृष्ण की पूजा विधान से करे तथा रात्रि में जागरण क 


२७ गोपीवस्त्रापहरणे जयदुर्गाब्रतकथनस्‌ ६ 
बरह्मकृतजयदुर्गास्तोत्रम्‌ ७ 

गोपीवद्धापहरणस्‌ न ऽ 

गौरीव्रतवर्णनम्‌ ऽ 

गौरीब्रतकथावणनम्‌ ७१ 

राधाये पावत्यावः ` ७१ 

राधाकृष्णसंवादवर्णनम्‌ ७ 


हेमन्त के प्रथम महीने में गोपिकाएँ यमुना नदी के किनारे मिट्टी की | 
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र बनाकर कुष्ण को पतिरूप में प्राप्त करने के लिये “ओ” श्रीदुर्गायै सबंविन्न- 
विनाशिल्ये नमः” इस मन्त्र से पूजन करने छगी। मधुकेटभ से पीडित ब्रह्मा ने 
पजय दुर्गा की स्तुति की । प्रसन्न हुई दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को कवच दान। ब्रह्मा ने 
अस स्तोत्र को महेश को दिया जिससे शङ्करजी ने त्रिपुरासुर की जीत छिया । उसी 
स्तोत्र के प्रभाव से गोपिकाओं ने श्रीकृष्ण को पतिरूप में प्राप्त किया | गोपकन्याकृत 
स्तोत्र सम्पूणं वाञ्छित फलों को देनेवाळा है । इसको शेव, शाक्त, एवं वेष्णव यदि . 
अभक्तियुक्त पढ़ते हैं तो दुःख से छूट जाते हैं। इस तरह व्रत करती हुई गोपियाँ 
पूत्रतान्त के दिन नभ हो जळ में स्नान करने गई । नग्न स्नान शाखरो में निषिद्ध है 
इसलिये कृष्ण द्वारा गोपिकाओं के वख्नों का अपहरण । गोपियों का भगवान से - 
सवस्न मांगना भगवान्‌ ने कहा कहा हे गोपिकाओं सुनो । 

नते तु नभा या स्नाति तां रुष्टो वरुणः स्वयम्‌ । वरुणानुचरावासमश्रक्रुवस्तुवि निह तिम्‌॥ 
| नम स्नान करना निषिद्ध है अतः यह वरुण का प्रकोप है। राधा की 
'आज्ञा से नग्न गोपिकाओं का श्रीकृष्ण के पास वस्र लाने के लिये जाना । राधा 
द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति करना। इस स्तोत्र को जो कुमारी एक वर्ष तक सुनती है 
कउसे श्रीकृष्ण के समान पति प्राप्त होता दै । राधाकृत स्तोत्र को विपत्ति में पढ़ने 
[से सम्पत्ति प्राप्त होती है तथा बहुत दिन से गया हुआ धन फिर मिल जाता है। 
)ईसके पाठ से पतिभेद, पुत्रभेद, मित्रभेद एवं सङ्कट में पढ्ने से सब वाघा दूर हो 
ष्ट वस्तु की प्राप्ति होनी कही गई है। श्रीकृष्ण द्वारा गोपियों के वख दान । गौरी ब्रत 
कण विधान जिसमें पूव दिन उपवास कर दूसरे दिन मार्गशीषे की संक्रान्ति में शुद्ध 
वस्त्र धारण कर गणेश, सूय, बढि, नारायण, शिव ओर दुर्गा की पूजन करे । पुनः ` 
की गौरी बना पाद्यादि षोडशोपचार से पूजन करे । इस व्रत को कुशध्वज 
न पुत्री वेदवती ने: किया जिसके फलस्वरूप समाप्ति के दिन साक्षात्‌ पार्वती 
सक हो वरदान देने के लिये प्रगट हुई । पावेती ने कद्दा कि त्रेतायुग में अयोध्या 


हि में दशरथ के घर रामावतार होगा ओर तुम मिथिला में जनकपुत्री बनोगी 
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वहां श्रीराम तुम्हारे पति होंगे। मिथिलापुरी में खेती करते हुए राजान 
हल के अग्रभाग द्वारा पृथ्वी से सीता की उत्पत्ति । राधा द्वारा पार्वती की त 
करना । राधा को पार्वती का वरदान 


यथा सौभाग्ययुक्ताऽहं हरस्य श्रीहरिप्रिये । | 

तथा सौभाग्ययुक्ता त्वं भव कृष्णस्य सुन्दरि ॥ | 

राधा और श्रीकृष्ण का सम्बाद वर्णन । ॥ 

२८ रासक्रीड़ाप्रस्ताववर्णनम्‌ ऽः 
रासक्रीडायां गोपनामवर्णनम्‌ ७३ 

रासक्रीड़ाबरणनम्‌ ut 


श्रीकृष्ण का बृन्दावन में रासक्रीडा प्रारम्भ करना । सुरळी के श्वीन 
राधा को मोह। जाग्रत होकर राधा का सुशीळादि ३३ सखियों का कृष्णा? 
पास जाना । सुशीला के सङ्ग से ओर भी १६ हजार सखियों का आगग्रे 
दशहजार सखियों के साथ कुन्ती गोपी का आगमन । कदम्बमाला का १३ इजा 
सखियों के साथ, यमुना के साथ १४ हजार, जाहवी के साथ ६ हजार, . पद्म 
के साथ ६ हजार; सावित्री का १५ हजार सखियों के साथ, स्वयं प्रभा का सां 
हजार सखियों के साथ रासक्रीडा में आगमन; सुधासुखी के साथ १४ इजा 
गोपिकाएँ, शुभा नामक गोपी के साथ सी १४ हजार, पद्मा के साथ १४. हजा! 
-स्व॑मङ्गला के साथ १६ हजार, गौरी एवं पझा के साथ १४ हजार, कालिक 
कमळा एवं दुर्गा के साथ १६ हजार गोपियों का आगमन | सरस्वती के सा 
१३ हजार, भारती के साथ १० हजार, अपर्णा के साथ १४ हजार, रति 
साथ १४ हजार, गङ्गा के साथ १४ हजार, अम्बिका के साथ १६ हजार, र 
के साथ १३ हजार, नन्दिनी के साथ दश हजारः सुन्दरी के साथ १३ 3 । 
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| कृष्णप्रिया और मधमती के साथ १६ हजार, चम्पा के साथ १३ हजार और चन्दना 
का १६ हजार सखियों के साथ रासक्रीडार्थ आगमन । इस प्रकार रात्रि में भाण्डीर, 
श्रीवन, कदस्बकानन, नारिकेळवन, पूगवन, कदळीवन, निम्बारण्य, मधुवन, 
जम्वीर कानन, तुळसी कानन, कुन्द्वन, चम्पक कानन, बद्री कानन, बिल्ववन, 
नारिज्ञ कानन, अश्वत्थ कानन, वंशवन, दाड़िम कानन और मन्दर कानन इत्यादि 
३३ वनों में गोपिकाओं के साथ रासक्रीडा महोत्सव का वर्णन | 


॥२९ रासक्रीडावर्णनम्‌ ७४२ 
र अष्टावक्रस्य कृष्णसमीपेगमनम्‌ ७४३ 


| गोपिकाओं का श्रीकृष्ण के साथ रासक्रीडा का वर्णन। क्रूषि अष्टाबक 

का श्रीकृष्ण के दर्शनार्थ आगमन । अष्टावक्र को देखकर राधा का हँसना तथा 
श्रीकृष्ण का राधा-को हास्य से रोकना । अष्टावक्र द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति करना । 
सतुति के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में प्रकार योगा से शरीर का त्याग । अष्टावक्र के 
बारा किये गये स्तोत्र को जो पढ़ता दै उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है । 


३० श्रीराधाकृष्णसंवादवर्णनम्‌ ७४५ 
८ असितकृतशिवस्तोत्रम्‌ ७४७ 
रा देवलरलावल्यो! परिणयः ' ७४६ 


4 राधा ओर श्रीकृष्ण का संवाद वर्णन । मुनि अष्टावक्र के मरने के बाद. 
सप्ीकुष्ण का दाहक्रिया करना । देव विमान का आगमन | मुनि का गोळोक 
| मन। राधा का अष्टावक्र के रहस्य को पूछना तथा श्रीकृष्ण का राधा को उत्तर 
राधिके ! में तुझे अष्टावक्र का आख्यान कहता हूं जिसके सुनने से सब पाप 
ष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा के सन से सनक, सनन्द्न, सनातन और सनत्कुमार की 


| 
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उत्पत्ति | ब्रह्माजी ने उनको सृष्टि रचने के लिये आदेश दिया लेकिन वे तप करने! 
चले गये तत्पश्चात्‌ अत्रि आदि ऋषियों.की उत्पत्ति । वे सब गृहस्थधम में प्रवृत्त) 
` गये | मुनि असित का पुत्र की प्राप्ति के लिये पत्नी सहित दिव्य हजार वष तक तपत्न 
करना । पुत्र प्राप्ति न होने से क्रूषि का प्राण त्यागने के लिये उद्यत होना । मुनिई 
आकाशवाणी हुईं कि क्यों प्राण त्यागते हो शङ्कर के पास जाकर उनसे सन्तर 
कर सिद्ध करो। मुनि का शिव के पास जाकर स्तुति करना। स्तुति से प्रस! 
` हो शङ्कर ने कहा कि मेरे समान ही मेरे अंश से तुम्हारे पुत्र होगा । असितां 
देवळ नामक पुत्र की प्राप्ति। देवळ का सुयज्ञ राजा की कन्या रत्नावढी। 
, साथ विवाह । पश्चात्‌ सम्पूर्ण सुखों का परित्याग कर रात्रि सें शयन करती| 
: गृहिणी को छोड्‌ देवळ.का तप के लिये गन्धमादन पर्वत पर प्रस्थान। रत्नमाग 
का स्वामी विरह में देह त्याग। जितेन्द्रिय देवळ की दिव्य हजार वष ळर! 
तपश्चर्या एवं त्रिलोकी के चित्त को मोहन करनेवाळा वेष बनाकर अप्सरा रम 
का आगमन । रम्भा द्वारा देवळ से रति की याचना । देवळ का रम्भा को उत्तर 
घमोऽयं मुक्तकाळे च स्वयोषिति रतोद्विजः । सवेत्रपूजितः शश्वद्हि लोके परत्र | 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्यो यो रतः परयोषिति। याति तस्यापूजितस्य रुष्टाल्ष्मीगृ हार 
इद्दातिनिन्यः सर्वत्र नाधिकारी स्वकर्मसु । परत्रैवान्धकूपे च यावद्रषशात वसेत 
ऐसे-ऐसे सुन्दर वेद के सारभूत वाक्यों का कहना । रम्भा का क्रोधित हो 
शाप देना । शाप के प्रभाव से देवळ का विकृतरूप होना एवं उसके आठ € 
देखकर भगवान्‌ द्वारा अष्टावक्र नाम रखना । तदनन्तर मलयाचल पंवंत 


` साठ हजार वर्ष तक परम तप कर प्रभु में छीन दोनाः। 
Ss र 
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न | 
| ३१ ब्रह्मणः शापकारणकथनम्‌' ७३१ 
हन मोहिन्युपाख्यानम्‌ ७५३ 
३ _ मोहिनीकृतकामस्तोत्रस्‌ . ७५४ 


ह भगवान्‌ श्रीकृष्ण से राधिका का प्रश्‍न कि जो तीनों लोकों का रचनेवाळा 
तथा तप के फळ को देनेवाला विधाता है वह कुलटा के शाप से कैसे अपूज्य 
| हुआ ९ तव भगवान्‌ ने कहा कि रैवत मन्वन्तर मै तपस्वी, बैष्णवश्रेष्ठ, ज्ञानी 
|| एवं परमधार्मिक सुचन्द्र नास का राजा हुआ । उसने मळ्याचळ में एक सहस्र वर्ष 
१ तक दुश्चर तप किया । जिसे देखकर कपाल ब्रह्माजी उस तपःस्थान में वर देने के 
७ लिये आये एवं कमण्डलु के जळ से सिश्चन कर वर दिया । तत्पश्चात्‌ आकाश से 
ल दिव्यरथ का आगमन तथा राजा का पार्षदरूप हो भगवदूलोक में रामन | 
सं ब्रह्मकोक में जाते हुए ब्रह्माजी को देख मोहिनी का मोहित होना । जितेन्द्रिय 
ए ब्रह्माजी उसकी मोहित अवस्था देखकर भी विकार को प्राप्त नहीं हुए और अपने 
ब|छोक में चळे गये । मोहिनी का दिन-रात ब्रह्माजी को चिन्तन करना | मोहिनी 
पं रम्भा का संवाद्‌। रम्भा द्वारा मोहिनी को उपाय बताना | मोहिनी का 
पुष्कर में कामार्थ तपस्या करना । कामदेव का आगमन एवं मोहिनी के साथ 
$त्रह्महोक में गमन । मोहिनी का नाच-गान से ब्रह्माजी को मोहित करना । 
शंका ळज्ञा तस्य संसारे यः कामहतचेतनः । विज्ञाय ब्रह्मा तद्भावं नतवक्त्रो बभूव ह ॥ 
| | हृतोद्यमा मोहिनी का कामदेव की स्तुति करना । यह स्तोत्र सोहिनी को 
गन्धमादन पर्वत पर दुर्वासा ने दिया था। कामी मनुष्य यदि भक्तिपूर्वक पढे तो 
उसको अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति एवं साध्वी पत्नी की प्राप्ति होती है। 
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३२ ्रह्ममो हिन्योः संवादः ७३१ | 


मोहिनी के स्तुति करने पर कामदेव प्रसन्न हो गये और अपने फि 

ब्रह्माजी को कामाख्न से चच्वळ बना दिया । श्रीहरि को स्मरण करते हुए ब्रह्माई 

ने काम की चेष्टा को जान क्रोधयुक्त हो शाप दिया कि हे यौवनोन्मत्त कामदेव 
मेरी अबहेळना करने से तुम्हारा दपं भङ्ग होगा । कामदेव का स्वस्थान गमन! 
ब्रह्माजी ने मदनातुरा मोहिनी से कहा हे मातः ! तुम अपने स्थान पर जाओ। 
इस कार्थ के योग्य नहीं हूं । वेद्‌ में जो निन्दनीय कमे है में उसको करने। 
असमर्थ हूं कारण में स्वयं वेदकर्ता हूं तथा संसार का व्यवस्थापक हूँ । भगवान्‌ | 
वेदोक्त कर्म करनेवाले पर ही दिन-रात प्रसन्न रहते हैं कारण--“हरो तुष्टे जगत 

` तस्मिन्‌ रुष्टे भवोरिपुः” अर्थात्‌ भगवान्‌ की प्रसञ्चता ही संसार की प्रसन्नताईँ 
ऐसा कहकर त्रह्माजी चुप हो गये। तब मोहिनी ने ब्रह्माजी से कहा 
आपके नीतियुक्त वाक्यों से मेरा मन खिर नहीं हुआ है। आपके त्यागने| 
मेरा सम्पूर्ण शरीर जड़ हो गया दै। अतः हे क्रपासिन्धो ! आप मेरे पर झ 
) कीजिये आप मुके हताश करने योग्य नह हैं । आपके आश्लेषमात्र से में विल्व 
हो जाऊँगी। ऐसा कहकर मोहिनी ने फिर ब्रह्माजी को तिरछी नजर से देह 
जिससे सर्वज्ञ सर्वयोगवित्‌ कामदेव ने प्रगट होकर पाँच वाण छोड़े । कामंदेव!' 
अस से हत चित्त एवं मनको रोकने में असमर्थ ब्रह्माजी हारा भगवान्‌ 
स्तुति करना। 


१२ ब्रह्मणं प्रति मोहिन्याः शापः । ७ 
ब्रह्माजी भगवान्‌ की स्तुति कर उनके समीप स्थित हो गये । . काम 


मोहिनी ने फिर ब्रह्माजी का वस्न पकड़कर खींचा। तब ब्रह्माजी ने भग्य से 
हो अस्रततुल्य वचन कहे कि हे मोहिनि ! तुम ख्लीजाति को संसार में निळे म 
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\ करो ऐसा कहते हुए ब्रह्माजी को काम से हत चित्तवाली मोहिनी ने छेड़ा व उनके 
पे) वस्त्र को फिर खींचा । इतने में ब्रह्मतेज से देदीप्यमान मुनियों के समूह का 
इ आगमन । मुनियों ने ब्रह्माजी से पूछा कि स्वर्ग की वेश्याओं में प्रवरा मोहिनी 
ब का आपके पास आगमन केसे हुआ ? तब ब्रह्माजी ने मुनियों से कहा “यह 
न उृत्य-गीत से थकी हुई जेसे कन्या पिता के पास रहती है वेसे ही मेरे पास खड़ी 
| है ।” ऐसा कहकर मुनियो के मध्य में ब्रह्म हँसे तथा सर्वज्ञ मुनिसमाज भी इस 
} बात को सुनकर हसने छगे। तदनन्तर मोहिनी का ब्रह्माजी को शाप | 
|| दासीतुल्यांविनीता*्ब देवेन शरणागताम्‌ | यतो हससि गर्वेण ततोऽपूज्यो भवाचिरम्‌ 
मट तवेव वचनं स्तोत्रं गृह्णाति योनरः सदा । भविता तस्य विज्नश्च स यास्यत्युपहास्यंताम्‌॥ 
है मोहिनी का मद्नाळ्य को प्रस्थान । ब्रह्माजी को भगवान्‌ की शरण में 
ह. जाने के लिये मुनियों. का कहना । हतप्रभ त्रह्माजी का भगवान्‌ की शरण में जाना 
| एवं स्तुति करना । भगवान्‌ नारायण द्वारा ब्रह्माजी को आश्रासन। तत्पश्चात्‌ 
ग! नारायण के समीप दशमुख; शतमुख ओर . सहस्रमुख त्रह्माओ का आगमन । 
व| उनको देखकर चतुमुख ब्रह्मा का दपभंग कारण “आत्मानं विष्णुसद्दश मन्यमानस्य 
| दर्पतः”। तद्नन्तर सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ का शाप निवारणार्थ उपाय कहना । 


1) १ 
| ३४ जाहृव्या जन्मवृत्तान्तः ७६५ 
| 


| भगवान्‌ नारायण के स्थान में वृषारूढू, व्याघ्रचर्माम्बरघरसर्प की यज्ञोपवीत 
६॥ एवं भूरि ज॒टाओं को धारण किये अर्धचन्द्र से युक्त भगवान्‌ आशुतोष शङ्कर 
| का आगमन | आृषि-सुनियों एबं सम्पूर्ण इन्द्रादि देवता, आदित्य, 

| सिद्ध चरणां का भी वहीं आगमन । नतकन्धर सम्पूणं देवताओं का शंकर को 
रु प्रणाम । तदनन्तर शंकर का खरताल्युक्त संगीत । जिससे सम्पूर्ण वेकुण्ठ जळपूणे 
। हो गया। जलाधिष्ठात्री देवी गङ्गा का आगमन । गङ्गा के नामों की परथक-प्रथक 
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परिभाषा। इसीलिये मृत्यु समय में भी गज्ञाजल दिया जाता है। कलियुग \ 


हजार वर्षे तक गङ्गा की स्थिति बताई है । | 
(ho Ca ब्रह्मणो गोलोकगमनम्‌ ऽ 
श्रीराधाक्ृष्णसंवादवणेनस्‌ - ऽष 


` भगवान्‌ नारायण का कहना कि हे चतुमुख ब्रह्मन्‌! उठो तुम्हारा कल्या | 
होगा । यहाँ स्नान कर शापमुक्त हो पवित्र होओ । अब तुम शीघ्र ही मेरे खार 
में सर्वश्रेष्ठ गोलोक में जाओ जहां प्रकृति की अंशकला सङ्गळ को देनेचाळी भार. 
मिलेगी । संसार के मूढखरूप भगवती प्रकृति का भजन करो। ब्रह्माजी का गोलो 
में जाना तथा वह! पर भगवान्‌ नारायण के मुखरूपी कमळ से उत्पन्न सवविद्यापि 
देवी वागीश्वरी भगवती सरस्वती को प्राप्त कर प्रसन्न होना। वहां से ब्रह्म 
का अपने स्थान त्रह्मछोक में आना । अपने छोक सें भी उसी वागीश्वरी भग 
भारती को कौठुकपूवेक देखना |. भगवती भारती के साथ ब्रह्माजी का हुहु 
सम्भोग में निमझ होना। ऐसा कहकर भगवान्‌ ने राधिका से कहा कि यह सा 
पुराणों में गुप्त है अब आगे क्या सुनने की इच्छा है ? तदनन्तर राधिका ने कह 
कि स्वयं उपस्थित वेश्या को ब्रह्माजी ने क्यों ग्रहण नहीं किया ९ क्योंकि स्वयं उपस्थि 
स्री को त्यागने में महान्‌ दोष है इस बात को जानते हुए विधाता ने मोहिनी ब 
त्याग क्यों किया ? राधिका के वचन सुनकर हँसते हुए भगवान्‌ मधुसूदन १ 
पाझ कल्प का वृत्तान्त कहना आरम्भ किया । एक वार मेरे से प्रेरित ब्रह्मा 
ने संसार की रचना में ब्रह्मतेज से देदीप्यमान मानसपुत्रों की रचना की एवं अं | 
सनक, सनन्दन, सनातन, सनव्कुमार, वोढ़ पश्चरिख, विसु, असित, कपिं 
एवं मेरी कलाओं से उत्पन्न सिद्धों को प्रजा रचने के लिये कहा । वे पिता ॥ 
बात न मानकर तप करने चले गये। पुनः क्रोधित ब्रह्मा ने एकादश रुद्रो १ 
' उत्पन्न किया। वशिष्ठादि ऋषियों की उत्पत्ति। कामदेव तथा एक कन्या की 
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1) ब्रह्मा ने कामदेव को सम्मोहन आदि ५ वाण दिये। खी और पुरुष को प्रसन्न 
करने में तत्पर रहो तथा सब का मोहन करो । जब ब्रह्माजी अपनी पुत्री को 
१९ वरदान देने गये तब कामदेव ने अपने बाणों की परीक्षा करने के ल्यि उन्हें 
ब्रह्माजी पर छोड़ा। अति वृद्ध महायोगी ब्रह्मा उनसे मोहित हो गये। क्षणभर के बाद 
जब चेतना प्राप्त हुई तो बह अपनी पुत्री से सम्भोग करने को उद्यत हुए; तब कन्या 
| दौड़ी और अपने भाइयों की शरण में गई । ऋषियों ने पिता से कहा यह क्या नीच 
ए कार्य कर रहे हैं १ आप वेद को जानने वाले हैं कन्या माठ्वगों में मान गई है। 


रे गुरोः पत्नी राजपत्नी विप्रपत्नी च या सती । 

| पत्नी च भ्रातसुतयो मित्रपत्नी च तत्मसू: ॥ 

षि प्रसू: पित्रोस्तथा भ्रातुः पत्नीखश्रू: खकन्यकाः । 

बी जननी तत्सपत्नी च भगिनी सुरभी तथा ॥ 

गे स्वाभीष्टसुरपल्ली च धान्निकान्नप्रदायिका। 

| गर्मधात्री खनाम्ना च. भयात्त्रातुश्च कामिनी ॥ 

स एतावेद्प्रणीतांश्च सर्वेषां मातरः स्मृताः । 

| एताखपि च सर्वासु न्यूनता नास्तिकासु च ॥ 

| कल्या देनेवाळा, अन्न देनेवाळा, ज्ञान देनेवाला, अभय देनेवाळा, जन्म 


ब देनेवाला, मन्त्र देनेवाला ओर ज्येष्ठ भ्राता ये पिता बताये गये हैं इनका जो 
[१ अपमान करते हैं वे नरक को प्राप्त करते हें । ब्रह्माजी का ब्रह्म में लीन होना । | 
कस्या पिता को सृत देख रोदन करने लगी | पुनः श्रीनारायण द्वारा ब्रह्मा को जीवित 


श। हे ब्रह्मन्‌ | कुमारे में जानेवाले को ऋषिकमंवाले भी निन्दा करते है । 
आज से तुम्हारा मन कभी भी परख्री एवं परवस्तु में नहीं रहेगा । यह कन्या 
| कामदेव की कामिनी होगी । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १३० ) | 


३६ हरदपमङ्गवर्णनम्‌ ७१ 
पा्वतीदपमङ्गग्रसंगवर्णनम्‌ : ७ 
शंकरग्रशंसावर्णनस्‌ Ee 


राधा एवं श्रीकृष्ण के संवाद में राधा ने पूछा कि ब्रह्मा कुलटा के शाप से 
केसे हुए एवं उनका दर्पभङ्ग केसे हुआ ९ उत्तर में भगवान्‌ ने कहा ब्रह्मा को चिर 
तक तपस्या करने पर जब मैंने बरदान दिया तो उन्हें में सवे संसार का ईश्वर 
ऐसा महागवे हुआ। ब्रह्माण्ड में गवपयन्त ही उन्नति है ऐसा विचारकर ब्रह्मा काठे 
दूर किया गया। प्रथम ब्रह्मा का गव चूण कर अब शङ्कर, पार्वती, चन्द्र, रवि, 
दुर्वासा, धन्वन्तरि और अन्य क्षुद्र एवं बड़ों का जो गर्वे नाश किया वह 

कहता हूं । बृकासुर की राङ्कर की तपस्या करना उससे शङ्कर का प्रसन्न होना।ई 
ने वरदान माँगा कि जिसके शिर पर में हाथ रक्खू बही अस्म हो जाय। झू 
ने तथाऽस्तु कह दिया । बकासुर का पार्वती की अभिलाषा से शिव 
मस्तक पर हाथ रंखने के लिये दौड्ना । पुनः भगवान्‌ द्वारा संकटापन्न शाङ्करं 
'रक्षा एवं वृकासुर का भस्म होना । एक समय त्रिपुरासुर को मारने के लिये! \ 

` दिये त्रिशूळ एवं कवच को छोड़ रुद्र युद्ध में गये । दोनों का एक वर्षपर्यन्त युद्ध हुआ 
पहले प्रथ्वी में युद्ध कर एक मास पर्यन्त आकारा में युद्ध हुआ । राक्षस ने था 
बाणों से शङ्कर के रथ एवं बाणों को तोड़ दिया । शङ्कर ने दानव पर सुधि 
किया जिससे उसको एक क्षण मूर्छा हुई । चेतना प्राप्त कर दैत्य ने सोये! 
शङ्कर को रथ सहित नीचे गिरा दिया । देवताओं में हाहाकर मच गया । श 
ने भी शीघ्र ही मेरी स्तुति की । .तब मेंने विप्ररूप धारण कर सोये हुए शङ्कर 
सीज्ञों से उठाया उन्हें अपना कवच ओर त्रिशूळ दिया। पावती के 3 
वर्णन आगे किया जायगा। शङ्कर की प्रशंसा का वर्णन | शक्कर भी 
से मेरा ही ध्यान करते हैं । 
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७३७ हरनिर्माल्यशापग्रसंगवर्णनम्‌ ७८० 


| शिवनिर्माल्य के शाप का वर्णन - एक समय वेकुण्ठ में भोजन करते हुए 
विष्णु की सनत्कुमार ने गुप्त सतोत्रं से स्तुति की । प्रसन्न हुए भगवान्‌ ने सनत्कुमार 
पको भुक्त अन्न देकर कहा कुछ अपने बन्धुओं के लिये रखना । उसे सनत्कुमार ने 
सिद्धाश्रम में शङ्कर को दिया। उस अन्न को भक्षण करने से नाचते-गाते हुए 
धरराङ्कर मूछित हुए इसी बीच पार्वती का आगमन । पार्वती ने सनत्कुमार से शाङ्कर 
क़ मोहावस्था का कारण पूछा । सनव्कुमार ने सब यथावत्‌ वर्णन किया | 
बवती का शाप देने के लिये उद्यत होना एवं.शङ्कर द्वारा स्तुति । पार्वती ने कहा 
ही आपकी किङ्करी हूं आपने नारायण का प्रसाद मुझे नहीं दिया विष्णु का नेवेद्य 
मवसे उत्तम होता है । जो विष्णु का नेवेद्य भक्षण करता है उसे साठ हजार वष 
शार की हुई तपस्या का फळ मिळता है। इसलिये हे महेश्वर | आपने विष्णु के 

व साद से मुझे वच्चित रक्खा है उसका फळ यह है कि-- ४ 
रायप्रश्ति ये छोका नेवेद्य भुञ्जते तव । ते जन्मैकं सारमेया अविष्यन्त्येव आरते॥ 
| जो तुम्हारे निर्माल्य को ग्रहण करेंगे वे एक जन्म तक श्वान योनि को प्राप्त 
। पावती क्रा रोदन करना | शङ्कुर के कण्ठ पर रोती हुई पार्वती का दृष्टिपात 

[ससे नीलकण्ठ हो गये । राङ्क द्वारा पार्वती की स्तुति । 


01:04 दुगीदर्पविमोचनम्‌ ७८३ 
| . हिमाल्यकृत शिवस्तोत्रम्‌ ` ७८७ 


| 

र| भगवान्‌ श्रीकृष्ण का भगवती राधिका से कहना कि हे देवि ! तुसने 
कवागद्गुरुशङ्कर का दर्पभङ्ग सुना अब मेरे हारा दुर्गा का दर्पभङ्ग सुनो। जगत्‌ 
र भगवती का सम्पूर्ण देवताओं के तेज से प्रगट होना एवं समग्र दानवेन्द्रो _ 


गै नष्ट कर देवकुळ की रक्षा करना । तदनन्तर उनका प्रजापति दक्ष के घर 
ब 
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सतीरूप में जन्म ढेना। देवताओं के कायसाधन के लिये पिनाकपाणि भग 
शङ्कर द्वारा सती का पाणिग्रहण दैवयोग से देवसभा में दक्ष का शिव के र 
मानसिक अभिवादन को लेकर मनमुटाव । दक्ष का यज्ञ करना जिसमें शङ्ख 
छोड़ सबको निमन्त्रण भेजना । देवताओं का खियों सहित दक्षयज्ञ में झा 
दक्षपुत्री सती का भगवान्‌ शङ्कर को पिता के यज्ञ में चलने के लिये कह 
शंकर के निमन्त्रण न देने से मना करने पर भी सती का पिता क्के! 
आना। शंकर के शाप से सती का दर्पभज्ञ होना । यज्ञ में गई हुई 
पिता ने वचनमात्र से भी स्वागत नहीं किया। वहांपर अपनी पति की ही! 

सुनकर सती ने देह त्याग दिया । सती का पारवती रूप में हिमाळ्य के 
जन्म । पार्वती को यह आकाशवाणी हुई कि शिव को कठोर तप करनेसे ही & 
करोगी । पार्वती ने यौवन से गर्वित हो संसार भें सेरे से अधिक सुन्दर कषे 
शंकरजी मुझे विना तपस्या के ही ग्रहण करेंगे, ऐसा विचार कर त 
किया। दूत का हिमालय के पास आना । दूत ने कहा कि अक्षयवट के! 
शंकरजी विराजमान हैं उनका पूजन करो। शांकर फे स्वरूप को देख हिग 
का स्तुति करनां। 


३३ ` मेनकयापूर्वणिवर्पदशनम्‌ ( 
शिवसमीपे पा्वेतीगमनम्‌ १, 


हिमालय द्वारा शंकर की पूजा। मेनका का स्त्रियों के साथ महादे 
के दर्शनाथ आगमन । शिव के रूप को देख मेनका का प्रसन्न होना । काई 
- स्त्रियों का मोहित होना । स्त्रियों का शंकर के विषय में नाना तरह की! 
करना । पार्वती का शंकर के पास जाना। पांवेती ने शंकर को सात 
की तब शङ्कर ने. कहा हे सुन्दरि ! तुमको सुन्दर पति की प्राप्ति पु 
नारायण के समान गुणवाला पुत्र होगा ओर तुम्हारी संसार में पूजा | 
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सुन्दरि । तीथ, कान्त) अभीष्टदेव, गुरु, मन्त्र ओर औषध में जेसी भावना 
हैं, वेसा ही फल प्राप्त होता है। शक्कर का ध्यानमम्न होना। इन्द्र की 
ज्ञा से शंकर के तपोभङ्ग के लिये कामदेव का आना । कामदेव का शंकर 
पर बाण छोड्ना । क्रोधित महादेव के कपालस्थित तीसरे नेत्र से अभि का निकढना। 
७ (वों द्वारा महादेव की स्तुति । क्रोधाम्नि से कामदेव का भस्म होना एवं रति का 
वेळाप । रतिविळाप को देख पार्वती को मूर्छां तथा पावती का दर्प भङ्ग । 
वों द्वारा रति को आश्वासन । पार्वती की कृपा से रति की तपस्या । शङ्कर 
ही कामदेव की प्राप्ति । 


188० राधिकाकृष्णसंवादवर्णनम्‌ |... ७६१ 
का पार्वतीसमीपे शिवस्य गमनम्‌ . _ ७९३ 
॥ पार्वतीप्रति शिववाक्यम्‌ ७६४५ 
है मेनकाशेल्योः शिवरूपदशनम्‌ ७९७ 

| देवान्‌ प्रति बृहस्पते; प्रबोधवाक्यम्‌ ७९९ 


| रांधा और श्रीकृष्ण के संवाद में राधा ने पूछा कि पार्वती ने क्या कठोर 
(प किया तथा किस प्रकार से रति ने कामदेव को जीवित किया १ साथ ही पार्वती 
र शिव के विवाह का वर्णन कीजिये । श्रीकृष्ण ने कहा कि साता-पिता के द्वारा 
शिकने पर भी पार्वती तप करने के लिये चढी गई। एक वर्ष तक निराहार, 
कहकर, ग्रीष्म ग्रृतु में चारों तरफ अमि जळाकर, वर्षा में श्मशान में योगासन 
र पाकर और शीतकाल में जळ में खड़ी होकर वह मन्त्र जपने लगी । इतनी कठोर 
स्या करने पर भी शंकरजी प्रत्यक्ष नहीं हुए तब अभिकुण्ड में प्रवेश करने को 
गत हुदै । तपस्या से कृश तथा अभि में गिरती हुई पार्वती क देखकर कृपा- 
छु शंकर बाळकरूप धारण कर उसके पास गये। बाढकरुप शंकर का पार्वती | 
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( १३४ ) | 
के साथ वार्ताछाप । शंकरजी का पार्वती से कहना कि हे भद्रे ! तुम कल्या 
शिव को पतिरूप में वरण करने की इच्छा रखती हो। जो तुम संहारकर्ता 
पति बनाने की इच्छा रखती हो ऐसी कौन खी है जो सबका संहार करते| 
पति की इच्छा.करे। हे सुन्दरि! यदि तुम उस सर्वलोक भयंकर संहार! 
की इच्छा रखती हो तो वह तुम्हें मिलेगा । . उस अभीष्टदेव को सेवन! 
से तुम्हारी मोक्ष नहीं होगी । भगवान्‌ हरि की स्मृति ही अमोघ एवं सा 
मङ्गछो को देनेवाळी दै । अब तुम शीघ्र ही पिता के घर जाओ वहाँपर शंक 
के दर्शन होंगे ऐसा कहकर शंकर का अन्तर्धान होना । पावती का पिता ढे ॥ 
जाना । एकदिन हिमालय का तप करने को जाना एवं प्राङ्गण में सुखपू्वका 
हुई मेनका और पावेती के पास गाते हुए भिक्षुक का सहसा आगमन | झि 
के गायन को सुनकर नगरके नरनारी, बाळक और युवा सभी मोहित होप 
पार्वती ने भी मूछित अवस्था में हृदय में शङ्कर को देख मन-ही-मन प्रण 
वर मांगा कि आप मेरे पतियोग्य हैं। फिर शंकर को हृदय में न देख प 
को चेतना प्राप्त हुई । मेनका द्वारा भिक्षुक को नानाविध आभरणों का र 
भिक्षुक ने कहा पावती के बिना आप से भिक्षा नहीं ढेंगे। भिश्चुक के मिष 
हेने पर मेनका का तिरस्कार । हिमालय का आगमन । हिमालय को शर 
के नानाविध रूपों के दर्शन। भिश्लुक का अन्तर्धान मेनका ओर दिम 
को ज्ञान प्राप्ति । देवताओं की परस्पर मन्त्रणा । पुनः बृहस्पति के साथ बिच 
बृहस्पति द्वारा देवों को सममाना । 


EF 
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३१ ` देवन्रह्मसंवादवर्णनम्‌ ८०० 
हे विप्ररूपेण शिवस्य हिमालयसमीपेगमनम्‌ ८०१ 
हे हिमालयवशिष्ठ संवादवर्णनम्‌ ८०३ 
| अनारण्यकन्यकोपार्यानम्‌ ८०७. 


स. देवताओं का ब्रह्माजी के साथ वार्तालाप । देवों ने कहा हे ब्रह्मन्‌! 
क माठय रत्नों की खान है अगर अपनी पुत्री शंकरजी को देंगे तो हिमालय की 
३ गी मोक्ष हो जायगी तथा प्रथ्वी भी रल्नगर्भा नहीं रहेगी । अतः आप हिमाळय 
क पास जाकर शांकरजी की निन्दा करें। “ब्रह्मा ने कहा हे देवो ! में शंकर की 
मन्दा करने में समर्थ नहीं हूं । शंकर को ही भेजिये वही अपनी निन्दा करेंगे । 
'बताओं का शंकर की स्तुति करना । स्तुति से प्रसन्न हो देवों को आश्वासन 
{कर विप्रुपधारण कर शिवजी का हिमालय के घर जाना। पार्वती ने विप्ररूप 
[करजी को प्रणाम किया तथा विप्र ने आशीर्वाद दिया विग्र एवं हिमालय का 
पर्ताछाप। विप्र ने कहा मैंने सुना है कि आप शंकरजी को अपनी लडकी देना 
हदते हो परन्तु श्मशानवासी सर्प आभूषणवाछे शंकरजी को न देकर ज्ञानियों 
श्रेष्ठ नारायण पार्वती के योग्य हें। इस विषय में पारवती को छोड़ अन्य 
न्धवों से मन्त्रणा करो। क्योंकि रोगी को औषध अच्छी नहीं लगती कुपथ्य 
पच कर होता है। विप्ररूप शंकरजी का अपने स्थान जाना। मेनका ने कहा 
वेर शेहेन्द्र! में शंकर को अपनी लडकी नहीं दूँगी, विषभक्षण करूंगी अथवा वन में 
[ऊंगी। इस प्रकार बातचीत करती हुई मेनका प्रथ्वी पर सो गई। पश्चात्‌ 
षि एवं अरुन्धती का आगमन । अरुन्धती का मेनका के साथ वर्ताळाप तथा 
'मालय का वशिष्ठ से। हिमालय ने कहा-शंकरजी के न कोई आश्रम दै न 
ल्धव ऐसे अयोग्य वर के लिये कन्या देनेवाला पिता नरकगामी होता है। 
| ने कहा--हे शेढेन्द्र ! लोक में तथा वेद में तीन तरह के बचन कहे हैँ 
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असत्यमहितं पश्चात्‌ साम्प्रतम्‌ भ्रुतिसुन्दरम्‌ । सुबुद्ध शन्नुवेदति न हितच्च कदा 
आपांतप्रीतिजनक परिणामसुखावहम्‌। दयाछुधमेशीलश्व बोधयत्येव बान्धद 
श्रुतिमात्रात्सुधातुल्य॑ सबेकाले सुखावहम्‌ | सत्यसार हितकर वचसां श्रेष्ठमीप्सि 

शंकरजी सब तरह से योग्य हैं वही संसार के कर्ता, पालक एवं संहत] 

हे शेळ! पार्वती पूर्वजन्म में दक्ष के घर में जनमी थी उस समय इसका नाम सई 
अब वही मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई है इसलिये पावेती को शंकरजी के लिये प्र, 
कीजिये। शंकरजी-तो योगिराज हैं और विवाह करने को उत्सुक भी नहु 
परन्तु देवताओं की प्रार्थना से तथा ब्रह्माजी के कहने से विवाह स्वीकार दि 
है। अगर शंकर के साथ पार्वती का विवाह नहीं करोगे तो विवाह भावी वद 
अवश्य शंकरजी के साथ होगा ही, क्योंकि शंकर ने द्विजरूप से पावती को वरू 
दिया दै । शंकरजी, नारायण तथा अन्य देवां को साथ ले तुमसे युद्ध करप 
को ले जायेंगे । ` एक पुत्री के लिये सब सम्पत्ति नष्ट करवाना उचित क: 
देखो, अनारण्य ने अपनी ढड्की को ब्राह्मण को दे विप्रशाप से मुक्त हो गए 
मनुवंश के सङ्गलारण्य नामक मनु तपस्वी एवं ज्ञानी हुआ। सन्तान न ह 
वह पुष्कर में तप करने चळा गया । पुनः शंकरजी की कृपा से अनारण्य त 
पुत्र की प्राप्ति हुई । उसके पद्मा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई । एक समय रू 
पिप्पछाद ने स्त्रियों में रत गन्धवे को देखा । मुनि पुष्पभद्रा में स्नान करने द्ध 
थे तब पद्मा नजर आई । मुनि ने पूछा यह किसकी कन्या है । मनुष्यों नेप 
यह अनारण्य की कन्या पद्मा है। .मुनि अनारण्य की सभा में गये । . राजै 
पूजा की तब मुनि ने कहा तुम अपनी कन्या मुझे दो। राजा सुनि के है 
सुनकर चुप हो गया तब मुनि बोळे मुझे अपनी कन्या देदो नहीं तो में ! 
कर दूंगा । राजा ने अपनी रानी से सढाह कर अपनी पुत्री महषि को ॥ 
| 


# 


~ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १६७ ) 


ते | 

र २ अनारण्यकन्यकोपाख्यानस्‌ ८०८ 
त सतीदेहत्यागवर्णनम्‌ ८१३ 
स, 


वशिष्ठ ने कहा हे शेळराज ! अनारण्य कन्या मन, वचन और कर्म से 
मुनि की सेवा करने लगी । एक समय गङ्गा में स्नान करने के लिये जाती हुई 
हदमा को नृपवेशधारी धर्म ने देखा और कहा हे सुन्दरि ! तुम जरातुर वृद्ध मुनि 
छि पास शोभा नहीं देती हो । अतः इसको छोड़ सहस सुन्दरियों के पति और 
बकामशाख्र में पण्डित मुझे अङ्गीकार करो । इतना कह वह रथ से उतर पद्मा का 
हाथ पकड़ने के लिये तैयार हुआ तब पद्मा ने कह्दा- दे-पापिष्ठ ! दूर जाओ यदि 
पक्कामभाव से मुझे देखोगे तो भस्म हो जाओगे । पिप्पछाद मुनि को छोड़ ख्रीजित 
रण रतिछूम्पट के पासकभी भी नहीं जाऊँगी क्याँकि-“ख्रीजितस्पशमात्रेण सब 
गपुण्यं प्रणश्यति” । तुमने जो माता को स्रीभाव से वचन कहा है अतः तुम्हारा नाश 
ह्हो जायगा । सती का शाप सुनकर धर्मराज ने नृपरूप त्यागकर अपना रूप. 
बधारण किया और सती से प्रार्थना की। पद्मा ने कहा हे धमराज ! सती का 
शाप अन्यथा नहीं होगा परन्तु तुम्हारा क्षय त्रेतायुग में एक पद तथा दपर में 
' द्वो पाद कलियुग में तृतीयपाद तथा शेष कळि में चतुर्थ पुनः सत्ययुग में पूर्ण हो 
नेजायगा । तुम्हारा रहने का स्थान, वेष्णव, यति, ब्रह्मचारी, पतित्रता, बुद्धिमान्‌; 
गजजानप्रस्थ, भिक्षुक, धर्मशील राजा, एवं सद्वेश्यजाति में रहेगा । देवगुरु ब्राह्मणों 
छ की निन्दा करनेवालों में; सुरापान कल्ह स्थानों में, कन्या विक्रय करनेवालों सें ` 
था पति की निन्दा करनेवाली स्त्रियों में तुम्हारा स्थान नहीं रहेगा । घमेराज 
देशै पद्मा को वरदान दिया कि तुम्हारा पति युवा हो तथा साकण्डेय से भी - 
अधिक चिरजीवी हो और तुम दश पुत्रों की माता बनो यही आशीर्वाद है। 
इसलिये पावती को शङ्करजी के लिये दानकर कृतार्थ हो जाओ । यह पूर्वेजन्म दक्ष 
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पुत्री सती थी तथा कलह के कारण योगामिं से गङ्गा तट पर शरीर त्याग ह 


था । सती का देहत्याग सुनकर शांकर का देवी-शरीर के पास जाना। | 
४२ सतीदेहत्यागानन्तरं शकूरविलापवर्णनम्‌ ch 
शङ्कर प्रति विष्णोः प्रबोधवाक्यम्‌ 4 
शङ्करकृतग्नकृतिस्तोत्रस्‌ `. ८ 


जाहवी के तटपर सती के शरीर को देख शंकरजी मूछित हो ग! 
स्त्री का विरद बलवान्‌ है जो योगिराजों के शुरु शंकर को भी बाधा करता! 
शंकरजी ने विलाप करते हुए कहा--हे सति | उठो में तुम्हारा स्वामी हूं हु 
बिना में शवतुल्य हूं । 

' शाक्तोऽहञ्च त्वया साद्ध सवंशक्तिस्वरुपया । शाक्तिहीनः शवशमो निश्चेष्टः सवश 
सती के विरह में उद्विम हुए महादेव सती को वक्षःस्थल पर रख पागळ की ह 
चढ्ने करने ळगे और बारम्बार हे सति! हे साध्वि | कहकर नेत्रों से ई 
गिराने छगे । जिनसे दो योजन में फैछा हुआ एक ताळाब हो गया वहां 
स्नान करने से पुनर्जन्म नहीं होता तथा सौ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते 
सती के अङ्गों से जगह-जगह सिद्धपीठ हो गये । महादेव ने अवशिष्ट अङ्गो। 
संस्कार कर अस्थिमाला बना कण्ठभूषण बना लिया । शंकर सती के भस्म || 
शरीर में धारण कर हे सति ! हे प्राणेश्वरि !! कह फिर मूछित हो गये। प 
पार्षदों सहित नारायण तथा ब्रह्मा, शेष, धर्म और देवों का शंकरजी के प 
आना । भगवान्‌ नारायण ने शंकर को चेतना देकर समझाया । नारायण 
कहा कि कण्व शाखोक्त दिव्यस्तोत्र से जगन्माता की स्तुति करो उससे न 
स्त्री विरह दूर हो जायगा । महादेव का प्रकृति की स्तुति करना । 
बाद सौ भुजावाढी, आकाश में रत्नसार रथ में बेठी हुई देवी को देख पुनः ₹ 
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करने लगे | प्रकृति ने प्रसन्न हो कहा--हे महादेव! आप मेरे प्राणों से प्रिय हो और 
-जत्म में मेरे पतिदेव हो । में पवेराज हिमालय के घर जन्म ठे आपकी पत्नी 
८|बनुंगी । आप विरह ज्वर को छोड़ दीजिये। इतना कहकर देवी का अन्तर्धान 
ii । देवों का अपने-अपने स्थान पर जाना । इस शिवङ्कत स्तोत्र का पाठ करने- 


को जन्मजन्मान्तर में भी स्त्रीविरह नहीं होता दै तथा घर्म, अर्थ, काम एवं 
८(पोक्ष की प्राप्ति होती दै । 


बधे. पा्वतीपरिणयवर्णनम्‌ ८२० 
| हिमालयकृत शिवस्तोत्रम्‌ ८२३ 


| ` वशिष्ठजी का वचन सुन मेना चकित हो गई एवं पार्वेतीजी हसी । 
खऋरुस्धती ने मेना को प्रबोधित कर शोक दूर किया। हिमालय ने वशिष्ठ की 
हज्ञा से कई स्थानों पर पत्र भेज शिवजी के पास मङ्गळ पत्रिका सेजी। 
इदिमाळय ने सङ्गछ दिन देख वैवाहिक कार्य आरम्भ कर दिया । भगवान्‌ नारायण 
ती पाषंदों सहित हिमाळय के यहाँ जाना। ब्रह्माजी का देवताओं के साथ 
गमन । शंकर को देखने के लिये नगरवासी स्त्रियों का आगमन | शंकर के 
रूप को देख कई स्त्रियाँ मोहित हो गई और कई एक कहने ळगीं कि ऐसा वर 
आजतक नहीं देखा पावती भाग्यवती है । हिमालय ने वस्त्र, चन्दन एवं 
पर भूषणों से विधानपूर्वेक वेदमन्त्रो से शंकरजी को पार्वती के अर्पण कर द्या । 
पदि में दास-दासी, रत्न एवं वस्त्र दिये तदनन्तर हिमाळय ने शंकरजी की स्तुति 
४ ही । हिमाळयकृत स्तोत्र का पठन करने से वाव्झित फल की प्राप्ति होती है ।. 
| #2 
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४५ पार्वतीपरिणये नानादेबस्रीणामागमनम्‌' ८ 
देवस्रीणां शङ्करेण सह हास्यालाप; क 
शङ्कर विवाहवर्णनम्‌ ॐ 


शंकरजी का पावती के साथ वेदविधान से विवाह होने पर ब्राह्मणों को दि 
देकर मङ्गछकार्य.कर हिमालय के अन्तर्वास में जाना; वहाँ सपूर्ण देव स्त्रियाँ सरख! 
लक्ष्मी, सावित्री, गङ्गा, रति, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुन्धती, अहल्या, तुत्न 
स्वाहा, रोहिणी, बसुन्धरा, शतरूपा, संज्ञा और देवकन्या, नागकन्या, मुनिम्न: 
आदि. शंकरजी से हास्यालाप करने ळगीं । उनके हास्यों को सुन शंकरजी। 
हे देवियों | तुम सब जगत्‌ की माताएँ हो पुत्र के साथ चपळता का व्य 
नहीं करना चाहिये। तब देवियाँ चित्रलिखित पुत्तळियों की तरह चुप हो 
प्रातःकाळ नानावाद्यों के साथ सब चलने की तैयारी करने ढगे । तब ॥ 
महादेव से कहा अब यात्रा का शुभमुहूत है, सिद्ध कीजिये । यात्रा के समय 
महादेवजी से प्रार्थना की कि मेरी पुत्री के दोषों को क्षमा कर उसका पालन का 
मेना का पार्वती से मिळन । शांकर पावेती का केळाश गमन । वहां सङ्गढस 
सजाकर वायुपल्नी, कुबेरपत्नी, शुक्र की स्त्री तारा आदि असंख्य स्त्रियों ने द्र 
बासस्थान पर पहुंचा दिया। शिवजी का पार्वती को पूवेवृत्तान्त का स 
करवाना । देवों का अपने-अपने स्थानों में गमन । नारायण एवं ब्रह्माजी' 
अपने स्थान को चले गये । मेनका का पावेती को लाने के लिये मेनाक को भेजा 
पार्वती का आगमन तथा माता से मिलन पुनः शंकर पार्वती का हिसा 
पर वास | 
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| रे न) र वय 
॥| ४६ . भ्रीराधाकृष्णसंवादवणेनम्‌ ८२० 


। ` सङ्गवर्णनमू ` ` ८३३ 


॥ राधा ने श्रीकृष्ण से पूछा कि रति ने चिरकाळ से मृत पति को शंकर से 
पुनः प्राप्त कर क्या किया ? क्योंकि स्त्रियों को पति का वियोग मरण से भी दुष्कर 
भदै और फिर मिळना तो परम दुळभ सुख है । बहुत दिन से सती. के वियोग से 
कै व्याकुळ शांकर ने पावती को प्राप्त कर क्या किया ९ क्योंकि स्त्री का विरह पुरुषों को 
१ अत्यन्त दुष्कर है तथा फिर मिळना प्राणदान से भी अधिक सुखकर दै । श्रीकृष्ण 
हने कहा हे राधिके ! रति ने सृत पति को प्राप्त कर अपना तथा पति का सुन्दर वेष 
(बनाकर रल्लयुक्त विमान में बैठकर नाना स्थानों सें विहार किया । शंकरजी 
३ भी शक्ति को प्राप्त कर रन्नयान से नाना स्थानों में घूमते हुए क्रीडा करने लगे । 
1 शिवशक्ति का क्रीड़ा विहार देखकर प्रथ्वी आराक्रान्त हो गई उस आर से शेष 
(तथा शेष के भार से कच्छप तथा उसके भार से सम्पूर्ण बायु और वायु से 
भयभीत देवताओं ने नारायण से कहा । नारायण ने ब्रह्मा से कहा कि हे विघे ! 
ब श्रशङ्करजी का संभोग कोई भी भेद नहीं कर सकता वह एक हजार वर्ष बाद स्वयं 
विराम को प्राप्त होगा । जो कोई स्त्री-पुरुष का रति विच्छेद करता दै उसका 
।' जन्मजन्मान्तर तक खरी पुरुष में भेद हो जाता दै अन्त में काळसूत्र नरक में जाता 
है | उदाहरण जेसे-रम्भायुक्त इन्द्र का भेद दुर्वासा ने किया तो उसको ख्नीविच्छेद्‌ 
गअ । अन्त में शांकर की कृपा से दिव्य हजार वर्ष के बाद दूसरी पत्नी सिली। 
रोहिणी सहित चन्द्रमा का रति वियोग महर्षि गौतम ने किया तो उसे ख्जीवियोग 
'हुआ। पुनः शिवजी के कपा से दिव्य हजार वर्ष बाद अहल्या को प्राप्त किया । 
इसी तरह बहुतसे उदाहरण पाये जाते हैं। अजामिळ जो बृषळी के साथ रत 
हि उसको किसी भी देवता ने विच्छेद नहीं किया । अन्त में मेरे नासोच्चारण 


_ 
८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १७२ ) 


से मुक्ति मिली । यह मङ्गळ वर्णन जो सुनता है उसको कभी भी पुत्र, त्री 
बन्धुविच्छेद्‌ नहीं होता । 
४७ इन्द्रदपम्गवर्णनस्‌ न 
श्रीकृष्ण ने कहा हे राधिके! इन्द्र के दपभज्ञ को सुनो । इन्द्र दै 
देवताओं का मालिक बन तपस्या से सम्पूर्ण ऐश्वय को प्राप्त कर सम्पत्ति से।ए 
हुआ ब्रह्मस्वरूप को नहीं मानता था। प्रकृति ने उसे शाप दिया । उसके शत्र 
से हतबुद्धि इन्द्र ने सभा में आये हुए अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया । गुर 
रुष्ट हो तप करने चळे गये । इन्द्र ने गुरुपल्ली से प्रार्थना की तब ताराने ब्र 
हे इन्द्र | सुदिन दुदिन; सुख दुःख के कारण है । इन्द्र का गङ्गातट पर गा 
वहां पर अहल्या का दर्शन । कामातुर इन्द्र का गौतमपल्ली के साथ व्यभि" 
करना । इन्द्र को गौतम का शाप कि तुम वेद को जानकर योनिलुब्ध हो गवे! ' 
“अतः तुमको सहन योनियां होंगी पुनः सूये की आराधना करने से योगि। 
हो जायेंगे और मेरी प्राणेश्वरी को तुमने दूषित किया है अतः मेरे शाप से तथा] 
के क्रोध से भ्रष्टश्री होजाओगे। अहल्या को शाप दिया कि तुम पत्थरकी होजाओ 
पुनः श्रीराम के चरणस्पश से शुद्ध बनांगी । ग्रकृतिदेवी की अवहेलना से इर 
बृत्रासुर के मारने से ब्रह्महत्या की प्राप्ति । इन्द्र का ब्रह्महत्या से भयभीतहो मार 
सरोवर में कमळनाळ में प्रवेश होना । नहुष को इन्द्रपद्‌ की प्राप्ति । नहुष | 
इन्द्राणी की याचना करना दुःखित इन्द्राणी का तारा के पास गमंन। तारा! 
कहने से गुह का इन्द्र को छाने के छिये जाना । इन्द्र की ब्रहस्पति से प्रार्थना, 
` इन्द्र को संसारविजयनामक कवच का दान। अमरावती का निर्माणकथा 
बाळकरूप भगवान्‌ का इन्द्र के पास गमन। बाळक ओर इन्द्र का संबाईर 
* बाळक द्वारा इन्द्र को आध्यात्मिक उपदेश । इसी बीच अतिवृद्ध योगिराज प्र 
आगमन । इन्द्र ने ब्राह्मण को देख प्रणाम किया और पूजन की । ह 


जज 
॥ 
। 
| 
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नदान. ने विप्र से पूछा हे ब्राह्मण ! आपका क्या नाम है ९ तथा कहाँ से आये 
हैं 6 आपके मस्तक पर चटाई क्यों है? मुनि ने कहा मेंने अल्पायु में गृहस्थ 
रैखीकार नहीं किया। मेरा छोमश नाम है वर्षादि की शान्ति के लिये यह चटाई 
[दै। मेरे शरीर में जितने रोम दै उतनी ही. मेरी आयु है ।. एक लोम गिरने से 
।एक इन्द्र की आयु शेष होती है। ब्रह्मा के दूसरे प्रहर में मेरी मत्यु दैत असंख्य 
त्र्य चळे गये हैं और चलेजायेंगे में भगवान्‌ का स्मरण करता हूं मुझे पुत्र कलत्रादि 
की इच्छा नहीं । इसके बाद शिशुरूपी भगवान्‌ का अन्तधान होना । इन्द्र ने 
विश्वकर्मा को रन्न दे विदा किया पुनः अपने पुत्र को राज्य देकर भगवान्‌ की 
ह शरण जाने छगे तब इन्द्राणी ने गुरु ब्रहस्पति से कहकर इन्द्र को नीति पाठ 
| पढ़वाया ओर इन्द्र फिर राज्य करने लगे । 


| ४८ रवेरदपभङ्गवर्णनम्‌ ८४३ 


| राधिका का भगवान्‌ श्रीकृष्ण से रवि के दर्पभंग विषयक प्रश्‍न । भगवान्‌ 

श्रीकृ का उत्तर कि एक दिन सूर्य भगवान उदय होकर अस्त हुए उसी समय 

(शंकरजी के वर से महासम्पन्न मदोन्मत्त माळी ओर सुमाळी नामक देत्येन्द्र रात्रि 

नको दिन करने के लिये तैयार हुए। उसंके प्रभाव से रात्रि दिन में बदल 

गई। जिससे सूर्य ने र्ट हो अपनी शूळ से उन दोनों देत्यों को मारा | 
सूर्य की शूळ के प्रहार से वे मूछित हो प्रथ्वी पर गिर गये । तब भगवान्‌ शंकर ने 
"अपने भक्तों को दुःखित देख उनको जीवदान दिया। इसपर भगवान्‌ शंकरजी 
नाक्रोधित हो सूर्य को मारने के लिये दौढ़े। तब भागा हुआ सूर्य ब्रह्माजी के 
शरण में गया । ब्रह्माजी ने भगवान्‌ शंकरजी को रुष्ट देखकर वेदोक्त स्तोत्र से 
स्तुति की जिससे प्रसन्न हो शंकरजी ने सूये को आवीर्वाद देकर स्वस्थान को 

| प्रस्थान किया । 


| ८ i 
४ हर क 
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४९ वह्िदर्पभक्ञव्णनम्‌ दर 
| एक समय अभिदेव शतताळ प्रमाणवाळी भयानक शिखा कर भग 
शाप से क्रोधित होकर अपनेको तेजस्वी मान त्रेळोक्य को भस्म करने को १ 
हुए। भगवान्‌ ने अभि की सम्पूणे दाहिका शक्ति का संहार कर ल्या । १ 
शिशु रूप हो अभि से बोढे--हे भगवन्‌ | आप क्यों क्रोधित हो इसका को 
कहो ९ निरर्थक त्रिलोकी को क्‍यों भस्म करते हो । शशु ने आपको शाप हिर 

- है तो शगु का ही दमन करिये। एक के अपराध से सब का भस्म करना जस 
नहीं । इस संसार का कर्ता ब्रह्मा तथा पालक विष्णु एवं संहारकर्ता शंकरबी के 
इतना कहकर ब्राह्मण बटुक शुष्क इन्धन ले अग्नि को जलाने के लिये कहा हिन 
अभिदेव उस शुष्क पत्र एवं शिशु के वाळ को भी जळा न सके एवं छज्ञायुतञा 
शिशु के आगे चुपचाप खड़े हो गये। इस तरह अग्नि का दपभङ्ग कर नग 

का अन्तर्धान होना । ॥ ३ 

४० दुर्वाससो दपंभङ्गवर्णनम्‌ 4 

दुर्वासा के दपभज्ञ का वर्णन--एक समय अम्बरीष राजा एकादशी का ए 
द्वादशी को पारण करनेको तेयारथे। उस समय दुर्वासा आ पहुंचे उन्होंने कहा | 
भूखा हूं मुझे भोजन दो। राजा ने उत्तम अन्न भोजन के रूपमें दिया ऋषि। केश 
पायस को देख राजा को शाप देने को उद्यत हुए ओर जटा से सप्तताळ रमा 

बाळा पुरुष निकला वह राजा को क्रोध से मारने के लिये चळा। राजा ने न 
का स्मरण किया | स्मरण करते ही भगवान्‌ ने चक्रकृत्या. पुरुष को भेजा और 

` ब्मूषि का पीछा करने लगा.। ऋषि सब्र लोकों में घूमता हुआ त्रह्मलोक, स 

एवं वेकुण्ठ में गये वहां नारायण ने अभय दान देकर कहा कि राजा के 
जाओ भगवान की आज्ञा से राजा के पास जाकर भोजन किया एवं राजा 
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आशीवाद दिया तब राजा ने पारण किया । श्रीकृष्ण ने कहा हे राधिके ! सेरा 
अक्त प्रळय-में भी नष्ट नहीं होता'। सम्पूर्ण देव मेरे प्राण हें और भक्तगण मुझे 
बैप्राणों से भी अधिक प्यारे हैं । 9 

भर 
१९१ घन्वन्तरेर्दपमङ्गवर्णनम्‌ ८४७ 
ग, नारायणांश भगवान्‌ धन्वन्तरि की उत्पत्ति समुद्र से अस्त मथन करते 
हिसमय बताई गई है । एक समय धन्वन्तरि शिष्यों सहित केळाश पर्वत पर आरहे थे 
री मार्ग में उन्होंने भयानक तक्षक को भक्षण करने के लिये आते हुए देखा । धन्वन्तरि 
के शिष्य ने उसे निर्विष कर उसकी मणि निकाल ली । क्रोधित वासुकि द्वारा सम्पूर्ण 
$ नागों को धन्वन्तरि के पास भेजना। नागों के श्‍वास से घन्बन्तरि के सम्पूर्ण 
| शिष्य मृतप्राय हो गये तब धन्वन्तरि ने अमृत वर्षा कर उनको जिलाया तथा 
१सपौ को निश्चेष्ट बना दिया । वासुकि ने अपनी बहिन मनंसा का स्मरण किया `| 
।और कहा कि नागों की रक्षा करो इससे संसार में तुम्हारी पूजा होगी । मनसा 
ने कहा हे नागेन्द्र ! शुभाशुभ कार्य होगा वह भाग्याधीन है किन्तु में यथोचित 
"कार्य करूँगी । इतना कहकर मनसा का धन्वन्तरि के पास जाना। घन्वन्तरि 
[| एवं मनसा का परस्पर युद्ध । जब धन्वन्तरि को मनसा ने नागपाश से बाँध 
है दिया तब धन्बन्तरि ने गरुड़ का स्मरण किया। गरुड ने नागाख को नष्ट कर 
दिया । पुनः मनसा ने मन्त्र से पवित्र अस्मसुष्टि का प्रयोग किया। उसको भी 
ग विफळ देख शिव से दी हुई अमोघ त्रिशूळ का प्रयोग किया तब ब्रह्मा एवं शास्सु 
का आगमन । ब्रह्मा द्वारा धन्वन्तरि को सममाना कि मनसा के साथ युद्ध 
(उचित नहीं दे यह त्रिलोकी को भस्म कर सकती दै इसलिये मनसा का पूजन 
करो । धन्वन्तरि द्वारा मनसा की पूजा एवं स्तुति । देवी द्वारा धन्वन्तरि को. 
प वरदान । इस स्तोत्र का पठन करने से नागों से भय नहीं होता है । 


क आर्य म आधार 
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५२ राधावश्वनम्‌ ८ 
राधामाधंवयोः रासंवर्णनम्‌ ही 


श्रीकृष्ण ने कहा हे राधिके ! बड़ों एवं छोटो को दर्पभङ्ग मैंने तुमसे 
बृन्दावन में जाओ में भी विरहव्याकुछ गोपियों को देखूंगा । कृष्ण का वचन नि 
राधा ने.कहा मेरे को भी छे चढो में जाने में समर्थ नहीं हूं । तब कृष ॥ 
मेरे ऊपर चढ़ो इतना कह कृष्ण अन्तर्धान हो गये। कृष्ण विरह में राधा, | 
विलाप । चन्दन बन में कृष्ण का राधा से मिलन । अन्य गोपियों को 
का दर्शन। राधा माधव की रासक्रीडा का वर्णन । नारद ने नारायण से षो 
कि पहले राधा शब्द का उच्चारण कर पीछे कृष्ण शब्द का उच्चारण करते हैं रः 
कारण क्या है ? तब नारायण बोले इसके तीन कारण हैं प्रकृति जगत्‌ की माहा 
तथा पुरुष संसार का पिता है। त्रिलोकी में पिता से सौगुनी सातारा 
बलवती कहा है । राधाकृष्ण एवं गौरीशङ्कर शब्द ही वेद में सुने गये है, कष 
ओर शिवगोरी नहीं। सामवेद कौथुम में “प्रसीद रोहिणीकान्त संज्ञया 
भास्कर प्रसीद कमलाकान्त” ऐसे शब्द मिलते हें । . पहले पुरुष शब्द का उच्चपु 


कर पीछे प्रकृति शब्द का उच्चारण करनेवाला माठ्घाती होता है। त 


५३ श्रीक्ष्णरासक्रीडावर्णनम्‌ a 
रासेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण यमुनाअळ में स्नान कर गोपाङ्गनाओं के 7 
जळक्रीड़ा कर राधा के साथ भाण्डीर वन में गये । विरह व्याकुळ हुई गोपाई 
"अपने-अपने (घर को गई'। भाण्डीरवन में क्रीड़ा करने के बाद वासस्तीधु 
चन्द्नवन, चम्पककानन इत्यादि स्थानों में क्रीड़ा करते हुए. जब राधा को शि 
आगाई तब श्रीकृष्ण खयं उनके मुख के पसीने पोंछ श्द'गार करने ळगे । पुनः त॑ 
गोपियों का आगमन श्रीकृष्ण की रासक्रीड़ा का वर्णन | 
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। नारद ने पूछा कि भगवान्‌ श्रीकृष्चन्द्र मथुरा क्‍यों गये और भगवान्‌ के 
बिना नन्दादिक गोप तथा प्राणेश्वरी राधा ने किस तरह समय बिताया ? 
श्रीकृष्ण ने मथुरा में जाकर कौन-कौन काम किये ? नारायण ने कहा-कंस ने 

परनुर्मंध यज्ञ किया उसमें अक्रूर द्वारा श्रीकृष्ण को बुलाया । वहापर कृष्ण ने रजक; 

वाणूर, मुष्टिक, गज और कंस को मारकर माता पिता को बन्धन से छुड़वा कर 
कोतुकपूवक कुब्जा के साथ शृङ्गार किया। माछाकार का उद्धार तथा उद्धव द्वारा 
शोपियों को आश्वासन। सान्दीपनि गुरु से विद्याम्रहण । पवनेश्वर तथा 
क्षरासन्ध को मारना एवं उम्रसेन को राज्य प्रदान। द्वारकापुरी का निर्माण। 
छूक्मिणी का हरण । कालिन्दी, लक्ष्मणा, सत्या, जाम्बवती, मित्रविन्दा तथा 
गनाम्मजिती का कृष्ण के साथ विवाह। भौमासुर को मारकर सोलह हजार 
रख्चियाँ के साथ विवाह । इन्द्र को जीतकर कल्पवृक्ष का छाना। शङ्करजी को 
्ञीतकर बाणासुर की भुजाओं का कुन्तन । तीर्थयात्रा प्रसङ्ग से वसुदेव का दर्शन । 
इशुंदामा की शाप मुक्ति के बाद राधा का मिलन । पुनः चौदह वर्ष तक राधा के 
पाथ रास क्रीड़ा । पुनः प्रथ्वी का भार हरण तथा श्रीकृष्ण का स्वघामगमन । 
दा नन्द्‌, वृषभानु तथा राधामाता कलावती का सामीप्यमोक्ष । 


५ बु श्रीकृष्णप्रभाववणनम्‌ ८५६ 


ह) नारायण बोळे भगवान्‌ कृष्णचन्द्र सर्वान्तर्यामी हें, दुराराध्य है तथा सब 

तीपुख देनेवाले हैं । उनका चरित्र अपार दै, जिनके भय से वायु चलता दै, कूमे शेष 
हि धारण करते हैं, शेषजी इस पृथ्वी को धारण करते हैं। जिन महाविष्णु नें 
क्या, शेष, शिव, धर्म, यस, सास्ब, चन्द्र, सूये, गरुङ, अभि, गुरु, दुर्वासा, जय, 
पड देव, दानव, नारद्‌, काम; इन्द्र, ढक्ष्मण) अर्जुन; बाणासुरः श्चुः सुमेरा 
कन | 
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समुद्र, बायु, वरुण, सरस्वती, दुर्गा पद्मा, एथ्वी, सावित्री, गङ्गा ओर भनसा 
` अङ्ग कर प्राणेश्वरी राधा का भी दर्पभङ्ग किया तो अन्य व्यक्तियों का तो छ्न 
ही क्या। सबका दर्पभज्ञ कर सब पर कृपा भी उन्हीने की । उनकी स्तुति, 
को शांकर, ब्रह्मा, शेष, महाविराट तथा सरस्वती भी समथ नहीं हो सक 
वेद भी जिनकी महिमा का गुणगान कर पार नहीं पासकते । 


५६ महाविष्णोरहंकारसङ्गवर्णनस्‌ द 
देवदानवादीनां दर्भङ्गवर्णनस्‌ छे, 
लक्ष्मीस्तोत्रम्‌ प्‌ 


महाविष्णु के दर्पभङ्ग का वर्णन । महाविष्णु को अहंकार हुआ छि 
रोमों में सम्पूर्ण विश्व है तथा में सब कां मालिक हूँ । तब श्रीकृष्ण ने संहार 
का रूप धारण कर सम्पूर्ण शरीर को ग्रस लिया केवळ शिर अवशेष रह्दा|! 
श्रीकृष्ण ने उस पर कृपा की । ब्रह्मा को अहंकार हुआ कि में त्रिळोकी का 
धर्ता एवं हर्ता हुँ । तब श्रीकृष्ण ने गोलोक में पश्चवक्त्र, षड्वक्त्र एवं सौ मु 
ब्रह्मा को दिखछाया । फिर समय पर मोहिनी द्वारा!अपूज्य बना दिया । ख 
सरस्वती को दिखाकर कामी बनाया । पुनः शङ्कर से दर्पभङ्ग करवाया! 
संसार में पूज्य बनाया । विष्णु को गवे हुआ कि में जगत्‌ का पालक हूँ! ॥ 
कृष्ण ने रामजन्म में आत्मविस्सृति करवाई । हनुमज्ञाटक में आता दै: 
बद्नाथ नाथ किमिंदमित्यादि”। शेषजी को गर्व हुआ कि में प्रथ्वी को 
करनेवाला हूं। एक समय नागों ने गरुड़ की पूजा की। अनन्त ने )) 
वशीभूत हो नहीं की तब गरुड़ ने अनन्त को जीत लिया । तब श्रीकृष्ण ने । 
मुक्ति करवाई । सदाशिव ने अपने दुर के कारण विवाह नहीं किया तब # 
ने मोह कराकर सती के साथ विवाह करवाया । फिर सती का देह त्याग 
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ऐबरदह्द में शंकर का नाना स्थानों में श्रमण पुनः पार्वती के साथ विवाह । 
ध्रपुरासुर को मारकर त्रिपुरारि बन गये। वृकासुर को वरदान कि जिसके 
शर पर तुम हाथ रक्खोगे वही भस्म हो जायगा । तब उस दैत्य ने शंकरजी 
¦ शिरपर ही हाथ रखना चाहा । शांकरजी दौड़ने ळगे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
छक का रूप धारण कर उनको बचाया केदार कन्या द्वारा धर्मराज को शाप 
“ससे घर्म अत्यन्त कृश हो गये । शापान्त में त्रेतायुग में त्रिपाद तथा द्वापर में 
(हैपाद ओर कळि में एक पाद एवं कलि के अन्त में नष्ट होनेपर पुनः सत्ययुग में 
४ पाद्‌ की प्राप्ति कही । माण्डव्य के शाप से यमराज को शूद्र योनि की प्राप्ति। 
एम्ब को विमाता के शाप से गलितकुष्ठ की प्राप्ति। चन्द्रमा ने दं के वशीभूत 
$ तारा का अपहरण किया तब चन्द्रमा यक्ष्मा का रोगी हो गया। सूर्यका 
पभङ्ग शङ्कर से, वहि का श्च॒गुजी से, गुरु का अपनी खी के हरण से, दुर्वासा का 
| मम्बरीष से; जय विजय का ब्रह्म शाप से, देवों का दानवों से एवं दानवों का 
तों से, नारदजी का ब्रह्माजी से, काम देव का शङ्कर से, लक्ष्मण का रावण प्रेरित 
हूर की त्रिशूळ से, स्वयं विष्णु का ब्रह्मशाप से, कातेवीर्याजुन का परशुराम से 
रपुत्र के मरण में एवं कृष्ण का स्त्रियों के हरण समय और युद्ध में कणे से पार्थ का 
भङ्ग किया गया। बाणासुर का उषाहरण में, भ्रगुजीका दक्ष यज्ञ के समय, 
| रपम का रामविवाह के समय; सुमेरु का वायु द्वारा शक्ल भग्न होने से, समुद्रों 
का अगस्त्यजी के पान करने से, और कलह से गङ्गा एवं सरस्वती का दर्पभज्ञ हुआ। 
पंयुक्त पावंती का शंकर द्वारा त्याग पुनः कामदेव का भस्म एवं पार्वती का 
मभङ्ग दर्पयुक्त महालक्ष्मी को एक समय वैकुण्ठ जाते समय द्वारपालो ने रोक 
गी | अपने तिरस्कार को देख अपिमानित हुई लक्ष्मी अपने शरीर को त्याग 
| | रने को तेयार हुई तब ब्रह्मादि देवताओं हारा छक्ष्मी की स्तुति। यह लक्ष्मी 
सम्पूर्ण मङ्गल कामनाओं का देनेवाला है। 
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४७ . पत्युमहर्ववर्णनम्‌ 4 


देवताओं का स्तोत्र सुन लक्ष्मी ने कहा में शरीर को क्रोध एवं वेर) 
कारण नहीं छोड़ती हुँ, में इसलिये छोड़ती हूं कि जहां एण ओर पहाड़ बरा 
जो भ्र भङ्ग मात्र से एक लाख लक्ष्मी की रचना कर सकते हैं सेवक और। 
जहाँ समान व्यवहार किया जाता दै उनकी सेवा करने से क्या फल है | 
क्ली की पति में भक्ति अथवा प्रेम नहीं है वह अशुचि, धमेहीन एवं सब कार 
वर्जित है । खी के लिये सब से बढ़कर पति ही एकमात्र देव है। जो स्त्री अफेन 
की निन्दा करती है अथवा इष रखती है वह कुंभीपाक नरक में 
के समय बीतने तक रहती है। पति अक्ति से जो रहित है उसका किया 
सब धर्म भस्म हो जाता दै। क़ 
या स्त्री सर्वपर द्वे ष्टिपति विष्णुसमं गुरुम | कुम्भीपाके पचति सा यावदिद्राशर 
तं चानशनं दानं सत्यं पण्यं तपश्चिरम्‌। पतिभक्तिविद्दीनाया अस्मीभूतं निए 
लक्ष्मी एवं ब्रह्मा का वार्तालाप । ब्रह्मा फे कहने से लक्ष्मी का 
पास गमन । भगवान्‌ ने लक्ष्मी से कहा मेरी स्त्री, पुत्र एवं भ्रृत्य में सब 
समता है। इतना कहकर भगवान्‌ ने लक्ष्मी को वक्षःस्थळ में स्थान दिया! [ 
: ४८ पृथिवीदपभन्नवर्णनम््‌ श्र 
प्रथिवी को दर्प हुआ कि सब प्राणियों की आधारभूता में ही हं । ती 
द्वारा भगवान्‌ ने उसका अभिमान दूर करवाया । सावित्री को गर्व हुआ 
वेदमाता हूँ । तष श्रीकृष्ण ने उसके गये को दूर करने के लिये पुत्रों सहित 
अदित कर दिया। गङ्गा का दर्प जहनु द्वारा एवं मनसा का दुर्गा! 
करवाया । सुदामा के शाप से राधा का धरातल में जन्म । 
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48 विस्तरेण इन्द्रदर्पमङ्गवणनस्‌ . ८६६ 
रा नहुषोपाख्यानस्‌ - ` ८७१ 
न | शचीकृत गुरुस्तोत्रम्‌ ` ८७९ 


|| मदोन्मत्त हुए इन्द्र ने सभा में आये हुए अपने गुरु त्रह्मनिष्ठ बृहस्पति को 
शल्लसिंहासन से उठ प्रणाम नहीं किया । गुरुदेव रुष्ट हो अपने स्थान को चले गये 
ऐकेन्तु इन्द्र को शाप नहीं दिया । विना शाप ही इन्द्र का दर्पभज्ञ हुआ कि उसको 
क्लह्माहत्या की प्राप्ति हुईं। ब्रह्महत्या से भयभीत हो इन्द्र का पद्मनाछ में प्रवेश 
1द्नल्तर नहुष का स्वर्ग में राज्य करना । नहुष ने सुन्दरी: इन्द्राणी को देखकर 
कहा विधाता की गति बड़ी बळवान्‌ है कि ऐसी सुन्दरी स्त्री होते हुए भी इन्द्र 
फ्रस्त्री में छम्पट है। इसके समान रम्भा और तिलोत्तमा एवं उवेशी भी नहीं 
। हमारी स्त्री तो इसके सामने दासीतुल्य है । हे सुन्दरि | मेरी सेवा करो जसे | 
होळोक में राधा कृष्ण के वक्षःस्थळ पर विराजमान है, ब्रह्मा के वक्षःस्थल पर ब्रह्माणी, 
इवं वेकुण्ठनाथ के पास ढक्ष्मी, उसी तरह तुम मेरे यहां रहो। में तुम्हारे सम्पूण 
| मनोरथ पूर्ति कर दूँगा इत्यादि बहुतसे वचन कहने पर इन्द्राणी श्रीगुरुदेव एवं हरि 
का स्मरण कर बोली; हे वत्स हे महाराज | राजा सब प्रजा का पालक होता है तथा 
क्षय से रक्षा करता है। महेन्द्र आज भ्रष्टश्नी हो गये हैं तथा आप स्वरे के राजा हैं 
ततः वही राजा कहा जाता है जो प्रजा का पाळन निश्चित रूप से करता है। 


(| भयत्राता च राजा च सर्वषां पालकः पिता । . 


गी भ्रष्टश्रीम्न महन्द्रोज्यत्ब*्च स्वर्ग चृपो5घुना ॥ 
ग! - यो राजा स पिता पाता प्रजानामेव निश्चितम्‌ | 


| गुरुपत्नी राजपल्ली देवपत्नी तथा वधूः॥ 
| 
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पित्रोः खसा शिष्यपल्नी भ्रत्यपत्नी च माठुढी । 
पितृपत्नी भ्रातृपत्नी श्वश्रूश्च भगिनी सुता॥ , पर 
गर्भधात्रीष्ट देवी च पुंसः षोडश मातरः ॥ 


गुरुपल्ली, राजपल्ली, देवपल्ली, पुत्रवधू; माता-पिता की बहिन, शिष्य की स्त्री, | 
की स्त्री, मामी, माता, भाई की स्त्री, सास, बहिन, पुत्री, गर्भधान्री एवं छे 
सोलह पुरुष की वेद प्रतिपादित माता हैं । तुम मनुष्य हो में देव स्त्री हूं कह 
रीति से तुम्हारी माता हूं यदि तुम्हारी रमण करने की इच्छा है तो अदिति 
जाओ | हे पुत्र! सब कार्यो का छुटकारा हो सकता है किन्तु साठ्गासियों कापि 
नहीं। वे कुम्मीपाक नरक में दुःख पाते हैं उनके कीड़े पड़ जाते हैं । तुम अच्छे 
के प्रभाव से चन्द्रवंश में पैदा हुए हो अतः अपना क्षत्रियोचित धर्म पालना 
जो खधर्महीन हैं वे नरक में जाते हैं । ब्राह्मणों का धर्म है कि तीन काळ ए 
एवं भगवान्‌ की पूजन तथा त्रतादि करे । पतित्रताओं का धर्म है पति कौ रै 
करना । साध्वी स्त्रियों के लिये परपुरुष पुत्र के समान है । क्षत्रियों का घमे हि 
दुष्टोंको दण्ड एवं सज्जनों का पालन करें । वेश्यो के लिये खघम का पालन एवं ना 
` कतव्य है। शूद्रों के लिये विप्रों को सेवा करना धम बताया है। अन्य भी बहुतसे 
वर्णन कर इन्द्राणी ने कहा पुत्र! खस्थान पर जाओ । नहुष ने कहा हे देवि! तुर! 
कहना सब विपरीत है में तुम्हें यथार्थ धर्म कहता हुँ कमा का फळ भोग हौ 
पाताळ एवं अन्य द्वीप में नहीं कहा है । पुण्यक्षेत्र भारत में शुभाशुभ करो 
अन्यत्र फल भोगना पड़ता है । हे सुन्दरि | यह कमस्थळ नहीं दै; मोगली 
अतः भोगस्थळ में भोग्य वस्तु छोड़ना. उचित नहीं । पुनः नहुष ने इन्द्राण' 
धनादि का लोभ भी दिया परन्तु इन्द्राणी अपने सत्यत्रत से न डिगी । " 
उसके चरणों में गिर उसके मागं को रोक दिया। राजा की यह अवस्था 
:इन्द्राणी ने कहा- 
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पधुमत्तः सुरामत्तः काममत्तो विचेतनः । स्रृत्यु न गणयेत्कामी कामेन हृतमानसः ॥ 
| 'त्यज्ञ मामद्य हेमत्त | माठ्तुल्यां रजखढाम । 
| ष्रृतोः प्रथमो दिवसोह्यद्य हेनुप ! मे धुचम्‌॥ 
{| प्रथमे दिवसे स्री च चाण्डाळी सा रजस्वला । 

। द्वितीये दिवसे म्लेच्छा तृतीये रजकी तथा॥ 
रुछद्वामतुश्चतुर्थेऽह्नि-न शुद्धा देवपेञ्ययोः । असच्छूद्रा समा सा च तददिने च परस्प्रति 
बथमेदिवसे कान्तां यो हि गच्छेद्रजखलाम्‌ ।ब्रह्महत्याचतुर्थाशं लभते नात्रसंशयः || ' 
पि पुमान्नहि कर्माहों देवे पेच्ये च कर्मणि । अधमः स च सर्वेषां निन्दिताश्चायशस्कर 

(डितीये दिवसे नारीं यो त्रजेब रजखलाम्‌ । कामतः परिपूर्णश्च गोहत्यां लभते ध्रुवम्‌॥ 
३, मधु, सुरा एवं काळ से मतवाला हुआ मृत्यु को नहीं सोचता है । हे मत्त! 
फक माठतुल्य रजस्वला जान छोड़ दो। हे नृप! आज आतु का प्रथम दिन 
रै । स्त्री प्रथम दिन चाण्डाछिनी, दूसरे दिन रजखळा म्लेच्छ संज्ञावाली तीसरे 
३ दिन घोबिन एवं चौथे दिन शुद्ध होती है किन्तु देवपित काये के लिये नहा उस 
बदिन उसकी असतशाद्रा संज्ञा मानी गई है। जो पुरुष प्रथम दिन रजस्वळा के 
साथ संभोग करता है उसे ब्रह्महत्या का चतुथाश फळ मिळता है । वह पुरुष, 

कार्य के योग नहीं अपि तु अधम कहा गया है । दूसरे दिन रजस्वला के 
खस गमन करने से गोहत्या का पाप लगता है । 
हि । ` आजीवनं नाधिकारी पिठ्विप्रसुराचने । 
अमनुष्योऽयशस्यः स्यादित्या ङ्गिरसभाषितम्‌ ॥ 
गतीयेद्विसे जायां यो हि गच्छे रजस्वलाम्‌ । स मूढो ्र,णहत्याश्च छभतेनान्रसंशय 

[ववत्पतित सोऽपि न चाह: सवेकर्मसु । ससच्छूद्वा चतुर्थेहनि न रच्छेत्ताम्बिचक्षण ॥ 
| शि मां मातरं मूढ! प्रहिष्यसि बढेन च । ऋतयतीते दिवसे ममनच्ब करिष्वसि॥ 
1 तीसरे दिन जाने से भ्र.णहत्या का पाप लगता है । चतुर्थ दिन असत्शूद्रा 
|” कही दे अतः उस दिन भी स्त्री के पास न जाय। नहुष एवं इन्द्राणी का 
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परस्पर कथोपकथन । दुःखित इन्द्राणी का अपने गुरु बृहस्पति के घर पर & 
वहांपर गुरु की स्तुति । -हे गुरो | मेरी रक्षा करो गुरु के समान कोई प्रिय < 
धर्म नहीं है। गुरु के रुष्ट होनेपर कोई रक्षा नहीं कर सकता दै । ॥ 
गुरुर्विष्णर्गरुत्रह्मा गुरु्दैवोमहेश्वरः । गुरुधेमो गुरुः शेषः सर्वात्मा निगुणो यु न 
अभीष्टदेवे रुष्टे च गुरुः शक्तो हि रक्षितुम्‌ । गुरो रुष्टे$भीष्टदेवो नदि शाक्श्च 
इतना कहकर इन्द्राणी ऊँचे खर से रोने छगी । उसका रोदन सुन है 

' भी रोने ळगी। तब गुरु ने कहा हे तारे | इन्द्राणी का कल्याण होगा जल 
इन्द्र की प्राप्ति होगी । इन्द्राणी को तारा का उपदेश । शचीकृत गरु स्तोत्र 
पूजा समय पढ्ने से गुरुदेव प्रसन्न होते दै तथा अन्य सम्पूण मनोवब्धित फे 
प्राप्ति होती दै । 


६० ` शचीम्प्रति बृहस्पते! प्रवोधवाक्यस्‌ | 
नइुषोपार्यानस्‌ ८ 


ORF ee 


शक्रमोक्षकथनम्‌ ८ 


शाची का स्तोत्र सुन गुरुजी प्रसन्न हो बोठे हे पुत्रि ! जेसे मेरे लिये कप 
प्ली पुत्री समान है वैसे ही तुम हो अतः तुम्हें कोई भी भय नहां है पुत्र ओर हि 
में कोई अन्तर नहीं । पिता, माता, गुरु, स्त्री, शिशु, अनाथ एवं बान्धवों को 
ही पुष्ट रखना ( पाळन करना ) चाहिये। जो माता, पिता तथा गुरु में ब । 
मनुष्यों के समान बुद्धि रखता है उसकी पद्‌-पद्‌ पर अपकीति होती है । सस 
से मदोन्मत्त हुआ पुरुष यदि गुरु का अपमान करता तो उसका जल्दी ही 1 
होता है। में ईन्द्र की मोक्ष एवं तुम्हारी रक्षा करूँगा । कहा है-- 


शासितुं रक्षितुं शक्तः स एव गुरुरुच्यते । 
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| 
| 
ब नहुष के दूत ने इन्द्राणी के पास जाकर कहा देवि! नहुष के पास 'चळो तब गुरु 
| ने कहा नहुष से जाकर कहो कि इन्द्राणी को यदि भोगना चाहते हो तो सप्तर्षियों 
| से ढोई गई पाळकी में बैठकर आओ । दूत ने राजा से सारी बातें. कही तब नहुष. 
ने तुरन्त सप्तषियों को बुळबाया। सप्तषियों ने कायर राजा से कहा हे पुत्र |. 
' (तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो । तब नहुष ने कहा यदि आप सब कुछ देसकते 
र तो सुभे इन्द्राणी का दान दो। इन्द्राणी सप्तषियों का वाहन चाहती है अतः 
आप सब मेरी पालकी को वहन करो । राजा का वचन ऋषियों ने स्वीकार किया; 
न वे वाहक हो गये । राजा ने उनको देर करते देखकर डाटा तब क्रोधित हो दुर्वासा 
| । ने कहा कि तुम महान्‌ अजगर होओगे । पुनः धर्मपुत्र के दर्शन से तुम्हारी मोक्ष 
होगी पश्चात्‌ वेकुण्ठ की प्राप्ति होगी। राजा का सर्परुप होकर प्रथ्वी पर 
गिरना। गुरु का इन्द्र को लाने के लिये जाना । ' इन्द्राणी को इन्द्र की प्राप्ति। 
८(सोसयाग का विधान । 


८६१ इन्द्रद्पमङ्गगणनम्‌ ` ८७४ 
इन्द्रस्य अहल्याम्प्रतिगमनम्‌ “ टट४ 


: नारायण बोले - इन्द्रदर्पभङ्ग का ' दूसरा वृत्तान्त सुनो । समुद्रमथन के 
समय देत्यों को जीतकर इन्द्र बहुत गर्वित हो गया। तब श्रीकृष्ण ने बढि द्वारा इन्द्र 
का सद्‌ नष्ट करवाया । फिर अदिति के ब्रत से तथा गुरु की स्तुति से राजा की 
 बाप्ति। कल्पान्तर में दुर्वासा द्वारा इन्द्र की लक्ष्मी नष्ट होना पुनः कृपाळ मुनि 
रारा लक्ष्मी की प्राप्ति। लक्ष्मी के मद से मत्त हुए इन्द्र ने गोतमपल्नी अहल्या 
। वि अपहरण किया । ' पुनः गौतम के शाप से इन्द्र के शरीर में भग के से चिह्न हो 
गये । उसको देखकर क्रूषिमुनि हँसे तथा देवता छज्जित हुए एवं बृहस्पति सृततुल्य 
गये । रवि की सहस्र वर्ष तपस्या करने से इन्द्र को सूर्य के वरदान से सहस्र एक 
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आँखें हो गई। नारदजी ने नारायण से इस विषय में प्रश्‍न किया | 
नारायण बोले - पुष्कर में तीर्थयात्रा के समय मन्दाकिनी तट पर स्नान करपी 

. अहल्या को इन्द्र ने देखा । कामी इन्द्र ने अहल्या के पास जाकर मधुरवाण वि 
कहा--जितना कामशास्त्र को में जानता हूं उतना गौतमजी नहीं जानते। ।क 
मेरे पास रहो इन्द्राणी को तुम्हारी दासी बना दूँगा । वह इतना कह अहल्या म 
चरणों में गिर पड़ा । तब अहल्या ने कहा जिन पुरुषों का सन परस्त्री में गास 
उसका सब काम व्यर्थ है। परस्त्री का सेवन इस ढोक में अपकीति करनेवाद्याअ 
परळोक में नरक प्राप्ति का कारण होता है । गौतमस्त्री ने घरपर जाकर अपने|डि 
से सब समाचार कहे । सुनि हँसे और इन्द्र की निन्दा की । इन्द्र का समय = 
गौतमरूप से अहल्या के पास जाना । इन्द्र एवं अहल्या को गोतम का शाप। कि 
को उन्होने भगाङ्क होने का शाप तथा अहल्या को महावन में पत्थर की मूतः 
का शाप दे अहल्या से कहा कि त्रेता में रामचन्द्रजी के पेर की अङ्कळी स्पशं प 


से मुक्ति होकंर फिर तुम मुझे प्राप्त करोगी । दः 

६२ संक्षेपेण ्ीरामचरित्रं अहल्यामोक्षणश्व h 
: रामलक्ष्मणसमीपे शर्पणखागमनस्‌ | 
हनुमन्तं इष्ट्वा सीतायाः कथोपकथनस्‌ 4 


नारदजी का भगवान्‌ नारायण से प्रश्‍न कि स्वयम्‌ दाशरथि राम ने ही 
प्रकार से गौतम की स्त्री अहल्या को मुक्त किया । हे महाभाग ! सुख को देर 
भगवान्‌ रामावतार को संक्षेप से मुझे कहिये। नारदजी के प्रश्‍न को । 
भगवान्‌ नारायण ने कहा कि त्रह्माजी की प्रार्थना से त्रेतायुग में भगवान्‌ । 
खयं दशरथजी से कौशल्या में पैदा हुए । रामतुल्य गुणों से युक्त भरत का | 
में और लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का सुमित्रा में जन्म हुआ। विश्वामित्र से ¦ 
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[ । राम-लक्ष्मण का सीता के पाणिग्रहण निमित्त मिथिला गमन । मार्ग में पाषाणरूप 
कामिनी को देख रामचन्द्रजी का विश्वामित्रजी से उसका कारण पूछुना। 
णौ विश्‍्नामित्रजी से सम्पूर्ण रहस्य जानकर भगवान्‌ राम का पेर की अङ्कुळी का स्पर्श 
करना जिससे तरक्षण ही उसका दिव्यरूप हो भगवान्‌ को आशीर्वाद दे पति- 
रा मन्दिर में प्रस्थान करना । तदनन्तर राम का मिथिला जाकर धनुष तोड़ना तथा 
सीता से पाणिम्रहण। विवाहदोपरान्त परशुरामजी का दर्षअङ्ग कर अयोध्या में 
छआना । राजा दशरथ द्वारा पुत्र श्रीराम को राज्याभिषिक्त करने का उद्यम, 
ने॥जिसे देख अरत की माता ककेयी का पहिले मांगे हुए राजा से. दो वर लेना 
पहिले से राम को वनवास, दूसरे से भरत को राज्य मिळना । प्रेम में मोहित पिता 
[को देख श्रीरामचन्द्रजी द्वारा समभाना । 
तडागसतदानेन यत्पुण्यंछभतेनरः | ततोऽधिकश्च लभते वापीदानेन निश्चितम्‌॥ 
[३दशवापीधरदानेन यत्पुण्यं छभतेनरः । ततोऽधिकश्च छभते पुण्यं कन्याप्रदानत: ॥ 
दशकलन्याप्रदानेन यत्पुण्यं लभते नरः । ततो5धिकच्च लभते यज्ञेकेन नराधिपः॥ 
ऱ्ह यत्पुण्यं ळभते पुण्यकृञ्जनः | ततोऽधिकश्च लभते पुत्रास्यदुर्शनेन च ॥ 
८दशेने शतपुत्राणां यत्पुण्यं ळभते नरः । तत्पुण्यं लभते नूनं पुण्यवान्‌ सत्यपाळनात्‌॥। 
८ नहि सत्यात्‌ परो धमा नानृतात्‌ पातकं परम्‌। 
नहि गङ्गासमं तीथ न देवः केशवात्परः ॥ 
नास्तिघर्मात्परोबन्धुरना स्तिधर्मात्‌ परं धनम्‌ । 
ने | घर्मास्रियः परः को वा स्वधमं रक्ष यत्नतः ॥ 
धमं रक्षिते तात शश्चत्‌ सर्वत्र मङ्गळम्‌ । यशस्यं सुप्रतिष्ठा च प्रतापः पूजनं परम्‌ ॥ 
को पितुदंशाब्ई घर्मेण त्यक्त्वा गृहसुखं भ्रमन्‌ । वनवासं करिष्यामि सत्यस्य पाछंनाय ते 
म्‌ , श्रीराम का बकल वस्त्र धारण कर सीता और लक्ष्मण सहित वन के 
प्रस्थान । -पुत्र विरह में राजा का प्राणत्याग । समय पाकर रावणे की 
शूर्पणखा का राम के पास आना; भगवान्‌ रास के रूप पर मोहित हुई 


८ 
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शूर्पणखा का विवाह के लिये प्रस्ताव रखना। भगवान का उसको उत्तर| 
हे मातः! में सपल्लीक हुँ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अपल्लीक है अतः उसके १ 
जाओ। राम के वचनों को सुन शूर्पणखा का लक्ष्मण के पास विवाहाथ बाळ 
एवं मनोरथ कहना । तब लक्ष्मण ने कहा हे मूढे ! भगवान्‌ श्रीराम को छोड | 
जैसे दास की इच्छा करती हो मेरी पत्नी होने पर तुम्हें सीता की दासी कव 
पड़ेगा । इसलिये सीता की ही सपत्नी बनो में तो तुम्हारी पुत्ररूप से सेवा कह) द 
तत्पश्चात्‌ निराश हुई राक्षसी का दोनों को शाप। जो तुम काम से पीङ्गि|इ 
स्वयं उपस्थित स्त्री का त्याग करते हो इसलिये दोनों पर विपत्ति आदे पु 
जैसे मोहिनी के शाप से ब्रह्मा, रम्भा के शाप से दक्ष, उरचशी के शाप से ञि द्‌ 
कुमार, मेना के शाप से कुबेर, घृताची के शाप से कामदेव, मदाळसा के शा 

बढी और मिश्रकेशी के शाप से बृहस्पति की स्त्रियां अपहृता हुई चैसे ही मेरे! 

से राम की भाया का अपहरण होगा । शूर्पणखा के वचन सुन लक्ष्मण ने र्‌ 

नाक-कान काट लिये । खरदूषण का लक्ष्मण के साथ युद्ध एवं चौदह ल्‍ ब 
राक्षसों के साथ खरदूषण की सत्यु शूर्पणखा का सम्पूर्ण वृत्तान्त रावा क 
कह पुष्कर में तप करने के लिये जाना। तप से प्रसन्न हुए ब्रह्माजी ने छ ति 
कहा कि तुमने जो राम को बिना प्राप्त किये इतना दुष्कर तप किया है शर 
जन्मान्तर में उसे पतिरूप में प्राप्त करोगी। ऐसा कहकर ब्रह्माजी का बर 
स्थान पर जाना एवं शूर्पणखा का अभि में शरीर त्यागकर कुब्जारूप सें का 
रावण द्वारा सीता का हरण । रामचन्द्रजी द्वारा सीता की खोज एवं बाढी? 
वध कर सुम्रीव के साथ मित्रता करना । सुग्रीव द्वारा सीता की खोज के र 
सर्वत्र दूतों को भेजना एवं राम-लक्ष्मण का सुप्रीव के यहां निवास कर 
हनूमानजी को वरदान देकर एवं रमणीय अंगूठी दे सीता की खोज के 
भेजना । हनूमानजी का अशोकबाटिका में शोकाकुछ दुर्बळ सीता को देख, 
निराहार अतिकृश निरन्तर भक्तिपूर्वक राम-राम जपती हुई जटाभार से 


स 
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१ दिन-रात श्रीराम के चरणारविन्दों का ध्यान करती हुई सीता को देख प्रणाम 
शकर वायुनन्दन हनूमान्‌ ने हषेयुक्त हो भगवान्‌ रामचन्द्रजी की अंगूठी उनको दी । 
ह) हनूमान्‌ एवं सीता का वार्ताछाप। श्रीरामचन्द्र के कुशळ वृत्तान्त को सीता से 
के कहकर हनूमान द्वारा ळंकादृहन । हनूमानजी का रामचन्द्रजी को सब वृत्तान्त 
है| कहना । सीता के समाचार को श्रवण कर राम-लक्ष्मण एवं सुम्रीव का शोकाकुळ 
क| होना । रामचन्द्र दारा समुद्र पर सेतु बँधवाकर युद्ध में रावण को मार देना । 
ये पुष्पक विमान से राम, लक्ष्मण, सीता का अयोध्या आना | सीता में कुश, ळव 
शि दो पुत्रों की उत्पत्ति । 

। ॥ ६३ कसयज्ञकथनम्‌ ८३ 
| र एक समय रात्रि के दुःस्वप्नों को देख भयभीत कंस ने सभा में पुत्र, मित्र, 
ह बन्धुगण, वान्धव एबं पुरोहित से कहा कि मैंने अद्ध रात्रि मै एक बृद्धा रक्तपुष्पों 
(की साळा धारण किये एवं छाळचन्दन, लाळ बल्न, तीक्ष्ण तलवार एवं खप्पर को 
लिये मेरे नगर में नाचते देखा। विकृत आकारवाळा, रुक्ष केशोंवाछा 
है शम्ढेच्छ, पति-पुत्रवाळी दिव्य खी को महारुष्ट, पूर्ण कुम्भ का अङ्ग होना, 
इक्षण में अज्ञारवृष्टि, क्षण में भस्मवृष्टि, क्षण में रक्तवृष्टि, वानर, वायसः कूकर; 
इ भाळ, शूकर, और खर का भयङ्कर शब्द सुना ओर पीतवस्न एवं शुद्ध चन्दन से 
(कु तथा रन्आभूषणों से भूषित, सिन्दूर बिन्दु से शोभित खी मुझे शाप देकर 
॥ [मेरे घर से निकल जाती दै । मुक्त केशोंबाळी नभनारी; छिन्न नासिकावाळी विधवा 
का देखना । दिगम्बरी महाशूद्री सुरे तेल से अभ्यज्ञ करती है। दिशाओं का 
: |सस्मपूर्ण होना, नृत्य-गीत एवं विवाह का देखना, चन्द्र-सूये का महण, उल्कापात, 
भूकम्प का होना एवं नतमस्तक हुए बान्धव इत्यादि खप्न के महान्‌ 
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। ति हि 6 य 
६४ कंससत्यकयोः परस्परं परामशः थ्रि 
र । 


कसयज्ञकथनस्‌ 4 ६ 


सत्यक पुरोहित ने कंस से विचार कर कहा कि भय त्यागकर इन दुह 
के निमित्त घनुर्मेखनामक यज्ञ जो सब अरिष्टों का नाश करनेवाला एबं | 
तथा दुःस्वप्नो का नाशक है करो। याग की समाप्ति में साक्षात्‌ शङ्कर 
सम्पत्ति को देते हैँ। इस यज्ञ को बाणासुर, नन्दी, परशुराम ए व॑ बळवाब्‌। 
( जाम्बवान्‌ ) ने किया था। इस धनुष को शङ्कर ने नन्दीश्वर को द्या! 
नन्दीश्वर ने यज्ञ कर बाणासुर को दिया । बाणासुर ने धलुमेख कर परु 
को पुष्कर में दिया । परशुराम ने तुम्हें दिया । इसको नारायण के बिना रि 
भङ्ग नहीं कर सकता। इस विषय में शक्कर का पूजन कर सबका निमन्त्रण क्ष 
धनुष भङ्ग होने से यजमान का विनाश अवश्यम्भावी है। कंस ने सत्यक! 
वचन सुनकर सबसे कहा वसुदेव के घर में उत्पन्न हुआ ओर नन्द्‌ के घ 
बढ्ता है वह मेरा शत्रु दै । . उसने मेरी बहिन पूतना को मारा है। गोवर्धन 
धारण कर्‌ इन्द्र का पराभव किया है उसके सिवा अन्य कोई शत्रु नहीं दै । | 
मारकर में सम्पूर्ण पृथ्वी का स्वामी बंनूंगा । सूर्य; चन्द्र, वरुण, यम, कुबेर, एव 
को भी अवश्य पराजित करूँगा । फिर कंस. नेःसत्यक से कहा कि तुम नन्द्‌ ई 
एवं बलराम को ब्रज से लाओ । सत्यक ने कंस से नीतियुक्त बचन कहा, 
अक्र र, उद्धव, या वसुदेव को भेजिये। कस ने वसुदेव को श्रीकृष्ण को का 
लिये कहा। तब वसुदेव बोले मेरा जाना उचित नहीं क्योंकि श्रीकृष्ण के र 
से आपका विरोध होगा । उसमें आपकी अथवा श्रीकृष्ण की मृत्यु हो 
संसार मुझे दोषी ठहरायेगा और मृत्यु दोनों में से एक की अवश्य होगी । (४. 
का वसुदेव पर तळवार चलाना एवं उग्रसेन द्वारा रोकना । कंस के दूतों से ५ 
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यज्ञ की चर्चा सुन अनेक देशों के राजा, देवगण, सनकादि ऋ्रषिगण और 

(९शिद्युपाळ आदि क्रूषिओं और शिपाळ आदि राज्जाओं का आना । 


५ ६५ ` अक्ररहर्पोत्कषकथनम ८३८ 


| . कंस के वचन सुन अक्रूर ने उद्धव से अपने हष का वर्णन किया । आजकी 
नरि बड़ी सुन्दर है । गुरु विप्र एवं देव मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हैं। कोटि जन्मों 
एका पुण्य आज उपस्थित हुआ है जो मैं ब्रजराज श्रीकृष्ण को लाने के लिये जाऊँगा । 

जिसके चरणारविन्द का ध्यान ब्रह्मा, विष्णु एवं शङ्कर करते हैं लक्ष्मीजी 

जिनकी दासी हैं और त्रिभुवनपावनी गङ्गा जिनके चरणों से निकली है 

दुर्गा जिनके पादपझों का ध्यान करती है तथा जिस भगवान्‌ के निमित्त पाझकल्प 
में ब्रह्मा ने हजार सन्वन्तर तक तप किया । फिर भी ब्रह्मा को यह आदेश हुआ 
कि फिर तपस्या करो पुनः ब्रह्माजी को दर्शन हुआ ।. जिनके निमित्त शङ्कर ने 
क्तपस्या की फिर गोलोक में भगवान्‌ के दशन हुए। बडी आश्चर्यजनक वार्ता है । 
$ अहो यस्य निमिषेण ब्रह्मणः पतन भवेत्‌ । ईदृशा परमात्मानं द्रक्ष्याम्यथ तमुद्धव !॥ 
ऐसे भगवान्‌ के शुभ दर्शन का सोभाग्य मुझे प्राप्त होगा । इतना कहकर 
उद्धव से सप्रेम मिलकर अक्र.र का अपने घर जाना । 


| ६६ ` श्रीराधाशोकोपनोदनम्‌ ६०१ 


रासेश्वरी राधा के साथ श्रीकृष्ण का शयन। राधा ने रात्रि में दु:स्वप्न 
३खकर भगवान्‌ से कहा--मुझे खप्न में ऐसे चिह्न दिखाई देरहे हें कि रुष्ट हुआ 
ह्मण मेरे हाथ से रल्नछत्र छे रहा है तथा में आपसे रक्षा करनेको कह रही हुँ । 
{ 
८ से सूर्यमण्डल का गिरकर चार खण्ड होना तथा एक काल में चन्द्र-सूये 
प्रण देखना, क्षणभर में दीप्तिमान्‌ ब्राह्मण द्वारा मेरी गोद में से सुधाकुम्भ का 
कर कृष्णवण की प्रतिमा का आलिङ्गन होना, प्राणाधिदेवपुरुषो का यों . 
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कहना कि हे राधिके | मुझे विदा करो । इस तरह के महान्‌ दुःस्वप्नों को के 
मेरे दृहिने अंग स्फुरण करते हैं तथा मेरा मन शोक से व्याकुळ हो रहा 
इतना कहकर राधा का भगवान्‌ के चरणों में गिरना। तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण) 
राधा को अध्यात्म ज्ञान का उपदेश कर दुःख दूर करना । ० 


1 
| 
| 
{ 
॥ 


ou 
2% 


६७ आध्यास्मिकयोगकथनस्‌ क 
विरहव्याकुळ राधा को देख श्रीकृष्ण का राधा सहित क्रीडा-सरोबररी 
जाना। राधा ने कहा हे नाथ ! में आपके रहने से प्रफुल्लित हूं तथा नहीं [य 
से मरी हुई तथा स्छान ( कुम्हलाई हुई) हूं। जैसे सूर्योदय होने से 
म्लान हो जाती है। हे रासेश ! रास खं बृन्दावन की शोभा भी आपसे है 
आपके बिना नंन्द एवं यशोदा भी शोकसागर में निमम हें । इतना ह 
राधा का श्रीचरणों में गिरना तथा श्रीकृष्ण द्वारा अध्यात्मयोग का उपदेश कई! 
नारदजी के पूछने पर नारायण द्वारा आध्यास्मिकयोग का कहना । आध्यात्मिक 
महायोग दै इसे ज्ञानी भी नहीं जानसकते हैं। कुछ अध्यात्मयोग का ल 
गोळोक में श्रीकृष्ण ने त्रिपुरारि शङ्कर से किया था तथा कुछ-कुछ कपिल, | 
भग और प्रह्नाद्‌ को भी । श्रीकृष्ण बोले हे राधिके ! सम्पूर्ण गोलोक का वृत्तात 
एवं आत्मा का स्मरण करो । सुदामा के शाप से कुछ दिन तुम्हारा मेरे से कि 
होगा तथा फिर अपने दोनों का मिळन होगा । हे राधिके ! तुम्हारे में र 
कुछ भी भेद नहीं है । ब्रह्मा, विष्णु, तथा शिव सब मेरे अंश हैं तथा 
दुर्गा, सरस्वती, सावित्री आदि सब प्रकृति रूप तुम्हारी अंशभूता है । 
यथा स्वश्च तथा5हभ्व समो प्रक्ृतिपूरुषो । नहि सृष्टिभवेद्देवि ! इयोरेकतरं 
इतना कह श्रीकृष्ण का राधा के साथ रासक्रीड़ा। | हु 


। 
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८ . श्रीराधाद्ृष्णसंवादवणनम्‌ ९०७ 
[३ श्रीकृष्ण द्वारा निद्रित राधा का बोधन करना । श्रीकृष्ण ने राधा से कहा 
है रासेश्वरि ! क्षणभर रासक्रीड़ा में ठहरो । क्योंकि तुम रास की अधिष्ठातुदेवी हो । 
है राधिके ! तुम्हारे में मेरा मन दिन-रात छगा हुआ है तुम्हारे से अन्य कोई मुझे 
ध्य नहीं है । मेरे प्राण साक्षात्‌ शङ्करजी हैं किन्तु तुम प्राणों से भी बढ़कर 
ही । इतना कहकर अक्रूर के आगमन को जानकर श्रीकृष्ण का जाने के लिये 
ह्यव होना । तदनन्तर राधा का श्रीकृष्ण से प्रार्थना करना कि हे भगवन्‌ | आप मुझे 
कहां जा रहे हैं ? यदि आप जायेंगे तो आपके पुत्र-पोत्र ब्रह्मशाप रूपी अभि 
पै नष्ट हो जायेंगे। इतना कहकर राधा का क्रोध से मूछित हो प्रथ्वी पर 
गरना । तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण द्वारा राधा को सान्त्वना देना । 


क 

| १ रासक्रीडावणनम्‌ ९०९ 
न ब्रह्मकृतस्तोत्रम्‌ ९११ 
दुद ' श्रीकृष्णस्य गमनम्‌ ९१३ 
गत, 


श्रीकृष्ण का राधा के साथ रासक्रीड़ा करना । श्रीकृष्ण का शयन करना । 
रा दारा श्रीकृण की स्तुति। ब्रह्मा ने कहा हे देव ! उठो भक्त सुदामा के 
प का स्मरण कर सो वर्ष तक राधा का बन्धन छोड़ो। फिर गोळोक में मुझे प्राप्त 
` 1जाओगी, अब घर पर अपने चाचा अक्र.र को देखो, पीछे शङ्कर का धनुष तोड़ना; 
दप को मारना इत्यादि बहुतसे काम करने हैं । इतना कहकर देवों सहित 
झा का अपने स्थान पर जाना । पुनः आकाशवाणी हुई कि कंस को मारकर 
( ७ माता-पिता को बन्धने से. छुडाओ। इतना सुन सोई हुई राधा को छोड्‌ 
| का ब्रज में जाना । कृष्ण विरह में राधा का विळाप । रत्नमाला एवं 
१३ 
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| 

| 

|| 
श्रीकृष्ण का वार्तालाप । रल्लमाछा ने कहा हे भगवन्‌ | मेरी सखी आपके कि 

प्राण त्याग कर देगी इसलिये आपका जाना उचित नहीं। श्रीकृष्ण ने नी 

वचन रब्रमाळा से कहा-- १ 

ईरोयद्यपिशक्तोऽहं निषेधं खण्डितुं प्रिये । तथापि न क्षमो रत्ने नियत्तेन करोल | 
ब्रह्माण्ड में सम्पूर्ण मर्यादा मेरी ही बनाई हुई दै। उसीके अनुसार; 
मनुष्यादि कर्म करते हैं अतः हम दोनों का फिर मिळन होगा । ऐसा क्र 
भगवान्‌ का नन्दजी के घर जाना । 


खा क्ष 4 


७० अक्र रस्य कृष्ण समीपेगमनस्‌ १ ॥ 


अक्र रजी उद्धवजी से बातचीत कर अपने घर में सो गये । उन्हें ह 
में सुखप्नो का दर्शन हुआ, जिनमें सर्वप्रथम किशोर अवस्थावाले, सुरली इ 
करनेवाले, पीताम्बर पहने द्विज शिशु का दर्शन। पतिपुत्रवाळी साध्वी पद 
शुभाशीर्वाद करता हुआ ब्राह्मण, श्वेतकमछ) राजहंस; अश्व, सरोवर एवं छै! 
नीम, नारिकेळ और कदली को पुष्पित एवं फलित, काटता हुआ 
अपनेको पर्वत, वृक्ष, गज; नौका और घोड़े पर स्थित, दही एवं क्षीर से युक्त्या 
सवत्सा गौ, पार्वती की प्रतिमा, शिव की प्रतिमा, रिव लिङ्ग का दर्शन, विप्र की की 
देवस्थान, सिंह, व्याघ्र, गुरु, देव, मणि, सुवणं, चाँदी, मुक्ता माणिक्य, 
हंस, ताम्बूळ, कुभि एवं विष्ठा सहित अंग और रक्त इत्यादि बहुतसे सुखण | 
उद्धवजी की आज्ञा पाकर अक्र र की ब्रज के लिये यात्रा करना । यात्रा र 
शुभमङ्गछौं का दशन--बांयेओर शब (मुर्दा ), श्र्गाढी, पूणकुम्भ) नकुछ। 
पति-पुत्रवाली दिव्य आभूषणों से युक्त स्त्री, शुकृपुष्प, माल्य, धान्य, खल्षन ' 
तथा दाहिने तरफ जळती हुई अभि, विप्र, वृषभ, हाथी, बछड़े सहित गौ, | 

. घोड़ा; राजहंस, वेश्या; पुष्पमाला, ध्वजा, दही, खीर, मणि, सुवर्ण, चांदी! 
क्षण का मांस, चन्दन, माध्वीक ( मदिरा.) घृत, हरिण) फळ, चावल, सिं 
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विचित्रित विमान, देदीप्यमान प्रतिमा, झु कमळ, कमलछवनः शष्भचिल 
| सफेद चीछ ), चकवा; बिळाव, मेघ, पर्वत, मोर, शुक, सारस, शंख, कोयळ 
एवं बाघों की ध्वनि और कृष्णनामों से युक्त श्रीकृषण का कीन ऐसे गुभमङ्गछां 

न देख ब्रज में प्रवेश । अक्रर के आगमन को देख वेश्या; पूर्णकुम्भ, गजेन्द्र 

र एवं शुक्ठघान्य को आगे कर बाळकों सहित नन्द का अक्ररजी के पूजनाथ 

कझगमन । श्रीकृष्ण के अद्भुत रूपों को देखकर अक्रर का स्तुति करनां। पुन 
कुशल वृत्तान्त पूछने के बाद मिष्टान्न भोजन कर सव ब्रजंवासियों का अपने-अपने 
छानो में शयन । 


३° १  _गरात्रामङ्कलवर्णनम्‌ १२० 


| राधिका एवं अन्य गोपियों के शयन करने के बाद रात्रि के तीसरे प्रहर में शुभ 
गी मक्षत्र एवं चन्द्रमा के योग में यशोदा से मङ्गलाशासन करा बन्धुओं को आश्वासन 
| द्वै श्रीकृषण का मथुरा यात्रा करना। उस समय पाद्‌प्रक्षालन कर शुद्ध वस्न 
हनकर चन्दन लगा जाते हुए बाई तरफ पूर्णकुम्भ एवं दक्षिण में अग्नि, विप्र 
३ ्तिपुत्रत्राळी स्री इत्यादि शुभशकुनों को देखकर दक्षिण पेर को आगे रख मध्यमा 
हसै नासिका के वाम भाग को रोक दक्षिण माग से वायु का त्याग कर ओर 
श्राता-पिता एत्रै अन्य बान्धवो से मिळकर वह मधुरा को यात्रार्थ चले । 


"७२ श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्‌ ३२१ 


कुग्जोद्वारवर्णनम्‌ ९२३ 
कंसदुःस्वप्नकथनम्‌ ९२५ 
कंसवधवर्णनम्‌ | ९२७ 


श्रीकृष्ण गुरु को प्रणाम कर सुन्दर मथुरापुरी को चळे । मागे में अत्यन्त 
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बृद्धा एवं हाथ में लट्टी ळी हुई कुब्जा को देखा । उसने श्रीकृष्ण का चन्दन पु 
सत्कार किया जिससे कुञ्जा का सुन्दर रूप हो गया । भगवान्‌ ने उसे आस 
देकर आगे मालाकार ( माळी ) को देखा । उसने भी श्रीकृष्ण को माला} 
बरदान प्राप्त किया । श्रीकृष्ण की रजक से भेंट । भगवान्‌ ने उससे वख भ 
. रजक ने कहा हे मूढ़ ! ये राजोचित वख है तुम्हारे योग्य नहीं है। इतना, 
श्रीकृष्ण ने उसको थप्पड़ से मार दिया तथा वस्त्र छे लिये । अक्र,र का अप. 
को जाना एवं नन्दादिकों का वेष्णव कुविन्द के यहां रात्रि में वास श्रीभा 
जा के साथ प्रेममिळन तथा कुञ्जा का उद्धार कंस को स॒त्युसूचक दुःखजेब्रा 
दर्शन। कंस को खप्न में, विधवा, शूद्रपल्ली, गदहा, भंसा, शूकर, भाड़, म 
हृड्डियो का समूह, कपास, श्मशान इत्यादि बहुतसे अशुभसूचक वस्तुओं का दु 
श्रीकृष्ण ने धनुष को तोड़कर एवं मह्लों को मारकर कंस को ढीला मात्र से ही 
धाम पहुंचा दिया। श्रीकृष्ण का रूप सबको अळग-अळग तरह से दिखाई हो 
जैसे राजाओं को राजेन्द्ररूप में, माता-पिता को बाळक रूप में, कंस को काठ 
इत्यादि ऐसे ही श्रीमद्भागवत में आया है “मह्वानामशनिन्‌ णांनरवरः” राग | 
में भी “जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी” | कंस का दिला 
घारण कर परमधाम में जाना । कंस की माता एवं भाई बन्घुगण आरि री 
विछाप । श्रीकृष्ण द्वारा अपने माता-पिता का बन्धन तोड़ना । श्रीकृष्ण वशी 
का अपने माता- पिता को प्रणामकर प्रार्थना करना । इस उपलक्ष्य में रा 


। को भोजन से तृप्त कर द्रव्य दान किया | | 
७२ नन्दाय ज्ञानकथनम्‌ १ 


| पुत्र के वियोग में नन्दजी का रुदन । श्रीकृष्ण का नन्दजी को ज्ञान - 
| कि हे नन्द॒जी दुःख छोड़िये एवं शान्ति को प्राप्त कीजिये। इस संसार में 


aa a 


भी किसी का पुत्र एवं माता-पिता नहीं दै । सब अपने-अपने कमा के अशी. 
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फल भोगते हैं । मेरी माया से ही सब देवादि अपने-अपने कार्यों में ळगे हैं। 
पैमेरी प्राणाधिष्ठात्री देवी राधा के साथ सौ वर्ष तक वियोग होगा फिर उसके 
| शोछोक में जाऊँगा तथा आप लोगों को भी गोछोक में भेज दूँगा। जेसे 
भझात्मा और जीव का सम्बन्ध है उसी तरह राधा का और मेरा है। अत 
गोथा में गोपिका बुद्धि एवं मेरे में पुत्र भावना का त्याग करें। इतना कहकर 
कृषण का नन्दजी के प्रति विभूतियोग का वर्णन। विभूति योग को सुनने के 
भिव्ाद नन्दजी का सामवेदोक्त स्तोत्र से कृष्ण की स्तुति करना। पुत्र के आगे 
धारम्बार रुदन करना । 


! ७४ भगवन्नन्दसंवादवर्णनम्‌ ९३३ 


| नन्दजी की स्तुति से प्रसन्न हो भगवान्‌ बोळे-हे नन्दजी | अब दुःख को 
इैह्रोड ब्रज में जाइये में आपको वही ज्ञान देता हूं जो पहले ब्रह्मा, गणेश तथा शङ्कर 
र्ती दिया था । कौन किस का पुत्र दै कौन किसकी माता है सब इसी तरह संसार 
गँ आते हैं तथा जाते हैं। अपने-अपने कर्मा से मनुष्य नाना तरह की योनियों 
बाँ जन्म ठेते हैं। ब्रह्मा से ढेकर तृणपर्यन्त संसार में जन्म लेते हैं। मेरे मन्त्र 
दि i उपासना करनेवाळा इस शरीर को छोड़ गोलोक को जाता है। मेरै भक्तों 

पूल ठा कभी भी अशुभ नहीं होता। मेरा भक्त मेरे से बळवान्‌ है । इतना सुन 
डन, सांसारिक ज्ञान का उपदेश करो । पुनः श्रीकृष्ण द्वारा 

का वर्णन करना । 


१९ .आहिकवणनम्‌ ३३५ 
शरीकृष्णप्रोक्त आह्विकाचारः ९३७ 


| १ पो 
४| श्रीकृष्ण ने कहा-हे नन्दजी ! वेद एवं पुराणों का गोपनीय ज्ञान आप से 
बु 1 हूं। स्त्रियों का कभी भी विश्वास न करे। प्रातः ब्राह्ममुहूत सें उठकर 
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शौचादि से निवृत्त हो निर्मळ जळ में स्वान कर शाढमास, मणि, यत्र भर 
प्रतिमा का पूजन करे। सर्वप्रथम विन्न दूर करने के क गणेशजी की (पर 
करे। विष्ठा मूत्र, छिज्ञ और योनि को नहीं देखें। खि के स्तन, कराइ 
हास्य को न देखें । अस्तकाळ में सूर्य एवं चन्द्र को न देखे। इससे व्याह 
प्राप्ति होती दै। जळ में सूर्य एवं चन्द्र को देखने से दुःख की प्राप्ति होतीत 
पर मैथुन देखने से बन्धुओं का विच्छेद होता दै। ब्राह्मण, गो, बेष्णमा 
अन्य किसी भी प्राणी की हिंसा न करे। किसीका धन हरण न करे यह सईैस 
का कारण है। शुद्ध यजुर्वेद में आया दै “मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌? । व 
दी हुई या दूसरे की दी हुई नरह्मवृत्ति का हरण करने से ६० हजार बा॥० 
विष्ठा में कृमि होता दै। कोटि वर्ष गीघ, सौ जन्म सूकर ओर सौ | 
व्याघ्र इत्यादि कष्टप्रद योनियों को प्राप्त होता है । कर्म कराकर दक्षिणा छ 
नहीं देने से एक रात्रि व्यतीत होने पर दुगुनी होजाती है । एक मास बीते 
सौगुनी, दो मास बीतने से इजारगुनी तथा एक वर्ष बीतने से दाता नरः 
जाता है । देनेवाळा अगर नहीं देता है तथा लेनेवाळा नहीं मांगता है वे i 
ही नरक में जाते हैं एवं दाता व्याधियुक्त होता है। जो मूर्ख स्त्री अपरे? 
को हरि रूप में नहीं देखती दै, वह छुम्भीपाक नरक में जाती दै। जोर 
शिव, दुर्गा, गणपति, सूर्य, विग्न और विष्णु की निन्दा करता दै उसे मह 
“नरक की प्राप्ति होती है । माता, पिता, पुत्र, सती स्त्री, गुरू अनाथ, मी 
और कन्या क्री निन्दा करने से नरक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों की गी. 
हीन एवं हरिभक्ति से विहीन नरक को जाता है। एकादशी एवं जरा ॥ 
ब्रत करने से सो जन्म तक के पाप नष्ट होते हैं । कूष्माण्ड का घात ठो 
एवं दीप को बुरानेबाळा पुरुष सात जन्म तक रोगी एवं जन्मजन्मान्तर में । 
होता दै । दीप, शिवलिङ्ग, शाळम्राम, मणि, प्रतिमा, यज्ञोपवीत, सुवण 
हीरा; मोती, गोमूत्र, गोमय; घृत एवं भगवान्‌ के पादोदक को भूमि पर 
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ै अघः (नरक.) को जाता दै। दिन में तथा सन्ध्या के समय निद्रा एवं स्त्री 
(सम्भोग करने से सात जन्म तक दरिद्री एवं सात जन्म तक रोगी होता है। 
शिवपूजा करने से विप्र जीवन्मुक्त एवं शिवपूजन न करने से नरक को जाता दै । 
ब्राह्मण मुझे सबसे प्रिय हैं तथा ब्राह्मणों से अधिक प्रिय लक्ष्मी, ल्मी से अधिक 
राधा उससे अधिक भक्त एवं भक्त से अधिक शङ्करजी प्रिय हैं । में सदा महादेव के 
पन्नामोच्रारण करनेवाळों के पास ही रहता हुँ। नारायणी शक्ति भगवती से ही 


सब काय कराता हूं वह शक्ति सब जगह विराजमान है। 


६ शुभाशभदशेनफलम्‌ ९४२ 
गीर नानाबिधदानफलम्‌ ९४५ 


| श्रीनन्द्जी ने शुभाशुभ दर्शन के विषय में पूछा तब श्रीकृष्ण बोळे ब्राह्मण, 
य वैष्णव एवं देवप्रतिमा को देखने से तीर्थसनान के समान पुण्य होता है। 
ध्ये, सती जी, सन्यासी, बह्मचारी, गो, अभि, गुरु, हाथी, सिंह, सफेद घोड़ा; 
नेक) कोयळ, हंस, खंजन, मयूर, चातक, सफेद पक्षी, सबत्सा गौ, पीप, पति 
हतवाडी खरी, तीथे जानेवाळे मनुष्य, दीप, सुवण, मणि मुक्ता, हीरा, माणिक, 
डली) सफेद पुष्प, सफेद धान्य, घृत, दही, शहद, पूर्णकूम्भ, तण्डुळ, सफेदपुष्पों की 
झळा गोरोचन, कपूर, चांदी, तालाब, पुष्पों से युक्त बगीचा, झुङ्पक्ष के चन्द्रमा, 
अमित, चन्दन) कस्तूरी, कुंकुम, एवं पुराण पुस्तक आदि को देखने से पाप नष्ट . 
तेते हें तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। आठ वषं की कुमारी को ब्राह्मण को देने 
a दुर्गा दान के समान फळ होता है। अनाथ विप्र का विवाह कराने से मोक्ष 
गी प्राप्ति होती है। भूमिदानः गोदान, गंजदान एवं सफेद घोड़े का दानईका 
[णेन कर अन्नदान की बहुत प्रशंसा गाई है। अन्नदान के समान कोई दान 

| | है। वृद्ध गौतम स्मृति में भी अन्नदान के माहात्म्य का बहुत वर्णन किया है । 
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सुखप्न के दर्शन से गङ्गा स्नान के समान पुण्य एवं धन, पुत्र, स्री, भूमि एवं । 
की प्राप्ति होती है। ७ 

७७ ` ` सुस्वप्नदर्शनफलम्‌ १ 


| 

नन्दजी ने पूछा कि कौनसे खप्न से क्या पुण्य होता है तथा कोन 
. स्वप्न अच्छा है ?.तब भगवान्‌ बोले कि स्वप्नाध्याय का वर्णन करता हूं। 0 
के प्रथम प्रहर का खप्न एक एक वर्ष में, दूसरे प्रहर का ८ मास में, तीसरे दद 
का ३ मास में, चतुर्थ प्रहर का १५ दिन में, अरुणोदय के समय १० दिन श 
प्रातःकाळ का खप्न यदि उसी क्षण जग जाय तब तत्काळ फळ देता दै। व्या! 

युक्त, नपन, मूत्र एवं पुरीष से पीड़ित मनुष्य को स्वप्न का फळ नहीं होता. 
स्वप्न में गो, हाथी, घोड़ा, महळ, वृक्ष, एवं पहाड़ों पर चढ़ने से घन की प्‌ 
होती दै । हाथी, राजा, सुवर्ण, कन्या आदि को देखने से विपुळ लक्ष्मी र 
है । देवता, ब्राह्मण, गौ, पितर एवं सन्यासी को खप्न में जेसा देखते हैं बहुश 

वैसा ही फळीभूत होता है । भस्म, हड्डी एवं रुई को छोड़ अन्य सम्पूर्ण सफेद बसु“ 
है । . गो, हाथी घोड़ा, ब्राह्मण एवं देव को छोड़कर अन्य सम्पूर्ण कृष्ण 

निन्दनीय है । रन्न के आभूषणों से युक्त दिव्य स्री जिसके घर में आती है इर 
प्रिय वस्तु की. प्राप्ति होती है। आठ वर्ष की कुमारी कन्या खप्न में बिक्कै 
: प्रसन्न होती है वह कवि पण्डित होता है तथा जिसको वह पुस्तक देती दे 
विश्वविख्यात, कवीन्द्र होता दै। खप्न में ब्राह्मण तथवा ब्राह्मणी कि 
` सहामन्त्र देव तो वह विद्वान्‌, धनवान्‌ एवं गुणवान्‌ होता है । स्वप्न में र 

समुद्र, नदी, नद, सफेद सर्प, और सफेद पहाड़ को देखने से लक्ष्मी की प्राप्त ॥ 
है |. दिव्य श्री. जिसको स्वप्न. में कहती है कि आप मेरे स्वामी हो औं, 
खप्न देखकर यदि जागता है तो निश्चय से राजा होता है । द्र 
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७८ आध्या त्मिकञ्ञानवर्णनम्‌ ९४१ 
९ श्रीकृष्ण द्वारा नन्द॒जी को आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश । यह योग वेद 
एवं शाक में गुप्त रूप से बताया दै जिसके अभ्यास से जन्म, मृत्यु, जरा एवं 
व्याधि नहीं होती है । यह संसार जल्बुदूबुद की तरह है तथा मोह करनेवाळा 
है। श्रीकृष्ण ने नन्दजी को गृढ़ महामन्त्र का उपदेश कर कहा इसे काशी . 
मणिकर्णिका में जपना चाहिये, दुःखप्न, पाप का कारण एवं विन्न हरनेवाळा ह्दे। 
गौ को मारनेवाले, ऋृतन्न आदि नीच पुरुषों का देखना पाप है। चन्द्र एवं सूर्य के 
है को देखना निषिद्ध है। भाद्रशुछ्ञा चतुर्थी को चन्द्र का दर्शन नहीं करना 
" चाहिए ।” यदि दर्शन हो जाय तो “सिंहः प्रसेनमवधीत्सिहो जाम्बब॒ता हतः । 
सुकुमारक | मा रोदीस्तव ह्य ष: स्यमन्तकः ॥” इस मन्त्र से जळ को पवित्र कर पीने 
ति उत्तम बताया है । 


रा 
ुः ७९ स्यग्रहणाख्यानस्‌ ९५५ 


ग । नन्द्जी ने सूर्य एवं चन्द्रमा के प्रहण के विषय में पूछा तब भगवान्‌ बोळे 
है इस आख्यान को श्रवण करने से पाप नष्ट होते हैँ। एक समय जसदभि रेणुका 

साथ नमदातट पर विहार कर रहे थे । तब सूर्य ने कहा हे ऋषे ! आप ब्रह्मा के ं 
हैप्रपोत्र हैं, वेदों को जाननेवाले हैं; आपके शास्त्रों से सब मनुष्य कार्य करते हैं 
केक आप धम का त्याग कर रहे हें वेद में दिन में मैथुन का दोष कहा है। में धर्म का 

सरेसाक्षी हूं इसलिये आप से कहता हूँ। सूय के वचन सुन जमदभि ने मैथन को त्याग 
प्रि कर क्रोधित हो सूर्य से कहा तुम पण्डितमानी कौन हो में सब शास्त्रों का ज्ञाता 
और, हम वेष्णवों पर भगवान्‌ के बिना कोई आज्ञा देनेवाळा नहीं है। आज तुमने 
इसारा रास भङ्ग किया अतः राहुम्रत्त होओगे। जो बादल तुम्हारे को देखने 
बि वे दूर हो जायेंगे तथा वायु से प्रेरित हुए मेघ तुन्हें आच्छन्न करेंगे तथा 
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ग से हत हो जाओगे। जमदम्नि के वचन सुनकर भास्कर बोले हे विप्र 
ब्राह्मण हमारे पूजनीय हें लेकिन वेष्णबों को क्रोधित नहीं होना चाहिये। ब | < 
मुके शापित किया अतः में भी आपको शाप देता हुँ नहीं तो मुझे मनुष्य शि 

कहेंगे । क्षत्रिय के अल से आपका मरण होगा। सूर्य के वचन सुन जदा, 

कहा तुम शम्भु से पराजयं को प्राप्त होओगे । दोनों का कलह देख ब्रह्माजी | 

आगमन । ब्रह्मा ने सूर्य से कहा तुम कोई दिन क्षणभर घनाच्छन्न होकर 
मुक्त हो जाओगे। न्यून एवं अधिक वर्ष में राहुअस्त होओगे बह महण [से 
दिखाई पडेगा कहीं नहीं अन्यथा पूर्ण ही दिखाई दोगे और भार्या के गिर 
श्वसुर एवं साठे से तुम्हारा तेज मिन होगा ।म एळी एवं सुमाळी के युद्ध में गदै 
से पराजित होओगे । फिर जमदि से कहा हे विप्र | तुम्हारी मृत्यु कातेवीयादे 
से होगी । पुनः तुम्हारा पुत्र २१ बार पृथ्वी को विना क्षत्रियों की करेगा। हुने 
कहकर ब्रह्मा का खस्थान गमन । तथा सूर्य एवं जसदग्नि का भी अपने-अपनेहप 
पर जाना । अब चन्द्रमहण के आख्यान को सुनो । । - 


८० चन्द्रग्रहणाख्यानवर्णनस्‌ शा 


पा 
चन्द्र द्वारा भाद्रगुछ चतुर्थी को मन्दाकिनी नदी पर स्नान करती हुई (दे 
पत्नी तारा का हरण । तारा ने कहा--पतिब्रता ब्राह्मणी गुरुपत्नी को बरोक 
गुरुपत्नी गमन से सौ ब्रह्महत्या का पाप होता है । तुम मेरे पुत्र हो तक 
तुम्हारी माता हूं अपने धर्म की रक्षा करो । जब तारा के बचनों का अनादर 
उसे भोगने को उद्यत हुआ तो तारा ने शाप दिया कि तुम कलंकी; हा 
पीडित तथा राहुप्रस्त होओगे । चन्द्रमा ने रोती हुई तारा को गोदी में बिकी 
नाना नदी, नद तथा पहाड़ों में रमण किया। चन्द्रमा ने असुर गुरु शुक 
को बढि कै घर से आते देखा और उसकी शरण ळी । शुक्र ने जु तु 
गुरुपत्नी का त्याग करो इससे हजारों ब्रह्महत्या का पाप होता दै । प 
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म न 
२८१ ताराऽऽनयनार्थं शुक्रसमीपे देवानां गमनम्‌ ९६२ 
नि शुक्रशम्शुसंवादवणनम्‌ . ६२ 
दी | चन्द्रग्रहणाख्यानम्‌ ६६५ 
गी 


। श्रीकृष्ण बोले - शुक्र ने चन्द्रमा को सममाते समय ही महती देवसेना को 
१\देबताओं के साथ आते देखा । रत्नमाढा नदी के किनारे पुण्याश्रम में सुरसैन्य 
| से आये हुए शङ्करजी को देखकर प्रणाम किया तदनन्तर शङ्कर का आशीर्वाद पुनः 
निब्रह्माजी ने शुक्र से नीतियुक्त वचन कहे ।' हे शुक्र | चन्द्रमा की यह महती दुर्नीति 
शह जो गुरुपत्नी से वळात्कार कर तुम्हारे शरण आया हैं। इसको छेने के लिये 
देव सेना आरही हैं उसीके निमित्त में तथा शाङ्कर तुम्हारे पास आये हैं। शङ्कर 
हने कहा--हे विप्र यदि अपना कल्याण चाहते हो तो चन्द्र को लाओ में उस 
नेहपापी का शिर त्रिशूळ से नष्ट करूँगा। मेरे क्रोधित होने से देत्यों का रक्षक 
कोई नहीं होगा। उतथ्य के शाप से बृहस्पति की खी का हरण हुआ है । 
[एरणागत की रक्षा न करने से चौदह इन्द्र भोगने के समय तक नरक में पडता है । 
पापी जिसकी शरण जाता है तो वह शरण में देनेबाळा भी पापी ही माना जाता 

| दै । शुक्र की शङ्कर से प्राथना । चन्द्रमा का शङ्कर की शरण में जाना। उसको 
बोक्षीरोद में स्वान कराकर पवित्र कर दिया । योगीन्द्र शङ्कर ने उसके दो खण्ड 
र आधे को अपने मस्तक पर और आधे को ब्रह्म के सामने छोड़ दिया । 
दुरछज्जित चन्द्रमा का क्षीरसमुद्र में देह त्याग । पुत्र वियोग से अत्रि के नेत्रो से 
समुद्र में जल गिरना । चन्द्रमा का निष्पाप हो समुद्र से प्रगट होना । महादेव 
बिनि कहा--हे चन्द्र | अपने स्थान पर जाओ तारा के शाप से तुम्हें यक्ष्मारोग की 
हति होगी क्याँकि पतिव्रता का शाप व्यर्थं नहीं जाता दै किन्तु मेरे आशीर्वाद से 
| ह हारा प्रतिकार हो जायगा । तुमने भाद्रशुद्ध चतुर्थी को गुरुपत्नी को क्षत किया 
| अतः उस दिन तुम्हें देखने से पापी होगा । शुभाशुभ कमे बिना भोगने से क्षय नहीं 
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| 
होता है तारा के अपहरण से चन्द्रमण्डळ में कल्क एवं खगाक्कति युग-युग में हो! 


तारा से कहा हे तारे | किसका गर्भ दै सत्य कहो इसे त्यागकर शुद्ध हो पर ८ 
से बलात्कार एवं अकाम से खरी दूषित नहीं दै ओर सकाम भाव से जव, 
सूये चन्द्र दै तब तक नरक में रहती है । तारा ने चन्द्रमा का पुत्र है ऐसा के 
तारो का बृहस्पति के साथ गमन। पुत्र पेदा होने से चन्द्र को पुत्र प्रा 
देवताओं का स्वस्थान गमन । इसको सुनने से मनुष्य निष्पाप एवं निष्कलङ्क होता! 


CRE दुः स्वप्नवर्णनस्‌ श 


नन्दजी ने दुःस्वप्न के विषय में पूछा तब भगवान्‌ बोळे--जो मनुष्य ह| 
में हँसता है एबं विवाह, नाच, गीत देखता है उसे विपत्ति आती है। के; 
अभ्यङ्गित हो दक्षिण दिशा में जाने से, तथा खर, महिष एवं ऊंट पर चढ्ने, 
मृत्यु की प्राप्ति होती दै । कापांस, (कपास) कौडी एवं रक्तपुष्प को देखने से दुःख. 
है । देवता का नाचना तथा हँसना, श्मशान, शुष्क काष्ठ, तृण लोह, अन्या 
योनि एवं लिङ्ग देखने से विपति आती है । रक्त अङ्गारे एवं भस्मबृष्टि स 
दुःख की प्राप्ति होती है। खप्न में ज्योतिषी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी एवं गुरु जिए 
शाप देते हैं उसे विपत्ति आती है। विरोधी, काक, मुर्गा, भालू जिसके एपुः 
पर गिरते हैं उसकी मत्यु होती है। इनकी शान्ति के लिये छाळचन्द्न के झा 
से एक सहस्र गायत्री का हवन करने से शुद्धि है । अच्युत, केशव आदि 
स्मरण करने से तथा धमे, लक्ष्मी, राधा एवं सरखती का स्मरण करने से 
शुभ हो जाता है । ग 
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| 
(३ ३ विग्रादीनां घसकथनस्‌ ९ ७० 
वा सन्यासधमकथनम्‌ ६७५ 
क्र पतित्रताधमंवर्णनम्‌ ९७७ 
र 


। नन्द्जी ने पूळा-हे पुत्र ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, सती, 
सन्यासी, विधवा जी, पतित्रजा खी, गृहस्थ का धर्म तथा शिष्य, पुत्र एवं कन्या का 
माता-पिता के कर्तव्य, भक्त कितने प्रकार के होते हैं एवं स्त्री जाति कितनी प्रकार | 
की है इनके साथ ब्रह्माण्ड का वणन कीजिये । श्रीकृष्ण बोळे मेरी पूजा 
भी प्निवाला) सन्ध्या करनेवाला, गुरु सेवा करनेवाळा ब्राह्मण सदा पवित्र है। 
शिष्य को गुरु की तथा पुत्र कोमाता-पितां की सेवा करना कहा है-- 
सर्वेषामपि बन्दानां पिता चेव महान्‌ गुरुः। पितुः शतगुणेर्माता मातुः शतगुणेः सुर 
१६दन्त्रदस्तन्त्रदश्चेव सुराणाश्व चतुर्गुणः | नारायणश्च भगवान्‌ गरु: प्रत्यक्ष ईश्वरः ॥ 
ऋ गुरु की सेवा सबसे उत्तम है गुरु में सम्पूर्ण देव विराजमान हैं -- 
स र ह्या गुरुविष्णुगुंसुरेब स्वयं शिवः । गुरौ च सवेदेवाश्च तिष्ठन्ति सततं मुदा ॥ 
ह गुरु के प्रसन्न होने से साक्षात्‌ हरि प्रसन्न होते हे । यदि गरु शिष्यों में 
पुत्र के समान स्नेह नहीं करेगा तो उसे ब्रह्महत्या की प्राप्ति होगी । वृष पर चढ़ने- 
} भाला, शूद्रो के यहां रसोई बनानेवाळा, देवळ, सन्ध्याहीन, दिन में सोनेवाळा, शूदर 
फे श्राद्ध में भोजन करनेवाला, ओर शूढ्रों के मुदे जळानेवाळा जो ब्राह्मण है वह शूद्र 
ई समान ही कहा गया है। जो नित्य त्रिकाळ सन्ध्या, भगवान्‌ का पूजन करने 
गाळा, एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी तथा शिवरात्रि को भोजन न करनेचाळा 
गाह्मण है वह जीवन्मुक्त कहा गया है । ब्राह्मण के पैर में सम्पूर्ण तीथ विराजमान हैं । 
प्रो के चरणोदक पीने से तीर्थस्नान के समान फळ होता हे। तेजस्वी गुरु से ही 
नत्र महण करना चाहिये। अवस्था, ज्ञान, विद्या और जातिहीन गुरु से मन्त्र 
न करे। मूर्ख, आश्रमहीन; (पिता, सन्यासी, रोगी, वंशहीन तथा भार्या- 
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हीन से मन्त्रप्रहण न करे । वयोहीन से मन्त्र लेने से अल्पायु, ज्ञानहीन से 
विद्याहीन से मूड और जातिहीन से ळेने पर बिनाश होता है । मूख से मूर्ख, 
हीन से दु:खी, पिता से यश की हानि तथा सन्यासी से सन्त्र लेने से मत्यु हो॥। 
श्राद्ध के दिन हविष्याशी रहता हुआ संयमपूवक यात्रा; युद्ध करना, नदी के गि 
पर जाना दुवारा भोजन और मैथुन न करें | कन्या विक्रय करनेवाले को स 
विशेष पातकी कहा है । जो मूल्य ग्रहण कर कन्या देता हे वह महारौरव ना! 
जाता है तथा कन्या के शरीर में जितने रोम हों उतने वर्षा तक पितरों के ॥ 
कुम्भीपाक में पचता है। क्षत्रियों का धर्म हे कि ब्राह्मणों की एवं नार. | 
की पूजा, राज्य की पालना, रण में निभेयता, नित्य दान, शरणागत कौ 
पुत्रवत्‌ प्रजा की रक्षा, शस्त्रास्त्र में निपुणता, नीतिशास्त्र के जाननेवाले की | 
एवं उसको सभा में नियुक्तं करना चाहिये। वेश्यो का ध्म हे वाणिज्य में रक 
विप्र एवं देवताओं की पूजा, दान, तप एवं व्रत का सेवन करे। शूरा क| 
हे कि विप्रो की सेवा करे | सन्यासी का धर्म है “दण्डग्रहृणमात्रेण नरो नारा 
` अवेत्‌? दण्ड्रहणमात्र से नर नारायण हो जाता हे । अतः उसके पद्मा 
पृथ्वी एवं तीर्थ मनुष्यादि सब पवित्र होते हें । सन्यासी को भोजन न 
अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है।“विधवा का धम है कि वह सदा निष्काम 
एक समय भोजन हविष्यान्न करे। दिव्य वस्त्र, गन्ध, तळ, पुष्पमाला, चन्दन! | 
| 


ळय 


को धारण न करे । परपुरुष को पुत्रवत्‌ देखती हुई नारायण में अनन्य भक्ति 
एकादशी, रामनवमी; जन्माष्टमी:और शिवरात्रि आदि त्रतों में उपवास 
विधवा स्त्री, यति, ब्रह्मचारीहंऔर:सन्यासियों को ताम्बूछ भक्षण एवं 

मदिरा के समान वतलाया हे । पतित्रता के धर्म-पति की भक्तिपूर्वक जे त 
पति में नारायण का भाव रखना एवं उसकी आज्ञा का पालन करना 
स्त्री परपुरुष के मुख का अवलोकन, यात्रा, महोत्सव; नृत्य, गायन एवं 
देखे । पति का संग एक क्षण भी न छोड़े । पति पर पुत्रों से भी सोगुन 
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शर | यथा--“पति्न्धुति्भत्ता दैवतं कुङयो वितः? सती स्त्री हजार पुरुषों को. 
उद्धार करती दै एवं पतित्रताओं का पति सम्पूर्ण पापों से छूट जाता दै। सती के 
चरणों में सम्पूर्ण तीर्थ तथा सम्पूर्ण देव मुनियों का तेज विराजमान है। खयं 
के भगवान्‌ नारायण, ब्रह्मा, शङ्कर ओर समस्त देव मुनिगण सती स्त्रियों से निरन्तर 
भयभीत रहते हें । सती की चरणरज से एथ्बी तत्काळ पवित्र हो जाती है एवं 
मनुष्य पतिव्रता को नमस्कार कर सम्पूर्ण पापों से छूट जाता है । पतिन्नता के 
तेज से त्रिलोकी क्षणभर में भस्म हो सकती है । सती खनी प्रातःकाळ उठकर अपने 
शति को प्रणाम करे पश्चात्‌ सम्पूर्ण गृहकार्य कर शुद्ध वस्न पहन अपने पति का 
| षोडशोपचार विधि से पूजन “30 नमः कान्ताय शान्ताय सर्वदेवाश्रयाय स्वाहा” 
| स सन्त्र से करे। पति स्तोत्र का पठन करे। पतिब्रता को पति स्तोत्र का पठन 
करने से सम्पूर्ण मनोवाडिङित फळ की प्राप्ति होती दै । | 


१८ गृहिणां धर्मवर्णनम्‌ ९७८ 
सा त्रिविधभक्तानां लक्षणं फलञ्च ६८१ 
| कृष्णस्य वामभागाडूगवत्या उत्पत्तिः ६८३ 
म ब्रह्माण्डवणनम्‌ 8८४ 


रि श्रीकृष्ण बोले-ग्रहस्थ को चाहिये कि द्विज, देवों का पूजन एवं स्वधर्म का 


॥ रण नित्य करे। गृहस्थियो की सम्पूर्ण देवादिक आशा करते हैं । कमेकाळ 
प ग पितर एवं तिथिकाळ में देवता गृहस्थी के घर आते हे । अतिथि की पूजा 
| गअवश्य करनी चाहिये । जिसके घर से अतिथि निराश होकर चढा जाता है 


| सके यहां से पितर, देव, अग्नि निराश होकर चले जाते हैं । 


ताव अभ्यागतंपरिश्रान्तं सावज्ञं योऽभिवीक्षते | 
खी तरक्षणादेव नश्यन्ति तस्य धर्मयशःश्रियः ॥ 
ना ( ब्रह्मपुराण अ० १६३ श्लोक २१ ) 
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पोष्यवगौ का भरण पोषण कर गृहस्थी खयं. भोजन करे। जिस | 
के माता नहीं दै और.पल्नी कुलटा अथवा मर गई दो उसे वन में चछा २ 
चाहिये। उसके लिये वन से भी अधिक दुःखदायक घर दै । गृहिणी पतिम | 
देव, ब्राह्मणों की पूजन करनेबाळी होनी चाहिये । गृह्य से निवृत्त हो सना 
पतिदेव और ब्राह्मण की पूजन कर पतिपुत्रादिकों को स्नान करा अतिथि सभ 
कर स्वयं भोजन करे। पुत्र एवं शिष्य, पिता तथा गुरु को आज्ञा न हे क्त 
उनमें साधारण मनुष्य के समान भाव न रक्खे। पिता; साता, गुरु स्री, छेच 
पुत्र, सदा क्षमा चाहनेवाळा, अनाथ भगिनी, कन्या और गुरुपल्नी सदा ही 
कहे हैं । . पतिव्रता खरी सदा ही शुद्ध दै । केदार कन्या के शाप सें जब घा 
नष्ट हो गये तव क्रोधित ब्रह्मा ने तीन प्रकार की स्त्री जाति का निर्माण त्रि 
`` झेसे उत्तमा, मध्यमा, और अधमा । उत्तम स्त्री धर्मयुक्ता एवं पतिभक्ता हेतेज 
तथा प्राणान्त ( अत्यन्त कष्ट ) में भी पर पुरुष की सेवा नहीं करती है। मी 
स्त्री बडे पुरुषों से रक्षा की गई तथा डर से अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती 
` अधम स्त्री अत्यन्त दुष्ट, अधर्म करनेवाळी तथा पतिसेवा न करनेवाली एवं! 
करनेवाली होती है | तीन प्रकार के भक्तों का लक्षण एवं फळ का वा 
ब्रह्माण्ड की रचना को भक्त जानते हैं। मुनि, देव और सन्त कष्ट से जारे 
सम्पूर्ण संसार के अर्थ को में जानता हुँ । ब्रह्मा, अनन्त, महेश्वर) धम, 
नर, नांरायण, कपिल, गणेश, दुर्गा; लक्ष्मी, सरस्वती, वेद्‌, वेद्माता एवं पि 
राधा विश्व के अर्थ को जानते हैं अन्य नहीं । गोलोक में भगवान्‌ के वाम 
से सोलह वर्ष की वालिका की रचना हुई वही वेदमाता सावित्री, गायत्री 
' नामां से विख्यात हुई । सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की रचना का वर्णन । | 
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है चतुणा वर्णानां भक्ष्यामक्ष्यणनम्‌ ३८६ 
1 मेवि ९ 
छ कमविपाकचणनम्‌ १८९ 
छ, नन्दी द्वारा पूछे गये चारों बण के भक्ष्याभक्ष्य एवं कर्मविपाक के उत्तर 
सते भगवान्‌ ने कहा-ताम्वे ओर लोहे के बतेन में दूध, नारियछ का जळ, ळवण- 
` क्त दूध, जळा हुआ अन्न, मधु से मिलता हुआ घृत, तेल एवं गुड़ और पीने के बाद 
शिवा हुआ जळ अभक्ष्य एवं अपेय कहा दै । सन्ध्या समय व्‌ दिन में दो बार भोजन 
भेष कहा है । जळ, दूध, चूण, घृत, ढवण,. स्वस्तिक, ( जढेवी ) गुड़; क्षीर 
मीर ); तक्र ( छाछ ) और मधु अपने हाथ से दूसरे के हाथ में देना गोमांस 
क्लि समान बताया दहै.। चाँदी के पात्र में रक्खा हुआ कपूर भी अभक्ष्य है । 
क्लोजन के समय परोसनेवाळा यदि खानेबाले को स्पर्श कर जाय. तो वह अन्न 
के लिये अभक्ष्य है । नेवळा, गेंडा, महिष, पक्षी, सप, शूकर, गदेस; बिळाव, 
तम, सिंदादि पशु, जढजन्तु मकरादि, गो, हाथी घोड़े आदि मच्छर मक्षिकादि - 
पर वानर आदि को मारना एवं उनका मांस भक्षण करना मनुष्यसात्र के 
ये निषिद्ध है। भेस व अजादि का दूध, दही व घृत का भक्षण नहीं करना 
हिये । विष्णुस्प्रति में आया हे--“न भक्ष्ये अजञामहिषीक्षीरे |” हे नन्द्जी। शुभ | 
रक शम कमे सोगने से ही क्षय होता है अन्यथा नहीं । अच्छे कमे करने से स्वर्ग 
पति दुष्करम करने से नरक प्राप्ति होती दै । गोहत्या करनेवाढा गौ के लोम के 
कै पनि वर्ष पर्यन्त बिच्छू की योनि को प्राप्त हो पश्चात्‌ अन्यान्य योनि में जाता है ! 
व हत्या करनेवाडा विष्ठा का कीड़ा होता है व खरी हत्या करनेवाळा अति 
[की कडा गया दै तथा कालळतूत्र नरक में जाता है। खजाना, फळ व माया 
- प्न हरण करनेवाळा यक्ष हो सौ वर्षे तक चाष पक्षी होता है। 
यु Fh में कृष्णवर्ण शूद्र बन दूसरे जन्म में अधिक अङ्गवाळा ब्राह्मण होता दै । 


री त व्राह्माणरूप में पुनः प्रगट हो ब्राह्मणों को भोजन करवाने से मुक्त होता है। 
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वंशहीन मनुष्य को एक लाख त्राह्मणमोजन कराने से पुत्र प्राप्ति हो सके 

क्रोधी मनुष्य सात जन्म पर्यन्त गदहा और कलहकारी . सात जन्मत 

होता है । आचारहीन मनुष्य; यवन; हिसा करनेवाला, गञ्जा, अदीक्षि/ 
दुष्ट दृष्टि से देखनेवाळा-काना, अहंकारी-कर्णद्दीन, वेद का निन्दा करे! 

बहरा, वाक्य हरण करनेवाला-गूंगा, हिंसक-केशहीन, मिथ्या बोलेन 
मूळ हीन और पुस्तक चोरी करनेवाला सूख होता है । अकेला मिश्री: 
बाळा काढसूत्र नरक भोगकर पुनः नाना योनियों में जाता दै । महा 

सुनार, खर्णवणिक्‌ ( कोई जाति विशेष होती है ) कायस्थ ये धूत एवं से 
होते हैं। इनका हृदय छूरे की धार के समान एवं आदरभाव भी शी 

होता है। सौ में कोई एक कायस्थ सज्जन होता है । उपरोक्त दो द 
अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्य इनमें विश्वास कम कर । प्रातःकाळ रायन करी 
संध्या व दिन में सोनेवाळा, यज्ञोपवीत का हरण करनेवाला, त्रिकाळ सी 
` हीन, अशुद्ध संध्या करनेवाला ओर वेद्वेदाज्ञ की निन्दा करनेवाला व्यक्ति तीर | 
भें पतित हो जाता है तथा स्वर्गमाग उसे नहीं मिळता है। एकादशी, शि 
रामनवमी व जन्माष्टमी को भोजन करने से चाण्डाळ योनि में बॉ 
उपवास करने में असमर्थ हो तो हविष्यान्न भक्षण करे। जो मनुष्य यि 
और देवता को नमस्कार नहीं करता दै वह जीवनपर्यन्त अशुचि व रर 
गया दै। जो आये हुए ब्राह्मण को प्रणाम नहीं करता दै वह ब्रह्मघाती कह 
है। शास्र जाननेवाला ज्योतिषी छोभ के वशीभूत हो झूठ कहता हे री 
जन्म तक बड़ा बानर होता है। नदियों में गङ्गा, तीथो में पुष्कर, 
` - काशी, ज्ञानियों में शङ्कर, शाखो में वेद, वृक्षों मै अश्वत्थ, तपस्याओं में 
की पूजा और जातियों मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण जाति है । अध्याय का फळ र 
बाचक को सुवर्ण, रोप्य, वख, और ताम्बूळ दान किया जाय । 


नागी 
| 
| 
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८६ केदारकन्या विरणम्‌ `: ` ६६९ 


र नन्दजी के द्वारा केदार कन्या का विवरण पूछने पर श्रीकृष्ण बोले -खायम्भुव 
नु के प्रियत्रत व उत्तानपाद दो पुत्र हुए । उत्तानपाद के धुव उसके नन्दसावणि 
श्नगौर उसके केदार नामक पुत्र हुआ। वह राजा पूर्ण दानी व सदाचारी तथा ब्राह्मणों 
मखा भक्त था । कमला की कळा से उत्पन्न हुई तथा यज्ञकुण्ड से पैदा हुई कन्या की 
इसे प्राप्ति हुई । कन्या ने कहा में तुम्हारी पुत्री हूं। राजा ने उसे भक्तिपूर्वक अपनी _ 
को अर्पण किया । केदार कन्या कृष्ण के लिये तप करने लगी । ब्रह्मा ने 
बरदान दिया कि तुम्हें बाद में कृष्ण की प्राप्ति होगी । .एक समय नदी तटपर | 
करडी हुई कत्या की परीक्षा लेने धमं आया। कन्या ने युवावस्थाबाले सुन्दर ' 
सष को देखकर पूजन किया ओर कहा - आप साक्षात्‌ विप्ररूपी भगवान्‌ हैं । 
स ने कहा--तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा क्या नाम है? किस निमित्त 
हिने तप किया है ? जो इच्छा हो सो वर सांगो । डृन्दा ने कहा हे विप्र ! में 
बहार कन्या हूं, बृन्दा मेरा नाम दै तथा भगवान्‌ कृष्ण को पतिरूप में पाने के 
ये तप करती हूं यदि आप देने में समर्थ है तो सुके यही बर दीजिये। तब | 
यक्कीराज ने कहा--श्रीकृष्ण परत्रह्म परमात्मा हैं उनको लक्ष्मी एवं सरस्वती के 
र्ता अन्य कोने पासकता दै । ब्रह्मस्वरूपा राधा उनकी स्त्री हैँ । सम्पूर्ण देव, 
भगवान्‌ की स्तुति करते हें । सम्पूण विभूति उन्हीं की है। गोलोक में 
री ही भगवान्‌ की सेवा कर सकती है अन्य नहीं । अतः तुम मुझे वरण करो 
सब राजाओं का स्वामी हूं मेरे पास आने से तुम्हें सम्पूर्ण संसार के भोग 
| होंगे । श्रीवृन्दा ने कह--हे महाभाग | ब्राह्मणों के लिये तप, सत्य एवं घर्म 
त ही उत्तम कहा है। परस्त्री से सम्भोग करना अधमियों का कार्य है। 

धम करने से अमज्ञल कार्य का फळ देखता हैं। उसे साक्षात्‌ यमराज दण्ड देते हैं । 
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हे विप्र | में तुम्हें भस्म कर सकती हूं किन्तु “अवध्याश्च द्विजातयः” शक 
अवध्य कहे हैं। कृष्ण द्वारा स्थापित किया गया धम मेरी रक्षा करता ह 
येन गुठ्ठीकृता हंसाः शुकाश्च हरितीकृताः । मयूराश्चित्रिता येन स मे रक्षा दहा 
तत्पश्चात्‌ धर्मं को शाप कि तुम्हारा क्षय होगा । जब यमराज शाने 
छरे तब सूर्य ने रोका । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मादि देवों ने धमराज के जीवदान के र 
स्तुति की। तब इन्दा ने कहा में विप्ररूपी धर्मराज को नहीं जानस्ली 
क्रोधित हो शाप दिया है । यदि मेरा व्रत, तप, सत्य और विष्णुपूजन $य 
तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाय । पुनः कलारूप धमराज को वृन्दा ने हीर 
बेठाया । धर्मपल्ली मूर्ति ने भगवान्‌ से प्रार्थना की हे महाराज ! मेरे न्य 
जीवदान दो पतिहीन स्त्री संसार में पापिनी कही जाती है। तब माहा 
वृन्दा से कहा--हे देवि ! जितनी ब्रह्मा की आयु है वह तुमने तप रन 
है अतः वह आयु धमे को देकर गोलोक में जाओ पीछे वृषभानु शर 
होओगी तब सुभे प्राप्त करोगी । बृन्दा ने कहा-हे देवगण ! मेरे वचन | 
नहीं हो सकते । . मेरे मुख से तीन वार क्षय होने का वचन निकला ॥ 
सत्ययुग में पूर्ण पाद, त्रेता में त्रिपाद, द्वापर में द्विपाद ओर कलियुग में । 
हो पुनः पूर्ण हो जायगा । इतना कह बृन्दा का गोळोक में गमन | ' | 


FE 
| 


८७ सनत्कुमारादिभिः सह कृष्णस्य समागमः द 
आत्मयाथार्थ्यवर्णनम्‌ ॥ 
दक्षकालनिणयवर्णनम्‌ | 


नन्दी ने पूछा कि हे कृष्ण तुम्हें वेद, देव, ब्रह्मा, ईश, शेष च 
सिद्धादिक नहीं जान पाते हैं अतः तुम्हारे यथार्थ स्वरूप का वर्णन करो। 
बाद सनक, सनातन आदि क्रूषियों का कृष्ण के पास आगमन । 
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कृष्ण का परब्रह्म के विषय में विचार। श्रीकृष्ण बोले-हे सनत्कुमारजी ! 
| ही यज्ञ) त्रत और तपस्याओं का दक्षिणा के साथ फळ देनेवाळा हुँ । पुन 
ह्मा एवं पावती सहित शङ्कर व अन्य देवादिकों का आगमन । सनत्कुमार बोळे 
शाने गोलोक में भगवान्‌ को नहीं पाया तब में बैकुण्ठ में गया। उसके बाद 
क ीरोद के पास वहां मॅने थकावट को दूर करने के लिये स्नान किया पुनः सौ 
कै जिन में फेले हुए कच्छप को बाछुका में देखा । राघवसत्स्य ने उसका उद्धार 
[ या । तब मेने कहा--हे भक्त ! तुम धन्य हो। उसने कहा- मेरे से धन्य 
| शैरसागर है। क्षीरोद ने कहा मेरे से धन्य प्रथ्वी है। पृथ्बी ने कहा-मेरे से ` 
[नय शेष दै । इस तरह उत्तरोत्तर धन्य कहते हुए दक्षिणा को सबसे अधिक धन्य 
हा है। भगवान्‌ दक्षिणा से फल देते हें बिना दक्षिणा के यज्ञ फळ नहीं देता । 
काना सुन नन्द आश्चयं चकित हो गये तथा उन्हें मूल आ गई । पश्चात्‌ भगवान्‌ 
रा उनको चेतना की प्राप्ति हुई । 


न£८ कुष्णस्य शक्तिदशने नन्दस्य मोहः १०१४ 
[है | शिवकृतं भगवतीस्तोत्रम्‌ १०१४ 
प दुर्गाया वरप्रदानम्‌ > 


| श्रीकृष्ण बोढे- है तात ! चेतना प्राप्त कर उठो। यह संसार जलबुदूबुद की 

(इ दै। मोह को छोड़ो ब्रह्मस्वरूप पाकर भगवती की स्तुति करो । जिस 
त्र को पढ़कर शम्भु ने त्रिपुरासुर को मारा वह तुम्हें कहता हूं । 
कृष्ण ने कहा--रण में दुःखित शङ्कर को देखकर ब्रह्मा ने कहा दुर्गा की 

(ति करो शक्ति की सहायता के बिना कोई भी किसी को नहीं जीत सकता। 
र i 1 के वचनों को सुनकर रणग्रस्त शङ्कर द्वारा दुर्गा की स्तुति की गई। शङ्कर ने. 

ih हे महामाये ! मेरे ऊपर द्या कर शत्रु का संहार करो। तब दुर्गा ने कहा-- 
ग माय़ा शक्ति से असुर का संहार करो। पुनः भगवती ने कहा--वर मांगो । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 6090190. . 


( २१४ ) 


शङ्कर ने कह्वा- दैत्य नष्ट हो यही बरदान दीजिये। भगवती ने कहा 
स्मरण करो। शङ्कर का भगवान्‌ का स्मरण करना एव बृषरूप भगवा, 

बापी पान व शङ्कर द्वारा त्रिपुर का संहार। इस स्तोत्र राज को पढुने ९ 

बन्ध्या भी पुत्र पेदा कर सकती है । यह स्तवराज हरएक व्यक्ति को न 


था 


चाहिये यह परम गोपनीय है । दुर्गा कां अपने स्थान को गमन | | 
गर 


RS नन्दस्प्रति श्रीकृष्णवाक्यस्‌ यं 
श्रीकृष्ण ने कहा--हे ब्रजराज ! आपने सब तत्व जान छिया है ३ 
जाइये । मेरै बालभाव के अपराधों को क्षमा कीजिये । यशोदा के साथ 
सुख भोग रोहिणी, गोपिका, राधा की माता कलावती एवं राधा के साथ गन 
जावेंगे। गोलोक से अमूल्य रल्लों से युक्त एक कोटि रथ आयें तो गर 
शरीर छोड़ दिव्य रूप धारण कर गोलोक में जावंगे । नन्दजी ने 
हे कृष्ण | चारों युग के धर्म विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये। कलिशेष में प्रथिशर 
एवं प्राणियों की क्या गति होगी ? तत्पश्चात्‌ कृष्ण दारा मधुर कथा का क्ष 
(( 


| 
| 


६० _ चतुर्युगाणां धर्मादिकथनम्‌ 
कलिधमादिकथनम्‌ १ 


श्रीकृष्ण ने कद्दा--सत्ययुग में सम्पूर्ण मनुष्य धार्मिक थे तथा धम i 
_ दया पूर्ण रूप से विराजमान थे । वेद, वेदाङ्ग, इतिहास, पुराण, सूर 
पश्चरात्र और धर्मशास्त्र पूर्ण रूप भें थे। ब्राह्मण वेदों के जाननेवाछे र 

के परम भक्त थे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र चारों वष्णव थे । शूद्र बराह 
सेवा करनेवाले, राजा छोग धार्मिक, शिष्य गुरुभक्त, पुत्र पितृभक्त, ॥। | 
भक्ता. व पतिव्रता थी। ब्राह्मणों से कर नहीं लिया. जाता था। सव 
कालाभिगामी थे. एवं कोई भी स्त्रीछोभी, छम्पट .न थे । वृक्ष पूर्णफल देनेवा 
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द पूर्ण दूध देनेबाळीं तथा मनुष्य सब बलवान्‌ तथा सुन्दर थे उनमें कईएक 
जप लक्ष वर्षकी आयु प्राप्त करते थे। सब स्त्री-पुरुष पण्डित थे | कोई भी रोगी, 
ते, पापी और पाखण्डी नहीं थे। त्रेता में ध्म तीन पाद; द्वापर में दो पाद 
था कलियुग में एक चरण से विराजमान है। जबतक पृथ्वी पर देव एवं 
गस्त्रों की पूजन दै तबतक सत्य एवं धम का अंश रहेगा। नन्द्जी ने कहा 
साधु; आम्यदेव ओर शास्त्र पृथ्वी पर कबतक रहेंगे ? श्रीकृष्ण बोळे 
'लियुग में १० हजार वर्ष पर्यन्त भगवान्‌ प्रथ्वी पर रहेंगे। देवताओं की 
गतिमा; शास्त्र एवं पुराणों की पूजा भी उतने ही वर्ष तक तथा गङ्गा नदी तीर्थ 
थरेहजार वर्षे पयेन्त रहेंगे। पूर्ण अधमं होने से चारों वणों का एक ही वणे बन जायगा। 
गोइन्त्रयुक्त विवाह, सत्य, क्षमा आदि न रहेंगे। सभी अभक्ष्य भक्षण करकेवाढे, 
आभी एवं सन्ध्या व शास्त्रों से विहीन हो जायंगे। नारियों में कोई भी सती न 
प्रेगी। वे घर-घर में कुलटा और कलहकारिणी होंगी ।- पुत्र द्वारा पिता का 
पुरस्कार व शिष्य हारा गुरु का तिरस्कार होगा । निर्धन मनुष्य, भूमि धान्यहीन; 
कध हीन गौ, शौचसन्ध्याहीन ब्राह्मण सब स्वच्छन्द विचरनेवाले, शिश्नोदर 
रायण, जातिहीन गुरु, म्लेच्छ राजा लोग, यवन एवं घम की निन्दा करनेवाले 
गि। नदी, नद्‌, कन्द्रा, ताछाव और सरोवर सारे ही जळ एवं पद्मों से हीन 
। मनुष्य कडु बोळनेवाले व निदंय होंगे। कलियुग के बाद सत्ययुग की प्रवृत्ति 
म की । हे नन्द्जी | काळ सम्पूर्ण कार्य करता दै। वही सृष्टि की रचना 
| लाः पालक, संहारकर्ता, विरोध, विच्छेद व प्रीति करता है। नन्दजी ने 
| ॥ कृष्ण प्राणों से भी अधिक प्रिय राधा का स्मरण केसे नहीं करते हो ९ 
हक बार कुछ दिन के लिये गोकुळ चछो । इतना कह नन्द द्वारा नेत्रों के जळ से 
ण को सिंचन करना । | 
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&१ - गोकुले उद्धवस्यप्रेषणम्‌ 


श्रीभगवान्‌ बोले-मेरे आने-जाने का कारण शीघ्र ही उद्धवजी छू 
वसुदेव, देवकी, बलदेव; अक्र,र और उद्धव का आगमन | वसुदेवजी ने ३ | 
हे नन्द्‌ ! आप पूण ज्ञानी हैं तथा मेरे मित्र हैं । महोत्सव में पुत्र का दर्शन 
करेंगे । देवकी ने कह्दा- जैसे यह हम दोनों का पुत्र दै वेसे आपका भी है।। 
साथ मथुरा में कुछ समय ठहरिये। भगवान्‌ ने कहा - हे उद्धव ! ब्रज मेन 
ब्रजवासियों को आध्यात्मिक ज्ञान दे नन्द॒जी की रहने की स्थिति व मेरी 
ह 


2 


| 
| 
| 
| 
। 


मै 


माता से कह देना । इतना सुन उद्धवजी का वुन्दावन गमन । 


१२ गोकुल गत्वा तच्छोभादिदशेनम्‌ [क 
गोकुलशोभावलो कनसम्‌ ॥अं 
उद्धवक्ृतं राधास्तोशम्‌ ११ 


नारायण बोछे--श्रीकृष्ण की आज्ञा से उद्धवजी श्रीगणेश को प्रपां 
नारायण, शंभु; दुर्गा; लक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गा और महेशा का स्मरण कर मङ्गहअ 
पदार्था को देखते हुए जाना । उद्धवजी का यशोदा व रोहिणी के साथ वार्त 
यशोदा का वृन्दारण्य की देवता भवानी का पूजन करना । उद्धव का! 
की शोभा का देखना । सुन्दर रासमण्डळ का देखना तथा गोकुळ व वृत 
की शोभा का वर्णन। उद्धव द्वारा राधा की स्तुति । उद्धवकृत स्तोत्र प 
बन्धुविच्छेद, रोग व शोक नहीं होते हैं । ः | 


३ . - =. राधोद्धव संवादकथनम्‌ ५ 


उद्धव की स्तुति को सुन राधा ने काले रंग के मनुष्य को क! 
आप कौन हैं ? आपका क्या नाम है ? और क्यों आये हैं ? कृष्णाकृति | 
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\ में आपको कृष्ण का पार्षद मानती हूं। कृष्ण और बळराम की कुशळ कहिये । 
क्र नन्द क्या कारण से वहां ठहरे दैं। श्रीकृष्ण जब वृन्दावन को आयेंगे तब में 
३ उनके साथ रासक्रीडा करूगी। उद्धव ने कहा - हे वरानने | सैं उद्धव नाम का 
[३ कष्ण का पाषद्‌ हूं। श्रीकृष्ण का शुभसंदेश देने आया हूं । नन्द्‌, बळराम और 
श्रीकृष्ण कुशल से हें । श्रीराधा ने कहा - -यहां सम्पूर्ण शोभाशाली वैभव विराज- 
मान दै किन्तु मेरा प्राणनाथ नहीं हैँ । हा कृष्ण | हा रमानाथ || कहकर राधा 
का मूर्छित होना । उद्धव का चकित होना एवं राधा की सात सखियों द्वारा 
वा करना । उद्धव ने कहा--हे देवि | तुम सब देव, सिद्ध योगियों की स्वामिनी 
हो । कृष्ण, बढराम, व नन्दजी सहित जल्दी ही यहां आयेंगे । तुम शान्ति धारण 
करो । इतना सुन राधा द्वारा उद्धवजी को रब्नयुक्त अंगूठी का देना। श्रीराधा . 
॥और उद्धव का परस्पर कथोपकथन। श्रीराधा ने कहा--उद्धवजी नारियों के 
मन की वात कोई सी विद्वान्‌ नहीं जान सकता | कुछ शास्त्र के अनुसार वर्णन 
किया जाता है वेद भी जिसको कहने में समर्थ नहीं है शा क्या कह सकते 
पाहें | में आपको सम्पूर्ण कहुंगी और आप कृष्ण को कह दीजियेगा । में कुळ, छज्जा 
कृओर भय को त्याग श्रीकृष्ण का चिन्तन करती हूँ । इतना कहकर श्रीकृष्ण का 
र्वाध्यान कर राधा का मूछित होना । 


Tt के 
९४ मूच्छितां राधां इष्ट्वा उद्धवक्नृतसान्त्वनम्‌ १०३८ 


गोपीकृतराधासान्त्वनम्‌ १०४१ 
उडवगोपीसवादवणनम्‌ १०४३ 
श्रीनारायण बोळे -राधा को मूच्छित देख उद्धव ने चेतना कराकर कहा 
($ जगन्मातः । जागो में आपको प्रणाम करता हुँ। आपके चरणकमल की रज 
विश्व पवित्र होता है सब आपको ही भजते हे । माधवी एवं मालती 
१ | राधा को सान्त्वना । माती ने कहा हे राधिके! कोन किसका प्रिय है 


Ei 
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च कौन अप्रिय दै सञ्जन लोग समय के अनुसार काये करते हैं । 
ने कहा--अरसिक की नारियों को सुख का अनुभव नहीं होता है । 
विद्य उञ्चाळा जले रेखा खळानां प्रीतिरेव च। न नी तिर्नातिशास्तरेषु सुविश्वासः रहे 
ह तुम निरन्तर कृष्ण'का ध्यान करती हो । कृष्ण मथुरा में ओर तुम क! 
बन में, यदि तुम प्राणों का - त्याग करदोगी तो स्री श्रीकृष्ण प्रकट नहीं | 
चन्द्रमुखी शशिकला, सुशीळा, रत्नमाला, पारिजाता और माधवी की वाती; 
उद्धव का मूछित होना । पुनः उद्धव ने कहा-यह गोपियों के चरणार 
की रज से पवित्र भारतवर्ष धन्य है । भारतवर्ष की स्त्रियों में गोपियां घल| 
कृष्ण की भक्ति को योगीन्द्र महेश्वर, राधा, गोपियांश ब गोळोकवासी जाने 
कुछ सनत्कुमार, ब्रह्मा और सिद्ध भक्त जानते हैं । में भी गोपिकाओं का र) 
बन भगवान्‌ का कीर्तन करूँगा। गोपियो से बढ़कर कोई भक्त नहीं । 
कळावती ने कहा-पितरों की मानसी कन्या धन्या, मेना ओर कळाबती हम 
को देखने क्षीरसागर पर गईं वहां सनत्कुमार को प्रणाम न करने से उसने १उ 
दिया कि तुम्हारा जन्म भूमि पर होगा । कालिका ने कहा उद्धव समू 
नारी, देव, सिद्ध श्रीकृष्ण को जानते हैं। इस समय किसी युक्ति से राघाहे 
प्रबोधित करो। उद्धव ने राधा से कहा--हे जगन्मातः ! में श्रीकृष्ण म 
सेवक का सेवक हूं उठो मेरे ऊपर कृपा करो में फिर मथुरा जाऊँगा। प 


३५. राधोद्भबसंवादवर्णनम्‌ शभ 


ग्र 
| 
( २१८ ) | 
| 

न 


श्रीनारायण बोढे- उद्धव के बचनों को सुनकर राधा ने कहा दे क 
मथुरा में श्रीकृष्ण के प्रति मेरे सम्पूर्ण बचनों को कहकर श्रीकृष्ण को क 
लेआओ। मेरे समान कौन दुःखिनी होगी जो श्रीकृष्ण जैसे पति के होने प | 
विरहयुक्त रो रद्दी हूं। राधा के समान कोई भी खी दुःखित नहीं दै। 
निर्दयी विधाता से वसित की गई हूँ। उस श्रीकृष्ण को कभी मा. 
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हीं सकती । काळ की गति बलवान्‌ दे मेरे को बोधित कराने में सावित्री; 
सरखती, वेद, वेदाङ्ग, सन्त, देवता, अनन्त, शाम्भु, गणेश, विधाता या कोई भी 
समर्थ नहीं हैं । 


| 


| स्ितेगतिश्चिन्तनीया मार्गशून्ये कुतो गातिः । 
शे काढसाध्यभ्व सवेच्च सुखंदुःखं शुभाशुभम्‌॥ 
| हे उद्धव मथुरा जाओ ओर श्रीकृष्ण का मुख देखो । राधा का वचन 
सुनकर उद्धवजी का रोदन करना । 
र्य घोडवसंवादवर्णनम 
न 8६ राधोद्धवसंवादवर्णनम्‌ १०४८ 
त कालवणनम्‌ १०५१ 
है| श्रीनारायण बोळे--राधा के चरणों में नतमस्तक एवं रोते हुए उद्धव को 


शिमाधवी ने कहा - हे उद्धव! क्षण भर ठहरकर राधा से गुप्त ज्ञान की प्राप्ति करो। 
(उद्धव ने श्री राधा से कहा कि प्राणी अकेला ही प्रथ्वी पर आता है और अकेला 
ण द्दी जाता है । कर्मा के अनुसार पैदा होता ओर कर्मा के अनुसार ही जाता है । 
पाहे देवि! जो आपने मुझे रल्नादि दिये हैं वे मेरे साथ जायेंगे नहीं उनसे मेरा क्या 
मेप्रयोजन है इस लिये मुझे संसार समुद्र से पार होने का उपाय कहिये। उद्धव के 
वचन सुन हसकर राधा ने कहा हे उद्धव ! माधवी के वचन से तुमने प्रश्‍न 
bl है किन्तु में स्री जाति हूं क्या ज्ञान देसकती हूं। शुद्ध काळ की गति 
१ गवान्‌ जानते हें किन्तु गोळोक के रासमण्डळ में काळगति देखी है बह तुम्हें 
 वकहती हूं। मनुष्य सम्पूर्ण संसार के स्वामी काळरूपी भगवान्‌ को सेवन 
हो करने से पार हो सकता है । बही भगवान्‌ रविरूप से पुण्यात्मा एवं शुद्ध भक्तगण 
(पथा सब की आयु हरण करते हैं । हे उद्धव! विधाता के मानसिक पुत्र सनकादिकों 
है।को देखो जो ज्ञानियों को भी गुरु एवं अवस्था में पांच वर्षे के है । इनका स्मरण 
| से हरि की भक्ति व तीर्थ स्नान का फळ मिंळता.दै । मार्कण्डेय को देखो जो 
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भगवान्‌ की सेवा से चिरायु (लम्बी उम्रवाळा) हो गया है । परशुराम, बढि | 
व्यास, अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचार्य, जाम्बवान्‌ तथा अन्य सिद्धेन्द्र बच्चे | 
भें,नरों में एवं देत्यों मे प्रह्माद को भगवान्‌ की सेवा करने से ही दीर्घायु प्रा | 
है। जो हरि की सेवा नहीं करते हैं, वे मूख है । हे वत्स ! में तुम्हें काछ 

` का वर्णन कहती हूं। सम्पूर्ण आधारों का स्थान महान्‌ विराट्‌ है उसके \ 
भ॑ असंख्य विश्व विराजमान हैं । सबसे परम सूक्ष्म परमाणु है दो परमा 
एक अणु, तीन अणु से एकत्रसरेणु, तीन त्रसरेणु से एक त्रुटि) सो जुदियो। 
एक वेघ तीन वेध से एक ळव, तीन ळव से एक निमेष तीन निमेष से एक । 
पाँच क्षण से एक काष्ठा, दश काष्ठा से एक लघु, पन्द्रह लघु से एक दृष्ढ र 
दुण्डों से एक मुहूर्त और साठ दण्डों की एक तिथि होती है । साठ दण्ड | 
आठवां हिस्सा एक प्रहर, चार प्रहर की रात्रि व चार प्रहर का दिन होता k 
पन्द्रह तिथि से एक पक्ष तथा दो पक्षों से एक मास, दो मास से एक क्षतु । 
छै क्रुतुओं से एक वर्ष होता है । वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शारदू, हेमन्त न 
शिशिर छः झतुएँ होती हें । वेशाख, ज्येष्ठ आदि बारह मास, छः माग य 
दक्षिणायन और छः मास का उत्तरायण होता है। प्रतिपदादि तिथि, अहित 
आदि सत्ताईस नक्षत्र, विष्कुम्भ आदि योग ओर बव, बाढव आदि हम 
कहे गये हैं । सत्ययुग, त्रेता) द्वापर और कलि ये युग कहे गये हैँ । यही हू उ 


का निर्णय बताया दै । ड 
९७ राधोड्वसंवादवर्णनम्‌ शभर 
उद्धवाय ज्ञानप्रदानम्‌ । 


उद्धवस्य मथराम्प्रतिगमनम्‌ 


श्रीनारायण बोळे--जाते हुए उद्धव को देख राधा द्वारा शुभाशीवाद 
सङ्गढसूचक शकुनों का दिखाना । 
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| शुभंभवतुमार्गस्ते कल्याणमस्तु सन्ततम्‌ । ज्ञानं लभ हरेः स्थानात्‌ कृष्णस्य सुप्रियो भव 

। राधा ने कहा जो कम श्रीकृष्ण के निमित्त किये जाते हैं वे ही उत्तम कहे 

'गये हे । वेद के कोथुमि शाखा. में नन्दनंदन नाम से हजार नाम बताये हैं जो 

\ विन्नों को दूर करनेवाले हें । उद्धव का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर मूर्छित होना पुन 

"चेतना प्राप्तकर बह बोळे भारतवर्ष में बृन्दावन धन्य है और राधा के चरणों से 
|. चिन्न पृथ्वी भी धन्य है । सन्तगण राधिका की नित्य सेवा करते हैं। जो पापी 
ये | राधा की निन्दा करते हें उन्हें सैकड़ों त्रह्महत्याओं का पाप लगता है। वह उसी 
११ पाप से कुम्भीपाक व रौरव नरक में जाता है। तप्त तेल में चौदह इन्द्रं पर्यन्त 


है | सात पितरों के साथ रहता है। राधा के आदेश से उद्धव का मथरा गमन । 


Ee कृष्णोद्धव संवादवणनम्‌ ` १०४८ 


[र यशोदा को प्रणाम कर उद्धव का खजूर बन के वाम भाग से होकर यझुना- 
| तट गमन । श्रीकृष्ण और उद्धव का परस्पर वार्तालाप। हे उद्धव | गोकुळ सें 
ए यमुनानदी के किनारे वृन्दावन; क्रीडासरोवर, भाण्डीरवट, गोस्थान देखा होगा 
तथा राधा व अन्य गोपियों ने क्या कहा है। बळदेव की माता रोहिणी, मेरी 
| असाता यशोदा, ओर प्रेम से विकळ हुई राधा मेरा स्मरण करती होगी । 
उद्व ने कहा हे कृष्ण ! आपके कथनानुसार सम्पूर्ण वस्तुयं मैंने देखी । राधा की 
र अनन्य भक्ति है उनको छोड़ना उचित नहीं। मैंने राधा से कह दिया 
१०दै कि श्रीकृष्ण तुम्हारे पास जल्दी ही आयेंगे । उद्धव के वचन सुन श्रीकृष्ण 
रथका हसना और उद्धव का स्वगृह गमन । श्रीकृष्ण का स्वप्न में गोकुळ गसन। 
ब्रजवासियों को प्रसन्न कर पुनः मथुरा आगमन । 


| 
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श्रीनारायण बोले--वसुदेव के घर गग मुनि का'आगमन । वसुदेव ॥ 
देवकी ने गर्गजी की पूजा कर प्रणाम किया । गर्ग ने कहा-हे वसुदेव ! क! 
और श्रीकृष्ण यज्ञोपवीत संस्कार के योग्य हो गये हैं अतः शुभमुहत्त गे: 
संस्कार होना चाहिये। श्रीकृष्ण हारा इस संस्कार के निमित्त सम्पूर्ण पु त 
' च सिद्धों का स्मरण करना | शुभ दिन में मुनीन्द्र, बान्धव, राजा ढोग। 
देवकन्या, नागकन्या, ब्राह्मण, भिक्षुक, सन्यासी, भीष्म, द्रोण, दुपार 
अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र, गान्धारी, कुन्ती, युधिष्ठिरादि पांचों भाई, नाना क 
राजा, अत्रि आदि कृषि, ब्रह्मा, पार्वती सहित शंकर, नन्दी आदि गण, गे 
धर्म, चन्द्र और कुवेरादि देवों का वसुदेव के खान पर आगमन । सब॥ २ 
गणेश का पूजन कर वसुदेव द्वारा आये हुए समग्र नर-नारियों का सत्ता 
पूजा करना । वसुदेव द्वारा पार्वती पुत्र गणेश की प्रार्थना । 


१00 भगवदुपनयनवर्णनम्‌ Et 


3८५८ ESE 


श्रीनारायण बोछे- देवकी द्वारा सम्पूर्ण नारियों का सत्कार । पार्वती | 
कर सुनिकन्या, सुनिपल्ली और बन्धु कन्याओं का पूजन । गायन एवं वाद्ययन 
साथ मथुरा ग्राम की देवता भैरवी व मङ्गछचण्डी का पूजन, ब्राह्मणों का पूजना 
उनको भोजन कराया राया । बलराम और श्रीकृष्ण का शुद्ध गङ्गाजळ से ६ 
कर तथा सुन्दर वस्त्र पहनकर सभा में आगमन । चराचर के मालिक भी 
को देख विधाता, शंकर, शेष, धर्म, सूर्य, देव, मुनि" कार्तिकेय और गणेश 
अळग-अळग स्तुति करना । इस स्तोत्र को पूजाकाल में पढ्नेवाळा सम्पूर्ण 
` प्राप्त कर रल्नयान में बेठकर गोलोक में जाता दै । | 
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॥ ॥ श्रीनारायण बोळे- बलराम ओर श्रीकृष्ण ने झुभळम व शुभमुहत्त में 
वै) स्वस्तिवाचन कर ब्राह्मणाँ को सुवण दान दे गणेश, सूर्य, बहि, शंकर और पार्वती 
म की षोडशोपचार से पूजन कर नवग्रह व षोडश मातृकाओं का पूजन किया 
पु तदनन्तर सुनि गग ने वृद्धि श्राद्ध कराकर बलदेव और श्रीकृष्ण को गायत्री मन्त्र 
ग|| का उपदेश किया। प्रथम दोनों का पार्वती से भिक्षा छाना फिर यशोदा, 
पर | रोहिणी आदि सम्पूर्ण स्त्रियों से भिक्षा छाना। सभी ने मणि रत्लादिकों 
देश की भिक्षा दी । उन्होंने उस भिक्षा को लेकर कुछ गग के लिये और कुछ अपने 
ग गुरु को दिया। वैदिक कर्म समाप्त होनेपर गर्गजी को दक्षिणा दी गई। 
३9 जो महोत्सव में आये थे वे दोनों को शुभाशीर्वाद देकर अपने-अपने घर चले 
कता गये । नन्द-यशोदा का रोदन करना तथा श्रीकृष्ण का उन दोनों को सममाना । 
| वसुदेव द्वारा यज्ञोपवीत के उपलक्ष्य में ब्राह्मणभोजन । 


(५ १०२ विद्यापठनाथ सान्दीपिनिगुरुसमीपे श्रीकृष्णगमनम्‌ १०६९ 
राः , झुनिपत्तीस्तोत्रम्‌ १०७१ 


यिद श्रीनारायण बोळे - बळराभ और श्रीकृष्ण ने गुरु के घर जाकर गुरुपल्ली 


॒ व गुरुजी को प्रणाम कर उनसे शुभाशीर्वाद ग्रहण कर मणि व रत्नों की भेंट देते हुए 

कहा--आपसे वाज्छित विद्या ग्रहण करंगे । हमें शुभमुहूत्त में विद्यारम्भ कराइये । 
: गुरु ने स्वीकार कर मिष्टान्न; वस्त्र चन्दनादि से पूजा एवं स्तुति की । गुरुपल्ली ने 
कहा - आज मेरा जन्म और पातित्रत्य सफल हुआ। तुन्हारे चरणरज से 
मेरा आंगन पबित्र हो गया । इतना कहकर श्रीकृष्ण को गोदी में बैठाकर देवकी 
के समान प्रेम से अपना स्तन पान करवाया ओर स्तुति करने छगीं। श्रीकृष्ण ने 
हे मातः ! में दूधमुद्दा बच्चा हूं मेरी क्या स्तुति करती दत अपने पति के साथ 
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गोळोक को जाइये । सान्दीपिनि से चारों वेद एक मास में पढ़कर उन्हें | 
पूर्वक उनके मृत पुत्र.को अर्पण कर दशकोटि सुवण दिया। इस स्तोत्र को 


| 
| 
। 
। 


से मूर्ख भी पण्डित होता है। प 
१०३ द्वारकानिर्माणवर्णनम्‌ १९४ 
द्वारकानिर्माणे शुभाशुभबवक्षवणेनस्‌ एको 


श्रीनारायण बोळे-अबळराम सहित श्रीकृष्ण का सथुरा में आना | गो 
को छोड़कर नुपवेश को धारण कर गरुड़, चक्र व विश्वकर्मा का स्मरण के 
श्रीकृष्ण ने समुद्र से कहा-हे महाभाग ! सुके नगरनिर्माण के लिये १०० 
स्थान दो उसे तुम्हें बाद में दे दिया जायगा । विश्वकर्मा को आदेश दिया कि 
नगर का निर्माण करो । श्रीकृष्ण द्वारा उप्रसेन का राज्याभिषेक । रं 
का श्रीकृष्ण से शुभाशुभ वृक्षों के लिये पूछना। श्री भगवान्‌ बोठे 
के आश्रम में नारिकेल ( नारियळ ) का वृक्ष धनप्रद होता है शिविर के 
: में पुत्रप्रद होता है | बिल्व, पनस, जम्बीर, और बदरी (बोर) पूवभाग में प्रचा 
वाळा और दक्षिण में घन देनेवाले कहे गये हें। शिविर में वटवृक्ष निधि, 
क्याँकि उससे चोर का भय होता है । नगर में प्रसिद्ध वृक्षके दर्शन से पुण्य | त् 
हे । इमली का वृक्ष निषिद्ध दै । द्वारकापुरी के निर्माण में अन्य बहुतसे ॥ | 


वृक्षों का वर्णन । प 
१०४ द्वारकादशनाथ देवादीनामांगमनम्‌ |! 
यादवेः सह श्रीकृष्णस्य द्वारकाप्रवेशः | र 
| दारकायाझुग्रसेनाभिषेकव णनम्‌ 4 


श्रीनारायण ने नारद से कहा कि रल्लों से परिष्कृत देदीप्यमान द्वार 
देखने के लिये ब्रह्माजी, भवानी सहित भगवान्‌ शांकर, अनन्त, धमराज! १ 
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पशन, कुबेर, वरुण, पवन, यम, महेन्द्र, चन्द्र, एकादश रुद्र, अन्य मुनिगण, 
\ गाण, आठवसु, द्वादशा आदित्य, दैत्य, गन्धर्व और किन्नर आये । वहां वटवृक्ष 
9 मूळ में भगवान्‌ पुरुषोत्तम को देखकर सम्पूर्ण देवताओं ने स्तुति की । 
%झणीय मुक्ता माणिक्य हीरे ओर रब्रों की: पंक्ति से सुशोभित उस द्वारकापुरी 
हो देखा। जिसका सौ योजन में विस्तार, गम्भीर सप्त परिखाओं से वेष्टित; 
व प्राकार से युक्त, लक्ष क्रीडा सरोबर, प्रफुल्लित तीन छाख पुष्पोद्यान, और 
ना प्रकार के वृक्ष तथा असंख्य मन्दिरों से युक्त पुरी को देखकर देवगण विस्मय 
भि प्राप्त हुए । तदनन्तर बलदेव के स्मरण करने से उम्रसेनादि सहित सम्पूर्ण यढुवंशी, 
त्र सहित माता कुन्ती) बाळगोपाछों सहित नन्द्‌ व यशोदा, गन्धव, किन्नर, 
यो सहित विद्याधर, नतकी, गायक, भिक्षुक, विदूषक (भाण्ड) भट्ट, ज्योतिषी, 
स्राना देशों के राजा लोग; वेद्य, यति, सन्यासी, अवधूत, ब्रह्मचारी, शिष्यों सहित 
फुम्पू्ण मुनिगण, सनक, सनन्दन, सनातन, साढ़े तीन कोटि सहित ज्ञानियों के 
 हैरभ गुरु सनत्कुमार, तीन-तीन छाख शिष्यो सहित दुर्वासा व वाल्मीकि, 
गक लक्ष शिष्यों सहित कश्यप, गौतम, भरद्वाज, कोटि शिष्यो सहित बृहस्पति, 
दे तीन कोटि शिष्यों सहित शुक्र और अङ्गिरा, कोटि-कोटि शिष्यों से युक्त प्रचेता 
य ब शिष्ठ, अन्य असंख्य शिष्यों सहित महषिगण, अश्वत्थामा, द्रोण; कृपाचार्य, 
“छ कर्ण, शकुनि, भाइयों सहित राजा दुयोधन आदि राजाओं का आगमन। 
| श्रीकृष्ण और उग्रसेन का वार्ताढाप- श्रीकृष्ण ने कहा शुभकर्म होने के 
शद शिव, ब्रह्मा, देव. सुनि सब अपने स्थानों में जायेंगे [.. माहेन्द्रक्षण में आप 
रे माता-पिता के साथ द्वारका में प्रवेश कीजिये। अन्य यादवादि मथुरा सें 
गयेंगे। इन वचनो को सुनकर भयभीत उग्रसेन ने कहा-हे वासुदेव ! में 
की भूमि को वापिस नहीं जाउँगा । जन्मभूमि में बोया हुआ बीज और 
'भि में छोड़ी हुई हवि अवश्य फढीभूत होती दै । 
एफ णानिष्फर्रद देवानामपिपूजनम्‌ । किच्वित्फलप्रदव्चेव सम्पूर्ण पेठ्केस्थले ॥ 
iri प्राणेभ्यः प्रेयसी सदा । दुळेभा पेठृकीभूमिः पितुर्मातुगेरीयसी ॥ 
१६ 
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भ्रियते पैठ्कीभूम्यां तीर्थपुण्यफळं भेत्‌ । गज्गाजळसम पूत पिवखातोदक॥ 
तत्र स्नात्वा जले पूते गङ्गास्नानफळं लमेत्‌। पितृणां तर्पण तत्र पवित्रं 
पैतृकी जन्मभूमिश्चेत्‌ फळं तद्‌ विगुणं मेत्‌ । 
पैकी भूमितुल्या च दानभूमिः सतामपि ॥ | 
श्रीकृष्ण ने कहा- पेतुकी भूमि तीर्थतुल्य है परन्तु द्वारका सब तै ३ 
श्रेष्ठ है जिसमें प्रवेश करने से पुनर्जन्म नहीं होता है तथा दान, श्राद्ध व 
अन्य तीथो से चतुर्गुण फळदायक होता दै । छारकापुरी में उग्रसेन के ह प 
भिषेक का वर्णन । देव, मुनियो का उग्रसेन को शुभाशीर्वाद दे खस्थान 


गूळ 
| 
| 
| 
| 


ग्य 
गर 


|| 
८1] 
य 


१०५ रुक्मिण्युद्वाहम्रस्ताववणनस्‌ शं 
गम 


रुक्मिणीविवाहप्रश्‍नेभी ष्मक प्रति रुक्मेरुक्ति। शो 


श्रीनारायण बोळे- विदर्भ देश में नारायण के अंश से उत्प! 
धार्मिक और सब सम्पत्तियों को देनेवाला भीष्मक राजा था । उसके, 
नाम की कन्या थी। उस लड़की का स्वरूप इन्द्र. वरुण और चन्द्रादिकों कौ 
को भी मोहित करनेवाळा था । राजा ने लड़की को विवाह योग्य देख पु 
और पुरोहितों से कहा कि मेरी लड़की विवाह योग्य हो गई है इसे 
मुनिपुत्र, देवपुत्र व राजपुत्र जैसे योग्य वर खोजना चाहिये । तब वेदवे 
जाननेवाले शतानन्द ने कहा-हे राजन्‌! प्रथ्वी के भार को दूर करने 
साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ वसुदेव के पुन्ररूप में प्रकट हुए हैं ह 
सन्त, सिद्ध, सुनि ओर ब्रह्मादि देव ध्यान करते हें उन्हें लकष 
रुक्मिणी को अर्पण कर जन्म सफल करो। सतानन्द्‌ के वचन हुः 
सम्पूण सभासदों के सामने कुपित होकर रुक्मि ने कहा- हे एम 
भिक्षुक, लोभी. क्रोधी, नतक वेश्य, भट्ट . याचना करनेवाला . कायर 
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॥ अशुआ ) नट, स्त्री लोभी ओर कामियों के वचन को छोड़ो। कृष्ण ने 
[य से काळयवन को मरवाकर उसके धन से जरासन्ध के भय से समुद्र में 
गरकापुरी का निर्माण किया दै। में अकेला ही कृष्ण को नष्ट कर सकता हुँ । 
| दुर्वासा का शिष्य हूं तथा रणशास्त्र को जाननेवाळ हुँ। मेरे समान परशुराम 
[ रिछुपाळ हैं । यदि कृष्ण इस विबाह के निमित्त यहां आयेगा तो उसे यमपुर 

पहुँचा दूगा। बड़े आश्वय की बात दै जो गौ की रक्षा करनेवाले वैश्य नन्दपुत्र 

' ऐपाळकों के सांथ भोजन करनेवाले श्रीकृष्ण को देवयोग्य रुक्मिणी को भिक्षुक 
वचन से देना चाहते हो । तुम बुद्धिहीन हो सब में योग्य बर शिशुपाल के लिये 
॥यादान करो और नानादेशों के राजाओं को निमन्त्रण दो तथा उनके लिये 
[मग्री व परिपूर्ण व्यञ्जन तेयार करो। राजा ने रुक्मि के वचन सुनकर 
(रोहित के साथ निर्जन स्थान में मन्त्री से सलाह कर योग्य ब्राह्मण को 
कायरो में भेजा । ब्राह्मण ने उप्रसेन को पत्रिका दी । इस उपलक्ष्य में ब्राह्मणों 

| भोजन कराकर यात्रा की तेयारी. की। सावित्री सहित ब्रह्मा, भवानी 
हित शिव, शेष, दिनेश, गणेश, महेन्द्र, चन्द्र, वरुण, पवन, कुबेर, वहि, ईशान 
अन्यदेवादि, गोपाल, धृतराष्ट्र पुत्र, युधिष्ठिरादि, भीष्म, द्रोण, कर्ण, 
धरत्यामा, कुपाचार्य, शकुनि, शल्य, भट्ट, ब्राह्मण, नतंक और गन्धर्वादिकों 
आगमन । 


३३१६ रेवतीबलयोविवाहवणनम्‌ १०८७ 


श्रांनारायण ने नारद से कहा--राजा ककुद्यी ने ब्रह्मलोक से आकर 
लय आमभूषणों से युक्त रेवती कत्या का विवाह: बळराम के साथ किया और 
| के साथ कुण्डिन नगर का चला गया। देवकी आदि स्त्रियों ने रेवती 
हे एमङ्गलाचारं किया। सम्पूर्ण याद्वों का कुण्डिन नगर में प्रस्थान । श्रीकृष्ण 
को देख क्रोधित रुक्मी ने कहा--अहो ! काळ के द्वारा किया गया क 
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और देव किसी से भी नहीं रोका जा सकता। क्या कहूं नन्द के पवे 
रक्षा करनेवाळा कृष्ण देवोपमा रुक्मिणी को ग्रहण करने के 
जिसकी जाति का कुछ निर्णय नहीं दै । इसने बचपन में सत्रीहत्या की है, 
कंस को मारा है राजेन्द्र के मारने से ब्रह्महत्या के समान पाप ढगता है | गज 
ने कहा रुक्मी का कहना सत्य दै। शिश्षुपाल ने कहा बढे आश्चयं कौ[क्ष 
कि मनुष्य की आज्ञा से देव, मुनीन्द्र और ब्रह्मपुत्र भी आगये। दुत 
कृहा- श्राह्मण तो लोभी होते हैं और देवता भक्तवत्सळ होते हैं किन्तु ही 
आये। उनका वचन सुनकर देवसङ्घ सुनि समुदाय, राजेन्द्र और शब 
आदि का क्रोधित होना । 
१०७ रुक्मिणीविवाहे युद्धस्‌ | 
रुक्मिण्युढ्ाहवणेनम्‌ । 
भीष्मककृत कृष्णस्तवः | 


: श्रीनारायण बोळे-क्रोधित बलदेव ने रुक्मि के मान को हळ से ! 
कर दिया । पुनः रुक्मी और बळराम का युद्ध । अन्त में बलराम ने उसे 
निद्रित कर दिया । निद्रित रुक्मी को देखकर शाल्व ने शेल्वृष्टि 
जलवृष्टि और जळते हुए अंगारों की वर्षा बळाराम पर की । क्रोधित 
उसके रथ को चूर्ण कर दिया। क्रोध से बळरामजी उसे मारने ॥ 
आकाशवाणी हुई कि श्रीकृष्ण इसे मारगे ! तुम्हारी क्या क्षमता दै कि इस, 
सकेंगे। इतना सुनते ही बळराम ने हळ से उसके मस्तक को र 
दिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। शाल्व को गिरते देख शिशुपाल है 
के साथ युद्ध किया । क्रोधित बलराम उसे मारने चळे तब शङ्कर ने | | 
श्रीकृष्ण मारेंगे। पुनः बलराम ने दुन्तवक्र के दाँत हाथ से तोड़ दिये! 
पराक्रम को देख सब योद्धा भाग गये । तथा वरयात्रियों का कुण्डिन 
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जुशवेश शातानन्द का कोटि झुनियों के साथ आगमन | वर को देखने के लिये 
ब्रंबकन्या, नागकन्या, राजकन्या और सुनिकन्याओं का आगमन । प्रातःकाळ 
अीकृष्ण ने शोचकम से निवृत्त हो सन्ध्यादि कम कर माठुकाओं का पूजन किया । 
| पजा भीष्मक ने सङ्गछ वादों के साथ रुक्मिणी को सुवेशित किया। शुभ 
त्र व शुभ छप्न में श्रीकृष्ण का भीष्मक के घर आरामन। भीष्मक द्वारा 
त्रीक्षण के साथ आये हुए देव, मुनि और यादवों का यथाविधि सत्कार। 
हुगीष्सक ष्मक ने प्रार्थना की कि आज मेरा जन्म सफल हुआ जो साक्षात्‌ विधाता 
सब सम्पत्तियों का देनेवाळा ओर तपस्याओं के फळ को देनेवाळा मेरे घर में 
बराजमान है जिसके चरणारविन्दों को खप्न में भी देखने के लिये समर्थ नहीं 
। इस प्रकार सम्पूर्ण देव, सुनि, गुरु ओर शङ्कर की प्रार्थना कर सामवेदोक्त 
गोत्र से श्रीकृष्ण की स्तुति की-- 
॥। केचिद्वदन्ति त्वामेकं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 
| केचिच्च परमात्मानं जीवो यत्मतिबिम्बकः ॥ 
र । और भलीभांति पूजन कर पुष्पाञ्जलि समर्पित की । 


h ०८ कृष्णाय रुक्मिणीसम्पदानस्‌ु १०६५ 


श्रीनारायण बोले-इसी बीच महालक्ष्मी के समान खरूपवाली, मुनि, 

बै शं के साथ सब अढङ्घार एवं वेशभूषाओं के सहित रुक्मिणी राजसभा के बीच 
| [ड । रुक्मिणी ने अपने पति की सात प्रदक्षिणा कर शीतळजळ एवं चन्दन, 
यो से पूजा की । श्रीकृष्ण ने उसको शीतढजढ से सेचन किया। दोनों का _ 
| 2 स्पर अवळोकन। राजा ने वेद्मन्त्रों से रुक्मिणी को श्रीकृष्ण के लिये प्रदान 
| बया । वसुदेव की आज्ञां से कृष्ण ने “स्वस्ति? ऐसा कहा। जेसे शङ्कर ने पार्वती 
। ग्रहण किया उसी तरह श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी को ग्रहण किया। राजा ने पांच 


॥॥ सुवण कृष्ण को इस अवसर पर दिया । 
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१०६ के रुक्मिप्युद्राहवर्णनम्‌ 8 
कृष्णन सह पाबरत्यादीनां हास्यालापः 


श्रीनारायण बोले-पतिपुत्रबाळी साध्वी स्त्रियों के साथ रु 
माता ने वर और कन्या को मङ्गळपूर्वक वस्रभूषणों से सुसज्जित किया । ४ 
ने दुर्गा, सरखती, रति, रोहिणी, देवपल्ली, राजपत्नी ओर पतिश्रता सि 
को देखा । रानी..ने वर कन्या को भोजन करा कपूर सहित ह 
अर्पण किय़ा। दुर्गा ने श्रीकृष्ण को मङ्गल पत्रिका दी। सम्पूण दे 
श्रीकृष्ण को पत्रिका पढ्ने के लिये कहा । श्रीकृष्ण ने देवियों की समा 
पढ़ा किं लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, राधिका, तुळसी, पृथ्वी 
अरुन्धती, यमुना, अदिति, शतरूपा, सीता, देबहूति ओर मेनका सभी 
मङ्गळ कार्य करं ऐसा पढ़ने से देवियां हंसी पुनः पार्वती, सरस्वती आदि छै 
का श्रीकृष्ण के साथ हास्याळाप करना । प्रातःकाळ उग्रसेन व वसुदेव क 
से श्रीकृष्ण व रुक्मिणी का प्रस्थान । तब रानी सुभद्रा ने अपनी पुत्री से ष 
हे पुत्रि ! मुझे छोड़ कहां जा रही हो में तुम्हारे बिना कसे जीऊँगी | 
नेत्रजळ से रुक्मिणी का सिंचन करना । माया से श्रीकृष्ण रुक्मिणी का ति 
करना । राजा. भीष्मक ने हाथी, घोडे, रथ, . दास, दासी, रत्न, सुवणा'र 
आदि .बहुतसे.. समान दहेज में दिया । श्रीकृष्ण च रुक्मिणी का दवाएं 
गमन्‌,।५-ब्रहां आये. हुए सम्पूर्ण मनुष्यों का सत्कार व ब्राह्मणभोजन 
का अपने-अपने स्थानों. को गमन तथा यशोदा का मङ्गळ काय करना | ॥ 


११८६ - 7“ राधा. यशोदासंवादवणनम्‌ 


श्रीनारायण ने कहा--मङ्गळकार्य निवृत्त होने के बाद नन्द और | 
का श्रीकृष्ण के पास जाना । यशोदा ने कहा हे माधव ! आपने पिताजी' 
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(पान दे दिया दै तथा झुरे भी ज्ञान देकर सम्पूण संसार-समुद् से उद्धार कीजिये । 
\सार-सयुद्र में मायामयी नौका को पार करने के लिये आप ही कर्णधार हैं । 
| पा के वचन सुनकर भगवान्‌ हॅसे और बोले - सिद्ध्यात्मक, योगात्मक, 
श्र्वयात्मक मोक्षात्मक . और भक्तयात्मक मद्दास्यकरण ये पांच तरह के ज्ञान 
तलाये हैं। क्षुत्पिपासादिकों का खण्डन, अन्तःकरण की शुद्धि, नाड़ियों का 
त धन ओर शक्तिकुण्डलिनी सहित ईश्वर का ध्यान यह योगात्मक ज्ञान मूर्ख 
कष और स्त्रियों को प्राप्त नहीं हो सकता । सिद्ध्यात्मक ज्ञान जो ३४ सिद्धो 
कि सिद्ध किया गया ओर संसार को बोध करानेवाला है । विषयात्मक ज्ञान 
9 भेरी इच्छा से सबका अपने-अपने विषयों में होता है । मोक्षात्मक ज्ञान 
पवृत्तिमार्गपरक है उसको भक्त नहीं जानते हें । भक्तयात्मक ज्ञान तुम्हें राधा 
सिहेगी जो ज्ञान नन्द॒जी को उसने दिया था वही तुम्हें दे दिया। इतना सुन श्रीकृष्ण 
| की आज्ञा से दोनों का कदलीवन में राधा के पास.जाना | नन्द और यशोदा 
$| सात द्रवाजों से युक्त आंगन में सौ कोटि गोपियों से रक्षा की गई राधा को 
े शकर आश्चर्य चकित हो प्रणाम किया। चेतना प्राप्त कर राधा ने कहा 
हा कोन हो यहां क्यों आये-हो ! मेरे पास विषयज्ञान नहीं है। में जळ, स्थळ, 
ण त्रि) दिन, स्त्री, पुरुष और नपुंसक में भेद नहीं मानती हूं। यशोदा ने कहा-- 
राधे | चेतन करो झुभ दिन में श्रीकृष्ण का दर्शन करोगी तुम्हारे से सब संसार 
सवत्र हें । लोक, वेद, सन्त और पुराण तुम्हारी कीति गायेंगे में यशोदा हूं, 
बन्दी हैं, तुम वृषभानु की पुत्री हो। -द्वारकापुरी सेः तुम्हारे पतिदेव की 
[ज्ञा से यहां आई हूं! शीघ्र ही श्रीक्रष्ण तुम्हें मिलेंगे मुके भक्तिज्ञान का उपदेश 
: या के शापःसे जल्दी ही छुटोगी। यशोदा के. वचनों को सुन 
धा द्वारा दोनों को उत्तम भक्ति का उपदेश । है 5280 तक 


है आए 
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९... रामादिशद्दानां वयुत्पचिस्तेषाश्च प्रशंसा . 
| राधाशब्दस्य व्युत्पत्तिवणनम्‌ 


` : राधिका ने कहा हे यशोदे | श्रीकृष्ण ने ज्ञानात्मक ज्ञान तुझे! 
“दिया और मेरे पास भेजा है उसकी वार्ता तो वेद और सन्त भी नहीं जा 
` हैं। में अज्ञानयुक्त अबढा क्या बोध करूँ तथापि पांच तरह के ज्ञानों में मह व 
“ज्ञान कहती हुँ । श्रीकृष्ण में पुत्रबुद्धि का त्यागकर उन्हें ब्रह्मरूप जानो | तैर 
` यसुनाजल में स्नान कर गर्ग के द्वारा कहे हुए ध्यान से शुद्ध मन हो पे 
की पूजन कर आनन्दपूर्वेक उसके पद को प्राप्त करो। भक्त-अप्रि की | 
-पिजरे में रहना, कांटों में रहना और विषभंक्षण अच्छा समता है कूम 
भक्ति से हीन मनुष्यों का संग अच्छा नहीं मानता । जो राम) नारायण] वे 
मुकुन्द, मधुसूदन, कृष्ण, केशव, कंसा रि) हरि, वेकुण्ठ. ओर वामन इन एकाई 
नाम क्रो पढे और पढ़ावें वह कोटि जन्मों के पापों से छूट जाता है। (व 
.विश्व का वाचक है और “म' शब्द ईश्वरवाचक है । सम्पूर्ण संसार का झर 
से राम कहा गया दै ।. विष्णुसहस्ननाम स्मरण से जो फळ होता हे सि 
राम शब्द के उच्चारण से होता है। इसी तरह नारायण आदिं 
अर्थ का वर्णन | हे यशोदे ! तुम्हारी इच्छा हो वही वर मांगो तब साड 
हरि में निश्चळ अक्ति एवं दासत्व का बर मांग राधा शब्द की व्युषि 
राधिका ने कहा मेरे वर से तुम्हें निश्चल भक्ति प्राप्त होगी “रा' शब्द क 1 
जिसके रोम-रोम में विश्व विराजमान है “घा? शब्द धारण करनेवाली | 
है। सम्पूर्ण संसार को धारण करनेवांली को राधा-कहा गया है । झे 
के शाप से श्रीकृष्ण से सौ वर्ष का विरह. हुआ है। तुम अपने खामी ॥ 
ब्रज में जाओ मेरा भगवत्‌ ध्यान करने का समय हो गया दै। हू | 


से महान्‌ दोष होता दै । 
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| ( २३३ ) 
॥ ११२ अयुम्नाख्यानम्‌ ११०६ 
| कष्णदुवाससोः संवाद्वर्णनम्‌ ११०६ 
मरे! श्रीनारायण बोले--द्वारका में श्रीकृष्ण के अंश से शुभ समय में शंकर से 
च अस्मीभूत कामदेव का रुक्मिणी के गर्म से जन्म । उसने शंबरासुर को मार रति 
को, जो मायावती नाम से प्रसिद्ध थी ग्राप्त किया । नारद ने पूळा--हे भगवन्‌ ! 
त) शंबर को कामदेव ने केसे नष्ट किया ९ नारायण बोळे-सूतिकागृह में रुक्मिणी 
प के सात दिन बीतने पर देत्य.ने बाळक का अपहरण कर मायावती को दे दिया । 
१ देत्य के सन्तान न होने से वह इसे बहुत प्रेम करता था । सरखती ने एकान्त में 
मायावती से कहा शिवं के क्रोध से भस्म हुआ यह तुम्हारा पति है। रुक्मिणी 
॥॥के गर्भ से इसका जन्म हुआ है माया से देत्य ने इसका अपहरण किया है 
इसलिये यह तुम्हारा पति है पुत्र नहीं है । पुनः कामदेव से कहा यह माया 
(तुम्हारी ज्जी रति है । तुम्हारी माता तुम्हारे बिना रो रही है। इतना कहकर 
सरस्वती का स्वस्थान गमन। एक समय शंबर का रति और कामदेव का 
बक्रीडा कौतुक देखना । क्रोधित शंबर का प्रय म्न के साथ युद्ध । युद्ध में देत्य 
{एने उसे त्रिशूळ से मारा तब पवन ने प्रदूयुस्न के काम सें कहा दुर्गा का स्मरण करो। 
ढगा का स्मरण करने से वह शूळ माल्य हो गया । तसञ्चात्‌ ज़ह्माखसे देत्य की 
स्यु और रति सहित प्रद्युम्न का द्वारकापुरी में गमन । कालेन्दी, सत्यभामा, 
हासिस्याः नाभजिती, मित्रविन्दा, जाम्बबती और लक्ष्मणा का कृष्ण के साथ 
| विवाद एवं भौमासुर को मार १६ हजार ख्रियो के साथ विवाह। श्रीकृष्ण के 
[स्थिक स्री के गभ से दश पुत्र और एक कन्या की उत्पत्ति । दुर्वासा का त्रिकोटि 
१शिष्यों के साथ द्वारका में आगमन | दुर्वासा का पूजन उन्हें सुक्ता च हीरों के 
शथ एक कन्या का अर्पण । भगवान्‌ को सब ख्नियों के साथ रहते देख 
दुर्वासा चकित हो स्तुति करने ळगे । श्रीकृष्ण ने कहा हे विश्न मत डरो में सबकी 
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आत्मा हूं मेरे बिना सब मृततुल्य है। श्रीदाम के शाप से राधा इस समय 
नहीं प्राप्त कर सकती । रुक्मिणी के भवन में मेरा अंश है तथा अन्य कि 
मन्दिर में कलामात्र है । इतना कहकर श्रीकृष्ण का स्वगृह गमन ओर हुई 


०-2 4 “5 कळात 


का पल्ली को त्याग तप के लिये गमन । डि 
११३  अकारणातल्लीत्यागदोपः ' शने 
दुबाससो द्वारकाम्प्रतिगमनम्‌ हा 

हान्मुक्तिकामेन साम्बेन सर्यपूजनस्‌ १ 


दुर्वासा का शिष्यों सहित ड्वारकापुरी छोड़कर भगवान्‌ शंस 
दर्शनार्थ केळाश गमन । वहां जाकर मुनिका शिष्यों सहित भगवान्‌ 
तथा पार्वतीजी को नमस्कार कर भक्तिपूर्वक अपना ओर हरि भगवान्‌ कालू 
वृत्तान्त कहना एबं अपने तप का कारण तथा चित्त का वैराग्य भी प्रकट प 
मुनि के वचनो को सुनकर सती पावती ने हँसते हुए भगवान्‌ शांकर की सान 
भें उसके लिये हितकारक एवं सत्यवचन कहे । भगवती पार्वती ने इही 
धर्मतत्त्व को नहीं: जानते हुए अपने को घ्मिष्ठ मानते हो तथा निःसन्तान की 

त्यागकर्‌ तप करने के लिये क्यों जाते हो। देखो शास्त्रकार इस कि 


Tf = 


क्या कहते. हैं यथा- F 
. अनपस्याश्च युवती कुलजाभ्व पतित्रताम्‌ । |) 

त्यक्त्वा भवेयुः सन्यासी ब्रह्मचारी यतीति वा ॥ ह 

बाणिञ्ये वा प्रवासे वा चिरं दूरं प्रयाति यः। | 


` , तीर्थ बा तपसे. वापि मोक्षार्थ जन्मखण्डितुम ॥७। 
. न.मोक्षस्तस्य भवति धस्य स्खलन घुवम्‌। 
. ` अभिशापेन भार्याया नरकश्च परत्र च 
„ ` ` इहैव च यशोनारं इत्याह कमलोद्भवः ॥८॥ 
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थि; | 


(निश्चयपूर्वक उसका धमस्खढन हो जाता है। भार्या के शाप से नरकों की 
प्राप्ति एवं इस लोक में यश का नाश होता है। अत हे विप्र | पुनः द्वारका को 
जाओ ओर अपने धम की रक्षा करो। जिसका गुणानुवाद भगवान्‌ शडूर 
रं सनकादि मुनीश्वर गाते हें ऐसे उस प्रभु श्रीकृष्ण को छोड़कर कहां जाते हो । 
बिह मुने । जो पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणारविन्दों का स्मरण खप्न में भी 


रता है उसके सौ जन्म के किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं इसमें सन्देह नहीं | 


कै । अतः तुम तप करने क्यों जाते हो ? तप का फळ तो श्रीकृष्ण के स्मरण से ही 
भा हो जायगा । इस प्रकार पार्वती के ब्रचनों को सुनकर प्रमविह्ृळ भगवान्‌ 
सकरजी ने पार्वती की प्रशंसा की | ढुर्वासाजी तदनन्तर शंकरजी एवं पार्वती 
शो नमस्कार कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से चरणों का स्मरण करते हुए पुनः द्वारका 
की चळे गये। वहां जाकर भगवान्‌ को नमस्कार कर पुनः घर चढे गये। 

[पवान्‌ कृष्ण भी युधिष्ठिर के ध्यान से हस्तिनापुर चढे गये। वहां जाकर 

न्ती से वार्तालाप किया एवं उपाय से जरासंध और शाल्व को. मरा कर 


[जसूय यज्ञ करवाया जिसमें शिशुपाल तथा दन्तवक्न को मार द्या । उसी 


'ज्ञ सभा में देवता ओर राजाओं के देखते-देखते शिशुपाल को हरिपद में प्राप्त 
भगवती की स्तुति करना एवं पुनः जय, विजय रूप हो वेकुण्ठ में द्वारपाल 


बिना सन्तान की स्त्री, युवती, श्रेष्ठ कुळवाळी एवं पतित्रता स्त्री को त्यागकर ` 
क्षेसन्यासी, ब्रह्मचारी तथा यति हो जाय या वाणिज्यार्थ अथवा वहुत दिन तक ' 
दूर चळा जाता दै तथा तीर्थ में या तप के लिये अथवा जन्म-मरण से छुटकारा : 

पाने के लिये मोक्षाथ चला जाता दै उस पुरुष की मोक्ष नहीं होती है परञ्च: 


i ।. पृथ्वी का भार हरण करने के लिये. भेद से कोरब-पाण्डब का युद्ध | 


रवा पुनः 'द्वारका आना । वहां ब्राह्मण के मत पुत्रों को सृतस्थान से छाकर | 


[की माता को वापिस देना । ` इसको देख'माता देवकी का अपने मृत पुत्रों की 


| करना: माता के वचनों सुन सहोदर भाइयों की भी. सृतस्थान से लाकर | 
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साता को अर्पण करना । सुदामा नामक ब्राह्मण का अपने घर पर आ 
कर निश्चल लक्ष्मी देना एवं चावलों की किणकी (कण ) खाकर अक्त 
दिखा निश्चळ हरिभक्ति देकर अपना उत्तम पद दिया । पारिजात वृक्ष को 
कर इन्द्र के अहङ्कार को चूण किया एवं सत्यभामा को सनइच्छित त्रत क| 
जिसमें ब्राह्मणों को भोजन करवा बहुत से रल्लादि दान में दिये तथा ह्र 
आध्यात्मिक ज्ञान दिया । रण में अर्जुन को गीताशास्त्र कहकर पपच 
निष्कण्टक किया। युधिष्टिर को प्रथ्वी एवं राज्यलक्ष्मी देकर भगवती के 


| 
| 


दुर्गा को आ्रामाधिष्ठात्री बना दिया । भगवती पावती की प्रीति के लिये स 


शैबत पर्वत पर कोटि होमान्वित यज्ञ करवाया एवं ब्राह्मणभोजन कर| 
सुखादु ढडडुओं से और तिळों से विन्ननाशक गणेशजी का पूजन किया 
साम्ब की कुष्ठक्षय के लिये सूय्य की पूजा की एवं प्रसन्न हो स्वयं भगवां 


ने साम्ब को वर एवं स्तोत्र दिया । है 
११४ | अनिरुद्धोपाख्यानम्‌ (चु 
उषास्वप्नदर्शनम्‌ शश 

उषानिरुद्धसंवादकथनम्‌ (| 


न्य भज छ 


श्रीनारायण बोळे---कृष्णपुत्र प्रद्युम्न. के अनिरुद्ध नाम बालक ब्रशचा 
अंश से हुआ। अनिरुद्ध ने खप्न में सम्पूर्ण आभूषण ब वेशभूषाओ पे 
स्त्री को देखा और कहा तुम देवी हो अथवा गान्धर्वी, किसकी जा 
किसकी कन्या हो तथा क्या चाहती हो ? में श्रीकृष्णका पौत्र हूं । तुम मेर 
करो तदनन्तर कामिनी ने कह्दा--आप कामपुत्र हो तथा काम से । 
त्रिळोकीनाथ के पौत्र हो तथा खयं योग्य होकर विवाह क्यों नहीं 


विवाहित खनी ही सदा सङ्गिनी होती दै । असाधु एवं कुवंश में उत्पन्न ) 
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परनारी के पास जाता है वह सात पितरों के साथ घोर नरक में जाता है। 
असाधुश्च कुवंशश्च परनारी प्रयाति चेत्‌ । स याति नरकं घोरं पितृभिः सप्तभिः सह॥ 
| में शक्कर के सेवक वाणासुर की लड़की उषा हुँ। कामिनी स्वतन्त्र नहीं 
होती है पराधीन होती है । नीचकुल में पेदा हुई ही खतन्त्र होती है। कन्या वर 
>) की याचना नहीं करती पिता ही योग्य वर के लिये दान करता है । 
|. | पिता ददाति कन्यां तां योग्याय च बराय च | 
ग कन्या वर॑ न याचेत धर्म एषः सनातनः ॥ 
ल. . उम अगर मेरी इच्छा करते हो तो बाणासुर अथवा शम्भु ब पावेती से 
यातना करो । इतना कह सुन्दरी का अन्तर्धान। चेतनावस्था को प्राप्त हो 
। अनिरुद्ध का व्याकुळ होना । रुक्मिणी आदि ख्चियों ने अनिरूद्ध के विषय में 
कहा--तव भगवान्‌ हसकर बोळे---काम से व्याकुळ उषा ने इसे व्याकुळ बनाया 
है में भी उषा को प्रमत्त बना दूँगा । इतना कह श्रीकृष्ण ने वाणपुत्री को खप्न में 
(| धुन्दर पुरुष को दिखाया | उषा ने कहा हे कामुक मेरे साथ गन्धर्व विवाह करो 
!|मष्ट प्रकार के विवाहों में गान्धवे विवाह सुलभ बताया है। अनुरक्त प्रिया को 
जो कपटी पुरुष त्याग देता है उसको महालक्ष्मी शाप देकर चली जाती है। पुरुष 
ते कहा--में श्रीकृष्ण का पोत्र एवं कामदेव का पुत्र हूं उनकी अनुमति के विना तुम्हें 
ग्रहण करूँ इतना कहकर पुरुष का अन्तर्धान । उषा का सखियों के बीच 
रा खित होना । चित्रलेखा ने कहा---तुम क्यों डर रही हो चेतना प्राप्त करो। 
शव और शिवा तुम्हारे नगर में विराजमान हैं, शिव के स्मरणमात्र से ही सम्पूर्ण 
बी रि नष्ट हो जाते हैं। 
न बस्मरणमात्रेण सर्वारिष्टं पलायते । शिवं भवति सवत्र शिव एव शिवालयः॥ 
ध्यानाद्‌ दुगेतिनाशिन्याः सबेदुर्ग विनश्यति । 
दृदाति सङ्गछ॑ तस्मै समङ्गलमङ्गला ॥ 
| । चित्रलेखा के वचन सुन उषाने बहुत रुदन किया और बाणासुर का भी शङ्कर 
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के पास मूर्छित होना । यह देखकर शंकर, पावती, कार्तिकेय और 
हंसे । गणेश ने कहा---जो पाषण्ड से मोहित हुआ दूसरे को दुःख देता है 
सूक्ष्म धमविचार से चौगुना दुःख मिलता है। खप्न में उषा ने 

प्रमत्त बना दिया ऐसा जान श्रीकृष्ण ने भी उषा को सुन्दर पुरुष दर्शन 
विहल बना दिया। सुन्दर पुरुष को देख स्त्री मोहित हो जाती है इससे 


EF 
| 
| 
| 
रा 
अनि 


से भी अधिक युवती की रक्षा करनी चाहिये । औँ 
तस्मात्माज्ञः प्रयत्नेन प्राणेभ्यो युवती सदा । परिरक्षेच सततं मायायुक्तां न बिहि 
हृदयं क्षुरधाराभं नारीणां मधुरं वचः । i 
तासां मनो न जानन्ति सर्वे वेदाश्च वैदिकाः ॥ रः 


महादेव ने कहा---वाणासुर को मालूम न पड़े ऐसा करो। तब हि 
की आज्ञा से चित्रलेखा का योगमाया द्वारा द्वारका से निद्रित अनिरुद्ध को > 
बैठाकर शोणितपुर में छाना। ठ्वोरकावासियों का अनिरुद्ध के विष 
दुःख प्रगट करना और श्रीकृष्ण का आश्वासन । अनिरुद्ध ओर उषा का ग 
क्षण में गान्धव विधि से विवाह। रक्षक द्वारा इस समाचार का वग 


मालूम होना । 
११४ | बाणासुरयुद्धवणनस्‌ शो 
$ शङ्करबाणासुरसंवादवर्णनम्‌ | 
बाणानिरुंड्संवादवर्णनम्‌ टे 


श्रीनारायण ने कहा---रक्षकों ने बाणासुर से कहा--अहो ! यह समरी, 
बलवान्‌ है जो स्वतन्त्र बालिका पति की इच्छा करती है। कुसंगति दुःख कार 
है 'संसगंजा दोषगुणा भवन्ति संसर्ग से ही गुण और दोप होते हें । 
रण में शूरवीर सुन्दर और युवाअवस्थांवाले पुरुष से उषा का संमिछन 
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२ स समय उषा गर्भवती दै इस प्रकार अन्यान्य बातें सुनकर क्रोधित बाणासुर ने 
द शांकर, गणेश, स्कन्द ओर पार्वती से रोकनेपर भी युद्ध के लिये इच्छा की । श्रीमहादेव 
नि बाणासुर से कहा--प्रथ्वी का भार उतारने के लिये श्रीकृष्ण का अवतार हुआ 
भे उसी का पोत्र अनिरुद्ध है उसे कोई भी नहीं जीत सकता है । पार्वती ने कहा 
बे ष्वह्मा, महेश, शेष और दिनेशादि भी उस परमात्मा का ध्यान करते हें। गणेश 
और कार्तिक ने कहा बढि का बड़ा दुर्भाग्य है जो ऐसा मूर्ख पुत्र हुआ है । भाई 
बिहिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की कथा का स्मरण करो । उन दोनों को भगवान्‌ ने 
ष्ट कर दिया । भगवान्‌ जिसका संहार करनेवाला है उसका रक्षक कौन है | उनके 
बचनो को सुन वाणासुर ने कहा हे भाई गणेश | हे भाई कार्तिक ॥ शुभाशुभ. कमों 
हो कोन रोक सकता है वह अवश्यम्भावी है। अरी सभा में रक्षक ने कन्या 
हि सगर्भा कहा है यह वचन मुझे; वञ्र के समान लगा है । इसलिये अनिरुद्ध 
बे ॥ मारकर उपा को मारूंगा अन्यथा जळती अभि में शरीर को जलादूँगा। 
गाता कोटरी ने कहा हे पुत्र! दुष्ट सन्तान से पिता को पद-पद पर दुःख होता है। 
क से ग्रहण की हुई कन्या को दूसरे को देना उचित नहीं। श्रीकृष्ण के पौत्र 
गौर प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को दहेज सहित उषा को अर्पण करो नहीं तो 
द में श्रीकृष्ण तुम्हें मार देंगे। सुदर्शन चक्र से रक्षा करनेवाळा कोई नहीं है। 
!होटरी के वचन सुनकर क्रोधित बाणासुर का युद्ध के लिये प्रस्थान शङ्कर की आज्ञा 
खामी कार्तिक सेनापति के रूप में गये । गणेश, शिव, कोटरी और पार्वती ने 
णासुर को शुभाशीर्वाद दिया। आठ भेरव व एकादश रुद्र भी युद्ध के लिये” 
((8। पार्वती और बाणपत्नी से प्रेरित दूत ने अनिरुद्ध से कहा कि पार्वती का 
मदिरा है कि युद्ध के लिये सुसज्जित हो जाओ। अनिरुद्ध उषा से दिये हुए 
कारी पर आरूढ़ हो गये । क्रोधित बाणासुर ने घोर संग्राम में अनिरुद्ध से कडु- 


रीन कहे कि चन्द्रवंश में तुम अङ्गाररूप हो। तुम्हारे पिता ने शंबर को 
खु” उसकी .स्ी को छे लिया । तुम्हारे पितामह मधुरा में क्षत्रिय तथा 
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गोकुळ में वैश्य पुत्र से विख्यात दैँ। जिसने पूतना को मार दिया बहू), 
घाती अधार्मिक है इसने मथुरा में कुब्जा को मार दिया । दुर्षेछ नरका 
मारकर स्रीसमूह को प्रहण कर छिया । भीष्मक को जीतकर रुक्मिणी के, | 
किया, सूर्यसेबक सत्राजित्‌ को अनेक उपाय से. मारकर मणि व क| 
प्रहण किया । कृष्ण के पिता की बहिन कुन्ती चार पुरुषों की खरी तथाई| 
पांच पुरुषों की खी दै। बलदेव मदिरा पीता दै, अर्जुन ने सुभद्रा का आ! 
र FT ति 
किया इत्यादि बहुत से कटुवचन सुनकर अकिरुद् ने कहा मेरे पिता ७ 
जिनके अन से तीनों लोक वश में रहते हे । शिव के क्रोध से भस्म होश! 
` से प्रद्युम्न रूप में पैदा हुआ है। मेरी माता पतित्रता है जो शंकरजी ॥५ 
अपनी धर्म की रक्षा करती रही। वासुदेव को चारों वेद भी नही. 4 
सकते तुम क्या जान सकते हो । तुम शंकर के सेवक हो । शंकर से पूछो 
के सेवक बलिके तुम पुत्र हो । कुब्जा पूवेजन्म में रावण की बहिन सग 
उस समय ढक्ष्मण द्वारा नाक-कान काटने पर तपस्या की थी उसी ®; 
कुब्जा रूप में श्रीकृष्ण से मोक्ष प्राप्त की । इस प्रकार बहुतसे वचनों का 
कर कहा कुन्ती ने अपने पति की आज्ञा से घर्म, पवन ओर इ, 
पैदा किये दैत . | 
कंळौ निषिद्ध' त्रियुगो प्रसिद्ध' पठपैदकम्‌ । अश्वमेधं रबाम्भं संन्यासं पत 
. _ . . ` देवरेण सुतोत्पत्तिः कळो पश्च विवर्जयेत्‌॥ _ 
-कूलियुग मै अश्वमेध गोमेध, सन्यास, और पळपेतुक 
से पुत्रोत्पत्ति निषिद्ध बताई है । द्रौपदी के. पांच पति शङ्कर के व 
हुए हैं। दाक्षिणात्य परिपाटी से मामा की छड़की सुभद्रा को षण ह 
को अर्पण किया अन्य देशों में दोष दै ऐसा ब्रह्माजी का आदेश दै। 
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ह १६ बाणा निरुद्भसंवादवर्णनम्‌ ` ११२७ 
य जल बाणानिरुद्युद्ववर्णनम्‌ु ११२६ 


| | वाणासुर ने कहा--हे अनिरुद्ध ! तुम बुद्धिमान्‌ हो तुम्हारा बचन सत्य 
।ऐसा ही शिवजी ने भी कहा था । तुमने शङ्कर के वरदान से द्रौपदी के पाँच 
-ति बतळाये उसका विशदरूप से वर्णन करो। तुम्हारी माता रति का शंबर ने 
6 अपहरण किया देवों ने उसे केसे दिया और शंबर ने देवताओं को केसे 
भित किया। अनिरुद्ध ने कहा--एक समय रघुनाथजी: पथ्बवटी के तटपर 
गीता और लक्ष्मण के साथ स्नान कर सुन्दर जळ, अन्न, व्यञ्जन तथा फलों को 
॥ 2 कर सीता को देकर लक्ष्मण को दिया पीछे स्वयं भोजन करने लगे । 
धमण मेघनाद को मारने तथा सीता का उद्धार करने के लिये फक और जळ 
ण. खाते थे मेघनाद को यह' वरदान था कि जो चोदह वर्ष अन्न और निद्रा को 
। गा उसी योगीराज के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी । द्विजरूपी अग्नि का 
गुम के पास आगमन। अभिने कहा-सीता को छिपाओ सात दिन में 
बण पूवेजन्म के कारण इसका अपहरण करेगा विधाता का लेख कोई नहीं 
[टा सकता । श्रीराम ने कहा - सीता को लेकर आप चले जाइये ओर उसकी 
तिङि छाया को यहां छोड़ दीजिये। उस छाया का अपहरण रावण ने 
5या । रामचन्द्र ने रावण को मार छाया का उद्धार किया । वहि में परीक्षा 
थां समय अम्निदेव ने छाया की रक्षा कर जानकी को अर्पण कर दिया। उस 
श ने दिव्य सौ वर्षा तक नारायण सरोबर के पास शङ्कर की तपस्या की । 
[नेङ्कुर ने उसे वरदान मांगने के लिये कहा । पति दुःख से दुःखित छाया ने 
त्र बार “पतिं देहि” कहा । श्रीमहादेव ने कहा तुमने व्याकुलता से पांच बार 
दीजिये यह कहा दै इसलिये पाँच इन्द्र तुम्हारे पति होंगे । वही छाया दुपद के . 

कुण्ड से द्रौपदी रूप में प्रगट हुई । कृतयुग में वह वेदवती त्रेतायुग भें सीता 
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और द्वापर में द्रौपदी इसलिये कृष्णा को त्रिहायणी कहते हैं । राजा दुपद्‌ | 
अर्जन के लिये दे दिया । अर्जुन ने माता कुन्ती से कहा मेरे को वसु |: 
माता ने आज्ञा दी कि भाइयों के साथ ग्रहण करो । शङ्कर के वरदान 
माता की आज्ञा से पांच इन्द्र पांच पांडवो के रूप में द्रोपदी के खा. 
रति को शङ्कर का शाप था कि तुम्हारा पति मेरी क्रोधामिसे भसन । 
शंबरासुर इन्द्रादि देवताओं को जीतकर तुम्हारा हरण करेगा इस स 
दैत्य के पास रहो । इतना कहकर फिर उसे वरदान दिया कि तुम्हारा 
नष्ट नहीं होगा जबतक तुम्हारा पति पैदा न हो तबतक छायारूप में | 
रहो यह देवताओं का गुप्त चरित्र तुम्हें बतलाया है । बाणासुर के झी 
कुम्भाण्ड के भाई सुभद्र के साथ अनिरुद्ध का युद्ध । बाणासुर ओर 
का युद्ध । युद्ध में बाणासुर को निद्रास्त से निद्रित कर जब अनिरुद्ध त्त्य 
मारने चळा तब स्वामी कार्तिकेय ने रोक दिया । खासी कार्तिकेय ओर इह 
का युद्ध इस वृत्तान्त को वर्णन करने के लिये शङ्कर के पास गणेशजी का फा 


११७ शिवलम्बोदरसंवादवर्णनम्‌ | 


` श्रीनारायण ने कहा-गणेशजी ने शिवस्थान पर सम्पूर्ण युद्ध के! 
को प्रथकःप्रथक वर्णनं किया । श्रीमहादेव ने हँसकर कहा हे गणेश | तार 
एवं परिणामों का सुखकर वचन सुनो । सम्पूर्ण विश्व का सङ्घ अरिसह 
श्रीकृष्ण उन सब का कारण है । ब्रह्मादि तृण पर्यन्त का कारण श्रीक 
गोळोक में दो भुजा धारण करते हैं यहाँ शिशुरूप में य में तथा 
स्थानों में रास करते हैं। सम्पूर्ण उसी की अंशकढाएँ हैँ “सर्वेचांशकग 
कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” उसी का पोत्र बलशाली अनिरुद्ध दै । मेने गुदर] 
: स्कन्द, आठ भेरवों व एकादश रुद्रों को भेजा दै । मृत बाणासुर की स्कतद 
की है. लेकिन अनिरुद्ध को कोई नहीं जीत सकता । अनिरुद्ध खयं 
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न कामदेव दै । बलदेव स्वयं शेष और श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परमात्मा हे । 


गणेश ! बाण की रक्षा करो तुम विन्नों को नाश करनेवाले हो। हरि सुदर्शन 
क लेकर जल्दी ही आयेंगे । 


नट बाणासुरयुद्भवणेनम्‌ ¦. ११३२ 
१ पाबतीसंवादवर्णनम्‌ 9 
शिव ११३३ 


श्रीनारायण ने कहा - गणेश को सममाकर शंकर का अन्तःपुर में गमन । 
झां पर दुर्गा, भैरवी, भद्रकाळी, उमप्रचंडा और कोटरी ने शंकर को प्रणाम किया 
रपर गणेश, कार्तिकेय बाण, वीरभद्र तथा नन्दी आदि गणों का आगमन | 
र शमद्र ने कहा “असंख्य यादवों की सेना सहित बलराम, प्रद्युम्न, साम्ब, 
तम्नत्यकि, उप्रसेन, भीम, अर्जुन, अक्रूर, उद्धव, जयन्त और श्रीकृष्ण अञ्नशास्नों 
[ इहित आगये हैं। बलराम ने लाख मलों को मारकर तीन लक्ष बगीचों का 
| टन कर दिया दै । द्वारपाळ को मारकर महाद्वार में प्रवेश कर गये हैं” । 
ता सुनकर महादेव ने पार्वती, भद्रकाली, स्कन्द्‌, गणेश, आठ भैरव, एकादश 
| वीरभद्र, महाकाल, ओर नन्दी से कहा श्रीकृष्ण एकक्षण में सम्पूण विश्व को 
के|कर सकते हैं नगर का तो कहना ही क्या । परन्तु सब उपायों से बाणासुर 
| # रक्षा करो । बाणासुर लम्बोदर का स्मरण कर युद्ध के लिये जाये बाण के 
हणण में स्कन्द्‌ आगे गणेशा बाई तरफ भैरव रुद्र स्वयं नन्दी रहे | पार्वती से कहा 
हामाये ! सुदर्शन चक से बाणासुर की रक्षा करो झुरे गणेश और कार्तिक 
बी कहीं अधिक बाणासुर प्रिय दै । बाणासुर के मस्तक पर हाथ रकखो । 
कर के वचन सुनकर दुर्गा ने हँसकर कहा -हे बाण ! सब आभूषणों सहित . 
र को अनिरुद्ध के लिये दे राज्य करो । में शक्ति हुं मन ब्रह्मा है शिव ज्ञानस्वरूप 
[क्ति को छोड़ने से बह शव के समान होता दै । दे शिव | संग्राम में सुद्शेनचक्र 
के सामने कोन ठहर सकता दै । अपनी आत्मा के साथ युद्ध करने में पराजय | 
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होती दै कृष्ण साक्षात्‌ परमात्मा हैं। सुके गणेश और कार्तिक प्रिय 
भी अधिक आप हैं.। किड्कूरों में बाण प्रिय दै किन्तु कृष्ण से परम प्रिय ` 
है। में वैकुण्ठ में महालक्ष्मी, गोलोक में राधिका, शिवलोक में शिर: 
ब्रह्मलोक में सरस्वती हूं। में दैत्यों को मारकर दक्ष के घर जन्मी थी छ, 
आपकी निन्दा से शरीर त्यागकर मेना के घर जन्म छिया है। 

युद्ध भें काळीखरूप था। वेदमाता सावित्री एवं जनक कन्या सीता र 
द्वारका में रुक्मिणी और वृन्दावन में राधा हूं। आप तो सब जानते 


| 
| 
| 


कहूँ क्या करना चाहिये । पे 
११६ .  शिवपार्वतीसंवादवर्णनम्‌ (त 
का बढिशङ्खरसम्बादवर्णनस्‌ F 
बलिकृतकृष्णस्तोत्रम्‌ ५ 

| 


श्रीनारायण ने कहा-पार्वती के वचनों की गणेश, शिव, 
और काली ने प्रशंसा की श्रीमहादेव ने कहा--हे देवि ! परमात्मा] 
युद्ध करना अयुक्त दै । बाणासुर कन्या देदे तो बहुत अच्छी बात है प 
देता नहीं है वह लड़ने के लिये जायगा तो हम उसके पीछे रहेंगे । 
देने को कहा था लेकिन वह देता नहीं । उसने दुर्गा के वचनों को भी नही । 
किया । वैष्णव प्रमुख महाधर्मात्मा का सात लक्ष देत्यो के साथ 
उसने शिव, शिवा, गणेश, और कार्तिक को प्रणाम किया । बढिको 
को छोड सब खड़े हो गये। श्री महादेव ने कहा आप चतुर हैं, परम ह 
वैष्णव के स्पर्शमात्र से तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। सब वणो ग 
शुद्ध दै परन्तु उससे भी वैष्णव ब्राहमण शुद्ध हैं बह अभि और पवन से भ॑ 
हैं उनके शरीर में पाप नहीं रहते हें । बलि ने कहा---हे महादेव ! । 
सेवक हूँ मेरी प्रशंसा क्यों करते हैं मुझे आपने ही सुदुळभ ऐश्वये प्रदान 
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पपने वामनरूप धारण कर इन्द्र को ऐश्वर्य प्रदान किया । वाणासुर से कहिये 
1; परमात्मा के साथ युद्ध करना अतिनिन्दित कार्य है । इतना कहकर शङ्कर को 
शाम कर सामवेदोक्त स्तोत्र से श्रीकृष्ण की स्तुति की। अदिति की प्रार्थना से 
सन रूप धारण कर सुभे वञ्चित किया | सम्पद्रूपा महालक्ष्मी भक्त को प्रदान 
भ] । इस समय मेरा पुत्र बाणासुर शंकर का सेवक दै । पार्वती अपने पुत्र की 
रह पाठन करती है । उसकी ढड्की बळवान्‌ अनिरुद्ध ने ग्रहण की दै। 
ता,निरुद्ध बाण को मारने के लिये तैयार हुआ तब खामी कार्तिकेय ने रक्षा की दै । 
ह्र आप पौत्र के विषय में दमन करने आये हो आपके मारने से संसार में रक्षा 
एनेवाळा कौन है। इस तरह बहुत प्रकार से स्तुति की । श्री भगवान्‌ ने कहा 
वत्स ! मत डरो मेरे वर से तुम्हारा पुत्र अजर अमर है किन्तु उसका दर्प नष्ट 
हंगा। प्रह्वाद को वरदान दे दिया था कि तुम्हारे वंश में होनेवाले को नहीं 
गा। तुम्हारे पुत्र को ज्ञान दूंगा । इस स्तोत्र का पठन करने से कोटि जन्मों 
पापों से मनुष्य छूट जाता है। यह स्तोत्र विपत्तियों को खण्डन करनेवाला, 
॥ अत्ति को देनेवाळा, दुःखों को दूर करनेवाळा, गर्भवास, जरा, मृत्यु, रोग और 
रन को खण्डन करनेवाला है । एक ढक्ष पठन करने से स्तोत्र सिद्ध होता है । 


| एर स्तोत्र का पठन करने से सर्वसिद्धि मिळती है । 
मैर० बाणासुरयुद्धवर्णनम्‌ 
र्ष यादवशेवयोरय्‌दरधवर्णनम्‌ 


श्रीनारायण ने कहा--श्रीकृष्ण ने बलराम ओर उद्धव के साथ सन्त्रणा कर. 
गको जहां गणपति, शङ्कर, दुर्गा, कातेकेय, भद्रकाली, उम्रचण्डाओर कोटरी थे वहां - 
प"! दूतने सबको प्रणाम कर कहा कि श्रीकृष्ण ने बाणासुर को संग्राम करने को 
शया है अथवा उषा सहित अनिरुद्ध'को लेकर उनक्री शरण में जाओ । निसन्त्रि 
| हुआ यदि भय से लड़ने नहीं जाता है वह सात पितरों के साथ नरक में 
गन हि 
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जाता है । पार्वती ने दूत के वचन सुनकर शङ्कर के सामने ब 
हे बाण ! दहेज के साथ कन्या को लेकर श्रीकृष्ण की शरण में चढे ॥ 
क्रोधी बाणासुर योद्धाओं के साथ लेकर लड़ने चला । . बाण की रक्षा; 
भगवान्‌ रुद्र एकादश रुद्रों के साथ तथा आठ नायिका, आठ शक्तियां गोर 
चळे परन्तु पार्वती और गणेश नहीं गये । बाणासुर और सात्यकि काढु 
तथा सात्यकि ने नाना अख्नों का प्रयोग किया । पुनः बाण ने नारायणाई * 
जिससे सात्यकि दण्डवत्‌ पृथ्वी पर गिर गये । बाणासुर ने माहेश्वर अर | 
तब सात्यकि ने वेष्णवास्न से उसका संहार करदिया । त्रह्माल् का ॥ 
से कर दिया । नागास्त्र को गरुडास्त्र से संहार किया । स्वामी कातिक्ष 
प्रद्युम्न का युद्ध । बाणासुर के रथ को हळ से नछ-ष्ट कर दिया | [ह 
सारथि व घोड़ों को मार दिया। जब बळरामजी बाणासुर को मारनेश् 
काढाम्नि रुद्र भगवान्‌ ने रोक दिया । . बळवान्‌ बलदेव ने कालाभि खक्ष 
के रथ को तोड सारथि व घोड़ों को सार दिया। क्रोधित रुद्र ने शर 
प्रयोग किया । श्रीकृष्ण को छोड़ सब यादव ज्वर से पीड़ित हो गये।#रा 
वैष्णव ज्वर्‌ का प्रयोग किया तब दोनों ज्वरों का परस्पर युद्ध । दुःखितान्न 
ज्वर ने श्रीकृष्ण की शरण में जाकर उनकी स्तुति की । तब श्रीकृष्ण ने वेण 
संहार किया। जब बाणासुर ने शक्ति का प्रयोग किया तब अज्ज ने ढे प 
दिया । पुनः हजारों भुजाओं में सहखों बाण छे अत्यन्त भयङ्कर पा 
का प्रयोग किया तब श्रीकृष्ण ने चक्र छोड़ा जिससे उसकी भुजायें कट खै 
पाशुपत शङ्कर के पास आगया ओर बाणासुर पृथ्वी पर गिर गया ih 
बाणासुर को अपने वक्षःस्थळ पर रखकर रोदन करने ठगे जिस से एक सा 
गया। पुनः चेतना प्राप्त कर बाणासुर को श्रीकृष्ण के पास ले गये और र 
करने लगे । श्रीकृष्ण ने अपना हाथ बाणासुर पर रखकर अजर व 
दिंया। बार्णासुर ने बढिक्कत स्तोत्र से स्तुति की । बाणासुर ने अपनी कत्या" 


| 
| 
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नक दास, दासी, मुक्ता, माणिक, घेचु व सुन्दर रेशमी महीन वसो के साथ 

कृष्ण के चरणारविन्दों में अर्पण किया । कृष्ण ने उसे वरदान देकर शंकर की 
प्राज्ञा से डारका में प्रस्थान कर कन्या को देवकी व रुक्मिणी के लिये दे महोत्सव 
भै दाया पुनः ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें बहुतसा धन दिया। 


IR 

गर रस: थृगालोपाख्यानम्‌ ११४३ 
झे श्रृगालमोक्षणम्‌ ११४५ 
न गणेशपूजावर्णनम्‌ 


| श्रीनारायण ने कहा-सुध्मा सभा में रहते हुए कृष्ण के षास ब्रह्मतेजस्वी 
| ह्ण ने आकर विनयपूर्येक कहा--वासुदेव नाम श्वगाढ राजा ने जो कहा है 
ने बनो । में वासुदेव नाम से वेकुण्ठ में विख्यात लक्ष्मी का पति हूं। ब्रह्मा ने 
हु से प्रथ्बी का भार दूर करने के लिये. प्रार्थना की है इसलिये भारतवर्ष में 
ने भया हूं। बासुदेवपुत्र श्रीकृष्ण अहंकारी है तथा महाधूत दै । उसीने दुयोधन और 
| सन्ध को भीमसेन से नष्ट करवाया है। द्रोण, भीष्म, कर्ण और अन्य 
राजाओं को अर्जुन से मरवा दिया है | शिशुपाळ, दन्तवक्र और कंसादि को स्वयं 
वेक्ण ने मारा है में साक्षात्‌ नारायण हूं। छज्ञा से अथवा कृपा से मैंने क्षमा 
| र है अब या तो युद्ध करो अथवा मेरी शरण में आओ। श्रीकृष्ण ब्राह्मण से 
हुशाळ के वचन सुनकर प्रातःकाल युद्ध करने चले । श्रीकृष्ण के दर्शन कर श्ृगाल 
ट केह कि चक्र से मेरा शिर काटकर द्वारका को जाओ । यह पापी एवं नश्वर 
गरर नष्ट होना ही उचित है। आप जानते हैं में आपका सुभद्र नामक द्वारपाळ 
सो) लक्ष्मी के शाप से भ्रष्ट हुआ हूं मेरा समय पूरा हो गया है। श्रीकृष्ण ने 
उनी दे मित्र ! पहले मुके मारो पीछे में युद्ध करूंगा । श्वगारू ने दश बाण मारे 
| ण ण आकारा में चळे गये । पुनः गदा छोड़ी वह भी श्रीकृष्ण के अङ्गस्प से 
“| गई। धनुष और तलवार श्रीकृष्ण के अङ्गस्पश से नष्ट हो गये । श्रीकृष्ण ने. 
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कहा मित्र | सुतीक्ष्ण अस्त्र लाओ तब ग्टगाछ ने कहा परमात्मा के भ 
करना उचित नहाँ आप मेरा उद्धार कीजिये। मित्र के वचन सुनकर; १ 
रोने छगे | उनके आंसुओं की बून्दों से सरोवर हो गया जिसका जळसप,| 
सात जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं श्रीभगवान्‌ ने कहा हे मित्र ! दूने, 
तो तुमने कैसे कठोर वचन कहळाये। तुम्हारी इतनी निमेळ बुद्धि व ॥ 
कैसे हुआ? नारद ने नारायण से कहा गणेशपूजा का आख्यान ब्रह्मा के (5 
सुना था परन्तु विस्तार से सुनना चाहता हूं । सिद्धाश्रम में देवताओं ने इ 
थी श्रीदाम के शाप से मुक्ति होने पर राधा ने सुरेन्द्र, बरह्मा, विष्णु, महेश ३ 
राजेन्द्र, गन्धर्व और यक्षों को छोड़कर सवेप्रथम गणेश का पूजन क्यों की 
तब नारायण बोले तीनों लोकों में पृथ्वी सबसे मान्य एवं धन्य है] 
भारतवर्ष सब कमो के फळ को देनेबाळा दै सिद्धाश्रम महान्‌ पुण्यक्षेत्र है।र 
खय॑ ब्रह्मा व सनत्कुमारजी सिद्ध बने हें । गणेश का अधिष्ठान निरन्तर 
वैशाखी पूर्णिमा को देवगण गणेश की प्रतिमा का पूजन करते हैं । वहां 
मनुष्य, दैत्य, गन्धे, राक्षस, सिद्धेन्द्र, मुनीन्द्र, योगीन्द्र, सनकादि; पाव 
शङ्कर, कातिकेय, शेष और स्वयं ब्रह्मा, ढ्वारकावासियों के साथ श्रीकृष्ण मे भ 
_ वासियों के साथ नन्द और बलराम तथा सखियों के साथ राधा भी बहु 
राधा ने श्रीकृष्ण प्राप्ति के लिये सामवेदोक्त ध्यान से गणेश का ध्यान ॥॥ ( 
गङ्गाजछ से स्नान करवाया । पुनः षोडशोपचार से पूजन की तथा नाना 
व्यञ्जन व ळड्‌इ आदि के प्रसाद चढ़ाये। अन्त में पुष्पाञ्चछि दे “ओं गङ्गो द 
विन्नविनांशिने स्वाहा” इस मन्त्र का हजार जप किया फिर स्तुति ह । 
परंधाम परन्नहम परेशं परसीश्वरम्‌ । विप्ननिन्नकरं शान्तं पुष्टं कान्तमनर 
सुरासुरेन्द्रे: सिदूधेन्दरः स्तुतं स्तौसि परात्परम्‌ सुरपद्म' दिनेशच्व गणेश ॥ | 
:- यह स्तोत्र महान्‌ पुण्य को देनेवाळा दै एवं प्रातःकाळ पढने से र! 
छी: नष्टःहोः ज्ञाते हेत कक Ro | 
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से गणेशोक्ति 
है २२ ._ राधाम्मति 1 ११४० 
गो गोपीभिः सह राधायाः समागमः 


कै राधिकास्तोत्रम्‌ १२५५ 
ke राधा की पूजा को देखकर गणेशजी ने कहा- हे मातः ! तुम्हारी की हुई 
पूजा छोकशिक्षा के लिये होगी । सृष्टि में सम्पूर्ण विभूतिर्या तुम्हारी ही हैं। आदि 
क्षे राधा शब्द का उच्चारण पीछे कृष्ण का उच्चारण करनेवाला मनुष्य योगीळोक में 
॥ जाता दै। व्यतिक्रम करने से ब्रह्महत्या को प्राप्त द्दोताहै। जो सनुष्य राधा 
ही निन्दा करता दै उसके वंश की हानि होती दै तथा दुःख की प्राप्ति होती है । 
पनन्त में “यावचन्द्रदिवाकरौ” नरक में रहता है। तुम दोनों की सेवा करना 
दै|रम दुर्लभ दै । यह स्तुति एवं कवच सब कामों को देनेवाळा है। जो गुरु की 
तरपूजा वस्त्रालंकार से कवच को धारण करता दै वह विष्णुतुल्य कहा गया है। 
पतो वस्तु मुझे अपण की है वह मेरी प्रसन्नता के लिये ब्राह्मण को दो तब में भोजन 
े।रूंगा। जो द्रव्य व दक्षिणा देव को दी जाती दै वह सब ब्राह्मण को देने से 
ण प्रनन्त फळ होता है । हे मातः! ब्राह्मणों के मुख देवसुख से भी विशिष्ट फल- 
बृह [यक है । ब्राह्मणों को भोजन कराने से देवता ही भोजन करते हैं. ऐसा 
किया न । तदनन्तर गणेश प्रीत्यर्थ राधा ने ब्राह्मणभोजन करवाया । ब्रह्मा, ईशा 

शेष का वटवृक्ष के पास आगमन | शिवदूत ने देव, देवी और श्रीकृष्ण को 
रौ एदा राधा ने सर्वप्रथम गणेश की पूजन की है मुझे शक्तिशालिनी गोपियों ने रोक 
| दिया में तुम्हें क्या कहँ । जो सर्वप्रथम गणेशपूजन करता दै उसे अनन्त फळ | 
नही प्राप्ति, मध्य में मध्यमफल और शेष में खल्प फळ की प्राप्ति होती दै। दूत के 

म्गौ सुनकर सब देवता हँसे तथा मुनि ओर राजा छोरा, देवस्त्रियां, रुक्मिणी _ 
| पि स्त्रियां, रोहिणी, स्वाहा ओर मुनि पत्नियां इन सब ने श्रीकृष्ण की शुभक्षण भें 
| की। राधा ने पार्वती को देख यथायोग्य सम्भाषण किया तब पावेती ने कहा ` 


~ 
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दे राधिके ! तुम्हारे शाप की झुक्ति हो गई तथा तुम्हारे विरह, की ज्वाळा, 


शान्त हो गई। मेरे प्राण एबं मन निरन्तर तुम्हारे में ही रहते हें । झे | 
तुम्हारी निन्दा और तुम्हारे भक्त मेरी निन्दा करते हें उन्हें सदा कुम्भीपा॥ 
की प्राप्ति होकर अन्यान्य योनियों की प्राप्ति होती दै । तुमने सबप्रथम मेरे 
पूजन किया दै अतः सदा ही सर्वप्रथम उसकी पूजा होगी । हे राधिके | मे 
आज श्रीकृष्ण को प्राप्त करोगी । पार्वती के वचनों से गोपियो ने राधा बेह 
आभूषण ब शवङ्गारों से सुसज्जित कर श्रीकृष्ण की सामग्री को सुसलित पर्व 

सम्पूर्ण आश्रम को सुसज्जित देखकर मुनियों ने श्रीकृष्ण से इसका कारण फू 
भगवान्‌ बोळे श्रीदामा के शाप से राधा का और मेरा सौ वष का विगेम 
वह अवधि बीत गई है । इतना सुनकर ब्रह्मा, शाङ्कर, मन्वादि शीघ्र ही राय 
ध्यान कर उनके दर्शनार्थ चले । वहां पर राधा के स्वरूप को देखकर प्रथम बर 
स्तुति की फिर श्रीमहादेव एवं अनन्त ने स्तुति की | रुक्मिणी आदि सिं | 
ङञ्जित हो गई एवं सत्यभामा ने अभिमान को छोड़ दिया । 


| _ 
१२३ बसुदेवम्प्रति महादेवस्य ज्ञानोपदेशः १ 
दक्षिणाकालनिर्णयवर्णनम्‌ !। 


नारदजी ने कहा कि गणेशपूजन एवं राधास्तोत्र के बाद क्या रहता! 
है वह वर्णन करो । श्रीभगबान्‌ बोळे गणेश पूजन के बाद वसुदेव" ओर ग 
ने शंकर, अनन्त, ब्रह्मा एवं सुनियों से पूछा संसार समुद्र में ते रने के लिये उत 
का उपाय वर्णन कीजिये। संसाररूपी नौका को पार करने के लिये ना 
हें । वैष्णवों के रजकणों के स्पर्शमात्र से ही प्रथ्वी;पवित्र हो:जाती दै | बा 
के वचन सुनकर शक्कर ने कहा वासुदेव का पिता भी हम से ज्ञान फ़ी | 
अहो महामाया ज्ञानियों को भी मोहित करनेबाळी है। हम उसी माया से! 
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| रह । हे वसुदेव ! सबका मूळ कारण श्रीकृष्ण हँ राजसूय यज्ञ में यज्ञ के कारण 

श्रीकृष्ण को भजो और विधिविधान से दक्षिणा देकर संसार समुद्र को पार करो । 
शङ्कर के वचन सुनकर वसुदेव ने राजसूय यज्ञ की तैयारी की एवं यज्ञारम्भ 
रै शैकरवाया ।. पूर्णाहुति देते समय वसुदेव से सनत्कुमार ने कद्दा सर्वख दक्षिणा 
गेरेळ्हरमीपति के निमित्त शीघ्र दो। दक्षिणा तत्काळ न देने से मुहूत्त में दुगुनी 
| दो जाती दै। एक दिन बाद चोशुनी, तीन रात बीतने पर छः शुनी, एक पक्ष 
लतने पर सौयुनी, मासान्त में उससे चारशुनी, छः मास के बाद सहस्नगुनी ` 
पुर एकवर्ष में लक्षगुनी हो जाती है। वसुदेव ने सबैख त्यागकर गर्गाचार्य को 
वैयोमणि, सुवर्ण, चांदी और धाल्याचळादि दिये। देवों का खस्थान गमन और 
रष्यादवों का डारकापुरी में जाना । ' * । 


११२४ राधाकृष्णयोः पुनमेंलनम्‌ ११६० 
स क " कृष्णम्म्रतिराधोक्तिः ११६३ 
| राधाङृष्णसंवादवर्णनम्‌ ११६५ 


| श्रीनारायण ने कहा--गणेशजी की पूजन कर देव, मुनि, एवं देवी रुक्मिणी 
[दि के साथ श्रीकृष्ण का द्वारका गमन! श्रीकृष्ण ने नन्द यशोदा से कहा 
जि में जाओ वहां अवशेषकळा भोगकर गोछुळवासियों के साथ गोळोक में 
साओ । में तुम्हें गोकुढवासियों के साथ साछोक्य मुक्ति दूँगा । तदनन्तर 
र हता-पिता की आज्ञा से श्रीकृष्ण का राधा के पास गमन। राधा ने श्रीकृष्ण 
गो देखकर गोपियों के साथ प्रणाम कर स्तुति:की । राधा ने कहा आज आपके 
पर्कखकमळ के दर्शन करने से मेरा जीवन सफळ हो गया। हे नाथ ! स्त्री-पुरुष 
| री वियोग कठोर हें । परमात्मा के विच्छेद होने से शक्तियों साथ प्राण चळे 
हे हैं। तददन्तर राधा ने श्रीकृष्ण की पूजन की और कल्पवृक्ष के पुष्प कों 
| शे रखकर राधा ने कहा सब सङ्गों के देनेवाले को कुशळ प्रश्न पूछना तो 
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पूछती हूं। आपने रुक्मिणी, जास्बवती आदि स्त्रियों के साथ बहुतसे का! | 
हैं आपको योगी, मुनि; एवं सिद्ध भी नहीं जान सकते तो स्त्रियां क्या 
सकती है। इतनी विपत्ति श्रीदामा के शाप से मिली है। मेंने भी हि 
शाप दिया। पुनः राधा अन्यान्य वाताँओं को कहकर ऊँचे खर से) 
करने से मूच्छित हो गई। यह देखकर गोपियों ने श्रीकृष्ण से कहा दा 
रक्षा करो रक्षा करो। आपने यह क्या किया । राधा को शीघ्र जीवदारी' 
तदनन्तर, गोपियों के वचन सुनकर श्रीकृष्ण ने राधा को सुधाबृष्टि से $! 

किया और कहा दे राधिके | कार्यकारणरूप में हूं। गोछोक, गोकुळ व बृन्द 
दो भुजा धारण कर राधा का पति हूं तथा बेकुण्ठ में चतुर्भुजा धारण कर १५ 

का पति हुँ मैं व्यक्ति भेद से नानारूपों को धारण करता हूं । अजुन 
तपस्या से सारथि बनाया । जैसे तुम गोलोक व गोकुळ में राधारूप सेई 
में महालक्ष्मी, मिथिला में सीता और तुम्हारी ही छाया द्रौपदी दै सप 

में भी नानारूपों को धारण करता हूं। हे राधे! मेरे अपराधों को क्षमा 
श्रीकृष्ण के वचन सुनकर राधा प्रसन्न हुई एवं सन्तुष्ट हो गई । गोपियों ने पक 
को प्रणाम किया । शा 
१२४ ` राधाकृष्णसंवादवणनम््‌ 4 श॑ 
. श्रीनारायण बोले--श्रीकृष्ण के वचनों से प्रसन्न होकर गोपियां रास 
प्रणाम कर अपने-अपने स्थान में चढी गई' तत्पश्चात्‌ राधा और शकण 

का वर्णन। राधा ने कहा पुण्यस्थान वृन्दावन को चलो वहां जळ एवं सय 
क्रीडा करूँगी फिर मछयाचछ आऊँगी। श्रीकृष्ण ने प्रातःऋत्य को. 2 | 

गोपी एवं राधा के साथ वृन्दावन प्रस्थान किया। वहां सम्पूर्ण वन, उपवन 

और पुष्पोद्यानादि में श्ज्ञार कर जस्बूद्वीप में गमन । राधा को हए 
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या.दिखळाकर पुनः गोकुळ गमन । श्रीकृष्ण को यशोदा आदि से मिळन । यशोदा 

दाने मङ्गलाचार कर ब्राह्मणो' को भोजन कराया तधा मुनि एवं गोपियो' की पूजां 

से ही | इस उपलक्ष्य में ब्राह्मणो' को मुक्तहस्त से मुक्ता, माणिक, हीरे, गौ; अश्व, 
आसन, पात्र, आभूषण, वस्त्र एवं धान्यादि दिये । गोपीगणो' को मिष्टान्न खिलाया 


गागरे बजवाये एवं देवताओ' को आनन्पूर्वक भोजन करवाया | 


३१२६ कलिर्मवर्णनम्‌ ` ११६६ 


| श 
ग श्रीनारायण ने कहा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सम्पूर्ण गोपों को बुछाकर 
ग भाण्डीरवट के नीचे निवास किया जहांपर पहिले उनको त्राह्मणखियो हारा 


॥ अन्न दिया गया था। उसी जगह भगवान्‌ के वामभाग में राधिका, दक्षिण में 
रोदा सहित नन्दादि गोप उनके दक्षिण में वृषभानु तथा वाम भाग सें 
सी कळावती । इसी प्रकार अन्य गोप-गोपिकायं भाई-बन्धुओ' को भगवान्‌ गोविन्द 
मार समयोचित यथार्थ वचन कहे । श्रीभगवान्‌ ने नन्द से कहा कि परलोक में सुख 


५ 


"को देनेवाळे, परम पुरुषार्थ को देनेवाळे एवं सत्य वचन यशोदा को कद्ढी चन. से 


| 
| 
| 


१ 


एथिका ने कहे वे परम सत्य हैं एवं भ्रमरूपी अन्धकार को नष्ट करने में दीपस्वरूप - 


| । । अब तुम मिथ्या मायामोह को छोड़कर परम पद का स्मरण करो। जो 
न्म, मृत्यु, जरा और व्याधि को नष्ट करनेवाले तथा हर्ष को देनेवाले हैं एवं 
रक्षोक-सन्ताप को नष्ट करनेवाळे कमेमूछ को छुड़ानेवाले हैं। मुझे ही परब्रह्म 
के भगवान्‌ सनातन जान ध्यान कर परमपद को प्राप्त करो तथा मेरे में पुत्रबुद्धि का 
वं थार करो । गोकुळवासियों के साथ शीघ्र गोछोक को जाओ यहां शीघ्र ही कळि 


आगमन होनेवाला है। जिस कलि में स्त्री-पुरुषो' में नियम नहीं रहेंगे, न 


का भेद होगा; विप्र सन्ध्यादिको' से हीन हो जायेंगे । यज्ञोपवीत 
हीर तिलक के सिवा सम्पूर्ण चिह्न निश्चय ही मिट जायेंगे । सभी विषयों सें छोलुप 


| घर्मकमो से विरत.हो जायेंगे । केदारकन्या के शाप से यज्ञ, त्रत, तथा तप लुम 
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होंगे धम का नाश हो जायगा। स्त्रियां स्वच्छस्द्गासिनी, पति को शी 
मिडकनेवाळी होंगी । पति निरन्तर उनका भक्त हो उनसे तिरस्कृत फर 
अतिथि सेवा कहीं नहीं की जायगी, विष्णु-संवा; पित्रेश्‍वरों की पूजा और 

से मनुष्य विसुख हो जायेंगे । चारों वणे बाममार्गियों के मन्त्रों की स 
करने ळग जायेंगे । विग्र माया से सुमे छोड़ कर वेद को निन्दा करते ह्य 
मन्त्रों को जपेंगे। कलियुग में मेरी पूजा दश हजार वषे तक रहेगी, उससे प 
समय तक भुवनपावनी गङ्गाजी रहेंगी एवं इतने काळ तक ही तुळसी, विष्णुभ४ 
कुछ पुराण रहेंगे। सम्पूर्ण मानव एकवण के हो जायेंगे । प्रथ्वी अन्नहीन हो ज्ञा 
परन्तु पृथ्वी नष्ट नहीं होगी पुनः सत्य का प्रादुर्भाव हो जायगा। इतने | 
गोळोक से मनोहर रथ अवतीण हुआ जिसपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सानन 
वे ढोग बैठकर उत्तम गोळोक में चळे गये। इस प्रकार सम्पूर्ण गोडोझो 


राधिका के साथ नश्वर शारीरों को छोड़ गोलोक में चळे गये । : ह 
१२७ ` श्रीकृष्णस्य गोलोकवणंनस्‌ ॥॥ 


 _ श्रीनारायण ने कहा - भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इस प्रकार तत्काढ ह 
वासियों की'सालोक्य मोक्ष देखकर गोपियों के साथ भाण्डीर वन के वा 
स्थित सम्पूर्ण गोकुळ को व्याकुळ देखकर एवं वृन्दावन को रक्षकों से ध 
अमृत वृष्टि से पुनः बृन्दावन को गोप-गोपिकाओं से परिपूर्ण कर शि 
श्रीभगवान्‌ ने गोपगणों से कहा यहां सुखपूवेक रहो । इतने में ही भगवान्‌ ण 
के पास शेष, विधाता, भवानी, शङ्कर और सूर्य-चन्द्रादि देवों क ४ 
भगवान्‌ के प्रयाणकाल में ब्रह्मादि सम्पूर्ण देवताओं की स्तुति। यार! 
. ऐरक (आरा) युद्ध से विनाश एवं यादव स्त्रियों का चिता में प्रवेश | युवि 
साथ अर्जन का स्वर्ग गमन | प्रयाण काळ में भगवान्‌ क कदस्बमूछ में 
वहां व्याध के अस्त्र से युक्त देखकर त्रह्मादि देवों द्वारा स्तुति, एवं उनको 
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भ्रा अभय दान । प्रेमविह्ळा रोदन करती हुई प्रथ्वी को आश्वासन एवं व्याध 
ने खपद में भेजना । बळराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अयोनिसम्भवा रुक्मिणी, 
दैधत्यभामा, जाम्बवती आदि देवियां, साम्ब, वसुदेव, देवकी आदि का अपने- 
शेप्रपने अंशों में प्रवेश । रुक्मिणी मन्द्र को छोड़कर सम्पूर्ण द्वारका का समुद्र 
है| चिळ्य। तदनन्तर समुद्र द्वारा पुरुषोत्तम भगवान्‌ की स्तुति । गङ्गा, 
ससे रखती; पद्मावती, यमुना, गोदावरी आदि नदियों ने भगवान्‌ को प्रणाम किया 
भणथा रुदन करती हुई गङ्गा ने भगवान्‌ से कहा कि हे नाथ ! आप तो गोळोक 
ओ सारदे हैं हमारी इस कलिकाळ में क्या गति होगी? तब भगवान्‌ ने कहा 
ने पछि में तुम पांच हजार वर्षो तक भूतळ पर रहो। वहां पापी मनुष्य तुमको 
आज्ञान से जो पाप देंगे वह मेरे मन्त्र के उपासकों के स्पर्श से ततक्षण ही भस्म 
म्नौ जायेंगे। जहां भी हरि भगवान्‌ का गुणानुवाद एवं पुराण कथा होती हो 
हां उनके साथ जाकर सावधान होकर सुनो इनके श्रवणमात्र से सम्पूण 
|हाहत्यादि पाप भस्म हो जाते हें । मेरे भक्तों के चरणों की रज से वसुन्धरा 
क्कांळ पवित्र हो जाती है। कलि में मेरे भक्त दस हजार वर्ष तक पथ्वी पर 
ह टेंगे । मेरे भक्तों के जाने पर प्रथ्वी एकवणा हो जायगी। तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ 
वर्शकृष्ण के शरीर से चतुर्भुज स्वरूप का प्रादुर्भाव हो रथ में आरूढ होकर 
धंगेरसागर को प्रस्थान होना । मूर्तिमती हो सिन्धुकन्या का भी साथ में प्रस्थान । 
र गत को पालन करनेवाले भगवान्‌ विष्णु के श्वेत दीप जाने पर शुद्धसत्वखरूप 
नूभावान्‌ के दो रूप हो गये । वेकुण्ठनाथ के चलेजाने पर स्वयं राधेश ने वंशी का 
अर्शद किया जिससे पावती को छोड़ सम्पूर्ण देवगण एवं मुनिगण मूच्छित हो गये। 
या सवेखरूपा भगवती पार्वती ने सनातन भगवान्‌ से कहा कि हे प्रभो। एक 
' Me हूं अतः रासशून्य गोलोक को परिपूर्ण कीजिये | मुक्ता माणिक्य 
रथ पर्‌ आरुढ़ हो शीघ्र चलिये, वहां में विरहातुर गोपियों के साथ 
नै 1. चारों ओर रहूंगी । इस प्रकार पार्वती के वचन सुनकर रसिकेश्वर उस 
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| 
रक्नयान में सवार हो उत्तम गोलोक को गये। वहां पर समीप भं 
भगवान्‌ को देखकर गोप और गोपियाँ ने प्रसन्न हो प्रणाम किया | हेय 
'गोछोकारोहण के बाद अब क्या सुनना चाहते हो बोलो । व 


गी 
१२८ नारदाख्यानवणनम्‌ || 


नारद ने कहा मैंने सम्पूर्ण त्रह्वावेवतेपुराण सुन लिया अब के 
- आज्ञा दें तो में तप करने जाऊ । नारायण बोले पूर्वजन्म में उपबहूण 
` - १० ख्रियों के पति थे इस समय ब्रह्म पुत्र हो उनमें एक स्त्री ने शङ्कर कौ 
की और नारद्‌ को पतिरूप में मांगा वह सञ्चय की कन्या है। उस! 
विवाह करो शङ्कर की आज्ञा भूठी नहीं हो सकती। विधाता के शि 
सिट नहीं सकते । कर्म बिना भोगे क्षय नहीं होते । सूतजी बोले नाए| 
वचन सुनकर नारद उन्हें प्रणाम कर दुःखित हृदय से.सञ्जय के घर गये॥ 
ने पूछा हे सूत ! ब्रह्मपुत्र नारद के विवाह का अपूर्व रहस्य कहिये तब सूस 
मूढुरूपी नारद ने तपखिनी सञ्चयकन्या को देखकंर ब्रह्मसभा में जारे 
वृत्तान्त पिता से कहा । प्रसन्न होकर ब्रह्मा देवताओं के साथ पुत्र को 
सञ्जय के घर गये । राजा सञ्चय ने कन्या को सवंख दक्षिणा के साथ र 
को समसित कर दिया । राजा सञ्चय हे वत्से | हे वत्से ! कहकर | 
रोने छगे हे पुत्रि ! मेरे घर को छोड़कर कहां जाती हो में भी बन में | 
कन्या रोती हुई माता-पिता को प्रणाम कर स्वयं रोती हुई विधाता, 
' बैठ गई पुत्रवधू के साथ ब्रह्मा का खघाम गमन । इस अवसर जै हर 
ब्रामण भोजन । नारदजी सञ्जय कन्या के साथ रहने लगे । ग 
ट्तीनों भाइयों के साथ नारद के पास आगमन । सनत्कुमार ने नारद 
हे भाई! क्या कर रहे हो स्त्री-पुरुष का प्रेम सदा ही भगवान्‌ की भक्तिव 
का अवरोधक एवं चिरकाळपरयैन्त बन्धन का कारण है । नीच मनुष्य अ 
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शाप पीता है । ईश्वर को छोड़ सम्पूण देहधारियों में कामभोग व्याप्त है॥ इस 
'शयामयी स्त्री को छोड़कर तप करने जाओ इतना कहकर “कृष्ण” नाम मन्त्र का 
प्रदेश देना तदनन्तर सनत्कुमारजी का गमन | नारदजी मन्त्र पाकर मायामग्री 
गी को त्यागकर तप करने चले । उन्होंने कृतमाळा नदी के किनारे शक्कर को देख | 
(शाम किया तब शङ्कर बोले--में तुम्हारे तेज से प्रसन्न हूं भक्तों .का दर्शन ही 
ंधारियों को छाभदायक है। इस मन्त्र को मेंने गणेश. और कार्तिकेय को . 
था; गोळोक सें श्रीकृष्ण ने मुके तथा ब्रह्मा- एवं धर्म .को दिया, धमराज ने 
। यण को एवं ब्रह्मा ने सनत्कुमार को तथा सनत्कुमार ने तुम्हें दिया। : 
आ का भन्त्रप्रहण करने से मनुष्य नारायण हो जाता है। इस मन्त्र का | 
शत छाख जप करने से एक पुरश्चरण होता है । शङ्कर ने नारदजी को सामवेदोक्त . 
गन बताया । शाङ्कर का स्वस्थान गमन एवं नारदजी भी शंकर को प्रणाम कर 
| करने चले गये । नारद्जी ने योग से शरीरजी को त्यागकर भगवान्‌ के चरणों 


ग प्राप्ति की । 
९ बंहिसुवर्णयोरुत्पत्तिवणनम्‌ ११८२ 


| १ शौनकजी ने कहा--हे सूतजी ! अत्यन्त सुन्दर एवं अपूवे आख्यान आपसे 


॥ । भगवान्‌ की कथा परम हुळभ है ऐसा सुदिन कब होगा जहां वेष्णवो का 
मि हो। गभवास को छेदन करनेवाला हरिभक्ति को देनेवाळे गणेश, तुळसी 
गधा का आख्यान सुना अब खण एवं अभि की उत्पत्ति सुनना चाहता हूं । 
सूतजी बोळे--सृष्टि की सामग्री जळ एवं अभि ही दै; जैसे, प्रकृति नित्य एवं 
न न्‌ है; जैसे, दिशा एवं महाकाश तथा सृष्टि गोळ दै; जैसे, शब्द तन्मात्र है 
(ही अभि है परन्तु उसकी उत्पत्ति कहता हूँ :- एक समय श्वेतद्वीप में विष्णु 
॥ खने ब्रह्मा, अनन्त एवं महेश गये । परस्पर में वार्ताळाप होने के बाद 
र में बेठ गये जहां विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई' कमका की कळाएँ विष्णुगाथा 
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गाती हुई नाच रहीं थीं । उनके कठिन श्रोणिप्रदेश एवं स्तनों को देखकर 
बीये स्खलित हो गया । उन्हाने लज्जा से उसको वस्त्र से आच्छादित 
“वस्त्र को क्षीरोद में छोड़ने से पुरुष उत्पन्न हो ब्रह्मा कीगोद भें आ वेग, 
बरुण का बाळक को लेने के लिये आना । वरुण द्वारा बाळक का बझ 
पर ब्रह्मा द्वारा आक्षेप करना । ब्रह्मा की क्रोधदृष्टि से वरुण मृत की तर्‌ i 
` “तब शङ्कर ने चेतनावस्था करवाई । वरुण ने कहा यह बाळक जल भें 
के कारण मेरा है ब्रह्मा मुझे क्‍यों मारते हैँ। ब्रह्मा ने कहा यह ष 
¦ शरण में आया है शरणागत की रक्षा करना परम धम हे । 
शरणाग़तदीनात यो न रक्षेदपण्डितः । पच्यते निरये तावदू' यावती 
* दोनों के वचन सुनकर श्रीभगवान्‌ ने कहा कि कामिनी के 
देख ब्रह्मा का वीर्य स्खलित हुआ है पुनः खजा से क्षीरोद सें छोड़ दिया छ|. 
ब्रह्मा का बाळक है “क्षेत्रजश्व सुतः शास्त्रे वरुणस्यापि गोणतः” श्रीमद 
योविद्यायोनिसम्बन्धो वेदेषु च निरूपितः। । 
शिष्ये पुत्रे च समता चेति वेदविदों विदु॥ | 
विद्या एवं सन्त्र बरुण प्रदान करें यहद बाळक ब्रह्मा का पुत्र एवं वरणा 
रहेगा। उसे विष्णु ने दाहिका शक्ति एवं बरुण ने मन्त्र दिया । तदी 
एबं शङ्कर का खस्थान गमन । खर्ण की उत्पत्ति का वर्णन -- एक समय हं 
सब देव बैठे थे अप्सराएँ नाँच रहीं थीं । रम्भा को देखकर अभिकारी. 
गया छज्जां से उसे वस्त्र से आच्छादित .कर दिया उसी से खण 
क्षणभर में बह सुमेरु हो गया उसीको हिरण्यरेता बह्निं कहते हैं। | 
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३० अस्यपुराणस्य विषयासुक्रमणिकावर्णनम्‌ ११८४ 
!| शौनकजी ने जह्मवेवर्तपुराण की अनुक्रमणिका के विषय में पूछा तब 
भेजी बोळे - हे शौनक ! सावधान होकर सुनो इस अध्याय के सुनने से पुराण 
शण का फल मिळता है। ब्रह्माण्ड में परब्रह्म का निरूपण, साकार, निराकार) 
भृण, निगुण, जिनकी जेसी शक्ति एवं ध्यान, गोढोकादि का वर्णन, अन्य न 
सज्ञिक आख्यान, जातियों का निर्णय, वर्णसंकरों का वर्णन, राधामाधव की 
डा, महाविष्णु की उत्पत्ति, सम्पूर्णं विश्व की उत्पत्ति, ब्रह्मनारद का संवाद, - 
तद्‌ का विवेक, ब्रह्मा की आज्ञा से नारद का नरनारायण आश्रम में गमन, 
झ्लायण का दर्शन और नारद तथा नारायण का परस्पर वार्ताळाप बताया है । 
|. प्रकृतिखण्ड में--प्रकृति का लक्षण, प्रकृतियों का वर्णन, उनका उपाख्यान, 
गे दि, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, राधिका ओर सावित्री का चरित्र, महालक्ष्मी 
उपाख्यान; सरस्वती का आख्यान, सावित्री का. आख्यान, सावित्री संवाद. 
सत्यवान्‌ को जीवनदान, कुण्डो का वर्णन एवं लक्षण, देहधारियों के कमो 
विपाक एवं भोग. निणय, अन्य पुराणों भें गोपनीय राधा का आख्यान). 
सुयज्ञ का चरित्र, तुळसी की कथा, महेश एवं शङ्घचूड का संवाद. और युद्ध, 
एवं श्रीकृष्ण का संवाद तथा संभोग, राङ्कचूड़ की मृत्यु श्रीदामा का शाप से 
हण, गङ्गा, सनसा, स्वाहा ओर खधा तथा अन्य भी प्रसङ्ग के अनुसार 
रों का आख्यान बताया दै । 


गणेशखण्ड में-पार्वती शङ्कर की क्रीड़ा, स्कन्द की उत्पत्ति, शङ्कर पार्वती 
कड़ाभज्ञ, पावती का तोषण एवं उनका अभिमान अङ्ग, विष्णु का ब्रत, देवीका. 
{ एवं भगवान्‌ द्वारा उसे वरदान, अतिथिरूप में हरि का दर्शन, गणेश का 
` बभांब पावती परमेश्वर का पुत्रमुख देखना, शिवजी के घर में उत्सव, देवों द्वारा 
EE. जिनके दर्शन; पूजन.एबं प्रणाम से कोटि जन्मो. के पाप नष्ट 


> 
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होते हैं, कार्तिकेय का आख्यान एवं अभिषेक, गणेशपूजन, ए 
जमदग्नि एबं कार्तवीर्याजुंन का युद्ध, सुरभि का हरण, जमदग्नि ॥॥ 
पतित्रता रेणुका का चितारोहण, परशुराम की प्रतिज्ञा) परशुराम गणेश क 
युद्ध, गणेश का दन्तभंग, पार्वती का विळाप एवं परशुराम को शाप, पह | 
स्मरण करने पर श्रीविष्णु का प्रादुर्भाव; नारायण द्वारा पावती को बोध, ह 
वर्णन, शङ्कर द्वारा परशुराम को महास्त्र दान, श्रीकृष्ण का सन्त्र 
बरदान, परशुराम का इक्कीस वार राजाओं को नष्ट करना और गणेश 
“दान का निषेध कहा दै । ` 
श्रीकृष्ण जन्मखण्ड में--श्रीदामा एवं राधा का कलह एव परस्पर शह 

की प्रार्थना से श्रीकृष्ण का जन्म, कंस के भय से गोकुळ गमन; राधा की सह 
का वर्णन; देत्यादिको की मृत्यु, गर्गाचाय का अभिमान; पूतना एवं श्‌ 
को मारना, श्रीकृष्ण का ऊखल में बन्धन एवं यमळाजुन का मोक्ष, माता 
मुख में तीनों छोकों का दर्शन कराना, गोवत्सादिकों का हरण, त्रह्मस्तुति, न 


बृन्दावन गमन, गोपबाळकों के साथ क्रीडा, ब्राह्मण पत्नियों द्वारा भोज | 
एबं उनको वरदान, यज्ञों का वर्णन, गोपियों के वसो का हरण, गोपियों कोई 
कात्यायनी का व्रत, दुर्गा पूजन, पार्वती का वरदान, ताळफलों का भक्ष 
` का विध्वंस, राधा के साथ श्रीकृष्ण का विरह एवं मिळन, गोपियों की फो 
सोलह प्रकार के शङ्गार, राधामाधव का संवाद, गोपियों को ज्ञान र 

_ आगमन, गोपियों को विछाप, श्रीकृष्ण का मथुरा में गमन, गोकुबाणि 
ः श्रीकृष्ण विरहमें शोक, राधा का विरह, अक्रूर को यमुनाजढ में श्रीकृष्णा] 
दर्शन) मथुरा. प्रवेश, रजक की सृत्यु, कुब्जा की मुक्ति, कुविन्द पर 2 

ः. मोक्ष, घनुषसंग, कुबळ्यापीड़ हाथी को मारना, सभा में प्रवेश, कंस को 
कंसके बन्धुओं का विलाप, उग्रसेन को राज्य दिढाना, नन्द का विशा 


~ ज्ञानोपदेश; पिता-पुत्र का संवाद; ,अध्यात्म ज्ञान का उपदेश, धन्या का. 
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| ( २६१ ) 
\उद्र का आगमन, राधा उद्धव का संवाद, श्रीकृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार) 
र से विद्याअहण, शुरु के मृतपुत्र की प्राप्ति, जरासन्ध एवं कालयवन का 
पभारना, द्वारका का निर्माण एवं प्रवेश, उग्रसेन का विढाप, रुक्मिणी हरण 
झजाओं का दमन, जास्बवती आदि ख्नियों के साथ विवाह, मायावती की मोक्ष 
एवं शङ्कर की मृत्यु: युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल की मुक्ति, दन्तवक्र एवं 
शाल्व की मृत्यु, मणि का अपहरण, कल्पवृक्ष का स्वर्ग से छाना, कौरव-पाण्डव-युद्ध, 
$बा का इरण एवं बाणासुर की भुजाओं का काटना; बलिकृत स्तुति, अनिरुद्ध का 
(राक्रम, राधा यशोदा संवाद, श्वगाल की मोक्ष, तीर्थयात्रा प्रसंग से गणेशपूजा 
का महत्व; राधा के साथ रहना एवं तीथों में भ्रमण; ब्रद्मताप से यादवों काः 
प्रहार; पाण्डवों की मोक्ष; नारंद का विवाह और अमि एवं सुवर्णं की उत्पत्ति. 
ताई है यह पुराण चारखण्डों में दै । 


२१ पुराणपठन श्रवणादि माहात्म्य  . ११६०: 
पर शौनक ने कहा - आज मेरा जन्म एवं जीवन सफळ होगया। ब्रह्मवेवर्त- 
(राण का श्रवण निर्विन्न मोक्ष का कारण है । हे वत्स! हे तात | मुझे अभय 
र हन दीजिये तब कुछ निवेदन करूँ । सूतजी बोढे- हे महाभाग ! भय त्याग जो 
हाँ हो सो प्रश्‍न करें जो-जो गोपनीय विषय हैं वे आपसे कहुंगा । शोनकजी ने 
दा कि में पुराणों का लक्षण, संख्या, एवं फळ सुनना चाहता हूं। सूतजी नेः 
'हा--हे शोनक | पुराण, इतिहास, संहिता, ओर पञ्चरात्र विस्तार से कहता हूं । 
प, प्रतिस, वंश, मन्वन्तर और वंशानुचरित यही पुराण एबं उपपुराण का 
षण है। महापुराणों में सृष्टि, विसगे, स्थिति एवं पाळन, कमो की वासना, _ 
तो, प्रय वर्णन, मोक्ष निरुपण और हरि एवं देवों का कीतेन ये दस लक्षण | 
(गये हैं। पुराणों की संख्या में ब्रह्मपुराण के दश हजार शलोक ( कहीं तेरह काः 
५ भी मिळता है)। पद्मपुराण में ५५ हजार, विष्णुपुराण में २३ हजार; 
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“दु 
( २६२ ) । 
शिवपुराण:मै २४. हजार, श्रीमद्घागवत में १८ हजार, नारदपुराण.मै २ | 
मार्कण्डेयपुराण में ६ हजार, अभ्निपुराण में १५ हजार चार सो 
१४.,हजार पांच सौ, ब्रहमवैवत.में १८ हजार, यह सब. पुराणों 
लिङ्गपुराण में. ११ हजार, वाराहपुराण में २४ हजार, स्कन्दपुराण में ९१ र 
एंक सौ, वामनपुराण में दश हजार, कूमंपुराण में सतरह हजार, 

१४ हजार, गरुडपुराण में १६ हजार, और ब्रह्माण्ड में १२ हजार इ | 
पुराणों.की श्छोक-संख्या चार लाख होती है । इसी तरह पुराण एबं. ह| 
भी:-अठारह-अठारह हें । महाभारत इतिहास है एवं वाल्मिकीय ए| 
काव्य, है.।, कृषणमाहात्म्य से युक्त वाशिष्ठछ नारदीय) कापिळ, 
सनव्कुमारीय ये-पंचरात्र हैं.। ब्रह्म, शिव; प्रह्माद, गौतम और कुमार, बे F 
संहितायें हैं । यह शास्त्र बहुत बिपुळ हैं, मुके किस तरह प्राप्त हुए हैँ सो हु 
इस पुराण को गोलोक रासमण्डळ में श्रीविष्णु ने अपने भक्त ब्रह्मा को, ह 
धर्म कौ, धर्म ने नारायण को, नारायण ने नारद को, नारद ने मुझे ओ 
म्ह बतंळाया। यह ब्रह्मवैवतंपुराण सुदुळंभ दै ब्रह्म का साक्षिरूप एवं त्रा F 
साक्षिरूप एवं ब्रह्मा का.विवरण होने से त्रह्मवेबते यथाथ नाम है .। यह पुराण श 
मङ्गलप्रद, सुगोप्य, हरिभक्ति देनेवाला, सुख एवं ब्रह्म के ज्ञान को देनेवाला है 
नदियों में गङ्गा, तीर्थां में पुष्कर, पुरियों में काशी, वर्षा में भारत, शठों र 
वृक्षो मे; कल्पवृक्ष, पुष्पों में. पारिजात, पत्रों में तुळसी, ब्रतों में. एकादशी, i 
श्रीकृष्ण, ज्ञानियों में महादेव, योगीन्द्रों में गणेश, सिद्धों में कपिल; र 
सूर्य, वेष्णवो में सनत्कुमार) राजाओं में श्रीराम, धनुषधांरियां में उद 
` - में ढुंगा” श्रीकृष्ण की प्रियपन्नियों में राधा, ईश्वरियो में लक्ष्मी आरः परि 
सरस्वती सद्यःःफळ देनेवाळी हैं उसी तरह यह इस लोक और. परलोक ु 
वाळा, सन्देह दूर-करनेवाला.ओर हरिदास्य (भक्ति) कोःदेनेवाला.हे.। क 
यंज्ै;:क्रत) तीय, तप ओर प्रथ्वी की परिक्रमा का. भी. फळ. इसके: समान १ 
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र चारों वेदों के पठन से भी श्रेष्ठ फल होता दै । हे शौनक ! जितेन्द्रिय होकर सुनने से 
गुणवान, विद्वान्‌ एवं वेष्णव पुत्र की प्राप्ति होती दै । दुर्भागिनी सुने तो स्वामी के 
सौभाग्य को प्राप्त करती है । जिसके पुत्र नहीं जाते हों या एक ही सन्तान हो या 
र पुत्री की संतान हो, महावन्ध्या एवं पापिनी इस पुराण के सनने से चिरंजीवी पत्रको 
र इस पुराणके सु रंजीवी पुत्र 
आकर” सकती है। इसके पठन ओर श्रवण अपुन्र को पुत्र प्राप्ति, जी रहितः को सी, 
| विख्यात की कीर्ति एवं मूख को पण्डित बनाते हैं । रोगी रोग से/बंधा हुंआ (केवी) 
बंधन से, डरनेवाळा डर से और आपत्ति में गिरा आपत्तियों से छूट जाता दै । याप» 
पुछ, दरिद्रता, रोग एवं शोक नष्ट हो जाते हैं । इसके सुनने से पुण्यवान होता है. एवं 
विना पुण्यचाळा इसे नहीं जान सकता । जितेन्द्रिय होकर आधा श्लोक अथवा 
एक चरण'के सुनने से लक्ष गोदान के समान फळ होता है । जो कोई शुद्ध समय में 
न्द्रिय हो इस पुराण के चारों खण्डों को संकल्प कर सुनता दै तथा भक्तिपूर्वक 
शुक्षिणा देता है उसके बाल्य, कोमार, युवा एवं बुढ़ापे में किये हुए कोटि जन्मों के 
पाप नष्ट हो जाते हें इसमें सन्देह नहीं । वह पुरुष रक्नों से युक्त विमान में श्रीकृष्ण 
का रूप धारण कंर नित्य गोलोक में जाकर श्रीकृष्ण की सेवा को प्राप्त करता है। 
ष्झसंख्य ब्रह्मा के गिरने से भी उसका पतन नहीं होता । वह भुगवान्‌ के पास पार्षद 
हैहप धारण कर चिरकाळ सेवा करता है-। . शुद्धस्नान कर जितेन्द्रिय हो ब्रह्मखण्ड 
पकर वाचक को पायस, पिष्टक ( पूआ ) फल और ताम्बूळ भोजन देकर सुवर्ण 
ख़ैन्दन, शुक माला, सूक्ष्म और मनोहर बल्न वासुदेव को अर्पण कर देना चाहिये । 
हित के समान प्रंकतिखण्ड को सुनकर दधि एवं अन्न'का भोजन कर तथा सुबर्ण 
दत सवत्सा गौ को प्रदान करे। जितेन्द्रिय हो विधनाश करने के लिये गणपति- 
ण्ड का श्रवण कर सवण यज्ञोपवीत, श्वेताश्व, श्वेत छत्र, शवेतमाला, तिळ के लडडू 
कर स्तिक ( जलेबी ) पके हुए फळ वाचक को देवें। अक्तिपूवेक श्रीकृष्णजन्मखण्ड 
है कर वाचक को रत्नों की अंगूठी, सुन्दर वख, माळा, सुवण के कुण्डल, 
लि (पालकी), पकी हुई खीर ओर सर्वस्व दक्षिणा देकर स्तुति करे। एक सौ 
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(२९४) 
मणो को भोजन करावे । शाख्न के जाननेवाले, वेष्णव, पण्डित एवं भरे 
को वाचक बनावे अन्यथा फल नहीं मिळता है । श्रीकृष्ण की भक्ति के दि. 
इसका उपदेश न करे । श्रीकृष्ण की भक्तिवाळे पुराण को जो सुनता है उसे ४ 
पुण्य की प्राप्ति होती है तथा पाप नष्ट हो जाते हैं । हे शोनकजी ! गुरु 
सुना वह निवेदन किया अब सुके जाने की आज्ञा द जिससे में नार; 
आश्रम में जाऊं । में आप विप्र-वृन्द को देख नमस्कार करने आर | 
आपकी सेवा में ब्रह्मनैबतं पुराण सुना दिया पुनः सूतजी ने सब को प्‌ 


प्रणाम किया-- 
नमोऽस्तु ब्राह्मणेभ्यः कृष्णाय परमात्मने। 


शिवाय ब्रह्मणे नित्यं गणेशाय नसो नमः॥ । 
के कल कायेन मनसा वाचा परं भक्त्या दिवानिशम्‌ | 

7 भज सत्यं परं ब्रह्म राधेशं त्रिगुणात्परम्‌॥ 
नमो देव्ये सरखत्ये पुराणगुर वे नमः। 
सबविप्नविनाशिन्ये दुर्गादेव्ये नंमो नमः॥ 


पु 

|| 

| 

हे शौनकजी.| अब आपके पुण्यचरणकमळों को .नयनकर जहां स 
1 

| 

| 


विराजमान हैं उस सिद्धाश्रम को जाता हुँ। _ 
॥ शुभम्भूयात्‌ ॥ 
वेवर्ताख्यपुराणस्य सूचीयं छोकहेतवे । यथामतिकृता5स्माभिः शोधयन्तु 


विद्रजनपादपद्ममधुपाः-- | 

लक्ष्मणगढ़वास्तव्यत्रह्मदत्त त्रिवेदिनव॒छगढ़वास्तव्यक जोड़ी छालमिश | 

उद रामनाथदाधीचाः। . ` | 
द ॥ श्रीरस्तु ॥ 
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| 


| 
|) । 


कु | # श्रोगणेशायनमः ॐ 
पं 
अथ चतुर्थ श्रीक्ष्णजन्सखण्डम्‌ 
ण | र 
i 
र ` प्रथमोऽध्याय 

| श्रीकृष्णपादपदमग्राप्तिसो पानम्‌ । 

बारायणं नभस्झत्य नरश्चैव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरखतीञ्जेच ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
| ___ नारद उचाच। 

धुतं प्रथम खण्डं मनो हरम्‌। त्रह्मणो घदनाम्भोजात्‌ परमादुतमेच च॥१॥ 


ततो गणपतेः खण्डमखण्डजन्मखण्डनम्‌ । _ 
| न मे तृप्तं मनो लोळ विशिष्टं श्रोतुमिच्छति ॥३॥ 

वर्भीकृष्णजन्मखण्डऱ्व जन्मादिखण्डनं नणाम्‌ । प्रदीपं सर्वेतत्त्वानां कर्मेघ्नहरिमक्तिदम्‌ 
पयो वेराग्यजनकं भवराग निकृन्तनम्‌ । कारणं सुक्तिघीजानां भचान्धितारणं परम्‌ ॥५ 
हमोपभोगरोगाणां खण्डने च रसायनम्‌ । श्रीक्ृषणचरणाम्भोजप्राप्तिसोपानकारणम्‌ 
रचनं वेष्णवानाञ्च जगतां पाचनं परम्‌ । चद्‌ घिस्तरशो भक्तं शिष्यं मां शरणागतम्‌ 
न वा प्राथितः कृष्ण आजगाम महीतलम्‌ । सर्वा शेरेक एवेशः परिपूर्णतमः स्वयम्‌ 
गि कुत्र कुतो हेतोः कुत्र वाविबंभूवह । घसुदेवो $स्य जनकः कोचा कावा च देवकी 

कस्य कुले जन्म मायया सुविड़म्बनम्‌ | किञ्चकार समाख्यातं केन रूपेण चाहरि: 
गाम गोकुलं कंसभयेन सूतिकाग्रहात्‌ । कथं कंसात्‌ कीरतुल्यात्‌ भयेशस्य भयं सुने 
| गोपवेषेण गोकुले:किश्चकारह। कुतो गोपाङ्गनासाद्धं विजद्दार जगत्पत्तिः ` | 
का का गोपाङ्गनाः के चा गोपाला बाळरूपिंणः 1 र 


ततस्तठठचनासूर समागत्य तवान्तिकम्‌ | श्रुतं प्रकतिखण्डञ्च सुघाखण्डात्‌ परं चरम्‌ 
|| 
। 
| 
| 
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५२४ | $ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकष्णको | 
का वा यशोदा को नन्दः कि वा :पुण्यञ्चकारह ॥१३॥ ह 
कथं राधा पुण्यवती देवी गोलोकघाखिनी । व्रजे चा बजकन्या सा बभूव प्रेयूम 
कथं गोप्यो दुराराध्यं सम्प्रापुरीश्वरं परम्‌ । कथं ताश्च परित्यज्य जगाम मधुर 
भारावतारणं इत्वा कि विधाय जगाम सः। कथयस्व महाभाग पुण्यश्रवणहर 
खुदुल्लभां हरिकथां तरणि भवतारणे । निषेव्य सोगनिगड्छेशेदनकत्तेनीप* 
पापेन्धनानां दहने ज्वलद्झिशिखामिव । पुंसां श्रुतवतां को रिजन्मकिस्तिष 
मुक्ति कणेसुधारम्यां शोकसागरनाशिनीम्‌ । मह्यं भक्ताय शिष्याय ज्ञानं देह 
तपोजपमहादानपृथिचीतीर्थदशेनात्‌ । श्रुतिपाठादनशानाद्‌ अ्रतदेचाच्चनाद्‌पि | 
दीक्षया सर्वयज्ञेषु यत्‌ फळं लभते नरः । 
षोड़शीं ज्ञानदानस्य कलां नाहेति तत्‌ फलम्‌ ॥२१॥ 
पित्राहं प्रेषितो ज्ञानादानाय तव सन्निधिम्‌ । 
सुधासमुद्रं संप्राप्य न को वा पातुमिच्छति ॥२२॥ 
नारायण उचाच। 
मया ज्ञातोऽसि धन्यस्त्वं पुण्यराशिः सुमूत्तिमान्‌। 
करोषि भ्रमणं लोकान्‌ पावितुं कुलपाचन ॥२३॥ 
जनानां हृद्यं स्यः सुव्यक्तं वचनेन चे । 
शिष्ये कळत्रे कन्यायां दो हित्रे बान्धवेऽपि च ॥२४॥ 
वुत्ने पौत्रेच वचसि प्रतापे यशसि श्रियाम्‌ । बुद्धौचारिणि विद्यायां ज्ञायते | 
जीवन्सुक्तोऽसि पूतस्त्वं शुद्धभक्तोगदाभ्वतः । पुनासिपादरजसासचाधारां ह 
पुनासि लोकान, सर्वा श्व स्वयं विग्नहद्शेनात्‌ । 
सुमङ्गला हरिकथा तेन तां श्रोतुमिच्छसि ॥२७॥ 
यत्र कृष्णकथाः सन्ति तत्रैव सवेदेचताः । ऋषयो मुनयश्चैव तीर्थानि नि 0 
कथाः श्रुत्वा तथान्ते ते यान्ति सन्तो निरापदम्‌ । | 
' अवन्ति तानि तीर्थानि येषु छष्णकथा: शुभाः ॥२६॥ 
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बैसरयमो व्ज्यायः ] # विष्णुवैष्णवयोर्गणप्रशंसावर्णनम्‌ # ८२५ 
सद्यः कृष्णकथाचक्ता स्वस्य पुंसां शतं शातम्‌ । ससुदुधत्यश्चुतवतांपुनातिनिखिळंकुलम्‌ 
हटाव प्रश्षमात्रेण पुनाति कुलमात्मनः। श्रोता श्रवणमात्रेण स्वकुळं स्वस्वान्धवान्‌ 
बु रातजन्मतपःपूतो जन्मेदं भारते लमेत्‌। करोति सफल जन्म श्ुत्वा हरिकथास्॒तम्‌ ॥ 
बंअच्चेनं धन्दनं मन्त्रजपं सेघनमेवच । स्मरणं कीर्तन शश्वदुगुणश्रवणमीप्सितम्‌ ॥३३ 
(निवेदनं तस्य दास्यं नवधा भक्तिछक्षणम्‌। करोति चन्म सफल थुत्वेतानि च भारते 
[च पिश्नो भवेत्तस्य परमायुने नश्यति । न याति तत्पुरःकालो वैनतेय मिबोरगः ॥३५ 
री जहाति समीपञ्च क्षणं तस्य हरिः स्वयम्‌ । उपतिष्ठन्ति तूणं तमणिमादिकसिद्धयः 
(दशोनं भ्रमत्येच तस्य पार्श्वे दिवानिशम्‌ । कृष्णाज्ञया च रक्षाथंको घाकिकर्त्तमीश्चरः 
| न यान्ति तत्‌ समीपश्च स्वप्नेऽपि यमकिङ्कराः । , 
| ज्यळदग्नि यथा दुष्टा शलभा न व्रजन्ति तम्‌ ॥३८॥ 
| व्याधयो विपदः शोका विप्नाश्व न प्रयान्ति तम्‌ । 
| न याति तत्समीपश्च मृत्युस त्युभयान्‌ सुने ॥३६॥ 
हृषयो सुनयः खिद्धाः सन्तुष्टाः सर्वदेवताः । स च सर्वत्र निःशङ्कःसुखीकृष्णप्रखाद्तः 
एवुष्णकथायाश्वरतिरात्यन्तिकीसदा । जनकस्यस्घभावो ऽदिजन्मे तिष्ठति निश्चितम्‌ 
न्द्र का प्रशंसेयं जन्म ते ब्रह्ममानसे । यस्य यत्र कुले जन्म तन्मतिस्ताद्रशी भवेत्‌ 
पिता बिधाता जगतां छृष्णपादाब्जसेघया । 
. नित्यं करोति यः शश्वज्नचधा भक्तिलक्षणम्‌ ॥४३॥ 
तिः कृष्णकथायाञ्च यस्याश्नुपुलको द्रमः । मनो निमग्नं तत्रैवसअक्तः कथितो बुधैः ॥ 
र तारा ्रदाराद्किं वं जानाति यो हरेरिव । आत्मंना मनसाघाचाखभक्तः कथितो वुधैः ॥ 
पास्तिसर्जीवेषु सर्वे कृष्णमयं जगत्‌ । यो जानातिमददाज्ञानी सभक्तो वैष्णवोत्तमः 
जने तीर्थंसम्पकेनिःसङ्गा ये सुदान्विताः । ध्यायन्तेचरणाम्मो जं्रीहरेस्तेचचैष्णबाः 
ह रये नाम गायन्ति शुणंमन्त्रंजपन्तिच । कुवे न्तिक्षषणंगाथाचद्न्ति तेऽतिवैष्णचाः 
सधा मिष्टानि घस्तूनि प्रदातु हरये मुदा । तूणं यस्य मनो हृष्टसभक्तो ज्ञानिनां चरः 
यन्मनो हरिपादाब्जे स्वप्ने ज्ञानं दिघानिशम्‌। | e 
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५२६ .. `  ब्रहमयैचत्तेपुराणम्‌ कँ | [४ ४, 
: पूरवेकम्मोपमोगञ्च वहि्ुङ््तो स बैच्णवः॥५०॥ ˆ | 
. शुरुचकत्राद्विण्णुमन्त्रो यस्य कर्णे चिशत्यथ । तं वैष्णवं महापूत प्रवदन्ति मर | | 
पूर्घान्‌ सप्त परान्‌ सप्त सत्तमातामहादिकान्‌। सोदरासुद्धरेदरक्तः स्वप्रसू्ध प्रक | 
कळतं कन्यकां बन्धुः शिष्यं दौ हित्रमात्मनः । | 
किङ्करं किङ्करी पुत्रमुद्धरेद्वेष्णचः सदा ॥ ५३॥ | 
दा चाञ्छन्ति तीर्थानि घेष्णवस्पर्शदशेने । | 
'पापिदत्तानि पापानि तेषां नश्यन्ति सङ्गत; ॥ ५४ ॥ | 
गोदोहनक्षणं याचद्यत्र तिष्ठति वैष्णवः । तत्र सर्वाणि तीर्थानिसन्ति तावना, 
'्रचन्तत्रसुतः पापी सुक्तो याति रैः पदम्‌ । यथैव ज्ञानगड्ञायामन्ते ङ 
री कानने गोडे शरीकष्णमन्दिरे पदे । दन्दारण्ये हरिद्रे तथ 
पापानि पापिनां यान्ति तीर्थखानावगाइनात्‌ । | 

तेषां पापानि नश्यन्ति वैष्णचस्पशेवायुना ॥ ५८ ॥ | 

.नहि स्थातुं शक्‍्लुचन्ति पापान्येच रतानि च । | 

:ज्वळदझो यथा क्षिप्रं शुष्काणि हि तृणानि च ॥ ५६॥ । 

-भक्तंचर्त्म निगच्छन्त॑ येयेपश्यन्ति मानघाः । सप्तजन्मकृताघानि तेषांनश्यन्ति ह 
चे निन्दन्ति ह॒षीकेशं तद्ग पुण्यरूपिणम्‌ । शतजन्माजितंपुण्यं तेषांनश्यति सि 
“ते पच्यन्ते महाघोरे कुम्भीपाके भयानके। भक्षिताः कीरस ङ्केन यावच्चन्दरतितः 
` तस्य दर्शनमात्रेण पुण्यं नश्यति निश्चितम्‌ । जा 
गङ्गा स्नात्वा रवि इक्षा तदा विद्वान्‌ घिशुदुध्यति ॥ ६३ ॥ | 
-वैष्णचस्पशेमात्रेण सुक्तो भवति पातकी । तस्य पापं निहन्त्येव स्वान्तःथो म, 
इत्येवं कथितो चिप्र विष्णुवैष्णवयोगुणः । अधुना श्रीहरेजेन्स निबोध कर्ण 
इति श्रीत्रहम॑वैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादेः श्रीकष्णजन्मबरर 

| विष्णुवैष्णवयोगुणप्रशंसा नाम प्रथमोऽध्यायः। | 


म 
(७७-0०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| श्रीदामा-राधाकलहवर्णनम्‌ । 

| नारायण उघाच | 

येन चाआर्थितः इष्ण आजगाम महीतलम्‌ | य॑ यं विधाय भूमौ स जगामस्वाळयं चिभुः 
ह डुष्टानाश्च वधोद्यमम्‌ । सवं ते कथयिष्यामि सुविचाय्यं चिधानतः 
अधुना गोपवेशश्च गोकुलागमनं हरे । राधा गोपालिका येन निबोध कथयामि ते ॥ 
ुचूडचथे पूवं संक्षेपात्‌ कथितं श्रुतम्‌ । अधुना तत्‌ सुविस्ताय्यै निबोधकथयामिते 
' भदास्नः कलहश्च चभूच राधया सह । श्रीदामा शङ्कचूड्श्च शापात्तस्या बभूवह ॥ 
| राधा शशाप श्रीदामा याहि यो निश्च मानचीम्‌। 

बजे बजाङ्गना भूत्वा घिचरस्घ च भूतले ॥ ६ ॥ 

| सीता ्रीदामशापात्‌ सा श्रीकृष्णं समुचाच ह। 

| गोपीरूपं भविष्यामि श्रीदामा मां शशापह । 

| किसुपायं करिष्यामि चद्‌ मां भयभञ्जन ॥ ७॥ 
| हलिया घिना कथमहं धरिष्यामि स्वजीवनम्‌ । क्षणेन मे युगशतंकाळंनाथ त्वयाचिना 
खझुनिमेषविरदाद्गवेइगधं मनो मम। शरतपार्वणचन्द्राम सुधापूर्णाननं तव ॥ ३ ॥ 
[थ चक्षुश्चकोरास्यां पिबाम्यहमहनिशम्‌ । त्वमात्मामै मनः प्राणादेहमात्रंचदास्यहम्‌ 
। दृष्टिशक्तिश्च चक्षुस्त्व॑ जीवनं परमं घनम्‌ ॥ ११ ॥ 

ग स्वप्ने जञाने त्वयि मनःस्मरामि त्वतपदाम्बुजम्‌ । 
यति दास्यं घिनानाथ न जीवामिक्षणंविभो । कृष्णस्तद्वचनं थुत्वाबोधयामाससुन्दरीम्‌ 
हसि प्रेयसीं कत्वां चकार निर्भेयाञ्चताम्‌ । महीतळं गमिष्यामि घाराहे च घरानने॥ 
सा खाड भूगमनं जन्मतेऽपि निरूपितम्‌ । धर्ज गत्वा अजे देवि घिइरिष्यामिकानने॥ 
| प्राणाधिकात्वञ्च भयंकिन्ते मयि स्थिते । तामित्युक्तवाहरिस्तत्रविररामजगत्पतति: 
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५२८ * त्रहावैवत्तेपुराणम्‌ ४ ` [४ शीक 
अतो हेतोजंगन्नाथो जगाम नन्दगोकुलम्‌ ॥ १६॥ न 
किंवा तस्य भयं कस्माद्रयान्तकारकस्य च । - | 
मायाभयच्छलेनेच जगाम राधिकान्तिकम्‌ । विजहार तया साडे गोपवेषंविश 
सह गोपाङ्गनाभिश्च प्रतिज्ञापालनाय च । ब्रह्मणा प्राथितः छृष्णःसमागत्यमही, | 
भाराचतारणं कृत्वा जगाम स्घालयं चिसुः ॥ १६॥ | 


नारद्‌ उचाच ! | 
श्रीदाम्नः कलहश्चैचकथं चा राधया सह । संक्षेपातकथितं पूर्व संव्यस्य त 
नारायण डचाच । | 


एकदा राधया सादं गोलोके श्रीहरिः स्वयम्‌ । बिजहार महारण्येषिजने रासा 
राधिका सुखसम्भोगात्‌ बुबुधे न स्वकं परम्‌ ॥ २१ ॥ (१ 
कत्वाधिह्ारंभीकष्णस्तामतृप्तां विहयाय च । गोपिका चिग्जामन्यांश्टङ्गाराध जन 
वृन्दारण्ये च विरजा सुभगाराधिकासमा । तस्यावयस्या:खुन्दर्यो गोपोनांशत्र 
, कृष्णप्राणाधिका गोपी धन्या मान्या च योषिताम्‌। त 
र्रसिंहासनस्था सा ददशे हरिमन्तिके॥ २४ ॥ i 
ददशे ्रीहरिस्ताञ्च शरञ्चन्द्रनिभाननाम्‌। मनोहरां सस्मिताञ्च पश्यन्तीं घनन 
सदा षोड़शषर्षीयां प्रो द्विन्ननघयौचनाम्‌ । रल्लालङ्कारशोभाढ्यां भूषितां सला 
पुलका छ्ितसर्चाड़ीं कामेबाणप्रपीडिताम्‌ । द्ृट्टा तां श्रीहरिस्तूणं विजहार ताई 
पुष्पतल्पे महारण्ये निजेने रत्नमण्डले । मूर्च्छामबाप विरजा कृष्णशुङ्गारकौह 
कृत्वा वक्षसि प्राणेशंको रिकन्दर्पसञ्चिभम्‌ । तया सक्तं श्रीहरिश्च 000 
हुड्डा च राधिकासंख्यः चक्रुस्ताश्च निवेदनम्‌ ॥ २६॥ 


तासाञ्च वचनं श्रुत्वा सुष्वाप च. चुकोप च ॥ ३०॥ | 
भृशं रुरोद सा देवी रक्तपङ्कजलोचना । ता उघाच महादेची मा त॑ दशयित ह 
यादि सत्यं ब्रूत यूयंमयासाद्ध॑ प्रगच्छत | करिष्यामिफलंगोप्याः कृष्णस्यचयधी 
को रक्षिताद्य तस्याश्च मयिशास्ति प्रकुवेति । शीघ्रमानयतान्याश्च क 
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| अन्तवेक्र सस्मितञ्च विषकुम्भं खुघामुखम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अयं समागन्तु यूय दास न दास्यथ। तमेष मण्डपं रम्यं यात संरक्षतेश्चरम्‌॥ 
| राधिकाचचनं श्रुत्वा काश्चित्‌ गोप्यो भयान्विता: । 
हि ताः सरघाः सम्पुटाअल्यो भक्तिनख्रास्यकन्धरा; ॥ ३६॥ 
| तामूचुः पुरतः स्थित्वा सर्चा एव प्रियां सतीम । 
| घयं तं द्शेयिष्यामो घिरजासददितं प्रभुम्‌ ॥ ३७ | 
शिसाञ्च घचनं शरुत्वा रथमारुह्य सुन्दरी । जगामसाड्वँ गोपी मिस्न्रिषष्टिशतको टिसिः ॥ 
ेन्द्रसाररचितं को टिसूय्यंसमप्रभम्‌ । मणीन्द्रसाररचितं कलशानां त्रिको टिमिः ॥ 
क - राजितं चित्रवाजिभिः वैजयन्तीविराजितम्‌ ॥ ३६॥ 
क्षचक्रसमायुक्त मनोयायि मनोहरम्‌ । मणिसारविकारैश्च को रिस्तम्मैः खुरो सितम्‌ ॥ 
जञनाचित्रविचित्रेश्व सहितैः सुमनोहरैः । सिन्दूराकारमणिभिर्मध्यदेरो चिमूषितेः ॥ 
षं रत्नकृत्रिमसंघेश्व रथचक्को दुध्वंसंस्थितैः ॥ ४२ ॥ 
क्षपरिमितैः चित्रघण्टासमम्वितैः । चित्रनूपुरशोभाङ्यं विचित्रैश्च विराजितैः ॥ 
णिमन्दिरलक्षेश्व रत्नसारघिनिमितैः । मणिसारकपारँश्च शोभितेश्चित्रराजिभिः ॥ 
हीन्द्रसारकलसेः शेखरोज्ज्वलितेर्यृतम्‌ । भोगद्रव्यसमायुक्तं वेशद्रच्यसमन्चितैः ॥ 
भितं रल्जशय्याभी रल्पात्रपुटान्वितम्‌ । हिरण्मयीनां चेदीनां समूहेन समन्वितम्‌ ॥ 
ग्रमाभमणीनाञ्च सोपानको टिभिर्यतम्‌ । स्यमन्तकेः कौस्तुभश्च रुचके: प्रचरैस्तथा ॥ 
लकत्रिमकोटीनां शतकश्च खुशोभितम्‌ । चित्रकाननवापीभि्विशिष्टाधारराजितम्‌ ॥ 
सगद्रिसारचितं कलछसोज्ज्वलशेखरम्‌ । शतयोजनमृदुध्वेञ्च दशयोजनचिस्तृतम्‌ ॥४६॥ 
| पारिजातप्रसूनानां मालाको टिषिराजितम्‌। 
कुन्दानां करघीराणां यूथिकानान्तर्थेच च ॥ ५०॥ 
ह रुचम्पकानाऱ्य नागेशानांमनोहरेः । मल्लिकानां मालतीनां साधवीनां छुगन्धिनाम्‌ 
चानाश्च माानां कदस्वैश्व विराजितम्‌। सहस्नद्लपझानां मालापश्ेचिभूषितम्‌॥ 
| कक काननेश्च चिभूषितम्‌। सर्वेषां स्यन्दनानाञ्च श्रेष्ठ घायुचहं परम्‌। । ` 
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सतसूद्ष्मचस्रसाराणां घरैराच्छादितं चरम्‌ । रलद्पंणलक्षाणां शतकेश्व सा | 
श्‍वेतचामरकोटिभि चेज्चमुष्टिमिरन्वितम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुंकमद्रव्यचशित | 
पारिजातप्रसूनानां कोटितल्पविराजितम्‌ । | 
को टिघण्डासमायुक्तं पताकाकोटिमिर्यंतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
रलशय्याकोटिभिश्च चित्रचस्त्रपरिच्छदैः । चन्द्नाहेश्वम्पकानां कुंकुमैश विर 
पुष्पोपधानसंयुक्तश्टड्वारा्दा भिरन्वितम्‌ । अद्वश्येरशुतेदरेव्ये: सुन्दरेश् विय, | 
एवम्भूताद्रथात्तूर्णमघरुह्य हरिप्रिया । जगाम सहसा देवी तं रलमण्डपं भु 
द्वारे नियुक्तं ददश द्वारपालं मनोहरम्‌। लक्षगोपपरिद्यतं स्मेराननसरोर्हम्‌||; 
गोपं श्रीदामनामानं श्रीकृष्णस्य प्रियङ्करम्‌ । i 
तमुवाच रुषा देवी रक्तपङ्कजलोचना ॥ ६१॥ | 


} 


दूरं गच्छ गच्छ दूरं रतिलम्परकिङ्कर । कीदशी खुरूपां कान्तां द्रक्ष्यामि त्वक । 
राघिकावचनं श्रुता निःगाङ्कः पुरतः स्थितः । तामेव न ददो गन्तुं वेत्रपाणिषः 
ुर्णञ्च राधिकान्यञ्च श्रीदामानं जुकिङ्करम्‌। वलेन प्रेरयामाञुः कोपेण सु 
शरुत्वा कोलाहल शब्दं गोलोकानां हरिः स्वयम्‌ । | 

ज्ञात्वा च कोपितां राधामन्तर्द्धानं चकार ह ॥ ६५।। | 

विरजा राधिकाशब्दादन्तद्धानं हरेरपि । स 

ट्टा राधाभयार्त्ता सा जहौ प्राणांश्च योगतः ॥ ६६॥ ः 

सद्यस्तत्र सरिद्रपं तच्छरीरं बभूवह । व्यापतञ्च चत्तुछाकारं तथा गोलोके र 
कोटियोजनचिस्तीणं प्रस्थेऽतिनिञ्नमेव च। देष्ये दशगुणं चारु नाना ला 
इति भ्रीत्रह्मवैचर्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे पिए 
प्रस्ताचोनाम द्वितीयोऽध्यायः । 

प 


| 
| 


| ॥ 
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| तृतीयो ऽध्यायः 
| सप्तसमुद्रोत्पत्ति; । 
र्कत नारायण उचाच । 


मा रतिग्रहै गत्वा न ददर्श हरि सुने ॥ घिरजाञ्च सरिद्रपां दर्डा गेहं जगाम सा॥१॥ 
गेकूष्णो विरजां दुष्टा खरिद्रपां प्रियां सतीम्‌। उच्चेरुरोद विरजातीरे नीरमनोहरे ॥ 
॥प्रान्तिक समागच्छ प्रेयसीनां परे घरे । त्वया चिनाहं सुभगे कथं जीवामि सुन्दरि ॥ 
प्रधिष्ठात्री देवी त्वं भव मूत्तिमती सति । ममाशिषा रूपचती सुन्दरी योषितांघरा । 
। पुवेरुपाच्च सौभाग्यादिदानीमधिका भव ॥ ४॥ 
रतनं शरीरन्ते खरिद्रपमभूत्‌;सति। जलादुत्याय चागच्छ विधाय नूतनां तनुम्‌ ॥ 
एजगाम हरैरग्रं साक्षाद्राधेव खुन्दरी । पीतचस्त्रपरिधाना स्मेराननसरोरुहा ॥ ६॥ 
यन्तं प्राणनाथञ्च पश्यन्ती घक्रचक्षुषा । नितम्बश्रोणिभारात्ता पीनोन्नतपयो घरा ॥ 
मानिनी मानिनीनाञ्च गजेन्द्रमन्दमामिनी । : | 
| सुन्दरी सुन्द्रीणाञ्च धन्या मान्या च योषिताम्‌ ॥ ८॥ 
रुचम्पकवर्णाभा पक्कविम्चाधरा घरा । पक्कदाडिमचीजाभा दन्तपङ्क्तिमनोहरा ॥६॥ 
तपार्चणचन्द्रास्या फुलेन्दीवरलोचना । कस्तूरीषिन्दुना साद्‌ सिन्दूरचिन्दुभूषिता ॥ 
| रूपत्रकशोभाढ्या सुचारुकवरी युता । रल्कुण्डलगण्डस्था भूषिता रल्मालया ॥११॥ 
| गजमौक्तिकनासाग्रा मुक्ताहारविराजिता ॥ १२॥ 

लङ्क णकेयूरचारशङ्ककरोउज्वला । किङ्किणीजालरब्दाळ्या रत्नमञ्जीरमण्डिता ॥१३ 
घच रूपषतीं हूटटा प्रेमोद्रेकां जगत्पतिः । चकाराछिङ्गनं तूणं चुचुस्ब च सुहुसंहुः॥१४॥ 
गाप्रकार्यङ्गार घिपरीतादिक विभुः । रहसि प्रेयसीं प्राप्य चकार च पुनः पुन॥१५॥ 
ज्ञा सा रजोयुक्ता घृत्वा चीय्येममोघकम्‌ । सद्यो बभूघ तत्रेव धन्या गर्भवती सती 
| गर्मेमीशस्य दिव्यं वर्षशतञ्च खा । ततः सुषाव तत्रेच पुत्रान्‌ सस मनोहरान्‌॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 


५३२ . # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ > 
माता सा सत्तपुत्राणां श्रीकृष्णस्य प्रिया खती । 
. तस्थो तत्र सुखासीना सादं पुत्रैक्व सप्तभिः ॥ १८ 
एकदा हरिणा साद्ध॑ बृन्दारण्ये खुनिर्जने। विजहार पुनः साध्वी शङ्गारास 
एतस्मिचनन्तरे तत्र मातुः क्ोड़ं जगामह । कनिष्ठपुत्रस्तस्याश्च श्रातृमि पोह 
भीतं स्वतनयं दृष्टा तत्याजतां कृपानिधिः । क्रोड़े चकार वाळ सा रुष्णो राधा, 
प्रबोध्य बाळं सा साध्वी न ददर्शान्तिके प्रियम्‌ । विललाप सरां तत्र गारा 
शशाप स्वखुतं कोपाचणोदो भविष्यसि । 
कदापि ते जल केचित्‌ न खादिष्यन्ति जीविनः ॥ २३ ॥ 
शशाप सर्चान्‌, वालांश्च यान्तु सूढा महीतलम्‌ । 
गच्छध्वञ्च महीं सूढ़ा जम्बुद्वीपं मनोहरम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्थितिनंकत्रयुष्माकंसविष्यतिपृथक्‌ पृथक्‌ । द्वीपेद्ी पेस्थितिकृतत्वा तिषठनतुसुह्िः 
द्वीपस्थासिनंदीभिश्च सह क्रीडन्तु निजेने । कनिष्ठो मातृशापाच्च लघणोदो$' 
कनिष्ठः कथयामासमातृशापश्च वाळकान्‌। आजग्मुढु: खिताःसव मातृस्थानज्ञ 
श्रत्वा घिवरण सर्व प्रजग्मुधरणीतलम्‌ । प्रणम्य चरणं मातुभेक्तिनप्रात्मकगपु 
सप्तद्वीपे समुद्राश्च सप्त तस्थुविभागशः । कनिष्ठात्‌ चृद्धपय्येन्तं द्वियुणं द्विगु 
ळवणेश्षुखुरासर्पिदधिडुग्धजळाणंबाः । एतेषाञ्च जलं पृथ्व्यां शस्यारथञ्च भ 
व्याप्ताः समुद्राः सत्तेच सप्तद्वीपां चसुन्धराम्‌ । | 
रुरुटुर्बालकाः सर्व मातृभ्रातशुचान्विताः ॥ ३१ ॥ 
रुरोद च शशं साध्वी पुत्रविच्छेदकातरा। सूच्छामचाप शोकेन पुत्राणां मर 
तां शोकसागरे ममा चिज्ञाय राधिकापतिः। आजगाम पुनस्तस्याः स्मेरा 
दृष्टा हरि खा तत्याज शोकं रोद्नमेचच। आनन्दसागरे मझा हृष्टा कान्त 
चकार श्रीहरि क्रोडे चिजहार स्मरातुरा । ताञ्च पुत्रपरित्यक्तां हरिस्तुशे 
चरं तस्मै ददौ प्रीत्या प्रसन्नवदनेक्षणः । | 
कान्ते ! नित्यं तष स्थानमागमिष्यामि निश्चितम्‌ ॥ ३६॥ | 
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प्रा राधा तत्समा त्वं सविष्यसि प्रियामम । पुत्रात्रक्षसि नित्यंतवंमद्वरस्य प्रभावत 
युक्तवन्तं श्रीकृष्णं घसन्तं विरजान्तिके । दुष्टा राधाचयस्याश्च कथयामाछुरीश्वरीम्‌ 
चि श्रृत्वा रुरोद सा देवी सुष्वाप क्रोधमन्दिरे ॥ ३८ ॥ 
स्मिन्नन्तरे कष्णोजगामराधिकान्तिकम्‌। स तस्थौराधिकाद्वारैश्रीदान्ना सह नारद्‌! 
ह|, रासेश्वरी हरि हुट्टा रुष्टोवाचाप्रियं तदा ॥ ४० ॥ 
कै मत्तो वहुतराः कान्ता गोलोके सन्ति ते हरे! | 

। याहि तासां सन्निधानं मया ते कि प्रयोजनम्‌ ॥ ४१ ॥ 

रजा प्रेयसी कान्ता सरिटूपा वभूवह। देहं त्यचा मम भयात्तथापि यासि तां प्रति 
ररे मन्दिरं कत्वा तिष्ठ तिष्ठ च याहि ताम्‌। नदीवभूष सा त्वञ्च नदो भवितुमर्हसि 
स्यनद्या साद्धश्व सङ्गमो गुणवानभवेत्‌ । स्वजातौ परमाप्रीति शयने भोजने सुखात्‌ 
बिचूड़ामणे क्रीड़ा नद्या साद्ध॑ मयेरितम्‌ । महाजनः स्मेरमुखः श्रत्वासद्यो भविष्यति 
१ ये त्वां घदन्ति सर्वेशं ते कि जानन्ति त्वन्मनः । 
क्ष. भगवान सर्वसूतात्मा नदीं संभ(भो)क्तमिच्छति॥ ४६ ॥ 
्ुतवाराधिकादेचीविरराम रुषान्विता । नोत्तस्थौ भूमिशयनाद्गोपीलक्षसमन्चिता ॥ 
पं काश्चिच्चामरहस्ताञ्च का श्वित्‌ सूक्ष्मांशुकाघरा: । 
र| कश्चित्‌ तास्वूलहस्ता च काश्चिन्मालावराकराः ॥ ४८॥ 
घासितोदकराः काश्चित्‌ काश्चित्‌ प्मवराकरा: । 
काञ्चित्‌ सिन्दूरहस्ताथ्य माल्यहस्ताश्व काश्चन ॥ ४६॥ 
रल्ाळङ्कारहस्ताश्च काश्चित्‌ कञ्जलवाहिकाः । 
वेणुवीणाकराः काश्चित्‌ काश्चित्‌ कङ्कतिकाकराः ॥ ५० ॥ 
। दशिदावीरहस्ताम्ध यन्त्रहस्ताश्च काश्चन । सुगन्धितेलहस्ताश्व काश्चन प्रमदोत्तमाः । 
क| फरतालकराः काश्चित्‌ गेण्डहस्ताश्व काश्चन ॥ ५१ ॥ पट 
थिन, सदङ्सुरजसुरलीतालकारिकाः । सङ्घीतनिपुणाः काश्चित्‌ काश्चिन्त्तेनततपरा: 
॥ काश्िन्मघुहस्ताश्वकाश्वन । सुघापात्रकराःकाश्चिदङघ्रिपीकराःपराः ` 
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५३४. # त्रहाचैचत्तेपुराणम्‌ ४ [४ हक, 
चेशघस्तुकराः काश्चित्‌ काश्चिच्वरणसेविकाः । | 
पुराञ्जलिकराः काश्चित्‌ काश्चित्‌ स्तुतिपरा घराः ॥ ५७॥ २ 

एवंकतिचिघाःसन्तिराधिकापुरतो मुने । ष िर्देशस्थिताःकाञ्चितकोरिशः क्ष 

काश्चित्‌ द्वारनियुक्ताश्चवयस्यावैत्रधारिकाः । कृष्णमभ्यन्तर गन्तुनददुः द्वार | 
पुरः स्थितस्तं प्राणेशं राधा पुनरुवाच सा । नाचुरुपमत्यकथ्यमयोग्यम्लि। 
राधिकोचाच। | 

हे कृष्ण बिरजाकान्त गच्छ मत्पुरतो हरे । कथं दुनोषि मां लोल रतिचोणर 
शीघ्रं पद्मावती गच्छ रत्नमाळां मनोरमाम्‌ । अथवा घनमालां चा रूपेणाप्रग्या 
हे नदीकान्त देवेश देवानाञ्च गुरोर्गरो । मया ज्ञातोऽसिभद्रन्ते गच्छ गच्छ कलर 
शश्वत्ते मानुषस्येच व्यवहारश्च लम्पट । लभतां माजुषीं योनि गोलोकादुवर:! 
हे खुशीले शशिकले हे पद्याचति माधवि । | 
निवाय्यताञ्च धूत्तोऽयमस्यात्र कि प्रयोजनम्‌ ॥ ६२॥ व 
राधिकाचचनं श्रत्वा तमूचुर्गोपिका हरिम्‌ । हितं तथ्यञ्च चिनयंसारं यत्‌ सात 
काश्चिदूचुरिति हरेगच्छ स्थानान्तरं क्षणम्‌ । राधाकोपापनयने गमयिष्याश 
काश्चिदूचुरतिप्रीत्या क्षणंगच्छ ग्रहान्तरम्‌ । त्वयैच वद्धिता राधा त्वां चिनार 
काश्चिदूचुरिति प्रेम्णा राधिकाया हरि सुने । क्षण दृन्दावनं गच्छ मानाएर 
काञ्चिदित्यूचुरीशञ्च परिहासपरं चच: । | 
मानापनयनं भक्त्या कामिन्याः कुरु कासुकः ॥ ६७ ॥ 1 
काश्चिन्नोचुरितीशं तं याहि जायान्तरंतव । ळोळुपस्यफलंनाथकरिष्यामोदी 

काश्चिन्नोचुरिति हरि सस्मितं पुरतः स्थितम्‌ । गत्वा समीपमुत्थाय मागाए 3 
काश्चिन्नोचुरिति प्राणनाथं गोप्यो दुरक्षरम्‌। 
कः क्षमः साम्प्रतं दरष्टुं राधिकामुखपङ्जम्‌ ॥ ७० ॥ 

काश्चनोचुरिति पिभुं बज स्थानान्तरं हरे.। कोपापनयने काळे = | 

काश्चनोचुरितीदं तं प्रगस्माःप्रमदोत्तमाः। घयंत्चांचाचयिष्यामो न 
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| 
फ तयोऽध्यायः ] # राघाश्रीदाम्नोःशापः # ५३५ 


हाश्चिनिचारयामाससुम्मा घवंप्रमदोत्तमा: । स्मितवक्त्रश्चस्वेशंखच्छमक्रोधमीश्वरम्‌ 
गीपीमिर्वाय्येमाणे च जगत्कारणकारणे । सद्यश्चुकोप श्रीदामा हरौ ग्रहान्तरे गते ॥ 
11 कोपाढुवाच श्रीदामा राधिकां परमेश्वरीम्‌ । 
प | रक्तपद्मेक्षणां रुष्टां रक्तपङ्जलोचनः ॥ ७५ ॥ 
फो श्रोदामोबाच । 
थं घद्सि मातस्त्वं कडुघाक्यं मदीश्वरम्‌ । चिचारणांचिनादेचिकरोषिभत्संनंवृथा ॥ 
णिह्यानन्तेशधमंशं जगत्कारणकारणम्‌ | चाणीपद्यालयामायाप्रक्नतीशञ्च निर्गणम्‌॥ 
खात्मारामं पूर्णकामं करोषि त्वं घिड्स्वनम्‌ । देवीनां प्रवरात्वञ्च निबोधयस्य सेवया 
शस्य पादाचनेनेच सवषामीश्वरी परा | तं न जानासि कल्याणि किमहं घक्तमीश्वर 
| श्रूभङ्गलीलया कृष्णः स्रष्टुं शक्तश्च त्वद्विधाः । 
| कोटिशः कोटिदेव्यस्त्वं न जानासि च निर्गणम्‌ ॥ ८०॥ 
कुण्ठे श्रीहरैरस्य चरणाम्बुजमाजेनम्‌ । करोति केशेः शश्व॒त्‌ श्रीः सेचनं भक्तिपूर्वकम्‌ 
प्तेरस्वती च स्तचने:कर्णपीयूषसुन्दर: । सन्ततंस्तौति यं भत्तया न जानासि तमीश्वरम्‌ 
्षीताचप्रकतिम्मायास्ेषांजीवरूपिणी । सन्ततंस्तौ ति यं भक्त्या तं न जानासिमारनिनि ._ 
ह स्तुवन्ति सततं चेदा महिम्नः षोड़शीं कलाम्‌ 
पा कदापि तं न जानन्ति त्वं न जानासि भामिनि ॥ ८४॥ 
क्चैश्वतुभियंत्रह्माचेदानां जनको विभुः। स्तौति नित्यं सेवते च चरणाम्भोजमीश्चरि 
गङ्करः पञ्चभिर्वेक्त्रैः स्तौति यं योगिनां गुरुः । साश्चुपूर्णःखपुलकःसेवते चरणाग्वुजम्‌ 
रही षःसहसवदनैः परमात्मानमीशवरम्‌ । सततं स्तौति भक्त्या च सेचते चरणाम्बुजम्‌॥ 
फैम्मेः पाताच सर्वेषांसाक्षी च जगतांपतिः । भक्त्या च चरणाम्मोजं सेचते सततंसुदा 
| श्वेतद्वीपनिवासी यः पाता चिष्णुः स्वयं चिभुः । 
| अस्यांशश््र तथा चायं ध्यायतेऽणुक्षणं परम्‌ ॥ ८६॥ 
‘he उरासुरसुनीन्द्राश्च मनचो मानघाबुधाः । सेचन्ति नहि पश्यन्ति स्वप्नेऽपि चरणास्बुजम्‌ 
है क्षिप्रं रोषं परित्यज्य भज पादाम्बुजं हरे: ॥ ६० ॥. 
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५३६ # ब्रहमवचततेपुराणम्‌ # [४ शीष 
भूमङ्गलीलामात्रेण सृष्टि: संहत्तुरेच च ॥ ६१ ॥ 
निमेषमात्राद्स्यैच व्रह्माणः पतनं हरे: | यस्यैव दिवसे5प्यष्टाविशतीन्द्रा 
एवमष्टोत्तरशतमायुयस्य जगक्विघेः । त्वं वा कान्याश्च चा राधे मदीश 
श्रीदाम्नो घचनं श्र॒त्वा केवलं कटुसुल्वणम्‌ । सयश्चुकोप सा त्रहमन्नुत्थाय 
रासेश्वरी बहिगंत्वा तमुवाच ह निष्टुरम्‌ । स्फुरदोष्ठी सुक्तकेशी मोह 
राधिकोचाच । 
रे रे जाल्म महासूढ़ श्टणु लम्पटकिडूर । त्वञ्च जानासि सर्वार्थं न जानामित्क | 
त्वदीश्वरोहिश्रीक्रष्णोनह्यस्माकंव्रजाधम । जानामिजनकस्तीषि सदा निन्द 
यथा5सुराश्चत्रिदशान्षित्यंनिन्द्न्तिसन्ततम्‌ । तथानिन्द्सि मां सूद्‌ तस्मात्त 
गोपवजासुरी योनि गोलोकाञ्बहिमेंद । मयाद्यशप्तोसूढस्त्वं कस्त्वां रह | 
रासेश्वरी तमित्युक्तवा सुष्वाप चिरराम च | घयस्याः सेवयामासुश्चामर रु | 
श्रुत्वा च घचनं तस्याः कोपेन स्फुरिताधरः । । 
शशाप ताञ्च श्रीदामा व्रज योनिश्च मानुषीम्‌ ॥१०१॥ | 
मनुष्यइचको पस्तेतस्मात्‌. त्वं मानुषी भव । भषिष्यसि न सन्देहोमयाशप्ता त्त! 
छायया कळ्या चापि परस्वस्ता कलङ्किनी । सूढरायाणपल्लीं त्वां घक्ष्यन्ति भा 
रायाणः श्रीहरेरंशो वैश्यो वृन्दाचने घने । भविष्य ति महायोगी राधाशाफे प्र 
गोकुले प्राप्य तं इष्णं विहृत्य चस कानने । भविता ते वर्षशतं घिच्छेदो हरि | 
पुन; प्राप्य तमीशञ्च गोलोकमागमिष्यसि । | 
तामित्युक्त्वा च नत्वा च स जगाम हरेः पुरः ॥ १०६॥ 
गत्वा प्रणस्य श्रीकृष्णं शापाख्यानमुचाच ह । आजुपूवेन्तुतत्सवे रुरोद च ग्री 
उचाच तं रुदन्तश्च गच्छ त्वं धरणीतलम्‌ । न जेता ते त्रिमुचने ह्यखुरेन्द्रो मारि 
काले शङ्करगलेन देहं त्यक्तवा ममान्तिकम्‌ । आंगमिष्यसि म 
श्रीकृष्णस्य वचःश्रुत्वा तमुचाच शुचान्वितः । त्वद्ग क्तिरहितंमाञ्च कदाचि कं) 
' इत्युक्त्वा स हरिनित्वा जगामस्चाश्रमाद्वहिः। पश्चाज्जगाम सा देवी रुरोद १: 
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भतुथञ्चष्यायः जि के नारीणां रक्षकनिरूपणम्‌ नह | ५३७ | 


ह यासि वत्सेत्युव्चाय्ये घिललाप भृशं सती । स एच शड्डचूड़श्व॒ वभूच तुलसीपतिः 
गते श्रीदास्नि सा देवी जगामेश्‍वरसन्षिधिम्‌ । 


| सर्व निवेदयामास हरिः प्रत्युत्तर ददौ॥ ११३॥ 
शोकातुराऱ्व तां कृष्णो बोधयामास प्रेयसीम्‌ । शङ्खचूड़श्च कालेनसम्प्रापपुनरीश्चरम्‌ 
आधा जगाम धरणीं वाराहे हरिणा सह । बरक(ब)मानुयुहे. जन्म ळळास गोकुले सुने! 
। इत्येवं कथितं सव॑ श्रीङृष्णाख्यानमुत्तमम्‌ । , 


फ्‌ | सर्वेषां घाञ्छित सारं किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ११६ ॥ 
Rh | इति श्रीत्रहवैवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादै. श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
ह| सप्तसमुद्रजन्मादिराधाश्रीदाक्नोः शापोद्गवो नाम तृतीयोऽध्यायः | 
कं Ee 
य 
| ' चतुर्थोऽध्यायः 
त नारीणां रक्षकनिरूपणम्‌ । 
जर नारद्‌ उचाच । 
| म वा प्रार्थितः कृष्णो महीश्च केन हेतुना । आजगाम जगन्नाथो वद्‌ वेच विदांचरः ॥ 
रि नारायण उचाच | 


| घराहकहपे सा भाराक्रान्ता वलुन्धरा। भशं बभूव शोकार्त्ता ब्रह्माणं शरणं ययौ 
उ्यासुरसस्तसेभ्व शमु द्विममानसे: । सादं तैस्तां दुर्गमाञ्च जगाम वेधसः सभाम्‌॥ 
| र तस्यां देवेशं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजला । ऋषीन्द्रेश्व मुनीन्द्रेश्व सिद्धेन्द्रैः से चितं सुदा । 
मतरोगणनृत्यञ्च पश्यन्तं सस्मितं मुदा । गन्धर्वाणाञ्च सङ्गीतं श्रुतवन्तं मनोहरम्‌ ॥ 
ते परम ब्रह्म कृष्ण इत्यक्षरद्धयम्‌ । भक्तयानन्दाभ्रुपूर्ण त॑ पुलकाङ्कितचिग्रहम्‌ ॥६॥ 
काप सा निद्रीः सादं प्रणम्य चतुराननम्‌ । सर्व निवेदनञ्चक्रे देत्यभारादिक मुने॥ 
पी साश्चुपूर्णा सपुलका तुष्टाव च रुरोद च ॥ ७॥ 
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| 

५३८ _ ® ब्ह्यवेचत्तेपुराणम: # [४ भो | 

तासुवाच जगद्धाता कथं स्तौषि च रोदिषि॥८॥ 

कथमागमनं भद्दे बद्‌ भद्रं भविष्यति । सुखिरा भव कल्याणि भयं किन्ते ह 
आश्वास्य पृथिवीं ब्रह्मा देवान, पप्रच्छ सादरम्‌ । कथमागमनंदेवा युष्माकं ममत, 
ब्रह्मणो चचनं श्च॒त्बा देवा ऊचुः प्रजापतिम्‌ । | 
भाराक्रान्ता च वसुधा दैत्यग्रस्ता घयं प्रभो ॥ ११॥ | 


त्वमेच जगतां स्रष्टा शीघ्रं नो निष्कृति कुरु। 
गतिस्त्वमस्या भोव्रह्मन्‌ नित्र ति कर्त्तमहंसि ॥ १२॥ 


| 
पीडिता येन भारेण प्रथिवीयं पितामह बयं तेनैव दुखार्त्तास्तद्वारहरणं कु 
देवानां चचनं श्रुत्वा पप्रच्छ तां जगद्विधिः । दूरीकृत्य भयं बत्से सुखं तिष्ठान 


केषां सारमशक्ता त्वं सोढं पञझविलोचने। ‘a 

अपनेष्यामि तं भद्रे भद्रं ते भविता भ्रुवम्‌ ॥ १५॥ त 
तस्य सा चचनं श्रत्वा तमुवाच स्वपीडूनम्‌ । पीड़िता येन येनं प्रसन्न 
शएणुतातप्रवक्ष्या मिस्वकीयां मानसीं व्यथाम्‌ । चिनावन्धंसविशवासं नाहंकफ 
स्रीजातिरबला शश्वद्रक्षणीया स्वबन्धुभिः । जनकस्वामिपुत्रैक्व गहितान्येश्ा 
त्वया सृष्टा जगत्तात न लज्ञा कथितुं मम। येषां भारेः पीडिताहं शूयता क्ष 
क्ृष्णभक्तिचिहीना ये ये च तद्क्तनिन्द्काः । येषां र 
स्वधर्म्माचारहीना ये नित्यकृत्यविघर्जिताः। थ्राद्धहीनाश्च वेदेषु तेषां भारेषं 
पितृमातृगुरुस्त्रीणाँ पोषणं पुत्रपोष्ययोः । ये न कुवेन्ति तेषाञ्च न शक्ता भा। 
ये मिथ्याचादिनस्तात दयासत्यविहीनकाः । निम्दका गुरुदेवानां तेषां भारे | 

मित्रद्रोही. झतप्नश्च मिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः । 

चिश्वासघः खाप्यहारी तेषां भारेण पीड़िता ॥ २४ ॥ | 

कद्याणयुक्तनामानि ळ्म्‌ 

कुवेन्ति चिक्रयं ये चै तेषां भारेण पीड़िता ॥ २५॥ 1 | 
जीवघाती रुस्द्रोही ग्रामयाजी च लुब्धकः । शवदाही शूद्रभोजी तेषां भ 
पूजायश्ञोपचासानां रतानां नियमस्य च । येये मूढा. निहन्तारस्तेषां सारे" 
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न्न 


भचतुर्थोञ्ध्यायः ] + यन्त्रादिमडूलवस्तूनां भूमिस्थापननिषेधः # ५३६ 


सदा द्विषन्ति ये पापा गो वि्रसुरवेष्णवान्‌। हरिंहरिकथाभक्तितेषां भारेण पीडिता॥ 

शङुत्ूड़स्म भारेण पीडिता5हं यथा चिघे । ततोऽधिकानां दैत्यानां भारेणपरिपीड़िता 

छी | इत्येवं कथितं सवेमनाथाया निवेद्नम्‌ ।. 

| त्वया यदि सनाथाहं' प्रतीकारं कुरु प्रभो ॥ ३० ॥ 

| इत्येवमुक्त्वा वसुधा रुरोद च मुहुमुहुः । 

| ब्रह्मा तद्रोद्नं दवा तासुवाच कृपानिधि: । 

अ | भारं तवापनेष्यामि दस्यूनामप्युपायतः ॥ ३१ ॥ 
उपायतोऽपि कार्य्याणि सिध्यन्त्येष वसुन्धरै | कालेन भारहरणं करिष्यति मदीश्वर 
त्रं मङ्गलकुम्मञ्च शिषलिङ्गञ्च कुडुमम्‌। मधु काष्ठं चन्दनञ्च कस्तूरी तीर्थस्त्तिकाम्‌ 
ल्ग गण्डकखङ्गञ्च स्फटिकं पद्मरागकम्‌ । इन्द्रनीलं सूर्यमणि रुद्राक्षं कुशामूलकम्‌॥ 
पालग्रामशिकां शर्ुतुलसीं प्रतिमाजळम्‌। शङ्खंग्रदीपमालाञ्चशिलामच्याञ्चघण्टिकाम्‌ 

नेमाल्यिज्येच नेवेद्य हरिद्वणंमणिन्तथा | ग्रन्थियुक्त यज्ञसूत्रं दर्पणं श्वेतचामरम्‌ ॥३६॥ 

झीरोचनाञ्च युक्ताञ्च शुक्ति माणिक्यमेच च । पुराणसंहितां चहि कपंरं परशं तथा ॥ 
जतं काञ्चनञ्चैच प्रचालरल्ममेच च | कुशह्विजं तीर्थतोयं गव्यं गोमत्रगोमयम्‌ ॥ ३८॥ 


है त्वयि ये स्थापयिष्यन्ति मूढाएचैतानि सुन्दरि । 

) | तिष्ठन्ति कालसूत्रे वे घर्षाणामयुतं घुवम्‌ ॥ ३६॥ 

ग] त्रह्मा पृथ्वी समाश्वास्य देवतासिस्तया सह । 

स जगाम जगतां घाता केळासं शङ्करालयम्‌ ॥ ४० ॥ 

नदा तमाश्रमं रम्यं ददशै शङ्करं विधिः । बसन्तमक्षयचरमूले च सरितस्तटे ॥ ४१॥ 


पाघ्रचम्मेपरीधानं दक्षकन्याखिभूषणम्‌ । त्रिशूलपद्टिशधर पञ्चचक्त्रं ्रिलोचनम्‌॥ 
ल । : परिवृतं योगीन्द्रगणसैघितम्‌ । परितोऽप्सरसांनृत्त्यं पश्यन्तंसस्मितंसुद 
| गन्धर्षाणाञ्च सङ्गीतं श्रुतघन्त कुतूहलात्‌। 

पश्यन्तीं पाचेतीं प्रीत्या पश्यन्तं चक्रचक्षुषा ॥ ४४ ॥ 

जपन्तं पञ्चचक्त्रेण हरेर्नामैकमङ्गलम्‌। ` 
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| 
५४० __ # त्रहावेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [४ शीष | 
मन्दाकिनीपद्मवीजमालया पुलका ङ्कितम्‌॥ ४५॥ iE 
एतस्मिनन्तरे ब्रह्मा तस्थाचत्रे स धूजटेः । पथिव्या खुरसंधेश्च साद प्रतक्ष 
उत्तस्थौ शाङ्करः शीघं भक्त्या इट्टा जगदुणरुम्‌ । | 
ननाम मूध्ना सम्प्रीत्या लब्धवानाशिषं ततः ४७॥ | 
ग्रणेमुदंघताः सर्वाः शङ्करं चन्द्रशोखरम्‌ | प्रणनाम धरा भक्तया चाशिषं य; 
वृत्तान्त कथयामास पार्वतीशं प्रजापतिः । श्रुत्वा नतमुखस्तूण शङ्करो 
भक्तापायं समाकर्प्य पार्वतीपरमेश्वरौ । वभूषतुस्तौ दुःखात्तौ वोधयामास है 
ततो ब्रह्मा महेशश्च सुरसंघान बखुन्धराम्‌। गृहं प्रस्थापयामास समाश्वास्य; द 
ततो देवेश्‍बरौ तूर्णमागत्य घम्मंमन्दिरम्‌ । सह तेन समालोच्य प्रजम्मुभेवनं१ 
वैकुण्ठं परमं धाम जराम्रत्युहर परम्‌ । 
बायुना घा्यमाणञ्च त्रह्माण्डादूदुध्वेसुत्तमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
को टियोजनमूदुध्वंञ्च ब्रह्मलोकात्‌ सनातनम्‌ । | 
| 
त्र 


न चर्णनीयं कविभिविचित्रं रल्ञनिर्मितम्‌ । 
पद्चरागैरिन्द्रनीछै राजमागेषिभूषितम्‌॥ ५४ ॥ | 
ते मनोयायिनः सर्वे सम्प्रापुस्तं मनोहरम्‌। हरेरन्तःपुरं गत्वा ददृशुः श्रीहरि एर 
रलसिंहासनस्थश्व रज्ञालङ्कारभूषितम्‌ । रलकेयूरचलयरलनू पुरशो मितम्‌॥ ५ 
_ रलकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थळविराजितम्‌। पीतवस्त्रपरीधानं घनमालाविभूषित ॥ 
शान्तं सरस्वतीकान्तंलक्ष्मीध्ृतपदाम्बुजम्‌ । को रिकन्दर्पेलीलाभ स्मितवक्त्र सुप 
सुनन्दनन्दकुमुदैः पाषेदेरुपसे चितम्‌ । चन्दनो क्षितसर्चाडू सववश 
परमानन्दरूपञ्च भक्तोजुग्रदकातरम्‌ । तं प्रणेुः सुरेन्‍्द्राश्य भक्तया ब्रह्मादयो झु 
तुष्टुवुः परया भक्त्या भक्तिनघ्रात्मकन्धराः । परमानन्दभारार्त्ता पुळका डवि 
ब्रह्मोचाच | बे 
नमामि कमलाकान्तं शान्तं सर्वशमच्युतम्‌ । | 
चयं यस्य कलामेदाः कलांशकलया खुराः ॥ ६२ ॥ 
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j 
। | 


॥ | 
न्रतुर्थोऽ्यायः ] # ब्रह्मादिक्त भगचत्स्तुतिः # ५४९ 


की मनवश्च सुनीन्द्राश्च मानुषाश्च चराचराः। 

है कलाकलांशकलया भूतास्त्वत्तो निरञ्जन ॥ ६३ ॥ 

| शङ्कर उचाच | 
३ गमशयमकर चा राममव्यक्तमीश्वरम्‌ । अनादिमादिमानन्दरूपिणं सर्वरूपिणम्‌ ॥६४॥ 
भरणिमादिकसिदीनां कारणं सर्वकारणम्‌ । सिद्धि सिद्धिदसिद्धिरुपं कःस्तोतुमीशवरः 
है | धमे उचाच। | 
| ऽरि वस्तु चर्णेनीयं विचक्षणेः । चेदेऽनिर्वचनीयं यत्तक्षिवेक्तञ्ञ कः क्षमः ६६ 
, पस्य सम्भाषनीयं यदुगुणरूपं निरञ्जनम्‌ । तद्‌तिरिक्तञ्च स्तघनं किमहं स्तौ मि निर्गणम्‌ 
॥ धह्मादीनामिद्‌ं स्तोत्रं षट्एलोकोक्ते महामुने। पठित्वा मुच्यते दुर्गाद्वाच्छितञ्च मी 
वानां स्तवनं शरुत्वा तानुवाच हरिःस्वयम्‌ । गोलोकंयातयूयञ्चयामि पश्चात्‌श्रियासह 
[नारायणौ तौ डौ शवेतद्वीपनिचासिनौ । एते यास्यन्ति गोलोक तथा देचीसरस्चती 
| अनन्तो मम माया च कात्तिकेयों गणाधिपः। 

| खा सावित्री वेदमाता पश्चाद्‌ यास्यति निश्चितम्‌ ॥ ७१॥ 

त्राह द्विसुजः ष्णो गोपीभी राधया सह । तत्राहं कमळायुक्तः खुनन्दादिभिरावृत्त:॥ 
पुपरायणश्च कृष्णोऽहं शवेतद्वीपनिवासकृत्‌ । ममैवान्ये कलाः सर्वे देवा त्रह्माद्यःस्स्मृताः 
ढाकळांशकळ्या खुरासुरनराद्यः । गोलोकं यात यूयञ्च कार्य्यसिद्धिभविष्यति ॥ 
र पश्चादुगमिष्यामः स्वेषामिष्टसिद्धये । इत्युक्तेव सभामध्ये विरराम हरिः स्वयम्‌॥ 
| काम्य देवताः सर्वा जग्मुगोळोकमदुतम्‌ । चिचित्रे परमं घाम जरासत्युहर॑ परम्‌ ॥७६॥ 
| ऊद्ध्वं वैकुण्ठतो5गम्यं पञ्चाशतको टियोजनम्‌ । 
छ| पायुना घाय्यमाणञ्च' निर्मितं स्वेच्छया विभोः ॥ ७७॥ 
मिनिवंचनीयश्च देवास्ते गमनोन्सुखाः । ते मनोयायिनः सर्वे सम्प्रापु्षिरजातटम्‌ ७८ 
ह्‌ा देवाः सरित्तीरं चिस्मयं परमं ययुः। शुद्धस्फटिकसङ्काशं सुचिस्तीण मनोहरम्‌ 
क्तामाणिक्यपरशमणिरल्लाकरान्वितम्‌ । ष्णशुभ्रहरिद्रकमणिराजिविराजितम्‌॥८०॥+ 
| कुत्रचित्‌ सुमनोहरम्‌ । परमामूल्यसद्रलाकरराजिविभूषितम्‌ ॥८१ ॥ 
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५४२ क त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ ४ [४ शी | 


विधेरदशयमाश्चय्य निचिश्रेष्ठाकरान्चितम्‌ । पद्मरागेन्द्रनीलानामाकरं इरि | 
कुत्रचिच्च मरकताकरश्रेणीसमन्चितम्‌ । स्यमन्तकाकरं कुत्र कुत्रचिद्ठुचकारक्ष, i 
अमब्यपीतघशैंकमणिश्रेण्याकरान्वितम्‌ । रत्नाकर कुत्रचिच कुत्रचित्‌ कौस्तुक 
कुत्रानिर्वचनीयानां मणीनामाकर परम्‌ । कुत्रचित्‌ कुत्रचिद्रस्यचिहारस्थल्मुका 
दृष्ट्या तु परमाश्चय्य जग्मुस्ततपारमीश्वराः । दहशुः पर्वेतश्रेष्ठ शतम्टङ्ग मो 
यारिजाततरूणाञ्च चनराजीविराजितम्‌। फव्पदुक्षेः परितत वेष्टित कामधेनु, 
कोटियोजनमूऽवंश्च दैष्यं दशणुणो त्तरम्‌ । शैलप्रस्थं परिमितं पञ्चाश त्‌कोरिेऽ 
 प्राकाराकारमस्यैच शिखरे रासमण्डलम्‌ । दशयोजनविस्तीणं चर्चुदाकासुीर 
 पुष्पोद्यानसहर्नेण पुष्पितेन खुगन्धिना । संकुलेन मधुभ्राणां समूहेन समक्न 
सुरलद्वव्यसंयुक्ते राजितं रतिमन्दिरैः । रल्मण्डपकोटीनां सहस्रेण समच्बिलरतो 
रलसोपानयुक्तेन सद्र्लकलसेन च । हरिन्मणीनां स्तम्भेन शोभितेन च शोधीड 
-सिन्दूरवर्णमणिभिः परितः खचितेन च । इन्द्रनीलैम्मेध्यसागमण्डितेन मोह 
रल्लप्राकारसंयुक्तं मणिभेदे विराजितम्‌ । द्वारेः कचारसंयुक्तश्चतुसिश्च विराजित 
चज्ञग्रन्थिसमायुक्ते रखालपल्वान्वितैः । परितः कद्लीस्तस्भसमूहेश्व समन्वित 
शुक्कघान्यपर्णराजफलदूर्वाकरान्वितम्‌ । चन्द्नाणुरुकस्तूरीकुङ्कमद्रचचबितम्‌ ॥॥ 
चेष्टितं गोपकन्यानां समूहैः कोटिशो सुने । रल्लालङ्कारसंयुक्ते र्ममालाविए 
'रलकड्ुणकेयूररलनूपुरभूषिते! । रलकुण्डलयुग्मेन गाण्डस्थळचिराजितेः ॥ 
रल्लाङ्गुरीयल ढितैदेस्ताङ्गु लिविभूषितैः । रल्पाशकवबृन्देश्व पदाङ्गु छिचिराजितै। 
भूषितरलभूषाभिः सठ्रलमुकुटोज्ज्वले: । en 
सिन्दूरचिन्दूना सामलङ्कारस्थलोज्ज्चलैः । चारुचम्पकषर्णाभे ses, 
'पीतवस्त्रपरीघानैविम्बाधरमनो हरे: । शारतूपावेणचन्द्राणां प्रभाज्ञुछसुखोऽ्वर 
'शरतप्रफुल्पद्मानां शोभामोचनलोचनेः । कस्त्रीपजिकायुक्तरेखाककजरो 
अफुलमालतीमालाजाळैः कबरीशो मितैः । मघुलव्धमधुध्राणां न १" 
-खारणा गमनेनेध गजखञ्जनगञ्जतेः । चक्त्रम्रूमङ्गसंयोगस्वट्पस्मितस त 
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॥ ]. # गोलोकघर्णनम्‌ # ५४३ 
ऐक्वदाडिम्बवीजाभदन्तपड्क्तिविराजितेः । खगेन्द्रचञ्चुशोभाढ्यनासिकोन्नतभूषितैः॥ 
जन्द्रगण्डयुग्माभस्तनमारनतैरिच । नितम्बकठिनश्रो णिपीनमारभरानतैः ॥ १०७॥ 
फैन्दर्पशरचेषामिज्जेजेरीभूतमानसेः । द्पेणैः पूर्णचन्द्रास्यसौन्दय्यदशेनोत्‌खुकैँः १०८ 
'शधिकाचरणाम्भोजसेचासक्तमनोरथे: । खुन्दरीणां समूहश्च रक्षितं राधिकाज्ञया १०६ 
ऐहीडासरोवराणाऱ्य रक्षेश्च र परिवेष्टितम्‌ । श्वेतरक्तलोहितैश्व वेष्टितैः पद्मराजितैः ॥ 
| _ खुक्कजङ्विम्मधुम्राणां समूहसडुलेः सदा ॥ ११० ॥ 
बप्पोद्यानसहस्रेण पुष्पितेन खमन्बितम्‌ । कोरिकुञ्जकुटीरेश्च पुष्पशय्यासमन्चितैः ॥ 
रभोगदरव्यसकपूरताम्वूळवस्त्रसंयुते: । रज्ञप्रदीपैः परितः श्वेतचामरदर्पणैः ॥ ११२ ॥ 
ल्रेचित्रपुष्पमालाभिः शोमितैः शोमितंसुने । तद्रासमण्डलंद्रष्ट्या जग्मुस्तेपवेतादुबहिः 
हतो विलक्षणं रम्यं ददृशुः सुन्दर घनम्‌ । चनं बृन्दाचनं नाम राधामाधषयोः प्रियम्‌॥ 
शिड़ास्थानं तयोरेव कल्पवृक्षययान्वितम्‌ । विरजातीरनीरात्तैःक हिपतं मन्द्चायुभिः ॥ 
हस्त्रीयुक्तपत्राकः सर्वत्र खुरभीकृतम्‌ । नवपल्धवसंयुक्त॑ परपुष्टरुतश्वुतम्‌ ॥ ११६ ॥ 
त केलिकद्म्वानां कदम्वैः कमनी यकम्‌ । सन्द्राणां चन्दनानां'चस्पकानां तथैचच ॥ 
र सुगन्धिकुसुमानाञ्च गन्धेन सुरभीकृतम्‌ ॥ ११८ ॥ 

जाणां नागरङ्गाणां पनसानां तथेचच। तालानां नारिकेलानां वृन्देवु'न्दाचनं चनम्‌॥ 
दूनां घद्रीणाञ्च खज्जूराणां घिशेषतः । गुचाकान्रातकानाञ्च जम्बीराणाञ्च नारद्‌ ॥ 
, दलीनां श्रीफलाचां दाड़िम्बानां मनोहरैः । खुपक्वफलसंयुक्तैः समूहश्च विराजितम्‌ 
|| प्रियालानाञ्च सालानामश्वत्थानां तथैव च। 

| निस्बानां शालमलीनाञ्च तिन्तिड्ीनाञ्च शोभनैः ॥ १२२॥ 

रिं तरुमेदानां संकुले: संकुले: सदा । परितः कल्पवृक्षाणां दन्द न्देयिराजितम्‌ 
क ण मालती इन्दं केतकी माधवीलता । एतासाञ्च समूहश्च यूथिकासिःसमन्वितम्‌' 
र्ड ण्किजकुटीरेस्तैः पञ्चाशतो रिमिर्मुने । रल्लप्दीपदीतैश्च धूपेन सुरभीकते: ॥ १२५ ॥ 
थी खब्ययुक्तैश्न बासितेगेन्धवायुमिः । चन्दनाक्तैः पुष्पतद्पैस्मालाजालसमन्तितैः ॥ 
4 डिन्थमधुभ्राणां कलशब्देश्च शब्दितम्‌ । रल्लालङ्कारशोभाढ्येगांपीबुन्देश्च वेष्टितम्‌॥ 
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दछ "` ` ॐ ब्रहमवैवत्तेपुराणम्‌ + [8 0 7 


पञ्चाशत॒को रिंगोपीभी रक्षितं राधिकाज्ञया । ड्वात्रिशत्‌ काननं तत्र रम्यरय ५ 
बन्दाचनाभ्यन्तरितं निजेनस्थानसुत्तमम्‌ । सुपक्चमघुरस्घाढुफलेच न्दावन 

गोष्ठानाञ्च गवानाञ्च समूदैश्व समन्वितम्‌ । पुष्पोद्यानसहस्नेण पुष्पितेन सुई 

मधुळुन्धमधुञ्राणां समहेन समन्वितम्‌ । पञ्चाशत्कोटिगोपानां घिरासैश्च | 


Eee 
| 
| 
| 


श्रीकृष्णतुल्यरूपाणां सद्रलगठितेवर: ॥ १३१ ॥ 3 
दुष्टा वृन्दावन रम्य ययुर्गोलोकमीश्वराः। . ` 
परितो चत्तळाकार कोड्योजनचिस्तृतम्‌॥ १३२॥ वर 


रलप्राकारसंयुक्त चतुर्दारान्वितं सुने । गोपानाञ्च समहैम्व द्वारपालेः समत | 
आश्रमै रल्लख चितैर्नानाभोगसमन्वितः । 
गोपानां कृष्णभ्ष॒त्यानों पञ्चाशतको टिभियुतम्‌ ॥ १३४ ॥ द्र 
भक्तानां गोपवृन्दानामाश्रमेः शतको टिभिः । ततो५धिकसुनिर्म्माणैः सद्रत्ञाएषि 
आश्रमैः पार्षदानाञ्च ततोऽधिकविलक्षणैः । खुमूल्ये रत्नरचितेः संयुक्त दुः 
पार्षदप्रचराणाञ्च श्रीकष्णरूपघारिणाम्‌ । आश्रमैः कोटिभिर्यक्तं सद्रत्नेन विहि 
राधिकाशुद्धमक्तानां गोपीनामाश्रमैवेरे: । 
सद्रत्नरचित्व्येद्वो त्रिशातको टिभियतम्‌ ॥ १३८॥ 
तासाञ्च किङ्करीणाञ्च भवनैः सुमनोहरः । मणिरत्नाद्रिचितैःशो मितं दशको: 
शतजन्मतपःपूता भक्ता ये भारते सुषि । हरिभक्तिपरा ये च कस्मे निर्वाणा 
स्वप्ने ज्ञाने हरेध्याने निविष्टमानखा सुने । जय 
राधा कृष्णेति कृष्णेति प्रजपन्तो दिघानिशम्‌ ॥१४१ ॥ टा 
_ तेषां श्रीकृष्णभक्तानां निवासैः खुमनोहरेः । सद्गत्नम णिनिर्स्मा णैर्नानामोर्ण 
पुष्पशय्यापुष्पमालाश्वेतचामरशोभितेः । रत्नदपेणशोभाढ्य हुँरिन्मणिसा 
१ अमूल्यरत्नकलससमूहान्वितशेखरे । सूक्ष्मवस्त्राभ्यन्तरितेःसंयुक्त 
.._ देवास्तमदुतं ला कियदुदूरं ययुर्मदा । तत्राक्षयघट रस्यं द्द्दशुजेंगदीश्‍वरा' । 
` ` पञ्चयोजनचिस्तीर्णमूदुध्वं तद्द्विगुण सुने ॥ १४६ ॥ | 
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भ्वतुर्थो5ध्याय: ] # गोळोकचर्णनम्‌ ॐ ५४५ " 


धहस्स्कन्घसंयुक्तं शाखासंख्यसमन्वितन्‌ । रत्नपक्कफळाकीर्ण' शोभितं रत्नवेदिमि 
शी | कृष्णस्वरूपान्‌ तन्सूळे ददृशुः प्रवलान्‌ शिशन्‌। 
प पीतवस्त्रपरीघधानान्‌ क्रीड्ञासक्तान्‌ मनोहरान्‌ ॥ 
हे. चन्दनोक्षितसर्वाङ्गान्‌ ररनभूषणभूषितान्‌॥ १४८ ॥ 
दृशुस्तत्र देवेशाः पाषदप्रचरान्‌ हरे: । ततो चिदूरे दहुश राजमार्ग मनोहरम्‌ ॥ १४३॥ 
घन्द्राकारमणिभिः परितो रचितं मुने । इन्द्रनीलेः पद्मरागैहीरके रुचकैस्तथा ॥ 
नमिते्वेदिभिर्युक्तं परितो रत्नमण्डपम्‌। चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमद्रवचच्यितम्‌ ॥ १५१ 
क| दधिपर्णलाजफल्पुष्यदूर्चाड्रितान्वितेः ॥ १५२॥ | 
क्र्मसूजग्रन्थियुक्तश्वीखण्डपछवान्वितैः । रम्भास्तम्भसपहैश्च कुङ्माक्तेषिराजितम्‌ ॥ 
हृत्नमङ्कलघरैःफलशाखासमन्वितेः । सिन्दूरकुङ्कमाक्तैश्व गन्धचन्द्नचञ्चितैः ॥१५४॥ 
गषितेः पु्पमाळासिः परितो भूषितं परम्‌ । गोपिकानां समूहैश्वक्रीडासक्तैश्व वेष्टितम्‌ 
हुमूल्येन रल्लेन रत्नसोपाननिस्मितान्‌। घहिशुद्धांशुक रम्यैः शवेतचामरदर्पणेः ॥१५६॥ 
्तितदपविचितेश्च पुष्पमाद्यैचिराजितान्‌। षोड़शद्वारसंयुक्तान्‌ द्वारपालैश्च रक्षितान्‌, 
| परितः परिखायुक्तान्‌ रक्तप्राकारवेष्टितान्‌। 
स्दनागुरुकस्तूरीकुडुमद्रवचच्चितान्‌ । एतान्मनोरमान्‌ दृ्टातेदेवा गमनोन्मुखा॥१५८॥ 
कोसुः शीधं कियदुदूरं दददशुः सुन्द्रं ततः । आश्रमं राधिकायाश्च रासेश्वर्य्याश्व नारद्‌ 
सी विदेष्या गोपीनां घरयोश्चारुनिर्मितम्‌ । प्राणाधिकायाःकृष्णस्य रस्यंद्रव्यंमनोहरम्‌ 
र्घानिवेचनीयञ्च पण्डितेने निरूपितम्‌। खुचार्वत्तुलाकारं षड्गव्यूतिप्रमाणकम्‌ ॥ 
तमन्द्रिसंयुक्त ज्वलितं रत्नतेजसा । अमूल्यरत्नसाराणां चरैचिरचितं चरम्‌ ॥१६२॥ 
गह ढुलेङ्ख्यामिगेभीरामिः-परिखाभिः सुशोमितम्‌ । 
ता `. कव्पवृक्षेः परिव्वतं पुष्पोद्यानशतान्तरम्‌ ॥ १६३ ॥ 
| ` छुपूल्यरत्नरचितैः प्राकारः परिवेशितम्‌॥ १६४ ॥ 


लु युक्तं द्वारेश्य सप्तभिः । संयुक्तं रत्नेश्चित्रेशच चिचित्रैबेहुलैर्ने॥ ' 
धानद्वारसप्तम्यः क्रमशः क्रमशो सुने। सबेतोऽपि ततस्तत्र षोड़्शद्वारसंयुतम्‌ ॥१६६ 
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| 


| अयस्त्रिशद्॒यस्य'श्वराधिकायाश्वगो पिकाः ।. वेशानिर्वचनीयाश्‍चता र्ग 
। 


|| \ 


१ 
१ 
\ 


देवा रट्टा च-आकारं-सहस्रधनुरुच्छितम्‌ । 
सद्रल्लश्नुदकलससमूहैः खुमनोहरेः । सुदीप्तं तेजसा स्म्यं परमं & ययुः |; 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य कियदुदूरं ययुर्मुदा | पुरतो गच्छतां तेषां पश्च दए 
गोपानां गोपिकानाञ्च ददशुराश्रमान्‌ परान्‌ | अमूल्यरत्नखचितान्‌ शतकोरि 
दशं दर्शश्च परितो गोपानां सवेमाश्चमम्‌ । गो पिकानाश्चापरं चा रम्यं रस्यं नवं 
गोलोकं निखिल हुड्डा पुलकाङ्गं ययुः खुरा: । तदेव वर्तुळाकार रम्यं वृन्दावन 
ददृशुः शतश्उङ्गञ्च तदुबहिविरजानदीम्‌ । विरजान्तं ययुर्देचा दद्दशुः शून्यमेव च 
बास्चाधारञ्च गोलोकं सद्वत्नमयमदुतम्‌ ॥ १७३ ॥ 
ईएचरेच्छानिमितञ्च राधिकाज्ञानचन्धनात्‌ । 
. युक्त सहस्रैः सरसां केवलं मंगलालयम्‌ ॥ १७४ ॥ 
नृत्यञ्च दद्वशुस्तत्र देवाश्च सुमनो हरम्‌। खुताछ चारु सङ्गीतं राधाकृष्णगुप 
: श्रुत्वेच गीतपीयूषं सूच्छामापुः खुरा सुने । 
क्षणेन चेतनां प्राप्य ते देवा: कृष्णमानसाः । ददृशुः परमाश्चय्यं स्थाने स्थाने पे 
दृद्दशुःगो पिकाःसर्वानानावेशविधायिकाः। का श्चिनस्दङ्गहस्ताश्चका श्विदुघीणाकए्‌ 
काश्चिच्चामरहस्ताश्च करताळकराः पराः । काश्चिद्‌ यन्त्रचाद्यहस्ता रलनूपुरशक्षि 


| 


पुंचेशनायिकाः काश्चित्‌ काश्चित्तासाञ्च नायिकाः । 

कृष्णवेशधराः काश्चिद्‌ राधावेशधराः पराः ॥ १८० ॥ 
काश्चितूसं योगा विरताः काश्चिदा लिङ्गनेरताः । क्रीड़ासक्ताश्चतादूड्रास स्मि ताजगदी' 
प्रगच्छन्तः कियद्दूरं दद्वशुराश्चमान्‌ बहुन्‌। राधासखीनां गेहांश्च प्रधानानाञ्च ग 
रूपेणेव गुणेनेव वेशेन यौचनेन च । सौभाग्येनेव यला सद्दशीनाञ्च तत्र वै! 


सुशीला च शशिकला यमुना माघची रतिः ॥ १८५ ॥ 
- कदम्बमाला कुन्ती च जाही च स्वयंप्रभा । 
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ऽध्यायः] ` # राघामसादवर्णतस्‌ क ५३३ 
चन्द्रधुखी पझपुखी साचित्री च सुधामुखी ॥ १८६ ॥. 
रिज्ञातागौरी चसरवमङ्गला । कालिका कमला दुर्गा भारतीच सरस्वती ॥ 


वद्मा पा 
(विका मधुमती चम्पापणाच सुन्दरी । क्रष्णप्रिया सती चैव नन्दनी नन्दनेतिच ॥ 


म 
| । समरूपाणां रलधातुविचित्रितान्‌। नानाप्रकारचित्रेण चित्रितान सुमनोहरान्‌ 
कलससमूदैः शिखरोज्ज्वलान्‌ । सठलरचितान्‌ शुभ्रान्‌ आश्रमानदद्वशुस्तथा 
प्राण्डादुवदिरूदुर्थ्वश्वनास्ति लोकस्तदूदुध्वेग: । उदुर्थ्वे शरून्यमयंसंतदन्तासष्रिव च 
| रसातलेम्यः सप्तभ्यो नास्त्यधः सुष्टिरेव च | ® 
| जलं ध्चान्तमगन्तव्यमद्वश्यकम्‌ । त्रह्माण्डात्तं तद॒हिए्व सर्व मत्तो निशामय 
श्रीव्रह्मवैवते महापुराणे नारायणनारदसंवादै श्रीकृष्णजन्मखण्डे गोलोकवर्णन 
नाम चतुर्थोऽध्यायः। 


पञ्चमो ऽध्यायः 
, राधाम्रसादवर्णनम्‌ । 


नारायण उवाच | 

र निखिल दृष्टा देवास्ते हृष्टमानलाः । पुनराजग्मूराधायाः प्रधानद्वारमेचच ॥१॥ 
प्रणिनिर्माणं वेदिकाद्वयखंयुतम्‌। हरिद्राकारमणिता घञ्रसंमिश्रितेन च। 

अमूल्यरत्नरचितकपाटेन विभूषितम्‌ ॥ २॥ 

द्वारे।नियुक्त दशुर्वोरभानुमचुत्तमम्‌॥ ३॥ 
सतस्थञ्च रत्नभूषणभूषितम्‌ । पीतवस्त्रपरीधानं सद्ररत्नमुकुटोज्ज्वलम्‌॥४॥ 
f दारं चित्रञ्च चिचित्रीकृतमदुतम्‌.। सवे निवेद्यामासुदवा दौवारिकं सुदा ॥५॥ 
तानुवाच द्वारपालो निःशङ्कस्त्रिदशश्वरान्‌। | 
नाहं विनाज्ञया गन्तुं दास्यामि साम्प्रतं सुरा; ॥ ६॥ 
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' द्वारे नियुक्त दहशुः सूय्यभाजुञ्च नारद । द्विभुजं मुर्लीहस्तं किशोर इय 


५३८ # ब्रह्मैचत्तेपुराणम्‌ ५  [४्री ०, 


किङ्करान्‌ प्रेषयित्वा5सौ श्रीकृष्णस्थानमेच च। हरैरजुज्ञां सम्प्राप्यद्दौगन्तु ह 
तं सम्भाष्य ययुर्दघा द्वितीयं द्वारसुत्तमम्‌। ततोऽधिकं चिचित्रञ्चसुन्द्र सुप हरि 
वे नियुक्त दद्शुखन्द्रभाबञ्च नारद! किशोरं श्यामलञ्चारु स्वर्णवेत्रधर च | 
रत्नसिंहासनस्थञ्च रत्नभूषणभूषितम्‌ । ' स्मि 
गोपानाञ्च समूहेन पञ्चलक्षेण शोभितम्‌॥ १० ॥ J 
तं सम्भाष्य ययुर्देवास्तृतीयं द्वारमुत्तमम्‌। ततो 5 तिखुन्दरंचित्रज्वलिते मणि, 


मणिकुण्डलयुग्मेन कपोटस्येन राजितम्‌ ॥ १३॥ 
रलकुण्डलिन श्रेष्ठ प्रेष्ठं राघेशयोः परम्‌ । नवलक्षेण गोपेन वेष्टितञ्च | 
ते सम्भाष्य ययुदेवाश्वतुथ द्वारमेच: च । तेभ्यो चिलक्षणं रम्यं सुदीप्तं मणिर 
अत्यहु्तविचित्रेण भूषितं सुमनोहरम्‌ । द्वारे नियुक्त दद्ृशुवेखुभानु बजेश्वम्‌। 
किशोरं सुन्द्रघरं मणिदण्डकरं परम्‌ । र्सिंहासनस्थञ्च रम्यभूषणभूषित् 

पक्कषिम्वाघरो्टञ्च सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ १७॥ 
तं सम्भाष्य ययुर्देचाः पञ्चमं द्वारमेव च। योतक 
द्वारपालञ्च दद्वशुर्देचभानुञ्च तत्र वै । चारुसिहासनस्थञ्च रलभूषणभूषित्म॥| 

 . मयूरपुच्छचूडञ्च रल्मालापिभूषितम्‌ ॥२० ॥ | 
कद्स्बपुष्पसंयुक्त सद्रज्ञकुण्डलोज्ञ्यलम्‌ । चन्द्नाणरुकस्तूरीकुङ्कमद्रघचचित[; 
नुपेन्द्रचस्तुब्यञ्च दशलक्षप्रजान्वितम्‌। त॑ वेत्रपाणि सम्भाष्य ययुद्‌ंचा मुदारि 
विलक्षण द्वारषद्क चित्रराजिविराजितम्‌ । घञ्रमि त्तियुग्मयुक्तं पुष्पमालाविर्गूत. 

दवारे नियुक्तं दहशुः शक्रभानु बजेश्वरम्‌ ॥ २३॥ 
नानाळड्कारशोभाळ्य द्शलक्षप्रजान्वितम्‌। ्रीलण्डपह्लघासक्तकपोलक्कुण्डहो्सः 
सम्भाष्य तं सुरास्तूणं ययुर्द्वारञ्च सप्तमम्‌ । नानाप्रकारचित्रञ्चषड्भ्याश्चा तिरि 
द्वारे नियुक्त दद्दशुः रत्नभानं हरेः प्रियम्‌। चन्दनोक्षितसर्वाङ्ग वि 
भूषितं भूषणे: रम्येमेणिरत्नमनोहरे: । गोपैद्वादशलक्षैश्व राजेन्द्रमिघ राज 


५ 
॥ ०४ 
) . 
७ 
3 
| 
॥ 
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द] : कै राधाप्रसादचर्णनम्‌ # - पुड 
| श्च स्मेराननसरोरुहम्‌। तं वेत्रहस्त॑ सम्भाष्य जग्मुदेवेश्वरा सुदा ॥ 
वारं सप्तम्योऽपि विलक्षणम्‌ । दौचारिक ते दद्रशुः सुपाइवं सुमनोहरम्‌ 

लित सुन्दरवरं श्रीखण्डतिलकोज्ज्वलम्‌ । वन्धुजीवाधरौद्ञ्च रत्नकुण्डलमण्डितमू- 


॥ रत्नद्ण्डघर घरम्‌ । गोपेद्वाद्शलक्षेश्व किशोरैश्व समन्वितम ॥ 
| ततः शीध्रं ययुर्देघा नवमद्वारमीप्सितम्‌ ॥ ३२ ॥ 


| तद्रत्वरचितचतुर्वे दिसमन्वितम्‌। अपूर्वेचित्रयुक्तञ्च मालाजालैविराजितम्‌ ॥३३ ॥ 
दद्दशुः सुवलं छलिताकृतिम्‌। नानाभूषणभूषाढ्य' भूषणाहँ मनो हरम्‌ ॥३४॥ 
चञ्रैद्वादशलक्षेश्च संयुक्तं सुमनोहम्‌। 

| तं दण्डहस्तं सभाष्य खुरा द्वारान्तरं ययुः ॥ ३५॥ 

बिशिष्ट दशमद्वारं हट्टा ते चिस्मिताः सुराः । 

` | सर्वानिर्वचनीयश्चाप्यदगष्टपरश्चुतं सुने ॥ ३६ ॥ 

f [रपालश्च सुदामानञ्च खुन्द्रम्‌ । अनिर्वचनीयरूपञ्च कृष्णतुस्यं मनोहरम्‌ ॥ 

| गोपचिशतिलक्षाणां समूहैः परिचारितम्‌ ॥ ३७॥ 

'दण्डहस्तं दृष्ट्व जगुर्दारान्तर॑ सुराः । ड्वारमेकादशाख्यञ्च सुचित्रमद्ुतञ्च तत्‌ ॥ 

रपालञ्च तत्रस्थं श्रीदामानं वजेश्वंस्म्‌। राधिकापुत्रतुब्यञ्च पीतवस्त्रेण भूषितम्‌ ॥ 

घरत्नरचितरम्यसिंहासनस्थितम्‌ । अमूल्यरत्नभूषाभिभषितं सुमनोहरम्‌ ॥8०॥ 

रुकस्तूरीकुङ्कमेन चिराजितम्‌ । गण्डस्थळकपोलाद्रेसद्रत्नकुण्डलोज्ज्वळ्म्‌ ॥ 

सद्रृत्नश्रेष्ठरचितघिचित्रमुकुटोज्ज्चलम्‌ ॥ ४२॥ 

प्रफुलमालतीमालाजाले: सर्चाङ्गभूषितम्‌। 

| कोटिगोपेः परिवृतं राजेन्दाधिकमुज्ज्वळम्‌॥ ४३ ॥ 

'सिभाष्य ययुद्धार द्वादशाख्यं सुरा मुदा । अमूल्यरत्नरचितवे दिकामिः समन्वितम्‌ 

षां दुळें चित्रमद्दश्यमध्ुतं सुने ।'वज्च भित्तिस्थित चित्रसुन्दर सुमनोहरम्‌ ॥ ४५ ॥ 

| रि नियुक्ता दहशुदेवां गोपाङ्गना'घराः । रूपयौधनसम्पन्ना रत्वासरणअूषिताः: ॥३३१४ 

पीतचस्त्रपरीधांनाः कवरीभारशो सिताः । 
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११५७ ० क्र ब्रह्मवेव्तेपुराणम्‌ ने [ ४ श्रोत े 


सुगन्धिमालतीमालाजाळैः सर्चाङ्गभूषिताः ॥ ४७ ॥ | 
रत्नकङ्कणकेयूररत्ननू पुरभूषिता । रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थळषिराजिता; |; 
चन्द्नागुरकस्तूरीकङुमद्रवचचिताः । पीनश्रोणिमरा-:नन्रा नितम्बभारपीरि, 
गोपीनां शतकोटीनां शरेष्ठा शरेष्ठा हरेरपि। गोपीनां कोटिशो इदा सुरास्ते, 
संभाष्य ता सुदा युक्ता ययुद्वोरान्तरं सुने । ततश्च क्रमशो विप्रः तरिषु र १ 
गोपाडुनानां श्रेष्ठाथ्व दद्दशुः सुमनोहराः । | 
घराणाञ्च बरा रम्या धन्या मान्याश्च शोभनाः ॥ ५२ ॥ 
सर्चाः सौभाग्ययुक्ताश्च राधिकायाः प्रियाः स्मृताः । 

भूषिता भूषणे रम्यैः प्रोद्विन्ननघयौचनाः ॥५३ ॥ 

एवं द्वारत्रयं इट्टा सुज्ञानाददुताश्रयम्‌ । 

अद्वश्यमतिरम्यञ्चाप्यनिरूप्यं` चिचक्षणेः ॥ ५७ ॥ 

तास्ताः संभाष्य देवास्ते चिस्मिता ययुरीशवराः । 

) राधिकाम्यन्तर द्वारं पोड़शाख्यं मनो हरम्‌ ॥ ५५ ॥ 


सर्वासाञ्चःविधानानां गोप्यं गोपाङ्गनागणेः । 
जयस्त्रिशद्वयस्यानाँ घयस्यानिकरेमंने ॥ ५६ ॥ | 
बेशानिवंचनीयेश्च नानागुणसमन्वितेः । रूपयौचनसम्पन्नैः - र्लालङ्कारभूपि |स 
रत्नकङ्कुणकेयूररत्ननूपुरभूषितैः । सद्रत्नकिङ्किणीजालेमेध्यदेशविभूषितेः ॥ ९ 
रलकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थलचिराजितैः । प्रफुलमालतीजालेवेक्षोमध्यस्थलोळ 
शरत्पार्वेणचन्द्राणां प्रमाजष्टमुखेन्दुभिः | पारिजाताप्रसूनानां मालाजालेत 
खुरम्यकबरीभारेभूषणेभूंषितैचंरैः ॥ ६०॥ 
| चारुचस्पकवर्णांभेम्मेध्यस्थलकशेर्मने ॥ ६२॥ । 
॥ गजमौक्तिकयुक्ताभिर्नासिकासिर्षिराजितै; । खगेन्द्रयार्चञ्चूनां शोभाजुष्ारगि| 
गजेन्द्रगण्डकठिनस्तनभारभरानतैः । पीनश्रोणिभरात्तैक्च मुकुन्दपदमानसे॥ 
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| AS TA 
ज्यायः ] „® रधसादर्णनम ७ ५ 
। नेमेषरहिता देवा द्वारस्था दद्दशुश्व :ता। सद्रल्मणिरत्नैश्व वेदिकायुग्मशोभितम्‌ ॥ 
हरिन्मणीनां स्तम्भानां समूहैः संयुतं सदा । 
सिन्दूराकारमंणिभिर्मध्यस्थलषिराजितेः ॥ ६६ ॥ 
।पारिजातप्रसुनानां मालाजाळेविभूषितम्‌ । तत्सम्पकेंगेन्धचाहै: सर्वत्र खुरभीक्कतम्‌ ॥ 
| छा तत्‌ परामाश्चय्यं राधिकाभ्यन्तरंसुराः । श्रीक्ष्णचरणाम्मोजदशेनोत्सुकमानसा 
ताः संभाष्यययुःशीघं पुळका ङ्क्तषिद्रहाः । भचयुद्रेकादश्ुपूर्णा किञ्चि्ञन्नास्यकन्धरा 
| आरात्ते दद्दशुदेंचा राधिकाम्यन्तरं धरम्‌ । 
| मन्दिराणाञ्च मध्यस्थं चतुःशालं मनोहरम्‌॥ ७० ॥ 
अमूल्यरल्लसाराणां सारेण रचितंपरम्‌ । नानारत्नमणिस्तम्मैवेज्रयुक्तेश्व भूषितम्‌॥७१॥ 
पारिजातप्रसूतानां मालाजालैचिराजितम्‌ । मुक्तासमूदैर्माणिक्यैः श्‍वेतचामरदर्पणेः ॥ 
अमूल्यरत्नसाराणां कलसेभूषितं सुने । पद्टसुजग्रन्थियुक्तश्रीखण्डपछचान्वितैः ॥ ७३ ॥ 
ऱ् रम्यभाङ्गणभूषितम्‌। चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमद्रचसंयुतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
शुक्कघान्यशुक्कपुष्पप्बालफळतण्डुलैः । पूणेदूवाक्षतेलांजैनिम्मञ्छनचिभूषितम्‌॥ ७५ ॥ 
फलरत्नैरत्नकुम्मैः सिन्दूरकुडुमा न्वितेः । पारिजञातप्रसूनानां मालायुक्तेविराजितम्‌ । 
प्रसूनाक्तेगेन्धचदैः स्त्र सुरभीक्कतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
||सर्वा निर्वचनीयञ्च यदुद्रव्यमनिरूपितम्‌ । त्रह्माण्डदुलेभंयद्यद्वस्तुमिस्तैघिराजितम्‌॥७७ 
रट्नशय्या सुललिता सूक्ष्मचस्त्रपरिच्छदा । 
र पारिजातप्रसूनानां मालाजालेः सुशोभितम्‌ ॥ ७८॥ 

कोटिशो रत्नकुस्भाश्व रत्नपात्राणि नारद्‌ । अमूल्यानिच चारुणि तैस्तरेच विभूषितम्‌ 
[नां कलनादनिनादितम्‌ । स्वरयन्त्रैश्च बीणामिर्गोपीसङ्गीतसुश्चुतम्‌॥ 
मोहितं चाद्यशब्देश्व सृदङ्गानाञ्च नारद्‌ ॥ ८१ ॥ | 
: गोपानांकृष्णतुल्यानांसमूहे परिवारितम्‌ । राधासखीनांगोपीनां इन्दव न्दैषिराजितम्‌ 
हपधाकष्णगुणोद्रेकपद्सङ्गीतसुश्रुतम्‌ । पचमम्यन्तरं दगा बभूबुषिस्मिताः सुराः ॥८३। 
| एधुवमेघुर गीतं वद्दशुन्‌ त्यमुत्तमम्‌ । तत्र तस्थुः खुराः सर्वे ध्यानेकतानमानसा॥८७ 
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पपर ` क त्रहाबैचत्तेपुराणम्‌ $ [४३ 


रत्नसिंहासन रम्यं दद्दशुस्त्रिदरोभ्वराः । 

घनुःशतप्रमाणञ्च परितो मण्डळाकृतिम्‌ ॥ ८५ ॥ 
सद्रत्नक्षुद्रकलससमूदैश्व समन्वितम्‌ । चित्रपुत्त लिकापुष्पचित्रकाननभूषितम। ॥ 
तत्र तेजःसमूहञ्च सूय्येको टिसमप्रभम्‌ । प्रभया ज्वलितं ब्रह्मन्नाश्वय्ये महद | | 
सप्ततालग्रमाणं तद्‌ व्या्तमूदुध्वं समन्ततः । तेजोसुषटश्च सवषां व्याप्ताश्रमविरा 
सर्वव्यापि सर्वचीजं चक्षूरोधकरं परम्‌ । इट्टा तेजःस्वरूपञ्चते देवाध्यानतत्परः |. 
प्रणेसुः परया भक्त्या भक्तिनन्रास्यकन्धराः । परमानन्दसंयोगादश्रुपूर्णेविलोचर, 

पुलकाङ्तिसर्चाङ्गा घाञ्छापूर्णमनोरथाः ॥६० ॥ 
नत्वा तेजःस्वरूपञ्च तमीशं त्रिदशेश्वराः | तत्रोत्थाय ध्यानयुक्ता प्रतसथुस्तेञ्ः 
ध्यात्वैचं जगतां धाता बभूव सम्पुराञ्जलिः। दक्षिणेशाङ्करं ऊत्वाचामे न्य 


भ्तयुद्रेकात्‌ प्रतुष्टाच ध्यानेकतानमानसः । परात्परं गुणातीतं परमात्मा 
ब्रह्मोचाच । 

बरं घरेण्यं घरदं बरदानाञ्च कारणम्‌ । कारणं सर्वभूतानां तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ | 

मङ्गल्य मङ्गला मडुळं मङ्गलप्रदम्‌ । 

समस्तमङ्गलाधार तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ ६५ ॥ यु 

स्थितंसवंत्र निलिप्तमात्मरूपं परात्परम्‌। निरीहमचितर्क्यञ्च तेजोरूपं नमाम्यह्मूर 

सगुणं निर्गण ब्रह्मज्योतीरूपं सनातनम्‌ । साकारञ्च निराकारं तेजोरूपं नमाम 

त्वमनिवेचनीयञ्च व्यक्तमव्यक्तमेककम्‌ । स्वेच्छामयंसर्वरूपं तेजो रूपं नमास्यह। 

गुणत्रयविभागाय रूपत्रयधरं परम्‌। कळ्या ते सुरा: सर्वे किं जानन्ति श्रुतेः ए 
सर्घाधार' सर्वरूपं सवंचोजमघीजकम्‌ । 

सर्वान्तःकरणन्तचच तेजोरूपं नमाम्यहम॥ १०० ॥ 

'लक्षं यढुणणरूपञ्च घर्णनीयं विचक्षणैः । कि घर्णयामि लक्षन्ते तेजोरूपं नमाम 

शार विग्रहवदिन्द्रियवदतीन्द्रियम्‌। यदसाक्षि सव॑साक्षितेजो रूपं नमाम्यहम्‌ 

गमनार्हमपाद्‌ं यदचक्षुः सर्वदर्शनम्‌ । हस्तास्यहीनंयद्वोक्त तेजोरूपं नमाम्यहम्‌॥ 
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ह ] _ कै ब्रह्मकत-कृष्णस्तोत्रम्‌ # प्ण 
| . द्वदे निरूपितं घस्तु सन्तः शक्ताश्च चर्णितुम्‌। 
| घेदे$निरूपितं यत्तत्तेजोरूपं नमाम्यहम्‌॥ १०४ ॥ 

यदनीशं यत्‌ सर्वादि यदनादि यत्‌ । सर्वात्मकमनात्मं यत्तेजोरूपं नमाम्यहम ॥ 

हर भव स जनकःस्वयम्‌ । पाताधमोहरोहत्तास्तोतुंशक्तोनको5पियत्‌ ॥ 

तब धर्मोऽयं रक्षितारश्च रक्षति । तचाज्ञयाच संहर्ता त्वया काले निरूपिते ॥ 
नेघेकलिपिकत्ताहं त्वत्पादास्भोजसेचया । कमिणां फलदाता च त्बड्क्तानाञ्च न प्रभुः 
| ब्रह्माण्डे चिस्वसद्वशा भूत्वा घिषयिणो वयम्‌। ; 

एवं कतिविधाः सन्ति तेष्वनन्तेषु सेवका: ॥ १०६ ॥ 

भधानसंख्या रेणूनांतथा तेषामणीयसाम्‌। सर्वषांजनकश्चेशोयस्त्वां स्तोतुञ्चकःक्षम 
पकेकलोमघिषरे त्रह्माण्डमेकमेककम्‌। यस्येच महतो चिष्णोः षघोड़शांशस्तवैच सः ॥ 
यन्ति योगिनः सर्व तवतू पमी प्सितम्‌ । नभक्ता दास्यनिरताः सेघन्ते चरणाम्बुजम्‌ 
कशोरं सुन्द्रतर यद्रूपं कमनीयकम्‌ । मंन्त्रध्यानानुरूश्च दशेयास्माकमीश्वर ॥ ११३॥ 
| नवीनजलद्श्यामं पीताम्बरधरं परम । 
द्विभुज सुरलीहस्तं सस्मितं सुमनोहरम ॥ ११४ ॥ 
प्रपुच्छचूडञ्च माठतीजालमण्डितम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमद्रवचच्चितम्‌ ॥ ११५॥ 
(सुस्यरत्नसाराणांभूषणेश्चविभूषितम्‌। अमूल्यरत्नरचितकिरीटसुकुरोञ्ञ्चलम्‌॥११६॥ 
हरतप्रफुलकमळप्रभामोष्यास्यचन्द्रकम्‌। पक्कबिम्बसमानेन ह्यघरौडेन राजितम्‌। : 
पदा ड्िम्बचीजाभद्न्तपङ्क्तिमनोरमम्‌ ॥ ११७॥ 
केलिकद्म्बमूले च स्थितं रासरसोत्सुकम्‌ । 
गोपीबक्त्राणि पश्यन्तं राधाचक्षःस्थळस्थितम्‌॥ ११८ ॥ 
एवं बाञ्छास्ति रूपं ते द्रष्टं केलिरसरोत्छुकम्‌ ॥ ११६॥ क 
स्वा विशवस्द्‌ प्रणनाम पुनः पुनः । एवं स्तोत्रेणतुष्टाव धमोंऽपिशङ्करः खयम्‌ 
| ननाम भूयोभूयश्च साश्नुपूर्णषिलोचनः॥ १२० ॥ , 
(उन्तोऽपिपुनःस्तोञं परचक्र स्त्रिद्शोशवराः । व्याप्तास्तत्रामरा/सर्च श्रीक्रष्णतेजसा सुने 
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स्तवराजमिम नित्यं घरमैशब्रहाभिः छतम्‌ं। पूजाकाले हरेरेव मक्तियुक्तच | 

खुदुळेभां द्वृढाँ भक्ति निश्चलां -लभते हरेः ॥ १२३ 

खुरासुरमुनीन्द्राणां दुलेभं दास्यमेच च । अणिमाविकसिबिज्च लि सालोक्पाहि 

इहैव विष्णुतुल्यश्चविख्यातःपूजितो श्रुषम्‌। चाकसिद्धिमन्त्रसि त्त्य 

सर्वसौभाग्यमारोग्यं यशसा पूरितं जगत्‌। ुत्रश्चविद्या कचिता निश्चला का. | 
पत्नी पतिव्रता साध्वी सुशीला सुस्थिराः प्रजाः । 

कीसिञ्च चिरकालीनाप्यन्ते कुष्णान्तिकस्थितिः ॥ १२७॥ | 

इति श्रीत्रहाबैचत्तै महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मलण्डे | 

ब्रह्मकृत-छृष्णस्तो त्रघर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः । 


षष्ठो ऽध्यायः 
त्रह्मादिकृत-लक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्‌ । 
नारायण उचाच । 
ध्यात्वा स्तुत्वा च तिष्ठन्तो देचास्ते तेजसः पुर: । 
दहूशुस्तेजसो मध्ये शरीरं. कमनीयकम्‌ ॥ १ ॥ 
सजलाम्भोदवर्णाभं सस्मितं सुमनोहरम्‌ । परमाहादक रूपं चेलो क्य चित्तम 
गण्डस्थलकपोळाम्यां ज्वलन्मकरकुण्डलम्‌ । सद्रलनू पुराभ्याञ्च चरणाम्मोजर 
वहिशुद्धहरिद्राभवस्त्रामूल्यचिराजितम्‌ । मणिरलेन्द्रलाराणां स्वेच्छाकौतुः 
बिनोद्सुरलीयुक्तविस्बाधरमनो हरम्‌ । शुभेक्षणेन पश्यन्तं भक्तानुग्रहकातस्‌| 
` सद्रलगुरिकायुक्तकघाटोरःस्थलोज्ज्वलम्‌। कौस्तुभासक्तसद्रलप्रदीधतेजसो। 
अत्र तेजसि चावेङ्गी दइ राधिकाभिधाम्‌ । | 
पश्यन्तं सस्मितं कान्त पश्यन्तीं चक्रचक्षुषा ॥ ७॥. 
सुक्तापङ्क्तिविनिन्दैकदन्तपङ्क्तिविराजिताम्‌ । 
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पहोषध्याय: ] # ग्रह्मादिक्रत-लक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्‌ # पण 


इषद्धास्यप्रसन्नास्यां शरत्पङ्कञ्जलोचनाम्‌ ॥ ८॥ 
शरत्पार्वणचन्द्राभाविनिन्द्यास्यमनोहराम्‌ । वन्थुजीचप्रभामोष्या घरो छरुचिरास्वराम्‌ ॥ 
रणन्मञ्जीर्युग्मेन पादास्वुजचिराजिताम्‌ । मणीन्द्राणां प्रभामो षिनखराजी विराजिताम्‌ 
र कुङ्कमामासमाच्छाद्य पादा घो रागभूषिताम्‌ । 
अमूल्यरत्नखाराणां -पाशकश्रेणिशोभित्ताम्‌॥ ११॥ 
हुताशनविशुद्वांशुकामूल्यज्च छितो ज्ज्वलाम्‌। महदामणीन्द्रसाराणा किङ्किणीमध्यसंयुताम्‌ 
सद्रलहारकेयूरकरकङ्कणभूषिताम्‌ । रत्नेन्द्ररचितोतकुष्टकपो लोज्ज्चलकुण्डलाम्‌ । 
कर्णोपरि मणीन्द्राणां कणभूषणभूषिताम्‌ ॥ १३ ॥ 
ोन्द्रचञचुनासागरे गजेन्द्रमौ क्तिकान्विताम्‌ । मालतीमाल्या चक्रां बिञ्नती{कचरीं तथा 
मणीनां कौस्तुमेन्द्राणां चक्षःस्थळुशो मिताम्‌ । 
| पारिजातप्रसूनानां माळाजाळोज्ज्वलां चराम्‌ ॥१५॥ 
निकरैः कराङ्गुलिषिभूषिताम्‌॥ १६॥ 
शङुविकारेश्च चित्ररागविभूषितैः । सूक्ष्मसूत्रकते रम्येभूषितां शदुभूषणे: ॥ १७ ॥ 
सद्रत्नलारणुटिकारक्तसूत्राक्तशो मिताम्‌ । प्रतप्तस्वणेचर्णाभामाच्छाद्य चारुचिग्रहाम्‌ ॥ 
नितम्बश्रोणिळलितां स्तनपीनोन्नतां तथा । भूषितां भूषणे: सर्वैस्तत्सौन्दय्यंण भूषितैः 
म शाः सर्वे द्ेशमीश्‍वरी घराम्‌ । तुष्टुबुस्ते खुराः सर्च पूर्णसवंमनोरथाः 


४ ब्रह्मोचाच । 

शव चरणसरोजे मन्मनश्चञ्चरीको भ्रमतु सततमीश प्रेमभत्तया सरोजे। 
वनमरणरोगात्‌ पाहि शान्त्यौषधेन सुद्दृ़सुपरिपक्कां देहि भक्तिञ्च दास्यम्‌ ॥ २१ ॥ 

उघाच | 
मवजलघिनिमग्ने चित्तमीनो मदीयो म्रमति सततमस्मिन्‌ घोरसंखारकूपे । 
वेषयमत्तिविनिन्द्य सृष्टिसंहाररूपमपनय तव भक्ति देहि पादारविन्दे ॥ २२ ॥ 
| - धम्मे उचाच । 
घि निजजनसाद्ध सङ्गमो मे सदेच भवतु विषयबन्धच्छेदने तीक्ष्णखङ्गः । . 
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षण्‌ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ बे [४ गा LN 


§ नारायण उचाच । 
इत्येवं स्तवनं कत्वा परिपूर्णेकम्रानखाः। कामपूरस्य पुरतस्तस्थुस्ते 
सुराणां स्तवनं श्रुत्वा तानुवाच कृपानिधिः । हितं तथ्यञ्च वचनं समेराननसरो 

श्रीकृष्ण उवाच । 


निश्चिन्ता भवतात्रैच का चिन्ता घो मयि स्थिते । 
स्थितोऽहं सर्वजीवेषु प्रत्यक्षोऽहं स्तवेन वै । 
युष्माकं यदभिप्रायं सर्च जानामि निश्चितम्‌ ॥ २७॥ 
शुभाशुभञ्च यत्‌ कमे काले खलु भविष्यति । महत्‌ क्वुद्रञ्चयत्‌ कम्मंसव कालू 
स्वस्वकाले च तरघः फलिनः पुष्पिणः सदा | | 
परिपक्कफलाः काळे काळे5पक्कफलान्बिता: ॥ २६॥ 
सुखं दुःखं चिपत्‌ सम्पत्‌ शोकश्चिन्ता शुभाशुभम्‌ । 
' ` स्वकम्मफलनिष्टञ्च सवं काले ह्यपस्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 
न हि कस्य प्रियः को घा बिप्रियो वा जगत्त्रये । 
काले काय्यंघशात्‌ सवे भवन्त्येवाप्रियाः प्रियाः. ॥ ३१ ॥ 
राजानो मनवः पृथ्व्यां दृष्टा युष्मा भिरत्र वे स्वकम्मंफलपाकेन सर्व टु 
युष्माकमधुनात्रेव गोलोके यतक्षणं गतम्‌ । पृथिव्यां ततक्षणेनेव सत्तमन्वन्तरं 
इन्द्राः सप्त गतास्तत्र देचेन्द्रश्चाष्टमो5धुना । कालचक्र भ्रमत्येवं मदीयञ्च 
इन्द्राश्व मनवो भूपाः सर्वे कालवशङ्गताः । कीत्तिःपृथ्वी पुण्यमधं कक 
अधुनापि च राजानो दुष्टाश्च हरिनिन्द्काः । बभूवर्वहचो भूमी महाबलपराक्रग 
सच यास्यन्ति कालेन आसं कालान्तकस्य च ॥ ३७॥ ` 
उपस्थितोऽपि कालोऽयं घातो धाति निरन्तरम्‌ । घहिदहति सूरयश्च तपत्येव मा 
व्याधयः सन्ति देहेषु सत्युश्व रति जन्तुषु । वर्षेन्त्येते जलधराः सर्वे देवा ममा 
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| वटोऽध्यायः] : * भगवद्गक्तमहत्वचर्णततम्‌ # , ५५७ 


।ब्रहाण्यनिष्ठा विप्राश्च तपोनिष्ठास्तपोघनाः । अह्नषेयो ब्रह्मिष्ठा योगनिष्ठाश्च यो गिनः 
थे सर्वे मङ्वयाङ्गीताः स्चघम्मेकम्मेतत्पराः । मद्गक्ताश्ैच निःशङ्काः कर्म्मनिर्मलकारका; 
| देवाः काळस्य कालोऽ विधाता घातुरेच च । स 
संद्दारकत्तः संहर्ता पातुः पाता परात्परः ॥ ४२ ॥ 
ममाज्ञयाऽयं संहर्ता नाज्ना तेन हर: स्मृतः। 
| विश्चसक्‌ सृष्टिहेतोः पाता धमम | 
त्वं विश्वस्टक्‌ सृष्टिहेतोः पाता धम्मेस्य रक्षणात्‌॥ ४३॥ - 
पर्य्य ७ 002 टी १ ७ निर्म 

ज्ह्मा दितणपर तं सवपामहमीरव । स्वकस्मंफलदाताहं कम्मेनिमूलकारक: ॥ ४४॥ 
| अहं यान्‌ संहरिष्यामि कस्तेषामपि रक्षिता । 

यानहं पालयिष्यामि तेषां हन्ता न कोऽपि च ॥ ४५॥ 
सर्वेषामपि संहर्ता स्नष्टा पाताइमेच च । नाहं शक्तश्च भक्तानां संहारे नित्यदेहिनाम्‌ ॥ 
भक्ता ममाचुगा नित्यं मतपादार्चनतत्‌पराः । अहं भक्तान्तिके शाश्वत्तेषा रक्षणहेतचे ॥ : 
| नश्यन्ति ब्रह्माण्डे प्रभवन्ति पुनः पुनः । न मे भक्ताः प्रणश्यन्ति निःशङ्काश्च निरापदः 


\ 


श 


पका 


ततो विपश्चितः सर्वे दास्यं चाञ्छन्ति नो घरम्‌ । 
ये मां दास्यं प्रयाचन्ते धन्यास्तेऽन्ये च बञ्चिताः ॥ ४६ ॥ : 
FF यमताड़ना । अन्येषां कर्मिणामस्ति न भक्तानाञ्च कर्मिणाम्‌ - 
न लपा: पापेषु पुण्येषु सर्वकर्मणः । अहं धुनोमि तेषाञ्च क्मेभोगांश्च निश्चितम्‌ 
अहं प्राणाश्च भक्तानां भक्ताः प्राणा ममापि च । १, जु 
। ध्यायन्ते ये च मां नित्यं तान्‌ स्मरामि दिघानिशम्‌॥ ५२ ॥ सडक 
। सुदशेनं नाम षोड़शारं सुतीक्ष्णकम्‌ । यत्तेजःषोड़शांशोडपि नास्ति सर्वेषु जीविषु- 
| न्तिके तु तच्चक्रं द्त्वा रक्ार्थमीप्सितम्‌ । तथापिनप्रतीतिमे यामि तेषाञ्चसन्नि्चिम- 
न मे स्वास्थ्यञ्च वैकुण्ठे गोलोके. राधिकान्तिके। 
यत्र तिष्ठन्ति भक्तास्ते तत्र तिष्ठास्यहनिशम्‌ ॥ ५५॥ 
माणेभ्यः प्रेयसी “राधा स्थितोरसि दिघानिशम्‌ । 
यूथे प्राणाधिका लक्ष्मीने मे भक्तात्‌, पराः स्मरताः ॥ ५६॥ 
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: + बरहाबैचतपुराणम्‌ ४ | ४ओहष्णक 


५८ 

सक्तदत्तञ्च यदुदरवयं भरयाऽक्षामिुरेश्वराः । अभक्तदत्तंनाक्षामिधुचंसुडन्ते वाहि... 
स्त्रीपुत्रस्वजनांस्त्यक्ता ध्यायन्ते मामहनिशम्‌ । 
युष्मान्‌ विहय ताब्ित्यं स्मराम्यहमहनिशम्‌ ॥ ५८ ॥ 


द्वेशरो ये च भक्तानां ब्राह्मणानांगवामपि । क्रतूनांदैवतानाश्च हां कुन्ति गिह 
तदाऽचिरं तेनश्यन्तियथा चह्योतृणानिच । न कोऽपि रक्षितातेषां मयि हन्तव्य 
यास्यामि पृथिवीं देवा यात यूयं स्वमालयम्‌ । 
ययं चैचांशरूपेण शीघ्रं गच्छत भूतळम्‌॥ ६१॥ 
इत्युक्तवा जगतां नाथो गोपानाहूय गोपिकाः । 
उचाच मधुरं सत्यं वाक्यं ततूसमयो चितम्‌ ॥ ६२ ॥ | 
गोपा गोप्यश्च श्टणत यात नन्दव्रजं परम्‌ । वृषभानुग्रहं क्षिप्रं गच्छ त्वमपि र | 
ब्रषभानुप्रिया साध्वी नाम्ना गोपीकलावती । सुबलस्य जुता खा च कमळांशसु 
पितृणां मानसी कन्या धन्या मान्या च योषिताम्‌ । 
पुरा दुर्वाससः शापाज्ञन्म तस्या बजे गृहे ॥ ६५॥ | 
तस्यां छमस्व त्वं जन्म शीध्रं नन्दजं व्रज । त्वामहं बाळरूपेण गृह्णामि कमलाह 
त्वं मे प्राणाधिका राघ्रे तच प्राणाधिको ऽप्यहम्‌। 
न किञ्चिदाचयो सिन्नमेकाङ्गः सर्वेदेव हि ॥ ६७ ॥ 
श्चत्वैवं राधिका तत्र रुरोद प्रेमचिहला । पपौ च्च मुखचन्द्र हरे 
जजुलभत गोपाश्च गोप्यश्च पृथिवीतलले गोपानामुत्तमानाञ्च मन्दिरे मन्दिरे 
'एतस्मिन्नन्तरै सर्वे दद्दशू रथमुत्तमम्‌ । मणिरत्नेन्द्रसारेण हीरकेण विभूषित 
शवेतचामरङद्लेण-शोभितं दपेणायुतैः । सूक्ष्मकाषायवस्त्रेण चहिशुद्धेन भूषिम|| 
सद्रत्तकलसानाञ्च सहस्रेण सुशोभितम्‌ । पारिजातप्रसूनानां हविर 
पाषदप्रवरै्युक्त शतकुस्भमयं शुभम्‌ । तेजः स्थरूपमतुळं शतसूय्येसमप्रमम्‌॥ 
तत्रस्थं पुरुषं श्यामसुन्दरं कमनीयकम्‌। शङ्कचक्रगदापद्मधरं पीताम्बरं पण 
-किरीटिनं कुण्डलिनं घनमाला घिसूषितम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमद्रवचचित ; 
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॥ याय. - + देवानां भूमौ जन्मग्रहणम + प 


तर्ज स्मेरचकत्रं का जुम 207 | मणिरत्नेन्द्रसाराणां सारभूषणभूषितम्‌ ॥७६॥ 
देवी तद्वामतो स्म्यां शुक्कवर्णा' मनोहराम्‌। 
चेणुचीणाग्रन्थहस्तां भक्ताजुग्रहकातराम्‌। 
विद्याधिष्ठात्देवीश्च ज्ञानरूपां सरस्वतीम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अंपरां दक्षिणे रम्यां शारञ्चन्द्रसमप्रभाम्‌। 
तप्तकाञ्चनचर्णाभां सस्मितां सुमनोहराम्‌ ॥ ७८ ॥ 
त्नकुण्डलाभ्याञ्च सुकपोळघिराजिताम्‌ । अमूल्यरत्नचितामूल्यचस्त्रेण भूषिताम्‌ 
पल्यरत्मकेयूरकरकङ्कणशो मिताम्‌ । सद्रत्नसारमञ्जोरकलशब्द्समन्विताम्‌ ॥ ८०॥ 
| पारिज्ातप्रखूनानां माल्येवेक्षःस्थलोज्ज्वळाम | 
प्रफुलमाळतीमाळासखंयुक्तकचरीं शुभाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
शरच्चन्द्रप्रभामो पिसुखचारुषिभूषिताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
युक्तसिन्दूरतिलका न्विताम्‌ । सुचारुकजालासक्तरारत्पङ्कजलो चनाम्‌ ॥ 
| संयुकलोळाकमळसंयुताम्‌ । नारायणश्च पश्यन्तं पश्यन्तीं चक्रचक्षुषा ॥८४॥ 
रहय रथात्तृण सस्त्रीकः सह पाषेदे: । जगाम च समां रम्यां गोपगोपीसमन्विताम्‌ 
न गोप्यश्चोत्स्थुः प्राञ्जलयो मुदा । सामवेदोक्तसतोत्रेणङतेनचसुरिसिः 
नारायणो देवो चिळीनः कृष्णविश्नहे । हृष्टा च परमाश्चय्य॑ते सर्वे चिस्मयं ययुः॥ 
४ तत्र शातकुस्भमयाद्रथात्‌ । अचरुह्म खयं विष्णु: पाता च जगतां पतिः ॥ 
आजगाम चतुर्बाहुः घनमाळाघिभूषिततः । 
पीताम्बरधरः श्रीमान्‌ स स्मितः सुमनोहरः । 
सर्घालङ्कारशोभाढ्यः सूर्य्यकोटिसमप्रमः ॥ ८६ ॥ 
च तं इट्टा तुष्टचुः प्रणता मुने। स चापि लीनस्तत्रेच राधिकेश्चरचिग्रहे ॥६०. 
री महदाश्चर्यं विस्मयं परमं ययुः । संविलीने हरेरङ्गे शवेतद्वीपनिषासिनः ॥६१॥ 
तूर्णमाजगाम त्वरान्वितः । शुद्धस्फटिकसड्राशो नास्नासङ्कषेणः स्मतः 
सहस्रशीर्षा पुरुषः शतसू्य्यंसमप्रमः ॥ ३२ ॥ Fe 
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आगतं तुष्टवः सर्व हृष्टा तं विष्णुविग्रहम्‌ 1 स चागत्य नतस्कन्धस्तुष्ठाचराक्रि 
४ क सहस्मूद्धेमिभेत्या प्रणनाम च नारद्‌ ॥ ६३ ॥ 
आचाञ्च धर्मपुत्रौ दौ नरनारायणाभिधो । | 
लीनो5हं कृष्णपादाब्जे बभूव फाल्युनो बरः ॥ ९४॥ ॥ 
` अल्लेशशषधर्माश्च तस्थुरैकत्र तत्र व॥ 5१ ॥ “क 
तुल द्द्वशू रथसुत्तमम्‌। स्वर्णसारविकास्थ we 
मणीन्द्रसारसंयुक्त बहिशुद्धांशुकान्वितम्‌ । शवेचामरसंयुक्त भूषितं न उ 
सद्रत्नलारकलससमूहैन चिराजितम्‌। पारिजञातप्रसूनानां माळाजाळे: इ 
सहस्रचक्रसंयुक्तं मनोयायि मनोरमम्‌ । प्ीष्ममध्याहमाचेण्डप्रभामोषकरफ 
मुक्तामाणिक्यवन्नाणां समूहेन समुज्ज्वल्म | 
चित्रपुत्तलिकापुष्पसरःकाननचित्रितम्‌ ॥ १०० ॥ | 
देवानां दानवानाञ्च रथानां प्रवरं सुने । 
यत्नेन शङ्करप्रीत्या,निमित विश्वकम्मेणा ॥ १०१ ॥ क 
पञ्चाशदुयोजनोदुध्वेञ्च चतुरयोजनविस्तृतम्‌। 
रतितलपसमायुक्तैः शोभितं शतमन्दिरेः ॥ १०२॥ 
तत्रस्थां दद्दशुर्दची रत्नलङ्कारमूषिताम्‌। प्रदग्धस्व्णसाराणां प्र 
तेजःस्वरूपामतुळां सूलप्रकृतिमीश्‍चरीम्‌ ॥ १०३ ॥ 
सहस्रमुजसंयुक्ता नानायुधसमन्विताम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्ञास्यां : 
गण्डस्थलकपोळाम्यां सद्रत्नकुण्डलोज्ज्वलाम्‌ । : 
रलेन्द्र्साररचितकणन्मञ्षीररञ्जिताम्‌ ॥ १०५ ॥ | - ह 
मणीन्द्रमेखळायुक्तमध्यदेशसुशोभनाम्‌ । सद्रत्नारकेयूरकरकङ्कण भूषिताम्‌ 
मन्दारपुष्पमालामिरुःस्थरससुञ्उचलाम्‌ । नितस्बकटिनश्रीणिपीनोचत्क | 
शरत्खुघाकराभासचिनिन्दास्यमनोहराम्‌ । कज्ञळोज्ज्वलरेखाक्तशारत पक ॥ 
चन्दनागुरुकस्त्रीचित्रपत्रकभूषिताम्‌ । नवीनबन्धुवीजाभामो ष्ठाघर्खुश ४ 
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-पड'क्तिप्रभामो षिंदन्तरा जिचिराजिताम्‌ । भफुछमालतीमालासंसक्त 
हि पक्षीन्द्रचश्वनासाम्रगजेन्द्रमौ क्तिकान्विताम्‌ ॥ १११ ॥ त 
| बहिशुद्धांहुकानातिञ्चलितेन समुज्ज्चलाम्‌ । सिहपृष्ठसमारुहाँ सुताभ्यां सहितां सुदा 
अव्य रथात्तूर्णः श्रीकृष्णं प्रणनाम च | सुताभ्यां सह सा देची समुघास वरासने ॥ 
(गणेशः 'कात्तिकेयञ्च नत्वा कृष्णं परात्परम्‌। ननाम शङ्कर धम्मेमनन्तं कमलोद्ववम्‌ ॥ 
| उतस्युरारातत देवा इझ तो त्रिदशेश्‍वरी । आशिषञ्च ददुदेचा घासयामासु: सन्निधौ 
। ताभ्यां सह खदाळापं चक्रुदेघा मुदान्विता: ॥ ११५ ॥ 
विज समामध्ये देवी च पुरतो हरेः। गोपागोप्यश्च बहुशो यभूबुविस्मयाकुळाः ॥ 
कमलां लग, स्सेराननसरोरुहः । त्वं गच्छ भीष्मकग्रहं नानार्षसमन्वितम्‌ ॥ 
वेदभ्यो उद्रै जन्म लभ देवि सनातनि । . 
तच पाणि ग्रहीष्यामि गत्वाहं कुण्डिनं सति ॥ ११८१ 
देव्यःपार्वेतींद्रड्धाससुत्थाऱ्यत्चरान्विता; । रत्नसिहासने रस्ये घासयामासुरीश्वरीम्‌ 
जि पार्वती लक्ष्मीर्घागघिष्ठातृदेघताः । तस्थुरेकासने तत्र सम्भाष्य च यथोचितम्‌ 
ताश्च सस्भाषयामासुः सम्प्रीत्या गोपकन्यकाः। 
न ऊषुगोपालिकाः काश्चिन्मुदा तासाञ्च सन्निधौ ॥ १२१ ॥ 
भीकृष्ण: पावेती तत्र समुवाच जगत्पतिः । देवि त्वमंशरुपेण बज नन्दव्रजं शुभे ॥ 
| ट यशोदायाः कल्याणि नन्द्रेतसा । लम जन्म महामाये सृष्टिसंहारकारिणि ॥ 
मे ग्रामे च पूजां ते कारयिष्यामि भूतले। इत्स्ने महीतळे भक्त्या नगरेछु घनेषु च ॥ | 
पष्ठात्‌देवीं त्वां पूजयिष्यत्ति मानवाः । द्व्यै्नानाविधैदिव्यैबे लिभिश्चमुदान्चिताः 
' वे भूस्पर्शमात्रण सूतिकामन्दिरेशिवे। पिता मां तत्र संस्थाप्य त्वामादाय गमिष्यति 
| कसद्शेनमात्रेणागमिष्यसि शिवान्तिकम्‌। 
| भाराबतारणं कृत्वा गमिष्यामि स्वमाश्रमम्‌ ॥ १२७॥ 
न्यु यीहरिस्तूर्णीमुचाच च षड़ाननम्‌। अंशरूपेण वत्स त्वं गमिष्यसि महीतल्म्‌ 
आश्व गभ च लभ जन्म सुरेश्वर । अंशेन देवता: संघा गच्छन्तु घरणीतलम्‌ ॥ 
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# ब्रह्मवैचत्तपुराणम्‌ * [४ श्रीकृष्णजक, | 


भारहारं करिष्यामि वसुधायाश्च Sd ea | 
सिंहासने घरे। तस्थु ५ 
ब्रह्मोचाच । 
अचधानं कुरु बिभो किडूरस्य निवेदने । आज्ञा कुरु महाभाग कस्य कुत्र स्थ 
भर्ता पातोद्धारकर्ता सेघकानां प्रभु: खदा । स ईसा: कळ्या प्त कं र 
के देवाः केन रूपेण देव्यश्च कळया कया । कुत्र यश्च मही 
ब्रह्मणो चचनं श्रुत्वा प्रत्युघाच जगत्पतिः । यस्य यनावकाशाञ्च कथयामि पिक 
श्रीकृष्ण उचाच। 
कामदेवो रौक्मिणेयो रती मायाचतीसती । शस्बरस्यणृहे या च छायारू 
त्यं तस्य पुत्रो भविता. नास्नानिरुद्ध एच च । भारती हसित वाणपुत्री मरि 
अनन्तो देवकीगर्भाठ्रो हिणेयो जगत्पतिः । मायया गर्भेसङ्कर्षाच्ास्ना सङुषेणः पा, 
कालेन्दी सूरव्यहनया गङ्गांशेन महीतले । अद्धांशेनेव तुलसी लक्ष्मणा राजक ; 
सावित्री वेदमाता च नाम्ना नाग्नजिती सती । 
बसुन्धरा सत्यभामा शैव्या देवी सरस्वती ॥ १४०॥ | 
रोहिणी मित्रचिन्दा च भविताराजकन्यका । सूर्येपत्नीरत्नमालाकलया च जए 
स्वाहांदोन सुशीला च रुविमण्याद्याः स्त्रियो नव । 
दुर्गाद्ा शा जाम्बचती महिषीणां दश समता: ॥ १४२ ॥ 
अद्धौंरोन शैलपुत्री यातु जाम्बवतो गृहम्‌ । केलासै शङ्कराज्ञा च बभूव पावेत शा 
कैलाशगामिनंषिष्णुश्येतद्वीपनिचासिनम्‌। आलिडूनंदेहिकान्ते नास्ति दोषि 


५६२ 


णं 


ब्रह्मोचाच । . ; 
कथं शिषाज्ञा तां देवीं बभूच राधिकापते । चिष्णोःसम्माषणे पूवं शवेतद्वीप 
श्रीकृष्ण उचाच । | 


पुरा गणेशं द्रष्टुं च प्रजगुः सबंदेचताः । श्वेतद्वीपात स्वयं चिष्णुजेगाम रई 
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ह ] ही शङ्कसपावेतीसस्वादवर्णनम्‌ क १ ५६३ 
| गणेशं मुदितः समुघास सुखासने । सुखेन ददृशुः सवे त्रैलोक्यमोहनं वपुः ॥ 
न कुण्डलिनं सलार चरम्‌ । सुन्दर इयामरूपञ्च नघयौचनसंयुतम्‌ ॥ 
अन्दनागुरक्तूरीकडुमदरचसंयुतम्‌ । रत्नालड्ञारशोभाढ्य' स्मेराननसरोरुदम्‌ ॥१४६॥ 
| रत्नसिंहासनस्थञ्च पाषेदेः परिचेष्टितम्‌। 
र बन्दितञ्च सुरैः सर्वे: शिवेन पूजितं स्तुतम्‌ ॥ १५० ॥ 
॥ पर्ती विष्णुं प्रसन्नचद्‌नेक्षणा । सुखमाच्छाद्यामास घाससा व्रीड्या सती 
च रूपं दर्श दर्श पुनः पुनः । ददर मुखमाच्छाद्य निमेषरहिता सती १५२॥ 
हुवे सस्मिता चक्रचश्नुषा । सुखलागरसंमया वभूव पुळकाञ्चिता ॥ १५३ ॥ 
णं ददश पश्चास्यं शुश्रवर्ण त्रिलोचनम्‌ । जिश्ूलपरिघधर कन्दर्पो टिसुन्द्रम्‌ ॥१५४ 
शि ददर्श श्यामं तमेकास्यञ्च द्विलोचनम्‌ । चतुभुज पीतवस्त्र वनमाठाविभूषितम्‌ ॥ 
| हः ब्रह्मपूत्तिमेदमभेदं वा निरूपितम्‌ । इष्टा बभूष सा माया सकामा विष्णुमायया ॥ 
[शाश्च त्रयो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । ताभ्यामोत्कषेपाताच श्रेष्ठ: सत्वशुणात्मकः 
तं पार्षती भक्त्या पुलका ञ्चितविग्रहा । मनसा पूजयामास परमात्मानमीश्चरम्‌ । 
प्रायञ्च चुचुधे शङ्करः स्वयम्‌ । सर्ान्तरात्मा भगवानन्तर्यामी जगत्पतिः ॥ 
ब नि्जनीभूय ताझुवाच हरः स्वयम्‌। बोधयामास विविधं हितं तथ्यमखण्डितम्‌ 
शङ्कर उचाच। - 
र मदीयञ्च निवोध शैलकन्यके । श्टङ्गारं देहि भत्रे ते हरये परमात्मने ॥ १६१॥ 
तरा च विष्णुश्च ब्रह्ोकञ्च सनातनम्‌ । देचको भेदरहितो विषयान्मूत्तिमेद्कः ॥ 
पां प्रकतिह्ंका माता त्वं सर्चरूपिणी । स्वयस्भुवश्च वाणीत्वं लक््मीर्नारायणोरसि 
पर्सि दुर्गात्वे निवोधाध्यात्मकं सति । शिवस्य वचनं शरुत्वा तमुवाच सुरेश्वरी 
| श्रीपार्वत्युवाच । 
₹ुपासिन्धोतच मामकपा कथम्‌ । सुचिरंतपसाळन्धो नाथस्त्वंजगतां मया 
1४ किङ्कराँचाथ न परित्यकुमहेसि । अयोग्यमीहृशं वाक्यं माँ मा बद्‌ महेश्वर ॥ 
| ` पदेव पालयिष्यामि सा हारे जभ असिम ॥ 


4 
छ 


+ ब्रहाबैचतपुराणम्‌ # [४ य 
1 चतच पवर: । उच्चैजेहासामयदः षावेत्यै चाम ३ 
इत्येचं चनं श्रुत्वा विरराम महेश्वर । ; 
तत्प्रतिज्ञापाङनाय पार्वती जास्बबदुग्रहे । लभिष्यति जचुर्धातर्नाम्ना जास्य रा 
ब्रह्मोचाच्र । | नि 
भूमी कतिविधे भूपे संस्थिते पाचेती कथम्‌ । छलाभ भारते जन्मिन 
त | 


५६४ 


श्रीकृष्ण उचाच । | 
रामावतारे त्रेतायां देवांश्च ययुमेदीम्‌ । दिमाल्यांशो भल्लूकोजास्वधा 
. शमस्य बरदानेन चिरजीची श्रिया युतः । को दिसिदबळाचार: क्रियते चम | 
पितुरंशाग्रहं गत्वा जगामांदोन भूतलम्‌ । एवं पूर्वस्य वृत्तान्तं कथितं णु परु 
रचे [णाङ्चैचांशा गच्छन्तु भूतलम्‌। नु 
का नृपकन्यकाः । मन्महिष्यो सचिष्यन्ति सहाप 
च्म ऽयमंशरूपेण पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः । बायोरंशाट्टीससेनो वज्य शादजुनः 
नकुलः सहदेवश्च स्वर्वेद्यांशससुद्धचः । सूर्य्या शः कर्णवीरख्य चिदुरः शमनः । 
दुर्योधनः करेरंशः समुदरांशश्चशान्तचुः । अश्वत्थामा शङ्करांशो टर 
चन्दरांशोऽप्यभिमन्युश्चभीष्मश्चेषस्वयंघसुः। चासुदेचःकश्यपांशो 5प्यदित्य 
वस्वंशो नन्दगोपश्च यशोदा वसुकामिनी । द्रौपदी कमलांशा च य 
हुताशनांशो भगवान्‌ धृष्टयुखो महाबलः । सुभद्राशतरूपाँशा देवकीगर्भसग्मग 
देवा गच्छन्तु पृथिवीमंशेन भारहाएकाः । कळया देवपत्न्यश्च गच्छन्तु ए खि: 
इत्येचमुक्तचा भगवान्‌ घिरराम च नारद । सवे विचरणं श्रुत्वा तत्रोबास 
कृष्णस्य वामे चाग्देची दक्षिणे कमळाल्या। ` 

पुरतो देवता: सरघाः पार्वती चापि नारद्‌ ॥ १८४॥ 

गोप्यो गोपाश्च पुरतो राधा घक्षःस्थळस्थिता । एतस्मिन्नन्तरेखाच 


“ राधिकोषाच । [ 
श्टणु नाथ प्रचक्ष्यामि किङ्करीषचनं प्रभो । प्राणा दहस्ति सततमान्दोलय वा 
_ चक्षुर्निमीलनडत्तुमशक्ता तच दर्शने॥ 
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| ` ® श्रीकृष्णराधिकासम्घादचर्णनम्‌ # ५६५ 
| त्वया चिना कथं नाथ यास्यामि धरणीतलम्‌ ॥ १८७॥ र 


| 
कतिकालान्तरं बन्धो मेलन॑ मे त्वया सह । प्राणेश्‍वर ब्रूहि सत्यं भविष्यत्येष गोकुले 


युगशतंभवितामे त्वयाघिना । क॑ द्रक्ष्यामि कयास्यामि कोचामांपालयिष्यति 
. मातरं पितरं बन्धुं भ्रातरं भगिनीं खुतम्‌। ड 


ह त्वया चिनाहं प्राणेश चिन्तयामि न कं क्षणम्‌॥ १६०॥ 
होषि बि माययाच्छन्नां माञ्चेन्मायेशभूतले । चिस्सुतां चिभवं दत्त्वा सत्यं मे शपथं कुरु 
| अणुक्षण मम मनोमधुपो मधुसूदन । करोतु भ्रमण नित्य समाध्वीके पदाम्वुजे॥१६२॥ 
| यत्रतत्र च यस्यां घा योनौ जन्म भवत्विदम । 
; रं स्वस्य स्मरणं दास्यं मह्यं दास्यसि घाञ्छितम्‌ ॥ १६३ ॥ 
त्वं राधिकाददञ्च प्रेमलौभाग्यमाचयोः। न विस्मरामि भूमौच देहिमहां परंघरम्‌ 
प्रथा तन्वा खहप्राणाः शरीरं छायया सह । तथाचयोर्जन्म यातु देहि. मह्यं घरं चिसो 
प्र्षुनिमेषविच्छेदो भविता नावयोभुंवि । तत्रागत्यापि कुत्रापि देहि मह्यं चरं प्रभो ॥ 
प्राणैस्तव तनुः केन था वाय्येते हरै; । आत्मना सुरली पादौ मनसा चापिनिमितो 
स्त्रियः कतिविधाः सन्ति पुरुषा घा पुरध्ुतः । 
I कुत्रापि कान्ता चा.कान्तासक्ता च मादृशी ॥ १६८॥ 
गेनकेनवाहं विनिर्मिता । इदमेचावयोभेदो नास्त्यतस्त्वय मे मनः ॥१६॥ 
4 त्ममानस प्राणांस्त्वयिसंस्थाप्यकेनचा । तवात्ममानसःप्राणामयिवासंस्थिताअपि . 
। निमेषषिरहादात्मनो विक्लवं मनः । प्रदग्धं सन्ततं प्राणा दहन्ति चिरहश्चती ॥२०१ 
इत्येवसुक्त्वा सा देवी तत्रेच सुरसंसदि । 
भूयोभूयो रुरोदोच्येध त्वा तञ्चरणाम्बुजे ॥ २०२॥ 
क्रोड़े त्वा च तां कृष्णो सुखं संसज्य वाससा । 
वोधयामास चिचिधं सत्यं तथ्यं हित :घचः ॥ २०३॥ 
श्रीकृष्ण उचाच | 


नम्‌ । श्टणुदेविप्रवक्ष्यामि योगीन्द्राणाञ्च दुलभम्‌ 
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[श 


फलाधारश्च पुष्पञ्च पुष्पाधारश्चपल्लघम्‌। स्कन्धश्च पछ्वाघार:स्कन्धाघारस, 
दृक्षाधारो 5प्यङ्कुस्क्च वीजशक्तिसमन्वितः । भरष्टिरेवाङ्कुराधारश्चाष्ट्याधारो छ 
शेषोचसुन्धराधारःरोषाधारो हिं कच्छपः । वायुश्च कच्छपाथारो चाय्वाधारे; 
ममाधारस्वरूपा त्वं त्वयि तिष्ठामि शाश्वतम्‌। 
त्वञ्च शक्तिसमूहा च मूलप्र्ृतिरीश्वरी ॥ २०६ ॥ 
त्वे शरीरस्वरूपासि त्रिगुणा धाररूपिणी । तवात्माहं निरीदश्च चेष्टाचांशच त्या | 


न कुत्राप्यावयोभेदो राधे खंसारजीवयोः । यत्रात्मा तत्र देहश्च न भेदो पिन ` 
| यथा क्षीरे च धावल्यं दाहिका च हुताशने । 
भूमौ गन्धो जले शेत्यं तथा त्यि मम स्थितिः ॥ २१४॥ 
धाचल्यदुग्धयोरैक्यं दाहिकानलयोयंथा । भूगन्यजलशेत्यानां नास्ति भेदरतफ 
मया चिना त्वं निर्जीवा चाइश्योऽहं त्वया विना । 
त्वया घिना भवं कत्तं नाल सुन्दरि निश्चितम्‌॥ २१६ ॥ 
चिना सदा घरं कर्तं यथा नाळंकुळालकः । घिना स्वणंस्वर्णकारो५लड्डारंर 
स्वयमात्मा यथा नित्यस्तथा त्वं प्रकृति: स्वयम्‌। 
सवंशक्तिसमायुक्ता सर्वाधारा सनातनी ॥ २१८॥ 
मम प्राणसमा लक्ष्मीर्षाणी च सर्वेमडुला । ब्रह्मेशानन्तधर्माश्च त्वंमे पराप 


त्यजाश्चुमोक्षणं राधे श्रान्तश्च निष्फळां सति। 
- विहाय शङ्का निःशङ्कं दृषभाजुग्रहं बज ॥ २२१ ॥ 
कळाचत्याश्च जठरे मासानां नघ सुन्द्रि । चायुना, पूरयित्वा च गर्भ रोधय 


ष्ठोऽध्यायः ] ७ भीराधाकृष्णसम्धादवर्णनम्‌ क प्‌ 


& बायुतिःसरणे काले कलावत्याः समोपतः । भूमी विवसनोभूय पतित्वा रोदिषिधुचम. 
| अयोनिसम्मचा त्वञ्च भवितागोकुळे सति । अयोनिसस्मचो 5हश्व नावयोगभसंस्थितिः 
मूमिष्ठमात्रा तातो मां गोकुल प्रापयिष्यति । तब हेतोर्गमिष्यामि छृत्वाकसभयंछलम्‌ 
यशोदामन्दिरै माञ्च सानन्द नन्दनन्दनम्‌ । नित्यंद्रश्व्यसिकल्याणि समाश्लेषणपूर्वेकम्‌ 
ससृतिस्ते भविता काले घरेण मम राधिके । स्वच्छन्दं विहरिष्यामि नित्यं वृन्दाचने चने 


| त्रिःसप्तततको टिसिर्गोपिभिरगोकुळं बज । त्रयस्निशद्वयस्यास्िः सुशीलादिभिरेव च ॥ 
संस्थाप्य संख्यारहिता गोपीगोलोक एच च। | 


समाश्वास्य प्रयोधेश्च मितया च सुधागिरा ॥ २३० | 
अहमसंख्यान्‌ गोपालान संस्थाप्यात्रैच राधिके । 
वसुदेचाश्रयं पश्चाद्‌ यास्यामि मथुरां पुरीम्‌ ॥ २३१॥ 
रजं बजन्तु क्रीड़ाथं मम सङ्गे प्रियात्‌ प्रियाः | चलवानां ग्रहे जन्म लभन्तु गोपकोरयः 
इत्येषसुक्ता श्रीकृष्णो घिरराम च नारद्‌ । ऊघुदेषाश्च देव्यश्च गोपा गोप्यश्च तत्र वे ॥ 
होशमा श्रीकृष्णं तं परात्परम्‌ । शिवापद्मासरस्चत्यस्तुष्ट्चुः परया सुदा ॥ 
भक्त्या गोपाश्च गोप्यश्च विरहज्चरकातरा । तत्र संस्तूय श्रीकृष्णं प्रणेमुः प्रेमचिहलाः 
प्राणाधिकं प्रियं कान्तं राधा पूर्णमनोरथा । 
परितुष्टाच भक्त्या च विरहञ्चरकातरा ॥ २३६ ॥ 


/ 
4 


प्राणाधिके महादेषि स्थिरा भच भये त्यज । 

यथा त्वञ्च तथाहञ्च का चिन्ता ते मयि स्थिते । 

किन्तु ते कथयिष्यामि किश्चिदेवास्त्यमडुळम्‌ ॥ २३८॥ 

शतक पूर्ण त्घद्विच्छेदो मया सह । श्रीदामशापजन्येन कर्मभोगेन सुन्दरि ! ॥ 
6 भषिष्यत्येच मम च मथुरागमनं ततः ॥ २४० ॥ 

भाराषतरणं पित्रोवन्धनमोक्षणम्‌ । मालाकारतन्तुवायकुन्जिकानाञ्च मोझ्षणस्‌ ॥ 
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५६८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ क. . 


घातयित्वा. च यघनं मुचकुन्दस्य मोक्षणम्‌ । द्वारकायाश्च निर्माणं राजसूयस्य 
उद्टाहं राजकन्यानां सहस्राणाञ्च षोड़श. द्शाधिकशतस्यापि शत्रणां दर 


मित्रोपकरणञ्जैव वाराणस्याश्च दाहनम्‌ | दरस्य जुम्भणं तत्र बाणस्य सजक, 


पारिजातस्य हरणं यद्‌ यत्‌ कर्मान्यदेव च । गमनं तीथंयात्रायां 00 


सम्भाषणञ्च बन्धूनां यज्ञसम्पादनं पितुः । शुभक्षणे पुनस्तत्र त्वया साद्ध 
करिष्यामि च तत्रैव गोपिकानाञ्च दशनम्‌ । 
तुभ्यमाध्यात्मिकं दर्वा पुनः सत्यं त्वया सह ॥ २४७ ॥ | 
दिवानिशमविच्छेदो मया साद्वेमतःपरम्‌ । भविष्यति त्वया खाद्ध पुनरागमन | 
कान्ते चिच्छेदसमये वर्षाणां शतके सति । नित्यं संमीलनं स्वप्ने सविष्यतित्त 
गतस्य द्वारकां त्वत्तो मम नारायणांशस्य(णस्यच) । 
शतवर्षान्तरे साध्यान्येतान्येव सुनिश्चितम्‌ ॥२५० ॥ 
भविष्यति पुनस्तत्र बने घासस्त्वया सह । पुनः पित्रोश्व गोपीनां शो 
कृत्वा भाराषतरण पुनरागमनं मम | त्वया सहापि गोलोकं नन 
ममनारायणांशस्य चाण्याच पद्मयया सह । वेकुण्ठगमनं राधे नित्यस्य परमात्म 
श्वेतद्वीपे घम्मंगेहमंशानाञ्च भविष्यति । देवानाञ्चीघ देवीनामंशा यास्यन्ति 
पुनः संस्थितिरनेच गोलोके मे त्वया सह ॥ २५४ ॥ 
इत्येचं कथितं सर्व भविष्यञ्च शुभाशुभम्‌ । मया निरूपितं यत्तत्‌ कान्ते केन ति 
इत्येचमुत्तवा श्रीकृष्णः इत्वा राधां स्ववक्षसि । 
तस्थौ तस्थुः सुराः सर्वे सुरपतन्यश्च विस्मिताः ॥२५६ ॥ 
उचाच श्रीहरिदेान देवीञ्च समयो चित्तम्‌ । 
देवा गच्छत कार्य्यार्थ स्वालयं घिषयो चितम्‌ ॥ २५५७१ 
गच्छ पार्वति केलासंसुताभ्यांस्वामिना सह । मयानियोजितंकम्म॑सर्ंकारे 
भषिता कल्या जन्म सर्वेषाञ्च वजेश्वारि । क्रुद्राणाञ्चैच महतां देवं लम्बोदरं 
प्रणम्य श्रीहरि देषाः स्वायं प्रययुर्मुदा । लक्ष्मी सरस्वतीं भक्तया प्रणम्य { 
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है; द्याय: 1. क ओऔराधाकृष्णसम्धादवर्णनम्‌ # ५६६ 
| रिणा योजितं कम्मे कर्ु व्यग्रा महीं ययुः। 
छ. अर्त्रा निंखपितं स्थानं देवानामपि दुल्लेभम्‌ ॥ २६१ ॥ 
न राधिका कृष्णो वुषभागुग्द बज । गोपगोपीसमूहैश्च सह पूर्वेनिरूपितैः २६२ 
अहं यास्यामि मथुरां बसुदेषाळये प्रिये । 
क पश्चात्‌ कंसभयव्याजाद गोकुलं तच सञ्चिधिम्‌ ॥ २६३ ॥ 
था प्रणम्य कृषणं रक्तपङ्कजलोचना । भृशं रुरोद पुरतः प्रेमविच्छेद्कातरा॥२६४॥ 
| स्थायं स्थायं क्वचित्‌ यान्ती गत्वा गत्वा पुनः पुनः । 
क पुनः पुनः समागत्य दशं दशं हरेमुजम्‌ ॥ २६५ ॥ 
कक्षौ चक्षु्षकोराम्यां निमेषरद्दिता सती । शारत्पार्वणचन्द्राभलुधापूणं प्रभोमंखम्‌ ॥ 
त प्रदक्षिणीक्रत्य स्तथा परमेश्वरी । प्रणम्य सप्तधा चेच पुनस्तस्थौ इरेः पुर: ॥ 
गोपिकानाञ्च त्रिःसप्तशतको टयः | आजगाम च गोपानां समूहः को रिसंख्यकः 
पानां गो पिकानाञ्चसमूदैःसद राधिका । पुनः प्रणम्य तं ऊष्णं तत्र.तस्थौ च नारदा 
सेपरलिशद्वयस्याभिगोंपीसिः सह सुन्दरी । गोपानाञ्च समूहेस्तु प्रणम्य प्रययौ महीम्‌ 
1 योजितं स्थानं प्रजग्मुनेन्द्गोकुलम्‌ । वृषभानुग्रहं राधा गोप्यो गोपणुहं ययुः 
महीं गतायां राधायां गोपीभिः सह गोपकः । 
चभूब श्रीहरिः सद्यः पृथिवीगमनोन्सुखः॥ २७२ ॥ 
सम्भाष्य गोपान्‌, गोपीश्च नियोज्य स्वीयकम्मेणि । 
मनोयायी जगन्नाथो जगांम मथुरां हरिः ॥ २७३॥ 
| देचकीवस्रुदेचयोः । बभूष सद्यस्तत्‌ कंसः पुत्रषट्कं जघांन ह २७४ 
शं सप्तमं गर्भं माया चाकृष्य गोकुले । निधाय रोहिणीगर्भ जगाम चाज्ञया हरे: | 
इहि रीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीक्रष्णजन्म- 
खण्डे श्रीराधाङष्णसम्वादचर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः । 


न“ 
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सप्तमोऽध्यायः 
शरीकृष्णजन्मपू्वो पक्रमवर्णनम्‌ । 


नारद्‌ उचाच। 
तस्यातिरिक्तं कृष्णस्य महत्‌पुण्यकरं परम्‌ । चद्‌ जन्म महाभाग | 
वसुदेव: कस्य पुत्रः कस्य कन्या च देवकी । कोवा वसुर्दुघकी वा विषाह्य; 
कथं जघान कंसस्ततपुत्रषट्क सुदारुणः । कस्मिन्‌ दिने इरेजेन्म ४ 
नारायण उचाच |] 
कश्यपो घसुदेचश्च देवमाता च देवकी । पूर्वपुण्यफलेनेध म श्रीहरि सु 
देचमीढान्मारिषायां घसुदेवो महानभूत्‌ । यस्योद्धवे देवसडूंगे घाद्यामास 
आनकञ्च महाद्दष्टो थ्रीहरेजेनकञ्च तम्‌ । सन्तः पुरातनास्तेन च 
आहुकस्य सुतः श्रीमान्‌ यढुवंशसमुद्वचः । देवको ज्ञानसिन्धुम्ध तस्य कन्या शैलि 
गर्यो यदुकुलाचाय्ये: सम्बन्धं घसुना सह | 
देघक्याः कारयामास घिधिषज्च यथो चित्तम्‌ ॥ ८॥ 
महासम्थ्तसम्भारो घसुदेवाय सुक्षणे । उद्वाहे देवकीं तस्मै देवकः प्रददौ 
अश्वानाश्व सहस्लाणि स्वणेपात्राणि नारद्‌ । साळंछतानां दासीनां शतानि सुर 
` नानाविधानि द्रव्याणि रल्लानि विषिधानि च ।मणिश्रेष्ठानि घज्राणि रत्षपात्रा 
सद्रल्लभूषितां कन्यां शतचन्द्रसमप्रभाम्‌ । 
चैलोक्यमो हिनीं धन्या मान्या श्रेष्ठाञ्च यो बिताम्‌ ॥ १२॥ 
रुपाधारां गुणाधारां सस्मितां घक्रलोचनाम्‌ । नवसङ्गमयोग्याञ्च प्रोद्विभनरगा 
तां गृहीत्वा रथे इत्वा प्रस्थानमकरोत्तदा ॥ १३ ॥ | 
“ कसो हषः सहचरो भगिन्युद्वाहकस्मेणि । 
तस्या रथसमीपेचागच्छत्कंसोऽपि तत्क्षणात्‌ ॥ १४॥ 
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कि गगने वाग बभूचाशरीरिणी । कथ हृष्टो,सिराजेन्द्र उणु सत्यचचोहितम्‌ . 
देघक्या अष्टमो गर्भो रूत्युद्देतुस्तवेच हि ॥ १५॥ 
| बे देवकींकसः खङ्गदस्तो महाबल: । देववाक्याद्वयात्‌ कोपात्‌ पापिष्ठो हन्तुसुद्यतः 
हन्तुसुद्यतं हृटवा वसुदेचः सुपण्डितः । बोधयामास नीतिज्ञो नीतिशास्त्रविशारदः ॥ 
घसुदेव उचाच । 
हु नीतिंन जानासि *टणुमेवचनं हितम्‌ । यशस्करञ्च दोषध्ने शास्त्रोक्त समयो चितम्‌ 
अस्या एवाष्टमात्‌ गर्भात्‌ सृत्युञ्चेत्‌ तव भूमिप । 
इमां हत्वा हि दुष्कीत्ति करोषि नरकं च किम्‌॥ १६॥ 
ये च क्षुद्रजन्तूनां दिंखकानाञ्च पण्डितः । कार्षापणं समुत्‌सज्य मत्युकालेप्रमुच्यते 
क ्रुद्ाणांचधे शतगुणं ्रुचम्‌। प्रायश्चित्तं मृत्युकाले कथितं पद्ययोनिना ॥ 
न्तूनां पश्वादीनाञ्च कामतः । ततः शतगुणं पापं निश्चितं मचुरत्रचीत्‌ । 
नराणां म्लेच्छजातीनां बघे शतणुणं ततः॥ २२॥ 
शतानाञ्च यत्‌ पापंलभते घघे। सच्छूद्रेकस्य च वधेतत्‌ पापंलभतेपुमान॥ 
† शतानाञ्च यत्‌ पापं लभते घघे । तत्पापं लभते नूनं गोषधेनेच निश्चितम्‌ 
षां (रत हि ब्राह्मणस्यचधे भवेत्‌ । विप्रहत्यासमं पापं ल्लीवधे लभते नरः ॥२५॥ 
ष हि भगिनी पोष्या या शरणागता । सत्रीहत्याशतपापञ्च भवेत्‌ तस्या बधेनुप 
दानञ्च पूजनं तीर्थंद्शेनम्‌। विप्राणां भोजनं होमं स्वर्गाथं कुरुते नरः|२७॥ 
सव॑ स्वप्तचदु भयदं भवम्‌। पश्यन्ति सततं सन्तो धम्मं कुचेन्ति यत्तः 
|. अल च त्यज धमिष्ठ स्ववंशपद्यभास्कर । 
बुधाः कतिविधाः सन्ति सभायां पृच्छ तान्‌ नृप ॥ २९ ॥ 
चाष्टमे गर्म यद्पत्यं भवेन्ममम । बन्धो तुम्यं प्रदास्यामि तेन मे कि प्रयोजनम्‌ 
यान्यपत्यानिभघन्ति ज्ञानिनांवर । तानिसर्घाणिदास्यामि त्वत्तोनेकोषरःप्रियः 
त्यज राजेन्द्र कन्यातुल्यां प्रियां तब । मिष्टान्नपानदानेन वद्धितामचुजां सदा 
भुत्वा तत्याज भगिनी नृपः । चसुदेघः प्रियां नीत्वा जगाम निजमन्दिरम्‌ 
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क्रमादपत्यषट्कञ्च यद्‌ यदुभूतञ्च नारद्‌ । 

ददौ तस्मै वजः सत्यात्‌ स अघान क्रमेण तान्‌॥ ३४ ॥ | 
देवक्याः सप्तमे गर्भ कंसो रक्षां ददौ भिया। रोहिणीजठरे माया तमाक्नष्य भ 
रक्षकाः कथयामासुर्गभे्राचो वभूच ह। तस्मादु बभू भगचन्नान्ना सड़षेण शः 

तस्या एवाष्टमो गभो वायुपूर्णा बभूव ह ॥ ३७॥ 
गते च नवमे मासि दशमे समुपस्थिते । दृष्टि ददौ च गर्भे ख भगवान्‌ सरद ॐ 
स्वयं रूपचती देवी सर्चासां योषितां घरा | बभूव दर्शनात्‌ सद्य: सुन्द्री सा 
ददर्श देचकीं कंसः प्रफुलवदनेक्षणाम्‌ । तेजसा प्रज्वलन्तीञ्च मायामिच % 
ज्योतिषां संहतिञ्चेव यथा सूत्तिमतीमिच । इट्टा तामसुरेन्द्रश्च चिस्मयं परम ¦ 
अस्मादर्भादपत्यश्च सत्युबीज ममेव च । इत्येवमुक्तवा कंसश्च चक्रे रक्षा प्रयत्न 

देचकीं चसुदेचञ्च सप्तद्वारे ररक्ष च ॥ ४२॥ | 
पूर्णे च दशमे मासि गर्भः पूर्णो बभूचह । बभूव सा चळरुपन्दा जड़रूपा च गाए 
गर्भे च वायुना पूर्णे निलिप्तो भगवान्‌ स्वयम्‌ । हतपददेशे देवक्या ह्यधिष्ठातं र 
सा विश्वम्भरगर्भा च मन्दिराभ्यन्तरे सती। उवासजडरूपा च छेशयुक्ता बम 
उवास च क्षणं देवी क्षणमुत्थाय तिष्ठति। क्षणं त्रजति पादेकं क्षणं स्घपितिह| ` 

ट्टा च देवकीं शीघं बसुदेघो महामनाः । | 

प्रसूतिसमयं द्वा सस्मार हरिमीश्वरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
रत्नप्रदीपसंयुक्तमन्दिरे सुमनो हरे । स्थापयामास खङ्गञ्च लोहं तोयं हुताशना 


चवुश्च घायवश्चेष्टा ययुनिद्राञ्च रक्षकाः । अचे्टिताश्च शयने मुता इच विचेतना | क्र 
एतस्मिन्नन्तरै तत्रचाजग्मु स्त्रिदशेश्वरा: । तुष्ट्युधम्मंत्रह्मेशा गर्भस्थ परमेश 


देवा उच्चुः । 
जगदुयो निरयो निस्त्वमनन्तो ऽव्यय एघच । ज्योति स्वरूपोह्यनघःस्‌ 
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भे याय. मे ब्रह्मादिक्ततश्रीकृष्णस्तवनम्‌ + च&३ 
| भक्तानुरोधात्‌ खाकारो निराकारो निरङ्कुशाः । 
। स्वेच्छामयश्च सर्वेशः सर्वे: सर्वेगुणाश्रयः ॥ ५४ ॥ 
दो दुःखदो दुर्गो द॒जेनान्तक एव च । निव्यूह्टो निखिछाधारो निःशङ्को निरुपद्रचः 
त ति निर्छिसतो निरीहो निधनान्तकः । स्वात्मारामः पूर्णकामो निर्दोषो नित्यएचच 
, धुभगो ढुभंगो घाग्मी दुराराध्यो दुरत्ययः । वेदहेतुश्च वेदाश्च वेदाङ्गो वेदचि द्विसुः ॥ 
१, नेवसुतवा देवाश्च प्रणेसुश्च मुह्ुमुहुः । हर्षाशुलोचना: सर्वेधचर्षः कुसुमानि च॥५८॥ 
भ| ` द्विचत्वारिशन्नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌। ` 
॥ ढ़ं भक्ति हरेर्दास्यं लभते वाञ्छितं फलम्‌॥ ५६॥ 
इति श्रीव्रह्मचैवत्ते ब्रह्म दिङृतश्चीकृष्णस्तोत्रम्‌। 
र नारायण उवाच | 
| त्येवं स्तवनं इत्वा देवास्ते स्वालयं ययुः । बभूष जलव्रषटिश्च निशचेष्टा मथुरा पुरी ॥ 
घोरान्धकारनिविड़ा बभूच यामिनी सुने ॥ ६० ॥ 
गते सप्तसुहत्त तु चाष्टमे समुपस्थिते ॥ ६१ ॥ 
। दुर्ये सर्वोत्कृष्टे शुभेक्षणे । शुभग्रहैद्न लग्नेप्यद्वूरे चाशुभग्नहैः ॥ ६२ ॥ 
समुत्पन्ने रोहिण्यामष्टमीतिथौ । जयन्तीयोगयुक्ते च चाद्वचन्द्रोद्ये सुने ॥ 
ट्टा इट्टा क्षण लग्नं भीताः सूर्य्यांद्यस्तथा । 
गमने क्रमसुळङघ्य जग्मुमोन शुभाशुभाः ॥ ६४ ॥ 
सुप्रसन्ना ग्रहाः सर्वे बभूवुस्तत्र संस्थिताः । 
एकाद्शस्थास्ते प्रीत्या सुहुत्तं धातुणज्ञया ॥ ६५ ॥ 
वर्षञ्च जलधरा घवुर्चाताः सुशीतलाः । सुप्रसन्ना च पृथिवी प्रसन्नाश्च दिशो दश ॥ 
"रषयो मनघश्चैच यक्षगन्धर्व किन्नराः । देवा देव्यश्च सुदिता ननतुश्चाप्सरोगणाः || 
र जणुगेन्धवेपतयो चिद्याध्य्यश्च नारद्‌ । सुखेन सुखुवुर्गद्यो जज्चलक्वाग्नयो सुदा ॥ 
नेदुदुन्दुभयःस्वर्ग चानकाञ्च मनोरमाः । प्रफुछपारिजातानां पुष्पवृष्टिबभूष ह ॥६९॥ 
जगाम सूतिकागेहं नारीरूपं विधाय भूः । जयशब्दः शंखशब्दो हरिशब्दो बभूच ह(७० 
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धतस्मिननन्तरे तत्र पपात देवकी सती । निःससार च वायुश्च न 
तत्रैव भगवान्‌ कृष्णो दिव्यरूपं विधाय च । 
हृत्पद्कोषादु देवक्या हरिराविवंभूव ह ॥ ७२॥ 
अतीचकमनीयञ्च शरीरं सुमनोहरम्‌ | द्विभुजं सुरलीहस्तं स्फुरन्मकरकुण्डर 
ईषद्धास्यप्रसन्चास्यं भक्ताचुग्रहकातरम्‌ । मणिरत्नेन्द्र्साराणां भूषणेश्च 
चवीतनीरदश्यामं शोभितं पीतवाससा । ए 
शरत्पार्वणचन्द्रास्यं विस्वाघरमनोहरम्‌। मयूरपुच्छचूडञ्च सदर्नसुङुरोज्च्च 
-त्रिम्गवक्रमध्यञ्च घनमालाविभूषितम्‌ । श्रीषत्सवक्षसं चारुकोस्तुभेन विराज 
किशोरषयसं शान्तं कान्तं त्रह्मेशयोः परम्‌ ॥ ७9 ॥ 
ददशे घसुदेवश्च देचकीपुरतो सुने । तुष्टाच परया भक्त्या चिस्मयं परमं ३ | 
पुराञ्जढियुतो भूत्वा भक्तिनम्रास्यकन्धर; । । 
अथुपूर्णः सपुलको देचक्या च स्त्रिया सह ॥ ७६॥ 

) घसुदेव उचाच । 
श्रीमन्तमिन्द्रियातीतमरक्षरं निर्गणं विभुम्‌। ध्यांनासाध्यञ्च स्वेषां पर 
स्वेच्छामयं सचेरूपं स्वेच्छारूपधरं परम्‌ । निलिप्तं परमं ब्रह्म बीजरूपं चु 
स्थूलात्‌ स्थूलतर व्याप्तमतिसूक्ष्ममदर्शनम्‌। स्थितं सर्वशरीरेषु साक्षिरू 
शरीरचन्तं सगुणमशरीरं गुणोत्करम्‌ । प्रकृति प्रकृतीश्व प्राकृतं प्रकृतेः परम 

सर्वेशं सवेरुपञ्च सर्घान्तकरमव्ययम्‌। 
सर्घाघार निराधारं निव्यूहं स्तौमि कि बिभो ॥ ८४ ॥ 
अनन्तः स्तबने5शक्तो5शक्ता देवी सरस्वती । यं स्तोतुमसमर्थस्चपञ्चवत्तत्र 1 
चतुर्मुखो वेदकरत्ता यं स्तोतुमक्षमः सदा। गणेशो न समर्थश्च योगीन्द्राणां गो 
'ऋषयो देवताश्चैव सुनीन्दमनुमानचा: । स्वप्ने तेषामद्धश्यञ्च त्वामेवं कि रू 
श्रुतयः स्तवनेशक्ताः कि स्तुवन्ति विपश्चितः । 
पिहायेचं शरीरञ्च बालो भचितुमहलि ॥ ८८ ॥ 
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ळा || : 3 श्रीकृष्णस्यचरप्रदानम्‌ ह ५७५ 
वहत स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । भक्तिदास्यमघाप्नोति ध्रीकृष्णचरणास्बुजे ॥ 
(छ लभते. हरिदासं गुणान्वितम्‌ । सुरं निस्तरेत्‌ तूणं शत्रुभीत्या प्रसुच्यते॥ 


इति थी तरह्मवैचत्ते चसुदेवकतं श्रीकष्णस्तोजम. 
॥ 
फि नारायण उवाच । 
E वचः शरुत्वा तमुवाच हरिः स्वयम्‌। प्रसन्‍नवदनः श्रीमान्‌ भक्तानुप्रहकातर: ॥ 
| श्रीकृष्ण उघाच । 


फलेनेव पुत्रो5हं तव साम्प्रतम्‌ । घर णुष्व भद्रन्ते भविष्यति न संशय: ॥ 
। तपस्विनां श्रेष्ठः खुतपास्त्व॑ प्रजापतिः । पत्त्यासहतपस्विन्यातपसाराधितस्त्वया 
| मत्सद्वशस्तत्र इट्टा माञ्च वृतो घरः। मया दत्तो घरस्तुम्यं मत्समो भविता सुतः 
द्त्वा तुभ्यं चरं तात मनसालोच्य चिन्तितम्‌ । 
मत्समो नास्ति भुवने पुत्रोऽहं तेन हेतुना ॥ ६५॥ 
प्रभाचेण त्वमेच कश्यपः स्वयम्‌ । सुतपा देषमातेयमदितिश्च पतिव्रता ॥६६- 
कश्यपांशस्त्वं वसुदेवः पिता मम । देवकी देचमातेयम दितेरंशसम्भवचा ॥६७ ॥ 
EE वामनोऽहं पुत्रस्तंऽशेन सम्भघः। 
अधुना परिपू्णोऽहं पुत्रस्ते तपसः फलात्‌॥ ६८॥ 
पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन घा पुनः । मां प्राप्ञोऽसि महाप्राज्ञजीचन्सुक्तोसचिष्यसि 
[ शीघ्रं मां ग्रद्दीत्वा अजं बज । संस्थाप्यतत्रमांतात मायामादाय स्थापय . 
थुत्तवा श्रीहरिस्तत्र बाळरूपो वभूच ह । नग्नं भूमौ शयानश्च ददशे श्यामलं सुतम्‌ ॥ 
| स बालकं तत्र मो हितो चिष्णुमायया। किया कूटश्च तन्द्रायामपूर्व सूतिकागृहे ॥. 
इत्युक्तवा घसरुदेवश्च समालोच्य स्त्रिया सह । 
ग्रहीत्वा बालकं क्रोडे जगाम नन्दगोकुलम्‌॥ १०३॥ 
गत्वा नन्द्त्रज शीघ्रं चिचेश सूतिकाग्रृह्मम । 
दशे शयने न्यस्तां यशोदां निद्रयान्विताम्‌। 
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५७६  अब्रहमवैवत्तेपुराणम्‌+ . [त्री 
निद्रान्वितश्च नन्द सव॑ तत्र शदे स्थितम्‌॥ १०४॥ hb 
दद्‌शी वालिका नग्नां तप्तकाञ्चनसन्निभाम्‌ । ईषद्धास्यपरसन्नास्यां पश्यन्ती 
तां दृष्टा घसुदेवश्च विस्मयं परमं ययौ ॥ १०६॥ | 
संस्थाप्य तत्र पुत्रञ्च कन्यामादाय सत्वरम्‌ । | 

जगाम मथुरां त्रस्तः स्वकान्तासूतिकाणृहम्‌॥ १०७॥ 
स्थापयामास तत्रैव महामायाञ्चबाळिकाम्‌। रोरुद्यमानां तामेष इष्टा अर्त 
रोद्नेनैचसाबाला बोधयामास रक्षकान्‌ । उत्थाय रक्षकाः शीधंजगृहु्ा हस 
गृहीत्वा बालिकां ते च प्रजग्मुः कंससन्निधिस्‌ । त 
' जगाम देवकी पश्चात्‌ चसरुदेवश्च शोकतः ॥ ११०॥ 
ट्टा च वाळिकां कंसो नातिहृष्टो मद्दामुने । रोरुद्यमानां कल्याणीं तहया नए 
तां गृहीत्वा च पाषाणे हन्तं यान्तं सुदारुणम्‌ । ऊचतुवरुदेश्य देवकी पाः 
भो भो कंस नृपश्रेष्ठ नीतिशाखत्रविशारद्‌। निवोध वाक्यं सत्यञ्च नीतियुसं 
हत्वाचयोः पुत्रषद्क दया ते नास्ति बान्घव । अधुना चाएमे गर्भे बालिका 
हत्वा कि ते महैश्वर्य्यं भविष्यति महीतरे । श्रीमेघ हन्तुमबला कि क्षमा रण 
इत्येचंसुत्तवा तं घसु्देबकी च सभातले । रुरोद पुरतस्तत्र कंसस्य च दुराता 
कंसस्तयोचंचः श्रुत्वा तासुघाच सुदारुणः। शएणु वाक्यं मदीयञ्चनि बोधवोफ़ 
। कंस उचाच | | 
तृणेन पर्वते हन्तुं शक्तो घाता च देवत: । 

कीरेन सिहशादूछ मशकेन गजं तथा ॥ ११८॥ | 
शिशुना च महाघीर महान्तं क्षद्रजन्तुभिः । मूषिकेण च मार्जारं मण्डूकेन इ 
एवं जन्येन जनकं भक्ष्येणेच च भक्षकम्‌ । घहिना च जलं नष्ट' घहिशुष्कर 


देवेन बालिका नष्टं मां समर्था भविष्यति । 
बालिकाञ्च वधिष्यामि नात्र काळषिचारणा ॥ १२२ ॥ 
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| क श्रीकष्णजन्माएमीवतमाहात्म्यकथनम्‌ रॅ चळ 


मो 
है। कंसश्चं ग्रहीत्वा बालिकां तदा । हन्तुमारब्धघान्‌ कंसस्तमुवाच घसुस्तदा 
४ वृथा हिंसितचान्‌, राजन्‌ देहि बालां कृपानिये ॥ १२३ ॥ 
| हत्वा विचारक्ष'कंसस्तुषो महामुने । संचोधयन्ती तत्रेचवाग्वभूषाशरीरिणी ॥ 
| हे कंस हंसि कां मूढ़ न विज्ञाय विधेगेतिम्‌ । 
कुत्रचित्ते निहन्तास्ति काले व्यक्तो भविष्यति ॥ १२५ ॥ 
्ुत्वैचं दैचवाणीञ्च तत्याज बालिकां नृपः ॥ १२६ ॥ 
देवकी च तामादाय सुदान्वितः। जग्मतुःस्वगृहं तौ च कन्यां इत्वा स्ववक्षसि 
पुनः प्राप्य ब्राह्मणेभ्यो ददो घनम्‌। सा परा भगिनी विप्र कृष्णस्य परमात्मन 
पकानंरोन विख्याता पार्वेत्यंशससुद्गवा ॥ १२८॥ 
हं द्वारकायान्तु रुक्मिण्युद्धाहकमेणि । ददौ दुर्घाससे भक्तया शङ्करांशायभक्तितः 
F निगदितं सर्वं कृष्णजन्माजुकीत्तेनम्‌। जन्मसृत्युजराविस्नं सुखद्‌ पुण्यद्‌ सुने ॥ 
इति श्रीब्रहमवैवर्त्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे 
श्रीक्ृष्णजन्मखण्डे श्रीक्कष्णजन्माजुकीतेन नाम सप्तमोऽध्यायः । ` 


KH 


EE 


अष्टमोऽध्यायः 

जन्माष्टमीत्रतमाहात्म्यक्थनम्‌ । 
| नारद्‌ उवाच । हि 
E ्रूदि ्तानां व्रतमुत्तमम्‌ । फल जयन्तीयोगस्य सामान्येन च साम्प्रतम्‌ . 

वा दोषोऽप्यकरणे भोजने घा महामुने । उपचासफळ किंघाजयन्त्याञ्चछुसम्मतम्‌ 
श्च संयमस्य च साम्प्रतम्‌ । उपचासपारणयोः सुघिचाय्ये चद्‌ प्रभो !॥ 

नारायण उवाच | 

बा हषिष्यं सप्तम्यां संयत: पारणे तथा । अरुणोदयवेलायां समुत्थाय परेऽहनि ॥ 
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पूट `. : # ब्रह्मवैचत्तंपुराणम्‌ # ड 


प्ावःङृत्यं संविधायत्नात्वासङ्कल्पमाचरेत्‌। न्रतोपवासयोत्रेहान्‌, श्री 
मन्वादिदिषसे प्राते यत्‌ फळं स्नानपूजनेः । फळं भाद्रपदेऽषठम्यां 
तस्यां तिथौ बारिमात्रं पितृणां यः प्रयच्छति। - 
गयाश्राद्धं कृतं तेन शाताव्दं नाच संशयः ॥ 9।। 
स्नात्वा नित्यक्रियां कत्वा निर्माय सूतिकागृहम्‌ । 
ळौहखडगं घहिजाले्युक्त रक्षकसङ्भकेः ॥ ८ ॥ 
तत्र द्रव्यं बहुविधं नाड़ीच्छेदनकत्तेनम्‌ । धात्रीस्वरूपां नारीश्च यज्ञतः 
पूजाद्रव्याणि चारूणि खोपचाराणि षोड़श । 
फळलान्यष्टौ च मिष्टानि द्रव्याण्येच हि नारद्‌ ॥ १०॥ 
जातीफलञ्च कक्कोळं दाडिमं श्रीफलन्तथा । नारिकेलञ्च जस्बीर कूष्माण्डञ्च 
आसनं वनं पाद्यं मधुपक तथैव च । अर्भ्यमाचमनीयञ्च स्नानीयं शयनत्त् ^ 
गन्धपुष्पञ्च नेवेद्यं ताम्वूलमजुलेपनम्‌। धूपदीपौ भूषणञ्च चोपचाराणि षोड 
पादप्रक्षालनं कत्वा धृत्वा धौते च चाससी। | 
आचम्य चासने स्थित्वा स्वस्तिचाचनपूर्वेकम्‌ ॥ १४॥ 
घरस्यारोपणं कृत्वा सम्पूज्य पञ्च देवता: । घरे ह्याचाहनं कत्वा श्रीकृष्ण ए 
बस्रुदेवं देवकीञ्च यशोदां नन्दमेव च । रोहिणीं चळदेचञ्च षष्ठीदेचीं घपुन्थण 
रोहिणी त्राह्मणीञ्वैव हयष्टमीं स्थानदेघताम्‌ । | 
अश्वत्थाम्ना सह बलि हनूमन्तं विभीषणम्‌ १७॥ । 
_ कृपं परशुरामञ्च व्यासदेचं सुकण्डकम्‌ । सर्वस्याघाहनं कृत्वा ध्यानं कुय्याक, 
पुष्पकं मस्तके न्यस्य पुनध्यायेद्विचक्षणः । ध्यानञ्च सामवेदोक्त "टण वश्या 
: ब्रह्मणा कथितं पूचे कुमाराय महात्मने ॥ १६॥ 
“बाल नीळास्बुदाभमतिशयरुचिर' स्मेरवकत्राम्बुजामं ` 
ब्रह्मेशानन्तधर्मेः कति कति दिचसैः स्तूयमानं परं यत्‌ । 
. , ' ध्यानासाध्यस्रषीन्द्रम निमनुजवरैः सिदसङ्ेरसाध्य : 
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औक ] # सषोडशोपचारहरिपूजाबिधानवर्णनम्‌ $ ५७६ 
| ` थोगीन्द्राणामचिन्त्यमतिशयमतुळं साक्षिरुपं भजेऽहम्‌ ॥ २० ॥ 
'ात्वा पुष्पश्चदत्वातुततूलव मन्त्रपूर्वकम्‌ । दस्वावतीव्रतकुय्यात्ण्टणुमन्त्रेयथाक्रमम्‌ 
हन सर्वशोभाळ्य' सद्रंत्नमणिनिमितम्‌ । विचित्रितञ्च चित्रेण गृह्मतां शोभन हरे॥ 
गं ज्य निमितं विश्‍वकम्मेणा । प्रतप्तस्वर्णखचितं घसनं गृह्यतां हरे ॥२३ ॥ . 


Wess De 


a! 


ञ्च स्वर्णपात्रस्थितं जलम्‌। पचित्रं निम्मेल चारु पुष्पं पाद्यञ्च गृह्यताम्‌ 
| ड शर्केरासंयुत परम्‌ । स्वर्णपातरस्थितं देयं स्नानार्थ ग्रह्मतां हरै ॥२५ 
म शुक्कपुष्पे स्वच्छतोयसमन्वितम्‌। चन्दनागुरुकस्तूरीसहितं गुह्यां हरे ॥२६॥ 
सुस्वाढ स्वच्छतो यञ्च वासितं गन्धवस्तुना । 
शुद्धमाचमनाहेन्च ग्रह्मतां परमेश्वर ॥ २७ ॥ 


कर्षिवत्यसमायुक्त विष्णुतेलं सुवासितम्‌। आमलक्या द्रवञ्चैव स्नानीय॑ ग्रह्मतां हरे ॥ 
| चितां खुमनोहराम्‌। छादितां i 
णिसारैण रचितां खु म्‌ सूक्ष्मवस्त्रेण शय्याञ्च ग्रह्मतां हरे ॥ 
र सचूर्णा वक्षमेदानां सूलानां द्रवसंयुतः | 
कस्तूरीरससंयुक्तो गन्धोऽयं गृह्यतां हरे ॥ ३०॥ ` 
र एुगन्धिसंयुक्तं वनस्पतिसमुद्ववम्‌ । सुप्रियं सर्वदेवानां गृह्यतां परमेश्वर ॥ ३१॥ 
- च स्तिकाक्तश्च मिष्टद्रव्यखमन्वितम्‌। सुपक्वफलसंयुक्त नेवेचं गृह्यतां हरे ॥३२ 
एल शकरायुक्त कषीरं स्वादु सुपक्वकम्‌ । लड्डुकं मोदकञ्चैव सर्पिश्षीरं गुड़ मधु 
नवोदुभूतं द्धि तक्र नेवेद्य गृह्यतां हरे ॥ ३३॥ 2 
हट भोगसारश्च कपूराद्सिमन्वितम्‌ । मया निवेदितं भक्त्या ग्रह्मतां परमेश्‍वर ॥ 
क गुरुकस्तूरीकुडुमद्रवसंयुतम्‌ । आघीरचूणं रुचिरं गृह्यतां परमेश्वर ॥ ३५ 1 
गन्धयुक्ताञ्चिना संह । सुप्रियः सवेदेवानां धूपोऽयं ग्रह्मतां हरे ॥३६ | | 
| ॥ कतर शुभाषहः । खुप्रदीपो दीप्तिकरो दीपोऽयं ग्रह्मतां हरे ॥३७॥ 
| प | निम्मेल तोयं कपूरादिसुवासितम्‌ । 
धा जीवनं सचजीवानां पानाथं ग्रह्मतां हरे ॥ ३८॥ 7 
समायु ग्रथितं सूक्षमतन्तुना । शरीरभूषणचरं माद्पञ्च प्रतिण्द्यताम्‌ ॥३७॥ 
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_ ५८०९ # ब्रह्मवैचत्तुपुराणम्‌ & [थ्री 


तवा देयानि ठ्रव्याणि पूजोपयोगितानि च । >> द्र्य हरये + | 
(नि तरुबीजानि स्वादूनि सुन्दराणि च। वंशबृद्धिकराण्येच न पफ 
आचाहितांश्च देवांश्च प्रत्येकंपूजयेद्‌ श्रती । संपूज्य भक्तिभावेन दयात्‌ पुषा 
सुनम्दनन्दकुसुदान्‌ गोपान्‌ गोपीश्च राधिकाम्‌। 
गणेशं कासिकेयञ्च ब्रह्माणञ्च शिवं शिवाम्‌॥ ४३॥ 
लक्ष्मी सरस्वतीञ्चैव दिक्पालांश्च ग्रहांस्तथा । रोषं सुदर्शनञ्चैच 
संपूज्य सर्वेदेवांश्व प्रणम्य दण्डचदु शुचि । ब्राह्मणेभ्यश्च नेवेद्य दत्त्वा याइ 
कथाञ्च जन्माध्यायोक्तां शणुयाद्गक्तिमाषतः । मा 
तदा कुशासने स्थित्वा कुर्य्याज्जागरणं त्रती ॥ ४६॥ . . 
प्रभाते चाहिक॑ रत्वा संपूज्य श्रीहरि सुदा । [ 
ब्राह्मणान, भोजयित्या च कुर्य्यात्‌ श्रीहरिकीतत्तेनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
नारद्‌ उवाच । | 
त्रतकाळव्यचस्थाञ्च वेदोक्तां सर्व॑सम्मताम्‌। वेदार्थञ्च समालोच्य संहिताश्च सा 
उपचासे जागरणे ब्रते घा कि फळं भवेत्‌ । कि वा पापं तत्र भुक्त्घा षद्‌ । 
नारायण उचाच । ति 
अष्टमीपादमेकन्तु राच्यद्ध यदि द्ृश्यते । स एवं सुख्यकालश्च तत्र जॅ सां 
जयं पुण्यञ्च कुर्ते जयन्ती तेन सास्सता । तत्रोपोष्यत्रतं इत्वा | 
सर्चापवाद्‌ःकालोऽयं प्रधानः सर्वसम्मतः । इति वेदविदां घाणी चेत्युक्ता 
तत्र जागरणं इत्वा यश्चोपोष्य अतं चरेत्‌ । 
को रिजन्माजितात्‌ पापान्सुच्यते नात्र संशयः ॥ ५३॥ र 
बर्जेनीया प्रयत्नेन सप्तमीसद्दिताष्टमी । सा सर्क्षाणि न कत्तेव्या सप्तमी सा 
, अविद्धायान्तु ऋक्षायां जातो देवकीनन्दनः । वेदवेदाङ्गशुसे च विशिष्ट महि र 
व्यतीते रोहिणीऋश्षे ब्रती कुर्य्याच्च पारणम्‌॥ ५५॥ . 
तिथ्यन्ते च हरि स्सृत्वा इत्वा देघाखुराचेनम्‌। पारणं पाचनं पुंसां संवेप | 
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ह. ] # जन्माएमीव्रते पारणनिर्णयचर्णनम्‌ # ५८१" 


वासा फलदं शुद्धिकारणम्‌ सचेष्वेचोपचासेषु दिघापारणम्निष्यते ॥५७॥ 
च अन्यथा फळहानिः स्याद्‌ इते धारणपारणे॥ ५८॥ 
क न रात्रौ पारणं कुर्य्यांद्वते वै रोहणीवरत्तात्‌। 
तु निशायां पारणं कुर्य्यांद वजेयित्वा महानिशाम्‌॥ ५६॥ | 
दारणं शस्तं कृत्वा विग्रुराचेनम्‌। सर्वेषां सम्मतकुर्य्यादुवते बै रोहिणीवतस्‌ 
मसोमतमाशुका जयन्ती यदि लभ्यते । न ङुय्यांदु गर्भचासञ्च तत्र हत्वा व्रत तती 
चाष्टमी किश्चिन्नवमी सकला यदि । भवेद्‌ वुधेन्दुसंयुक्ता प्राजापत्यक्षेसंयुता ॥ 
वर्षशतेनापि लभ्यते वा न लभ्यते। ब्रती च तद्‌ व्रत इत्वा पुंसां कोटीःसमुद्धरेत्‌ 
नृणां बिना त्रतेनापि भक्तानां हीनसस्पदाम्‌ । { 
ऊृतेनैचोपबासेन प्रीतो भवति माधचः ॥ ६४॥ 
भक्त्या नानोपचारेण रात्रौ जागरणेन च। 
फळं ददाति दैत्यारिजेयन्तीत्रतसम्भचम्‌॥ ६५॥ 
मकुर्वाणःसम्पकफलमचाप्नुयात्‌ । कुर्वाणःचित्तशाव्यञ्च लभते सदूशंफलम्‌ 
रोहिण्यां न कुर्य्यात्पारणंचुधः । हन्यात्‌ पूर्वकृतं पुण्यसुपचासाजितं फम्‌ 
तिथिरष्टगुणंहन्ति नक्षत्रश्च चतुर्गुणम्‌ । तस्मातृप्रयत्नतः कुय्यात्‌तिथिभान्तेचपारणम्‌ 
हानिशाया प्राप्तायां तिथिमान्तं यदा भवेत्‌। तृतीये५हि सुनिध्रेष्ठ पारणं कुरुते त्री॥ 
मुहुर्ते व्यतीते तु रात्रावेच महानिशा । लभते ब्रह्महत्याञ्च तत्र सु्चा च नारद्‌ ॥७० 
गोमांसचिण्सूत्रसमं ताम्बूलञ्च फलं जलम्‌ । 
पुंसामभक्ष्यं शुद्धायामोद्नस्यापि का कथा ॥ ७१॥ 
यामां रजनी प्राहुस्त्यक्वाद्यन्तचतुष्टयम्‌। दण्डानां तदुसे सन्ध्ये दिषसाद्यन्तसं ज्ञिते 
ाटम्याञ्च शुद्धायांकृत्वा जागरणं त्रतम्‌ । शतजन्मक्तात्‌ पापान्सुच्यते नात्रसंशय 
एम्याञ्च शुद्धायासुपोष्य केवलं नरः । अश्वमेधफलं तस्य व्रत जागरणं विना ॥ 
दुबाल्ये यच्च कौमारे यौचने यञ्च घार्डके । सप्तजन्मक्ृतात्‌ पापानसुच्यते नात्र संशयः 
गिरुषणजन्मदिचिसे यश्च भुङ्कते नराघमः। स भवेन्माठुगामी च त्रह्मदत्याशत लभेत्‌ | 


2 
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५८२ कै व्रहावैचत्तेपुराणम्‌ | 


को रिजन्मारजित पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम्‌ । 
अनईश्वाशुचिः शश्षत्‌ देवे पैत्रे च कम्मेणि ॥ ७9 ॥ 
अन्ते घसेत्‌ कालसूत्रे यावच्चन्द्रदिघाकरौ । छमिभिः शूलतुल्येश्र तीक्षण 
पापी ततः समुत्थाय भारते जन्म चेल्लभेत्‌ । षष्टिवषेसह्ाणि विष्ठायाञ्च र 
गुश्रः कोरिसहस्राणि शतजन्मानि शूकरः । श्वापदं शतजन्मानि शएगाळ ] 
सप्तजन्मसु सर्पश्च काकश्च सप्तजन्मसु ॥ ८० ॥ | 
ततो अचेन्नरोमूको गलतकुष्ठी सदाऽऽतुरः। ततोभवेत्‌ पशुप्नश्च व्यालग्राही छो. 
तदन्ते च भवेइस्युर्धेमेहीनो नरप्नकः ॥ ८२ ॥ 
ततो भवेत्‌ स रजकस्तैलकारस्ततो भवेत्‌। ततो भवेददेचलश्च ब्राह्मणश्र सह 
डपचासासमर्थश्चेदेकं विप्रश्च भोजयेत्‌ । तावद्धनानि घा दद्याद्‌ यदुभुक्तं द्वु 
सहस्जसम्मितां देचीं जपेद्‌ घा प्राणसंयमम्‌ । 
कुर्य्यादु द्वादशसंख्याकान्‌ यथार्थ तद्‌ ब्रते नरः ॥ ८५॥ 
इत्येवं कथितं वत्स श्रुतं यद्धमेघक्त्रतः । ्रतोपचासपूजानां विधानमङ्ते 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीळष्णजन्मखण्डे 
पूजोपषासनिरूपणं नामाष्टमोऽध्यायः । 


आणण क 


पुर 


नवमोऽध्यायः 


यशोदानन्दयोः पूवजन्मवृत्तान्वकथनम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । 
संस्थाप्य गोकुलेकृष्णं यशोदामन्द्रिषसुः । जगाम स्वग्रहंनन्दःकि 
कि चकार हरिस्तत्र कतिवषस्थितिर्विभो; । 


. बाळक्रीडनकं तस्य घर्णय क्रमशः प्रभो ॥ २॥ 
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| # यशोदानन्द्योः पूवेजन्मवृत्तान्कथनम्‌ # ५८ 

ह या प्रतिज्ञा गोलोके राधया सह। तत्‌ कृतं केन चिधिना प्रतिज्ञापालनं घने | 

राखमण्डलं किषिधं द्‌ । रासक्रीडाँ जलक्रीडा संव्यस्य घर्णय प्रभो . | 

प पि किं चकार यशोदा चाथ रोहिणी । हरेः पूर्वञ्च हलिन कुत्र जन्म बभूचह ॥ 

[यूपखण्डमाल्यानमधूचं श्रीहरेः स्मृतम्‌ । विशेषतः कचिपुखे काव्यं नूत्नं पदे पदे ॥ 

> घर्णयस्च त्वमेष च। परोक्षवर्णन काव्य प्रशस्तं दृश्यचर्णनम्‌ ॥ 
श्रीकृष्णो भगवान्‌ साक्षाद्‌ योगीन्द्राणां गुरोर्गरु:। 


| यो यस्यांशः स त जनस्तस्येच सुखतः सुखी ॥ ८॥ 

| त्वयैव घणितौ पादौ विलीनौ तु युषां हरे। 
रे साक्षाद्‌ गो ोकनाथांशस्त्वमेष तत्समो महान्‌॥ ६॥ 
पग नारायण उघाच । 


शदोषविष्नेशाः कूर्मो धमो ऽयमेघ च। नरश्च कात्तिकेयश्च श्रीकृष्णांशा चयं नघ ॥ 
अहो गोलोकनाथस्य महिमा केन च्यते । 
यं स्वयं नो विजानीमो न वेदाः कि विपश्चितः ॥ ११॥ 
घामनः करकी बौद्ध:क पिळमीनको । पतेचांशा:कलाश्चान्ये सन्त्येच कतिधा सुने 
Ee रामश्च श्वेतद्वीपषिराट्चिसुः। परिपूर्णतमः कृष्णो वैकुण्ठे गोकुले स्वयम्‌ 
कुण्डे कमलाकान्तो रूपभेदाच्चतुभ॒जः । गोलोकेगोकुले राधाकान्तोऽयं द्विभुजःस्वयम्‌ ` 
अस्यैष तेजो नित्यञ्च चित्ते कुर्वन्ति योगिनः । भक्ताःपादाम्वुजंतेजः कुतस्तेजस्विनंचिनाः 
विप्र वर्णयामि यशोदानन्द्योस्तपः । 
रोहिण्याश्व यतो हेतोदंद्दशुस्ते हरेमुखम्‌ ॥ १६॥ 
सूनां प्रचरो नन्दो नारना ठ्रोणस्तपोधनः । तस्यापल्लीधरासाध्वीयशोदासा तपस्विनी 
॥दिणी सर्पमाता च कहुश्च सर्पकारिणी । एतेषां जन्मचरितं निबोध कथयामिं ते ॥ 
कदा च घराद्रोणौ पर्वते गन्धमादने । पुण्यदे भारते वर्ष गौतमाअमसन्निधौ ॥१६॥ 
' तुश्च तपस्तत्र घर्षाणामयुतं सुने । ष्णस्य दर्शनार्थञ्च निजेने खुप्रभातरे । 
न ददर्श हरि द्रोणो धरा चैव तपस्विनी ॥ २०॥ . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


०८४ # ब्रह्मवैबत्तेपुराणम्‌ & [४ 
छृत्वा5ग्निकुण्डं वैराग्यात्‌ प्रवे समुपस्थित ॥ २१ ॥ | 
तौ मरत्तकामी द्रृष्टा वाग्‌ वभूवाशरीरिणी । द्रक्ष्यथःश्रीहरि पृथ्व्यां गोकुे 
- जन्मान्तरे वसुश्रेष्ठ दुदैश योगिनां पिभुम्‌। ध्यानासाध्यञ्च विदुषां ब्रह्म 
श्वत्वेचं तद्धराद्रोणी जग्मतुः स्वालयं सुखात्‌ । लब्ध्चातुभारतेजन्म दृष्ठं ताभ्यां 
यशोदानन्दयोरेब कथितं चरितं तव । खुगोप्यं देचतानाञ्च रोहिणीचरित थप, 
एकदा देचतामाता पुष्पोत्सघदिनि सती । 
विज्ञापनञ्चरद्धारा चकार कश्यपं सुने ॥ २६ ॥ 
सुस्नाता सुन्दरी देवी रत्नाळड्कारभूषिता । चकार वेशं विविधं क षे 
कस्तूरी बिन्दुना साद्धं सिन्दूरविन्दुसंयुतम्‌। रत्नकुण्डलशोभाढ्य' hss 
गजमौ क्तिकसंयुक्तं नासाग्रं सुमनोहरम्‌। शारतपावंणचन्द्रास्यं शरत्पडुज्ञ। 
बक्रूम द्विसंयुक्तं विचित्रकञ्ञलोज्ज्वलम्‌ ॥ २६॥ 
प्दाड्मिवी जाभदन्तराजिचिराजितम्‌ । 
पक्कविम्चाधरोष्ठञ्च सस्मितं सुन्दरं सदा ॥ ३० ॥ 
0 अत्तीच कमनीयञ्च मुनीन्द्रचित्तमोहनम्‌॥ ३१ ॥ 
एवम्भूतं सुखं दृष्टा सुन्दरी स्वग्रहे स्थिता । पश्यन्ती पतिमागेञ्च काम 
शुधच वार्तामदितिः कश्यपं कढुसंयुतम्‌। 
रसभाचसमारम्मे तस्या घक्षःस्थले स्थितम्‌ ॥ ३३॥ 
श्रत्वा चुकोप साध्वी सा इताशा रतिकातरा | 
न शशाप पति प्रेम्णा शाशाप सर्पमातरम्‌॥ ३४ ॥ 
- न देवाळ्ययोग्या सा धम्मिष्ठा धर्म्मनाशिनी । 
दूरं गच्छतु स्वर्छोकादु यातु योनिश्च मानचीम्‌ ॥ ३५॥ 
'ुत्वव सा चरद्वारा शशाप देवमातरम्‌। सा चैचं मातचीं योनिं यातु मत्यं 
कश्यपो बोधयामास कदुञ्च सपेमातरम्‌ । काले यास्यसि मर्त्यञ्च मया सहशुर 
त्यज्य भीति लम मुदं द्रक्ष्यसि भ्रीहरेमुखम्‌ ॥ ३७ ॥. 
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ऱ्ह कश्यपश्च प्रजगामादितेग्र हम्‌ । वाञ्छां पूर्णाञ्च तस्याश्च चकारभगचानविभु 

क अतौ तत्र महेन्द्रश्च बभूव ह सुरषेभः ॥३९॥ 
क तिर्देचकी चेच सर्पमाता च रोहिणी। 
हे कश्यपो घसखुदेवश्च श्रीक्रष्णजनको महान्‌ ॥ ४० ॥ 
१।स्यं गोपनीयञ्च खर्चे निगदितं सुने । भधुना वलदेवस्य जन्माख्यानं सुने णु ॥ 
| अनन्तस्याप्रमेयस्य सहस्रशिरसः प्रभोः ॥ ४१॥ 

| रोहिणी बसुदेघस्य भार्य्यारल्लञ्च प्रेयसी ॥ ४२॥ 
be गोकुलं साध्वी वसुदेचाज्ञया सुने । सङ्कषेणस्य रक्षाथं कंसभीता पलायिता ॥ 
१वक्या: सप्तमं गर्भ माया इष्णाज्ञया तदा । रोहिण्या जठरे तत्र स्थापयामास गोकुले 
होश संस्थाप्य च तदा गर्भ केळासं सा जगाम ह ॥ ४४ ॥ 

दिनान्तरे कतिपये रोहिणी नन्दमन्दिरै ॥ ४५॥ 
पुत्र कृष्णांशं तप्तरौप्याभमीश्वरम्‌ । ईषद्धास्यं प्रसन्नास्यं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा 
जन्ममात्रेण देवाः प्र्ुदिरे तदा । स्वगे दुन्दुभयो नेदुरानका मुरजादयः ॥ 

जयशब्द शङ्कशब्दै चक्रुदंघा मुदान्विताः ॥ ४७ ॥ 

नन्दो हृष्टो ब्राह्मणेभ्यो धनं बहुविधं ददौ । 

चिच्छेद नाड़ीं धात्री च ख़ापयामास बालकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ब्दं जगुर्गोप्यः सर्वाभरणभूषिताः । परपुओोतूसवं नन्दश्चकार पस्माद्रात्‌ ॥४९॥ 
[दौ यशोदा गोपीभ्यो ब्राह्मणीभ्यो घनं सुदा । नानाविधानि द्रव्याणि सिन्दूरंतेलमेचच 
यि कथितं बत्स यशोदानन्द्योस्तपः । जन्माख्यानञ्च हलिनो रोहिणीचरित तथा 
हुना घाञ्छनीयन्ते नन्दपुत्रोतूसचं श्टण । सुखदं मोक्षदं सार जन्मसृत्युजरापहम्‌ 
वैषणवानाञ्च जीचनम्‌ । सर्षाशुभविनाशश्च भक्तिदास्यप्रदं हरेः ॥५३ 
श्रीकृष्णं संस्थाप्यनन्द्मन्दिरे । गृहीत्वा बालिकां दृष्टो जगाम निजमन्दिरम्‌ 
चरतं तस्याः शुत यत्‌ सुखद सुने अधुना गोकुळे छष्णचरितं शण मङ्गरम्‌ 
ग्रहे याते यशोदा नन्द्‌ एव च.। मङ्गले सूतिकागारे जयागारे जयान्विते॥५६॥ 
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पट * ब्रहावैचत्तेपुराणम्‌$ [४ 
ददर्श पुं भूमिष्ठ नचीननीरदप्रभम्‌ । अतीच सुन्दर नग्नं पश्यन्तं a 
शरतपार्वणचन्द्रास्यं नीलेन्दीषरलोचनम्‌ । रुदन्तश्च हसन्तश्च ह 
हस्तद्वयं भुषिन्यस्तं प्रेमचन्तं पदाम्बुजम्‌ ॥ ५८॥ 
दृष्टा नन्दः खिया सादं हरि दृष्टो बभूच ह ॥ ५६ ॥ 
धात्री तं खापयामास शीततोयेन बालकम्‌। . | ॥ 
चिच्छेद्‌ नाड़ीं बालस्य हर्षाद्‌ गोप्यो जयं जणुः ॥ ६० ॥ | 
आजग्मुगॉपिकाः सर्वा वृहतश्रोण्यम्चलत्‌कुचाः । | 
बालिकाश्च वयःस्थाश्च विप्रपत्न्यश्च सूतिकाम्‌ ॥ ६१॥ 
आशिषं युयुजः सर्वा दद्दशुर्बालक सुदा । कोडे चक्रुः प्रशंसन्त्य ऊघुस्तत्र | 
नन्दःसचैलःस्नात्वा च धृत्वा धौते च घाससी । पारस्पय्येविधि तत्र चकार 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास कारयामास मङ्गलम्‌। 
बाद्यानि घादयामास घन्दिभ्यश्च द्दुधेनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
ततो नन्दश्च सानन्द्‌ ब्राह्मणेभ्यो धनं ददौ । सद्र्लानि प्रनालानि हीरकाणि च 
लिळानां पर्वतान्‌ सप्त सुचणेशतक मुने । रौप्यं धान्याचळं वस्त्रं गोसहस प्र 
दधि दुग्धं शकेराञ्च नवनीतं चुतं मधु मिष्टान्नं लड्डुकोघञ्च स्वादूनि 
भूमिश्च सर्वेशस्यादयं बायुषेगांस्तुरङ्गमान्‌ । ताम्वूलानि च तैलानि दत्त्वा हेर 
रक्षितुं सूतिका गारं योजयामास ब्राह्मणान्‌ । 
तत्र मन्वज्ञमनुजञान्‌ स्थचिरान्‌ गोपिकागणान्‌ ॥ ६६ ॥ 
वेदांश्च पाठयामास हरेनमिकमडूलम्‌। भक्त्या च ब्राह्मणद्वारा पूजयामास देश! 
सस्मिता चिप्रपत्न्याश्चचयस्थाःस्थधिराबराः । चाछिकाचाळकयुताआजम्‌ 
तेभ्योऽपि प्रददौ र्ल धनानि घिविधानि च ॥ ७१ ॥ 
गोपालिकाश्च वृद्धाश्च रत्नाळड्कारभूषिताः। सस्मिताःशीघ्रगामिन्य अ 
बहुचस्त्राणि रोप्याणि गोसहस्राणि सादरम्‌ ॥ ७२॥ 
नानाषिधाश्च .गणका ज्योतिःशास्त्रचिशारदाः । 
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| वाकसिद्धाः पुस्तककरा आजम्मुनेन्दमन्दिरिम्‌॥ ७३ ॥ | 
E लभ्यो नमस्कत्य चकार चिनयं सुदा । आशिषं युयुज्ञः सर्वे दद्दशुर्बालकं परम्‌॥ 
४ संशृतसम्भारो बभूव बजपुङ्गवः | गणकेः कारयामास यदुभविष्यं शुभाशुभम्‌ ॥ 


_ जयो ] क्ष पूतनामोक्षपर्णनम्‌ ने ण५८७ 


| वर्ड बालश्च शुक्लपक्षे यथा शशी । नन्दाल्ये हली चेच भुङ्क्ते मातुः पयोधरम्‌ 


ह च रोहिणी हृष्टा तत्र पुओोत्खचे मुदा । तेळसिन्दूरताम्वूळं धनं तास्यो ददौ सुने 
शिरसि ताश्च ते स्वाळ्यं ययुः। यशोदारो हिणीनन्दास्तस्थुगहेसुदान्विता 
भि भ्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे थ्रीक्रष्णजन्मखण्डे 


नन्दपुत्रोत्सघो नाम नघमोऽध्यायः | 
च्‌ | हिः 
दशमोऽध्यायः 
पूतनामोक्षवर्णनम्‌ 
नारायण उवाच । 


कंसः सभामध्ये स्वर्णसिहासनस्थितः | शुश्राव बाचं गगने सूनृतामशरीरिणीम्‌॥ 


| महामूढ चिन्तां स्वश्रेयसःकुरु । जातःकालो धरण्यांते तिष्ठोपाये नराधिप 
तनयं दत्त्वा बसुदेचस्तवान्तकम्‌। कन्यामादाय तुम्यञ्च दत्त्वा संमाययास्थित 
कन्यकेयञ्च वासुदेवः स्वयं हरिः । तच इन्ता गोकुले च वदधते नन्दसन्दिरै । 
देवकीसप्तमो गर्भो घद्धंते नन्दमन्दिरे ॥ ४॥ 

1 गर्भों न सुर्माव सृतं खुतम्‌। स्थापयामास माया तं रोहिणीजठरे किल 
तत्र जातश्च रोषांशो बळ्देचो महाबल: ॥ ५॥ 

| गोकुले तौ च वर्द्धते काली ते नन्दमन्दिरे ॥ ६ ॥. 

| त्वचनं राजा बभूष नतकन्धरः। चिन्तामघाप सहसा तत्याजादारसुन्मनाः ॥७॥ 
पूतनाञ्च समानीय प्राणेभ्यः प्रेयसीं सतीम्‌। ` | 
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५८८ .ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ #॥ [४ न 
उवाच भगिनीं राजा सभामध्ये च नीतिचित्‌ ॥ ८॥ 
कंस उवाच । 
पूतने गोकुल गच्छ कार्य्यार्थ नन्दमन्दिरे | चिषाक्तञ्च स्तनं त्वा शिश देर 
त्वं मनोयायिनी बत्से मायाशास्त्रविशारदा । मायामाचुषरूपञ्च विधाय त्र; प 
ढुर्घाससो महामन्त्रं प्राप्य स्वत्रगामिनी । सर्विरूपं विधातुं त्वं शक्ताऽसि दुई 
इत्युत्तवा तां महाराजस्तथौ संसदि नारद । जगाम पूतना कसं प्रणम्य भा 
तप्तकाञ्चनवर्णांभा नानाळङ्कारभूषिता। विश्वती कचरीभारं माखतीमास 
कस्तूरीबिन्दुना युक्त सिन्दूरं बिभ्रती सुदा । मञ्जीररशनाभ्याञ्च कलशब्दं पर 
संप्राप्य गोष्ठं ददश नन्दालयं मनोहरम्‌ । परिखाभिर्गभीरामि दु घ्या भिश्च ३; 
रचितं परस्तरैदिव्यैनिमितं विश्वकर्म्मणा । इन्द्रनीलेमेरकतैः पद्मरागैश्च ; 
सुवर्णकलशैदिव्ये श्रित्रितेः दोखरोज्ज्वले: । प्राकारेगंगनसूपशब्यतु्दारसमन्कि 
युक्तं लोहकपारँश्च द्वारपाळसमन्बितेः । 
वेष्टित सुन्दरं रम्यं सुन्द्रीगणवेष्टितम्‌॥ १८॥ 
सुक्तामाणिक्यपरशीः पूर्ण र्लादिमिर्धनेः। स्वर्णपात्रघटाकीणं गवां कोरि 
भरणीयैः किङ्करैश्च गोपलक्षैः समन्वितम्‌! दाखीनाञ्च सहस्ेश्च कमेव्यगरेः सा, 
प्रचिवेशाश्रमंसाऽवी सस्मिता खुमनोहरा । दृष्ट्वा तां प्रविशन्तीं च गोप्यसाइू 
किंवा पद्यालयादुर्गा कृष्णं दरष्टुं समागता । प्रणेसुगॉपिका गोपाःपप्रच्छुः बु 
ददौ सिंहासनं पाद्यं चासयामास तत्र चै ॥ २२॥ 
पप्रच्छ कुशलं सा च गोपानां वाकस्य च । 
उवास सस्मिता साध्वी पाद्यं जप्राह सादरम्‌ ॥ २३॥ 
तामूचुर्गोपिकाः सर्घाः का त्वमीश्वरि साम्प्रतम्‌ । 
वासस्ते कुत्र किन्नाम कि चात्र करम तद्वद ॥ २४ ॥ 
'तासाञ्च घचनं झुत्वा साप्युचाच मनोहरम्‌ । मधुराबासिनीगोपी सास्रं बिन 
श्रुतं घाचिकचक्त्रेण तत्त्वं मङ्गलसूचकम्‌ । चभूच स्थविरे काले नन्दपुत्रो र 
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दरषुमाशिषं कत्तुमीप्सितम्‌ । पुत्रमानय तं दृष्टा यानि छल्या तदाशिषम्‌ 
न श्रुत्वा यशोदा हएमानसा । प्रणमय्य सुतं क्रोडे ददौ व्राह्मणयो षिते ॥ 
रि कृत्वा क्रोड़े शिशुं साध्वी चुचुम्ब च पुनः पुनः । 
३१ स्तनं ददौ सुखासीना हरि पुण्यवती सती ॥ २६॥ 
ह होऽुतोऽयं वाळस्ते खुन्दरो गोपसुन्दरि। शुणैर्नारायणसमो चाळोऽयमित्युषाच ह 
मो विषस्तनं पीत्वा जहास वक्षसि स्थितः । तस्या:प्राणैःसह पपौ बिषक्षीरंसुघामिच 
ज्ञ वालकं साध्वी प्राणांस्त्य्चा पपात ह । पिकृताकारबदना चोत्तानचद्ना सुने 
स्थूलदेहं परित्यज्य सूक्ष्मदेहं विवेश सा । 
आरुरोह रथं शीधं रत्नखारचिनिम्मितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दिव्यरवेष्टितं सुमनोहरैः । श्‍वेतचामरल्क्षेण वेष्टितं लक्षदर्पणै: ॥ ३४॥ 
चेन घस्त्रेण सूक्ष्मेण शोभितं घरम्‌। नानाचित्रविचिननश्च सद्रत्रकलसँयंतम्‌ ॥ 
सुन्दरं शतचक्रञ् ज्वरितं रत्नतेजसा । पार्षदास्तां रथे इत्वा जग्मुर्गोलो कसुत्तमम्‌ ॥ 
ट्टा तमद्भुतं गोपा गोपिकाञ्चापि विस्मिताः । 
कंसः श्रुत्वा च तत्‌ सर्वे विस्मितश्च बभूच ह ॥ ३७॥ 
है, बालक नीत्वा क्रोड़े इत्वा स्तनं ददौ । मङ्गल कारयामास विप्रद्वारा शिशोमुने 
दाह देहं तस्याश्च नन्दः सानन्दपूर्वकम्‌ ! चन्द्नागुरुकस्तूरीसमं संप्राप्य सौरभम्‌ ॥ 
न नारद्‌ उचाच | 
सा घा का राक्षसीरूपा कथं पुण्यचत्ती सती। 
केन पुण्येन तं द्वृष्टा जगाम छष्णमन्द्रिम्‌॥ ४० ॥ 
| नारायण उचाच । 
बल्यिज्ञे घामनस्य दृष्टा रूपं मनोहरम्‌। बलिकन्या रलमाला पुत्रस्नेह चकार तस्‌ ॥ 
मनसा मानसं चक्रे पुत्रस्य सद्दशो मम । भवेद यदि स्तनं दत्त्वा करोमि तञ्च चक्षस 
कि हरिस्तन्मानसं ज्ञात्वा पपौ जन्मान्तरे स्तनम्‌। ददौ मातृगति तस्ये कामपूर:रुपानिधि 
द्त्वा पिषस्तनं कृष्णं पूतना राक्षसी सुने । न 
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: 'भक्त्या मातृगति प्राप कं भजामि विना हरिम्‌ ॥ ४४ ॥ 

इत्येवं कथितं चिप्र श्रीकृष्णगुणवर्णनम्‌ । पदे पदै सुमधुर प्रवरं कथयानि} 

इति श्री ब्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारदूसंवादे श्रीकष्णजन्मत्ा 

पूतनामोक्षणं नाम दशमोऽध्यायः । | 


[ 


एकाद्रोऽध्यायः 
श्रीकृष्णवाललीलानिरूपणस्‌ 


श्रीनारायण उचाच । 

एकदा गोकुले साध्वी यशोदानन्दगेहिनी । गृहकम्मेणि संसक्ता हत्वा वाढं 
बात्यारूपं तृणावत्तेमागच्छन्तश्च गोकुले । श्रीहरिम्मंनखा ज्ञात्वा भारयुक्ता 
भाराक्रान्ता यशोदा च तत्याज बालकं तदा । शयनं कारयित्वा च जगाम युष 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र घात्यारूपधरोऽस्ुरः । आदाय तं स्रामयित्वा गत्वा च शतः 
वभज्ञ वृक्षशाखाश्व ह्यन्धीभूतञ्च गोकुलम्‌ । चकार सद्यो मायावी पुनस्तत्र प 
अखछुरोऽपि हरिस्पर्शाञ्जगाम हरिमन्दिरम्‌ । सुन्दरं रथमारुह्य कृत्वा कर्म्मेशषयस। 
पाण्ड्यदेशोद्धवो राजा शापाद्‌ दुर्वाससो ऽसुरः । 
श्रीक्रष्णचरणस्पर्शाद्‌ गोकुळ स जगाम ह ॥ ७॥ 

वात्यारूपे गते गोपा गोप्यश्च भयचिह्॥लाः । हृष्टा बालकं तत्र शयानं शयो 
सर्च निजघ्नुः स्वं षक्षःस्थलं शोकाकुलाभयात्‌ । 
केचिनमूच्छामवापुश्च) रुरुटुश्चापि केचन ॥ ६॥ . 

अन्वेषणं प्रकुवेन्तो ददशुर्वालक बजे। धूलि धूषरसर्चाडुं पुष्पोद्यानान्तरस्थित्मा| 
'बाह्येकदेरो सरसस्तीरे नीरसम न्विते । पश्यन्तं गगनं शश्व॒द्‌ घद्न्तं भयकात| 
गृहीत्वा बालक नन्दः कृत्वा वक्षरि सत्वरम्‌ । 
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दर्श दशं सुखं तस्य रुरोद्‌ चं शुचान्वित: ॥ १२ ॥ 

पे ष रोहिणी शीघ्रं दर्डा बाळं रुरोद च | इत्वा वक्षसि तद्वक्त्रं चुचुम्ब च मुहुर्मुहु 
Rb कारयामास खापयामाख बाळकम्‌ । स्तनं ददौ यशोदा च प्रसन्नचदनेक्षणा ॥ 


नारद्‌ उवाच | 
॥ शशाप दुर्वासाः पाण्ड्यदेशोद्गवं नृपम्‌ । सुविचाय्ये बदतर हान्नितिहासं पुरातनम्‌ 
| नारायण उचाच । 
पाण्ड्यदेशोद्वयो राजा सहस्थाक्ष: प्रतापचान्‌ । 
| स्रीसइस्ै समादाय कामबाणप्रपीडितः ॥ १६॥ 
पनोहरे निजेने च पवते गन्धमादने । विजहार नदीतीरे पुष्पोद्याने मनोरमे ॥ १७॥ 
रण्टङ्गारं चिपरीतादिकं नृपः । नखदन्तक्षताङ्गञ्च कामिनीनां चकार स: ॥१८॥ 
त्वा मूत्तिसहस्नश्च योगीन्द्रो नृपतीश्चरः। इत्वा खळे विहार जलक्रीडां चकार सः 
विचसनाः सर्चा नग्नाश्च नुपयोषितः । विजह अ पुष्पभद्रानदीतीरे मनोरमे ॥ 
तत्र खमायातो महामुनिः । शिष्यलक्षेः परिवृत्तः गच्छन्‌ वे शङ्करं प्रति॥ 
ट्टा सुनि महामत्तो नोत्तस्थौ न ननाम च। 
घाचा हस्तेन राजा तु सम्भाषां न चकार ह ॥ २२॥ 
हट्टा चुकोप नृपति शशाप स्फुरिताधरः । 
असुरो भष पापिष्ठ योगाद्‌ भ्रष्टो भुवं बज ॥ २३॥ 
ररते लक्षवरषेश्व क्वातव्यं ते नराधम । ततो हरिपदस्पर्शाद्‌ गोलोकं यास्यसि श्रवम्‌॥ 
नि खाने हे महिष्यो जनि लभत भारते । राजेन्द्रगेहे राजेनद्रात्‌ भविष्यथ मनोहरा | 
वा तु मुनीन्द्रश्च जगाम शङ्करालयम्‌ । हाहाशब्दं विचक्रुश्च शिष्यसङ्घाः रृपालच 
सुनीन्दरे राजेन्द्रो रुरोद्‌ च सरित्तटे । रुरुदू रमणीयाश्चर मण्यो घिरहातुराः ॥२७॥ 
हे नाथ रमणश्रेष्ठेत्युश्याय्य च पुनः पुनः । 
त्वां घिना घा छ यास्यामो घयं त्वं वा क यास्यसि ॥ २८ ॥ 
षयं न पिहरिष्यामस्त्वया साऊं सुनिजने। 
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न करिष्यसि राज्यं त्वं न यास्यामो ग्रहं वयम्‌ ॥ २६॥ . . 
शरबन्द्रप्रभामुष्ट न द्रक्ष्यामो सुखं तच । 
प्रसारिताभ्यां बाहुभ्यां नानयिष्याम इत्यतः ॥ ३० ॥ 
इत्युक्तवा रुरुदुः सर्वाः पुरस्कृत्य नराधिपम्‌ । मूच्छमधापुश्चरणं धृत्वाराङः। । 
राजाभिकुण्डं निर्माय नारीभिः सह नारद। रूह्वत्वा हरिपदाम्मोजं ज्वर 
हाहाकारं सुराः सर्वे प्रचक्रुगंगनस्थिताः । इत्यूजुसुनयश्चच दवञ्च | 
,स,च राजञा(तुणाचत्तो जगाम हरिमन्दिरम्‌। महिष्यो भारतेघर्षलेभिरे जनाई 
इत्येचं कथितं सर्व हरेमाहात्म्यमुत्तमम्‌। मोक्षणं नृपतेश्चैच सुनीन्दरशाएहुत 
इति श्री त्रह्मचैवत्ते महापुराणे नारायणनारद्‌*संचादे श्रीकृष्णजम्मकष| 
तृणावत्तंचघो नामैकादशोऽध्यायः । 


ति 1: कन 
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बे नारायण उघाच | 
हवा मन्दिरे नन्दपत्नी सानन्दपूवकम्‌ । इत्वा पक्षसि गोविन्द्‌ क्ुधितश्चस्तनं ददौ॥ 
तरेगोप्यआाजमसुनेग्दमन्द्रम्‌। स्थविराश्चघयस्याश्चवाङरिकाबालकान्चिताः ` 
१: शीघ्रं संन्यस्य शयने सती । प्रणनाम समुत्थाय कर्म्मण्यौत्थानिके मुदा 
पप तैळसिन्दूरतास्वूरं ददौ ताभ्यो मुदान्विता । 
मिष्टवस्तूनि घस्त्राणि भूषणानि च गोपिका ॥४॥ 
न्नन्तरे कृष्णो रुरोद क्ष्धितस्तदा । प्रेरयित्वा तु चरणं मायेशो मायया घिमुः॥ - 
पात चरणं तस्य प्रबीणे शकटे सुने । चिश्वम्भरपदाघातात्तञ्च स्ूणे बभूव ह ॥ ६॥ 
शकटं पेतुभेग्नकाष्ठानि तत्र वै । पपात दधि डुग्धञ्च नवनीतं घृत मध ॥ ७॥ | 
' हाञ्चय्य गो पिकाश्च दुदुचुर्वालकं भयात्‌ । ददुशुभेम्नशकटमिन्धनास्यन्तरे शिशुम्‌ ८ 
पतितं बहुगोरसम्‌ । प्रेरयित्वा तु काष्ठानि जग्राह बालकं भिया ॥ | 
सर्वाङ्ग रुदितं क्षुधितं क्षुधा । स्तनं ददौ यशोदा तं रुरोद्‌ च भ्रशं शुचा ॥ 
पप्रच्छुर्चालकान्‌ गोपा बभञ्ञ शकटं कथम्‌। 
किञ्चिद्धेतु न पश्यामि सहसेति किमद्भुतम्‌ ॥ ११॥ 
: सर्वे गोपाः शणुत तदुद्वचः। | भ्रीकृष्णस्यप दाघातादवभञजशकरं भ्रुघम्‌॥ 
तद्वचनं गोपा गोप्यश्च जहखुमुंदा । न हि जम्मुः प्रतीतिञ्च मिथ्येत्यूचुनंजे प्रजाः 
शिशोः स्वस्त्ययनं तूणं चकरुर््राह्मणपुङ्गवाः ॥ १३॥ 
द्त्वा शिशोर्गात्रे पपाठ कचचं द्विजः । घदामि तत्ते विप्रेन्द कषचं सवेलक्षणम्‌॥ 
यदत्तं मायया पूं ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे ॥ १५ ॥ 
जगर्तीनाथे जले च जळशायिनि । भीताय स्तुतिक्त्रे च मधुकेटभयोभेयात्‌ ॥ 
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योगनिद्रोचाच । 
दूरीभूतं कुरु भयं भयं किन्ते हरी स्थिते। स्थितायां मयि च ब्रह्म यो 
श्रीहरिः पातु ते चक्त्रं मस्तकं मधुसूदन: । भ्रीकृष्णश्रक्षषोपातु नासिकां 
कणंयुग्मञ्च कण्ठश्च कपालं पातु माधवः । कपफोळंपातु गोविन्द 
अघरौष्ठं हृषीकेशो दन्तपंक्ति गदाग्रजः । रासेश्वरश्च रखनां तालुक धामने 
बक्षः पातु मुकुन्दस्ते जठरं पातु देत्यहा । जनाईनःपातुनामि पातु विषश्च 
नितम्बयुग्मं गुह्यञ्च पातु ते पुरुषोत्तमः । जाचुयुग्मं जानकीशः पातु ते सक । 
` हस्तथुग्मं नृसिंहश्च पातु सर्वत्र सङरे । पादयुग्मं वराहश्च पातु ते कमलोदर 
ऊदुध्वं नारायणः पातु ह्यधस्तात्‌ कमलापतिः । 
पू्ेस्यां पातु गोपालः पातु बह्णौ दशास्यदहा ॥ २४ ॥ 
वनमाली पातु. याम्यां वैकुण्ठ; पातु नेऊ तौ । 
वारुण्यां घाख्ुदेवश्च सतोरक्षाकरः स्चयम्‌॥ २५ ॥ । 
पातु ते सन्ततमजो वायव्यां विष्टरश्रवाः । उत्तरे च सदा पातु तेजसा जळ 
ऐशान्यामीश्वरः पातु सर्वत्र पातु शत्रुजित्‌ जले स्थळे चान्तरीक्षे निद्रायांश 
इत्येवं कथितं ब्रह्मन्‌ कवचं परमादुत्तम्‌ । कृष्णेन कपया दत्तं स्छतेनेष पुण 
शुम्मेन सह संग्रामे नि्लेक्ष्ये घोरदारुणे। गगनेस्थितया सद्यः प्राधिमात्रेण सों 
कवचस्य प्रभावेण धरण्यां पतितो सुतः । पूर्व वर्षशतं खे च कता युद्धं भ 
सृते शुम्भे चच गोविन्द: कृपालुग गनस्थितः । माल्यञ्च कचचं दत्वा गोलोकं स 
कल्पान्तरस्य वृत्तान्तं कृपया कथितं सुने। अभ्यन्तरभयं नास्ति कवचस्य 
` कोटिशः कोरिशो नष्टा मया दृष्टाश्च वेधसः । | 
अहञ्च हरिणा सारे करपे कल्पे स्थिरा सदा ॥ ३३॥ 
इत्युक्तां कघचं दत्त्वा सान्तद्धांन चकार ह। 
निःशङ्को नाभिकमले तस्थौ स कमलो्गचः ॥ ३४ ॥ 
सुच णंशुरिकायान्तु तवेद्‌ कवचं परम्‌ । 
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न ] * श्रीक्रष्णमाहात्म्यै वालचरित्रकथनम्‌ क ८३५ 


i कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ बध्नीयाद्‌ यः सुधीः सदा ॥ ३५॥ | 
सयं तस्य न विद्यते । जले स्थळे चान्तरिक्षे निद्रायां रक्षतीशवरः॥ 


मे वज्पाते च विपत्ती प्राणसडुटे | कबचस्मरणादेष सद्यो निःशङ्कता व्रजेत्‌॥३७ 
ह * कवचं कण्ठे शङ्करखिपुरं पुरा । जघान लीलामात्रेण दुरन्तमसुरेश्वरम्‌ ॥३८॥ 
वव कवचं काली काबा चखाद्‌ सा । सहस्रशीर्षा धृत्वेदं विश्व धत्ते तिल यथा 
वा सनतूकुमारश्च घम्मेसाक्षी च कर्स्मणाम्‌। कबचस्य प्रसादैनसकंत्र जयिनोचयम्‌ 
प नन्द्शिशोः कण्ठे चकारकवचं द्विजः | आत्मनःकचचंकण्ठे दधार च स्वयं हरिः 
[मावः कथितः सवैः कवचस्य दरैस्तथा। अनन्तस्याच्युतस्यैव प्रभाषमतुळं सुने ॥४२ 
| इति श्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्रषणजन्मखण्डे 

.. शकटभञ्जनकचचन्यासो नाम द्वादशोऽध्यायः । 


त्रयोदशोऽध्यायः 
श्रीकृष्णमाहात्म्ये वालचरित्रकथनम्‌ ` 


नारायण उवाच । ' 
न कुष्णमाहात्म्यं श्टणु किश्चिन्महासुने । चि्ननिष्नं पापहरं महापुण्यकर परम्‌ ॥१॥ 
नन्दपत्नी सा कृत्वा कृष्णं स्ववक्षसि । स्वर्णसिहासनस्थाचक्षु थितंतंस्तनंददौः 
स्मिन्नन्तरे तत्र चिप्रेन्देकः समागतः । वृतः शिष्यसमूहैश्व प्रज्वलन्‌ त्रह्मतेजसा ३. 
जपन्‌ परमं ब्रह्म शुद्धस्फटिकमाल्या । दण्डी छत्री शुक्कवासा दन्तपङक्तिविराजितः। 
ज्योतिग्रेन्थो सूत्तिमांश्च वेदवेदाङ्गपारगः ॥४ ॥ ः 
ज्ञटाभारं तप्तकाञ्चनसन्निभम्‌ । शरतपावेणचन्द्रास्यो गौराङ्गः पञ्ललोचनः ५ 
योगीन्द्रो धूजेटेः शिष्य: शुद्धभक्तो गदाभृतः । र 
च्याख्यासुद्राकरः श्रीमान शिष्यानध्यापयन सुदा ॥ ६ ॥ 
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म ५ 


सक # त्रहवेचत्तेपुराणमू # [४ 


वेद्व्याख्यां कतिषिधां प्रकुवेन्तचलीलया । एकीभूय चतुर्वेद्तेजसा 
साक्षात्‌ सरस्वतीकण्ठः सिद्धान्तेकविशा रद्‌ः । 
ध्यानैकनिष्ठः श्रीकृष्णपादाम्भो जे द्वानिशम्‌॥ ८ ॥ । 
जीचन्मक्तो हि सिद्धेशः सर्वज्ञः सर्वेदर्शनः । तं दृ्डा सा समुत्तस्थौ यशोदा, 
- पत्यं गां मधपर्कञ्च स्वर्णसिंहासनं ददौ । बालकं घन्द्यामास मुनीन्द्र ] 
मुनिश्च मनसा चक्रे प्रणामशतकं हरिम्‌। आशिषं प्रददौ भीत्या वेदत 
प्रणनाम च शिष्यांश्च ते तां युयुजुराशिषम्‌। 
शिष्यान पाद्यादिकं भक्त्या प्रददौ च पृथक्‌ एथक्‌॥ १२॥ 
सशिष्यो 5ड्घी च प्रक्षाल्य समुचाससुखासने। ससुद्यता गति भु पुरा 
स्वक्रोडे बालकं कृत्वा भक्तिनश्रास्यकन्धरा। स्वात्मारामं मङ्गलञ्च पटं यञ 
५ तथापि भवतो नाम शिवं पृच्छामि सास्प्रतम्‌ । १ 
अबला बुद्धिहीना या दोष क्षन्तुं सदार्हसि ॥ १५॥ | 
मूढस्य सततं दोषक्षमां कुबन्ति साधवः ॥ १६ ॥ 
अङ्गिरा घाथवात्रिर्वा मरीचिर्गोतमो थवा । क्रतुःकि वा डे |, 
ढुर्वासाः कदेमस्त्वं चा घशिष्ठो गर्गे एव वा । 
जैगीषव्यो देचलो' वा कपिलो वा स्वयं विभुः ॥ १८॥ 
सनत्कुमारः सनकःसनन्दो चा सनातन: । चोढुःपञ्चशिखो चात्घमासुरि 
विश्वामित्रो पथ घादमीको चामदेचोऽथ कश्यपः। ` ) 
संवत्तेः किमुतथ्यो धा कि कयो चा वृहस्पतिः ॥ २० ॥ 
अणु: शुक्रश्चच्यवनो नरनारायणो 5थचा । शकूधिः पराशरोब्यास:शुकदेवोशद्‌ 
 माकण्डेयो लोमशश्च कण्वः कात्यायनस्तथा । 
आस्तीको घा जरत्कारु ऋ ष्यशुङ्गो विभाण्डकः ॥ २२॥ 
... पौलस्त्यस्त्वमगस्त्यो वा शरद्वान्‌ गिरिरेव च । 
शमीकाऽरिष्टने मिश्च माण्डव्यः पेल एव च ॥ २३॥ 
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निधा कणादोबाशाकल्यः शाकटायनः । अष्टावक्रो भागुरिर्वासुमन्तुर्वतसएववा 
जञवल्क्यश्च वेशम्पायन एव घा । यतिहँसो पिप्पलादो मैत्रेयः करुषस्तथा॥ 
खो 5रुणिरौबों5थ कक्षिवान । भरद्वाजो वेदशिराःशडू कर्णोऽथ शौनक 
पुण्यस्छोकानां को भवान्‌ घदमे प्रभो । प्रत्युत्तराह नाहं चेत्तथापि चक्तुमर्हसि 
किङ्करी वापि समथा प्रष्मीश्वरम्‌ । यो यस्य सेवांनिरतःस कं पृच्छति तं चिना 
: छृतछृत्याहं सफलं जीवनं मम त्वतपादाब्जरज:ःस्पर्शाजञन्मकोट्यंहलां क्षय 
पादोदकसंस्पर्शात्‌ सद्य: पूता बसुन्धरा । तघागमनमात्रेण तीर्थोभूतों ममाश्रमः ॥ 
श्रुता श्रुती ब्रह्मन्‌ श्रुतिसारा महाजनाः । तेषामेकोमया दृष्ट पूवपुण्यफलोद्यात्‌ | 
| शिष्या वेदा सूत्तिमन्तो ग्रीष्ममध्याहभास्कराः । 
र | गोकुल मतकुळं सद्यः पुनन्ति पादरेणुना ॥ ३२॥ 
शिषं कर्तमहेन्ति प्रसन्वमनसा शिशुम्‌ । पूणं स्वस्त्ययनं सद्यो घिप्राशीवेचनं चम्‌ | 
येवमुक्तवा नन्द्रत्री भक्तया तस्थौ सुनेः पुरः । चरं प्रस्थापयामास नन्दमानयितं सती ् 
शोदावचनं श्रुत्वा जहास सुनिपुङ्गवः । जहखुः शिष्यसंधाश्च भासयन्तो दिशो दश ॥ 
। तथ्यं नीतियुक्त महतप्रीतकर परम्‌ । तामुवाच मुदा युक्तः शुद्धवु द्धिमेहासुनिः ॥ 
श्रीगर्ग उघाच । 
ते घचन लौकिकं समयोचितम्‌ । यस्य यत्र कुळे जन्म स एव ताद्रशो भवेत. 
सर्वेषां गोपपझ्मानां गिरिभानुश्च भास्कर: । 
पत्नी प्यासमा तस्य नाम्ना पद्माघती सती ॥ ३८॥ | 
तस्याः कन्या यशोदा त्वं यशोवद्धेनकारिणी ॥ ३६॥ ड 
यस्त्वञ्चयाभद्रे बालोऽयं येन वागतः जानामि नि्ेनेलवंचक्ष्यामि नन्द्सन्निधिम्‌ 
456 यदुबंशानां चिरकाळंपुरो वितः प्रस्थापितोऽदं चखुना नान्यसाध्येच कस्मेणि | 
त्य नन्दः श्रतमात्रं जगामह । ननाम दण्डवद भूमी सूध्ना तं सुनिपुङ्चचम्‌। . 
शिष्यान्ननाम सूर्ध्ना च ते तं ययुञ्जराशिषम्‌ ॥४२॥ 
पूण यशोदां नन्द्मेव च। गुहीत्वाभ्यन्तर रस्य जगाम घिदुषां रः 
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४ शोऽध्यायः ] # श्रीकष्णनामकरणे शिष्येःसहमहणिगर्गप्रवेशवर्णनम्‌ # ५६७ 
पनि 
तै 
| 


८८ | क ब्रहमवैचत्तपुराणम्‌ # [४ > 
गर्गो नन्दी यशोदा च सपुत्रा समुदान्विता । गर्ग उचाच तौ वाक्यं ह 


श्रीगगं उचाच । 


घसुना सूतिकागारे शिशुः प्रत्यपेणीकृत: । पुत्रो ऽयं बशचुदेवस्य अ्येषठश्च तय), 

कन्या ते तेन नीता च मथुरां कंसभीरुणा ॥ ४६ ॥ F 
अस्यान्नप्राशनायाहं नामानुकरणाय च । गूढेन प्रेषितस्तेन तस्योद्योग कुर 
पूर्णव्रह्मस्थरूपो 5य॑ शिशुस्ते मायया महीम्‌ । आगत्य भारहरणं कर्ता धात्रा 
गोलोकनाथोभगवानश्रीकृष्णो राधिकापतिः। नारायणो यो चेकुण्ठेकमलाक्ा| 
इवेतद्वीपनिचासी यः पाताविष्णुश्च सोऽप्यजः। कपिलोऽन्ये तदंशाश्व नरना | 
स्वेषां तेजसां राशिमूंत्तिमानागतः किसु । स चसुं दर्शयित्वा च शिशुरुप छ. 

साम्प्रतं सूतिकागारादाजगाम तघाल्यम्‌। ` | 

अयोनिसम्भवश्चायमाचिभूतो महीतले ॥ ५२ ॥ 
चायुपूर्ण मातृगभं कृत्वा च मायया हरिः | आषिभूय वसुं सूत्ति दर्शयित्वाओ 
युगे युगे वर्णभेदो नाममेदोऽस्य बछष । शुक्को रक्तस्तथा पीत इदानीं ष्णं 
शुकवर्णः सत्ययुगे सुतीव्रस्तेजसाद्वतः । त्रेतायां रक्तवणोऽयं पोतोऽयं द्वा 
कृष्णचर्ण: कलौ श्रीमान्‌ तेजसां राशिरेव च । परिपूर्णतमं ब्रह्म तेन इष्ण 


ब्रणो वाचकः कोऽयस्कारो ऽनन्तवाचकः । शिवस्यघाचकःषश्च णकारो भ्य 


` अकारो घिष्णोवेचनः श्वेतद्वीपनिवासिनः । 
नरनारायणाथस्य विसर्गो चाचकः सम्मृतः ॥ ५८॥ 
स॒र्वेषां तेजसां राशिः सचंसूत्तिस्घरूपकः । सर्चाधार:-सर्वबीजस्तेन कृष्ण 
कृषिनिर्वाणवचनो णकारो मोक्ष एष च। अकारो दातृचचनस्तेन कृष्ण इति 
कृषिनिश्चेष्टवचनो णकारो भक्तिचाचकः। 
अकारो दातूषचनस्तेन कृष्ण इति स्मृतः ॥ ६१ ॥ 
कम्मेनि्मूळघचन; कृषिर्णा दास्यचाचकः । अकारो प्रासिचचनस्तेन- कृष्ण 
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7 ] # श्रीकृष्णनाल्लो गुणानुकीतनम्‌ # ५६६ 
कोंटीनां स्मरणे च यत्‌ | .तत्फळं - छभते नूनं ऋष्णेति स्मरणे नरः 
E स्मरपो पुण्यं घचनाच्छूवणात्तथा । ` 

टिजन्मांहसो नाशो भवेद्‌ यत्स्मरणादिकात्‌॥ ६४ ॥ 

श्व सवेषां सर्घात्सार परात्परम्‌ । कष्णे तिमङ्गंनाम सुन्दर क्तिदायकम्‌ 
ककारोचारणादुभक्तः कवल्यं जन्मम्टृत्युहदम्‌ । 

ऋकारादु दास्यमतुळं षकारादुम क्तिमीप्सिताम्‌ ॥ ६६ ॥ 

सहवासञ्च तत्समं कालमेव च । तत्सारुप्यं विसर्गाञ्च ळमतेनात्र संशयः 
वेपन्ते यमकिङ्कराः । ऋकारोक्तेन तिष्ठन्ति षकारात्पातकानि च 
च्चारणाद्रोगा अकारान्सत्युरेव च । भुवं सर्व पलायन्ते नामोच्चारणभीरव: 
स्सृत्युक्तिश्रवणोद्योगात्‌ छृष्णनाम्नो व्रजेश्वर। 

रथं ग्रहीत्वा धाचन्ति गोलोकात्‌ कष्णकिङ्कराः ॥७० ॥ 

E रजसः संख्यां क्त शक्ता विपश्चितः । 

नाम्नः प्रभावसंख्यानं सन्तो वक्त न च क्षमा: ॥ ७१ ॥ 

रेण नाम्नोऽस्य महिमा श्रुतः । गुणनामप्रभावञ्च किञ्चिज्जानातिमद्शुर 
त्रह्मानन्तश्च धर्मश्च सुरषिर्मेनुमानवाः । 

वेदाः सन्तो न जानन्ति महिम्नः षोड़शीं कलाम्‌ ॥ ७३ ॥ 

र कथितो नन्द्‌ महिमा ते सुतस्य च । यथामति यथाज्ञानं गुरुवकत्रान्मया श्चुतम्‌ 
कंसध्वंखी च विष्टरश्रवाः । देवंकीनन्दनः श्रीशोयशोदानन्द्नो हरि: 
ऽच्युतो विष्णुः सर्वेशः सवेरूपधक । सर्वाधारः सवंगतिःसवेकारणकारणस्‌ 
घकात्माराधिकाजीघनः स्वयम्‌ । राधिकासहचारी च राघामानसपूरकः ॥ 
राधाधनो राधिकाङ्गो राधिकासक्तमानसः। 

राधाप्राणो राधिकेशो राधिकारमणः स्यम्‌ ॥७८॥ 

ः राधाप्राणाधिकः प्रभु: | परिपूर्णतमं ब्रह्म गोघिन्दो गरुइध्चजः | 
ष्णस्य श्रुतानि सास्प्रतं बज । जन्मसत्युद्दराण्येच रक्ष नन्द्‌ शुभक्षणे 
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६०० ॐ त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [४ १ 
कतं निरूपितं नाम्नां कनिष्ठस्य यथा श्चुतम्‌ । 
ज्येष्ठस्य हलिनो नाम्नः सङ्केतं श्वणु मे सुखात्‌ ॥ ८१॥ 
गर्भसडूर्षणादेव नास्ता सडुषेणः स्तः | ८२ ॥ 
नास्त्यन्तो ऽस्यैच वेदेषु तेनानन्तइतिस्स्टृतः । बलदेवो चछोद्रेकाद्वली 
शितिचाखा नीछवासान्‌ मुषली सुषळायुधात्‌ । सेवत्यासह सम्भोग 
रोहिणीगर्भचासाच्च रो हिणेयो महामतिः ॥ ८४ ॥ 
इत्येवं ज्येष्टपुत्रस्य श्रुतं नाम निवेदितम्‌ । 
यास्याम्यहं गृहं नन्द्‌ सुखं तिष्ठ स्वमन्दिरे ॥ ८५ ॥ 
व्राह्मणस्य चचः श्रत्वा नन्दः स्तब्धो वभूव ह । 


4 प्रि” 23 


| (लट. लडे, 2 1] 


निश्चेष्टा नन्दपत्नी च जहास वाळकः स्वयम्‌ ॥ ८६ ॥ र्‌ 
प्रणस्योचाच नन्द्स्तं घाफ्यं चिनयपूर्वकम्‌ । i 
॒ पुरा्जलियुतो भूत्वा भक्तिनप्रात्मकन्धरः ॥ ८७॥ [ 
नन्द्‌ उचाच । 
गतश्चेत्त्वं तदा कम्मे करिष्यत्येव को महान्‌। स्वयं शुभेक्षणकत्वा | 


यन्नामौघश्च कथितोराधाप्राणा दिको दश । तस्या पिकावारापरेतिकम्यकाकर 
नन्दस्य वचनं श्रुत्वा जहास मुनिपुङ्गवः । निगूढुं परमं तत्त्वं रहस्यं कथया 

- श्रीगर्ग उवाच । | 
श्टणु नन्द्‌ प्रवक्ष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ | पुरा गोलोकवृत्तान्तं थ्रुत॑ शङ 


मातुर्गभ॑ घायुपूण इत्वा च मायया सती । घायुनिःसरणे काले, धृत्वांच शि 
आघिवेभूच मायेयं पृथ्व्यां कृष्णोपदेशतः। चर्षते सा बज्े राधा,शुक्ष चळ 
'श्रीकृष्णतेजलो <र्द्नेन सा च मूत्तिमती सती । एका मूत्तिक्रिधामूता मेदो, i 
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इयं स्रीला पुमान्‌ किया सा वा कान्ता पुमानयम्‌ । - 

द्वे रूपे तेजसा तुल्ये रूपेण च गुणेन च। 

पराक्रमेण बुद्ध्या चा ज्ञानेन सम्पदापि च ॥ ६८ ॥ 

भुत गमनेनेव किन्तु सा वयसाधिका । ध्यायते तामयं शश्व दिमंसास्मरतिप्रियम्‌ ॥ 

1 सास्य प्राणैश्च तत्य्राणेमूचिमानयम्‌ । अस्य राधानुसारेण गोकुळागमनं परम्‌ 
स्वीकार सार्थकं कत्त गोलोके यत्‌ कतं पुरा । कंसभी तिच्छलेनैव गोकुलागमनं हरे 
ठिज्ञापालनार्थाय भयेशस्य भयं कुतः। राघाशव्दस्य व्युत्पत्तिः सामवेदे निरूपिता 
| स्तामुवाच ब्रह्माणं नामिपङुजे । ब्रह्मा तां कथयामास ब्रह्मलोकेच शङ्करम्‌ ॥ 
पुरा कैळासशिखरे मामुवाच महेश्वरः । देवानां दुल्भां नन्द॒ निशामय वदामि ते ॥ 
खुरसुनीन्द्राणां वाञ्छितांसु क्तिदां पराम्‌ | रेफो हि को रिजन्माघं कमंभोगंशुभाशुभम्‌ 
जज गर्भवासश्र म्वत्युञ्चरोगमुत्सजेत्‌ । घकार आयुषो हानिमाकारो भववन्धनम्‌ 
। 


श्रचणस्मरणो क्तिभ्यः प्रणश्यति न संशयः । 
` शेफो हि निश्चलां भक्ति दास्यं कृष्णपदाम्वुजे ॥ १०७॥ 

प्लित सदानन्दं सर्व सिद्धौघमीश्वरम्‌। घकारः सहवासश्च तत्तुद्यकाळमेच च ॥ 
स्प[दाति साश्सिरूप्य॑ तत्वज्ञानं हरेःसमम्‌ । आकारस्तेजसां राशि दानशक्तिः हरौ यथा 
्रीगशक्तियोगम तिलर्चकाळह रिरश तिम्‌ । श्रत्यु क्तिस्मरणाद्योगान्मोहजालञ्चकिल्विषम्‌ 
गशोकसृत्युयमा वेपन्तेनात्रसंशयः । राधामाधवयोः किञ्चिदुन्याख्यानञ्चयतःश्च॒तम्‌ 
इलाइकतश्च यथाज्ञानं साकल्यं चक्तुमक्षमः । आराद्‌ बृन्दावने नन्द्‌ चिवाही भवितानयोः 
| पुरोहितो जगद्धाता छत्वाझि साक्षिणं मुदा | 
कुवेरपुत्रमोक्षञ्च गव्यस्याहत्य भक्षणम्‌ ॥ ११३ ॥ 


षणं द्विजपल्लीनां. मिष्टाज्नपानभोजनम्‌.। सञ्जनं शक्रयागस्य शक्राद्वीकुलरक्षणम्‌ ॥ 
शीपीचां घस्त्रहरणं व्रतसम्पादनन्तथा । तास्यः पुनवंस्त्रदानं घरदानं यथे प्सितम्‌२१६। 
चेतसां हरणं तासामयं घश्याः करिष्यति। ..: 
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६०२ क त्रह्मवैचत्तुपुराणम्‌ # [४ छ 
ससोत्सवं महारम्यं स्वेषां हर्षवरडेनम्‌॥ ११७॥ 
पूर्णचन्द्रो दये नक्तं घसन्ते रासमण्डले । गोपीनां नचसम्मो गात्‌ कृत्वा पूण हे 
-ताभिः सह जलक्रोड़ां करिष्यति कुतूहलात्‌ । चिच्छेदो ऽस्य घर्षेशतं भदा 
गोपाळैगोंपिकाभिश्च भविता राधया सह । मथुरागमनं तत्र गोपीनां ® 
पुनः प्रबोधनं तासां दानमाध्यात्मिकस्य च। 
स्यन्द्नाक्रूरयो रक्षां सद्यस्ताभ्यां करिष्यति ॥ १२१ ॥ 1 
र्थस्यारोहणं कत्वा मथुरागमन पुनः । पितभ्रातूवजेः खाड घिलडूथ यमुना शष 
अक्रूराय ज्ञानदानं दर्शयित्वा स्वकं जले । कौतुकेन च सायाह नगरा 
मालाकारतन्तुचायकुव्जानां बन्धमोक्षणम्‌ । भनुसेङ्गं शङ्करस्य कः 


हिंसनं गजमलानां दर्शन नृपतेः पुरः । 


कंसस्य हिंसनं सद्यः पित्रोनिगड्मोक्षणम्‌ ॥ १२५ ॥ त 
प्रवोधनञ्च युष्माकमुप्रसेनाभिषेचनप्‌। तस्य तस्य वधूनाञ्च ज्ञानाच्छोकापके 
श्रातुः स्वस्योपनयनं विद्यादानं गुरोमुंखात्‌ । गुरुपुत्रप्रदानञ्च पुनरागमनं गृहे 
छलनं नृपसैन्यानां यघनस्य दुरात्मनः । निर्माणं द्वारकायाश्च सुचुकुन्दस्य गो! 
द्वारकागमनश्चैव यादवैः सह कौतुकात्‌ । स्त्रीसंघानां चिहरणं तामिः साइ 
सौभाग्यषर्धनन्ता सांपुत्रपौतरादिकस्य च । मणिसम्बन्धिनो मिथ्याकलडुस्यदा 
साहाय्यं पाण्डवानाञ्च भाराचतरणादिकिम्‌। निष्पन्नं राजसूयस्य धमपुत्रस्य ई 

पारिजातस्य हरणं शक्राहङ्कारमर्देनम्‌। E 

ब्रतपूर्णश्च सत्याया बाणस्य भुजङन्तनम्‌॥ १३२॥ 
मर्दनं शिवसेन्यानां हरस्य जृम्भणं परम्‌। हरणं बाणपुञ्याश्चैधा निरुद्धस्य मॉ. 


तीर्थयात्राप्रसड्रेन युष्माभिः सह दर्शनम्‌ कृत्वा च राधया सादं बजमागर्र 
प्रस्थापयित्वा द्वाराञ्च परं नारायणांशकम्‌,। सर्च निष्पादनं कृत्वा गोलो 
गमिष्यत्येच गोलोकं नाथोऽयं जगताम्पत्िः । ` ` | 
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दशोऽध्यायः ] ४ थ्रीक्ष्णस्याजप्राशनसंस्कारसाङ्गतासिद्धधर्थदानवर्णनम्‌ # ६०३ 
नारायणश्च वैकुण्ठं गमिता स्म त्वया सह ॥ १३३॥ 
“ माही दो च विष्णु: क्षीरोदमेच च.। इत्येवं कथितं नन्द्‌ भविष्य वेदनिर्णयम्‌ 
॥ साम्प्रतं कर्म यदर्थं गमनं मम। माघशुक्कचतुदेश्या कुरु कर्मा शुभे क्षणे॥१३६॥ 
वार च रेवत्यां विशुद्धे चन्द्रतारके | चन्दस्थे मीनळने च लग्नेशपूर्णदर्शने ॥१४०॥ 
जे करणोत्छष्टे शुभयोगे. मनोहरे । खुढुलेभे दिने तत्र सर्वोत्कृष्टोपयो गिके॥१४१॥ 
पण्डितैः सां कुरुकमेसुदान्वित: । इत्युक्त्वा वहिरागत्यसमुबासमुनीश्वर 
बगे नन्दी यशोदा च कर्मोद्योगं चकार ह । एतस्मिन्नन्तरे द्रष्टं गर्ग गोपाश्चगोपिका 
ला बालिकाश्चैव आजगुनेन्दमन्द्रिम्‌ । ददृशुस्ते मुनिश्रेष्ठ ग्रीष्ममध्याहसास्क रम्‌ 
डे; परिवृतं ञ्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । गूढ॒योगं प्रचोचन्त सिद्धाय पृच्छते सुदा ॥ 
यन्तं सस्मितं नन्दभवनानां परिच्छदम्‌ । स्वर्णेसिहासनस्थञ्च योगमुद्राधरं घरम्‌ 
भव्यं भधिष्यञ्च पश्यन्तं ज्ञानचश्चुषा । हृदीश्चर प्रपश्यन्तं सिद्धं मन्त्रप्रभावतः ॥ 
बहियशोदाक्रोड़स्थं तादृशं सस्मितं शिशुम्‌। 
महेशद्त्तध्यानेन यद्रपञ्च निरूपितम्‌ ॥ १४८ ॥ 


आसनस्थो सुनिर्तस्थौ ते अग्सुः स्वाल्यं सुदा । 

नन्दः सानन्दयुक्तम्ध बन्धून्‌ मङ्गलपत्रिकाः ॥ १५१ ॥ 

प्रस्थापयामास शीघ्रमाराद्‌ दूरस्थितान्‌ सुदा । 

द्धिङुल्यां दुग्धकुल्यां घुतकुल्यां प्रपूरिताम्‌॥ १५२॥ 

रहिङल्यांतेळङ्ल्यांमछुकुल्याञ्चघिस्तृताम्‌। नचनीतङुल्यां पूर्णाञ्च तक्रकुल्यांयद्वच्छया' 

[िरोदकङुल्याञ्च परिपूर्णाञ्च लीलया । तण्डुलानाञ्च शालीनासुचचश्च शतपवेतान्‌ ॥ 

कानां शैलशतं छचणानाञ्च सत्त च। सपत शैलान्‌ शर्कराणां लडडुकानाच सप्त च। 
(पकफलानाञ्च तत्र,घोड़श पर्वेतान्‌। यव्रगोधूमचूर्णाना पक्कलड्ड्कपिण्डकान्‌॥ . 

' पिकानाञ्च रोलञ्च स्वस्तिकानाङ्च पर्वतान । कपर्दुकानामत्युचः शेलान सत्त च नारद 
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कर्प्रादिकयुक्तानां ताम्वूलानाञ्च मन्दिरम्‌ । विस्तृत द्वारहीनञ्च भे 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमेन समन्वितम्‌। नानाविधानि रलानि स्वर्णानि दि. 
मुक्ताफलानि रम्याणि प्रबालानि सुंदान्वितः । | 
नानाचिधांनि चारूणि वासांसि भूषणानि च ॥ १६० ॥ | 
पुत्रान्नप्राशनने नन्दः कारयामाल कौतुकात्‌ । संल्कारयुक्त रुचिरं चन्दन 
्राङ्गणं कदली स्तम्मे रखाळनवपलवैः । ग्रथितैः सूश्मवस्रेण वेष्टयामास ® 
युक्त मङ्गछक्कम्मैश्च फलपल्लबसंयुतेः । चन्दनागुरुकस्तूरीपुष्पमालाविराजिते. | 
माल्यानां वरवस्त्राणां राशिभिश्च चिराजितम्‌ । | F 
गवाञ्च मधुपर्काणामासनानाञ्च नारद्‌ ॥ १६४ ॥ प 
. फलानां जलकुम्मानां सपूदैश्व समन्वितम्‌। नानाप्रकारेचाच्चेश्व दुलमेः सुरे 
ढक्कानां दुन्दुमोताञ्च पटहानां तथेच च । सुद्ङसुरजादीनामानकांनां सपू । 
बंशीसन्नहनीकांस्यसर्‍यन्त्रश्च शब्दितम्‌ । | 
विद्याधरीणां नृत्येन भड्डिमाश्रमणेन च ॥१६७ ॥ f 
गन्धवेनायकानाञ्च सङ्गीतेमूच्छेनायुतैः । स्वर्णेखिहासनानाञ्च रथ्यानां निलनी 
एतस्मिन्नन्तरे नन्दसुबाच घाचको सुदा । आजप्मुवेलवेन्द्राश्व बान्धवा न 
अश्वस्थाश्च गजस्थाश्च रथस्थाश्चेति सत्वरम्‌ । आजग्मूराजपुराश्च रल 
भागतो गिरिभाइुश्च सस्त्रीकश्च सकिङ्करः । रथानाञ्च चतुलेक्षं गजानाञ्च त्र! 
तुरङ्गमाणां'कोटिश्च शिषिकानां तथेव च । 
अआषीन्द्राणां सुनीन्द्राणां चिप्राणाञ्च विपश्चिताम्‌ ॥ १७२॥ 
चन्दिनां मिक्षुकाणाञ्च समूहश्च समीपतः । गोपानांगो पिकानाञ्च संर रं 
पश्यागत्य वहिभूयेत्युवाच प्राङ्गणे स्थितः । श्रुत्वेवं ताचुपत्रज्य समातीयत्र 
ग्ङ्गणे चासयामास पूजयामाल सत्वरम्‌ । अइष्यादिकलमूहञ्च प्रणम्य रए 
पाद्याद्कञ्च तेभ्यश्च प्रददौ सुसमाहितः ॥ १७५॥ य 
वस्तुभिबेन्धुमिः पूर्ण बभूच नन्दगोकुलम्‌ । 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| शोऽव्यायः ] 9 भीकष्णस्याज्ञपाशननिमित्तकभूरिदानवर्णनम्‌ # ६०५ 
` न कोऽपि कस्य शब्द च ओतुं शक्तश्च तत्र चै ॥ १७६॥ 

न कुबेरश्च श्रीकृष्णप्रीतये सुदा । चकार स्वर्णकृष्टया च परिपूर्णश्च गोकुलम्‌ ॥ 
/तकापहव्चकुवन्धुव्गाशच ब्रीड़या । आनप्रकन्धरा: सर्वे इडा नन्दस्य सम्पदम्‌ ॥ ` 
दः कृताहिकः पूतो धृत्वा घौते च घाससी | चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्मे नैव भूषितः ॥ 

उचास पादौ प्रक्षाल्य स्वर्णपीठे मनोहरे। Se 

गर्गस्य च सुनीन्द्राणां ग्रहीत्वाज्ञा वजेश्वरः ॥ १८०॥ 

स्मृत्य विष्णुमा चान्तः स्वल्तिवाचनपूर्वंकम्‌ । त्वाकर्मच वेदोकतंभो जयामासवाळकम्‌ 

|गावाक्याचुसारेण वालकस्प सुदान्वितः । कृष्णेति मङ्गल नाम ररक्ष च शुभे क्षणे ॥ 
घृतं भोज़यित्वाच छत्वानाम जगत्पतेः । घाद्यानि वादयामास कारयामासमङ्गम्‌ 

नानाचिधानि स्घर्णानि धनानि चिचिधानि च | 

क । भक्ष्यद्रव्याणि घासांसि ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा ॥ १८४॥ 

न्दिम्यो भिञ्चुकेभ्यश्च सुवण विपुळं ददो। भाराक्रान्ताश्च ते सर्वे न शक्ता गन्तुमेचच 

मणात्‌ बन्धुचगींश्च भिक्षुकाश्च विशेषतः । मिष्टान्न भोजयामास परिपूर्ण मनोहरम्‌ 
गपपा 1 दीयताञ्चैव खाद्यतां खाद्यतामिति। वभूव शब्दो ऽत्युन्चेश्च सततं नन्द्गोकुले ॥ 
हानि परिपूर्णानि वासांसि भूषणानिच । प्रघालानि सुबर्णानि मणिसाराणि यानिच 

चारूणि स्वर्णपात्राणि कृतानि विश्वकर्मणा । 

क्ले. गत्या गर्याय घिनयं चकार वजपुङ्गघः ॥ १८३॥ 

म प्रददौ चिनियान्वितः । द्विजेम्योऽप्यच शिष्टेभ्य: परिपूर्णानि नारद्‌ 

श्रीनारायण उचाच | 

उतवा श्रीहरि गर्गो जगाम निरतं मुदा । तुष्टाच परया सच्या प्रणस्य च तमीशवरम्‌ 

भुनेत्र: सपुलको भ क्तिनम्रात्मकन्धरः | पुराञ्जलियुतो भूत्घोचाच रुष्णपदास्बुजे ॥ 
गर्ग उचाच । २ आ 
. रण जगतां नाथ भक्तानां भयभञ्चन। प्रसन्नो भव मामीशा देहि दास्यं पदास्बुजे॥ 
पत्पत्रा मे घनं दत्तं तेन मे कि प्रयोजनम्‌ । देहि मे निश्चलां भक्ति भक्तानामभयप्रद 
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वण ) + ब्रह्मवैचर्तपुराणम्‌ ४  [४: 
अणिमादिकसिद्धिषु योगेषु सुक्तिषु प्रभो। ज्ञानतत्वेऽमरत्वेचा न्य 
इन्द्रत्वेचा मजुत्वेचा स्वर्गलोकफलेचिरम्‌ । नास्तिमेमनसो घाञ्छा 
सालोक्यं सार्थ्सिरुप्ये सामीप्यैकत्वमीप्सितम्‌ । 
नाहं गृह्णामि ते ब्रह्मन, त्वत्पाद्सेवनं चिना ॥ १९७ ॥ छ 
गोळोकेवापि पाताले घासे नास्ति मनोरथः। किन्तुते चरणाम्भोजेसन्तते क 


'त्वन्मल्त्रं शड्भूरात्‌ प्राप्य कतिजन्मफलोदयात्‌ । सर्वज्ञो5हं सचेदर्शी सर्वर 
कृपां कुरु कृपासिन्धो दीनबन्धो पदाम्बुज्ञे। रक्ष मामभयं दत्त्वा मृत्युमेति ह 
सर्वेषामीश्वरः शवेस्त्वत्पादाम्मोजसेवया । मृत्युञ्जयो ऽन्तकारश्च बभूव यो 
अह्या चिघाता जगतां त्वत्पादाम्भोजसेचया । यस्येकदिचसे ब्रह्मन्‌ ड ८ 

त्वत्पादसैवया धर्मः साक्षी च सर्वेकमेणाम्‌ । 

पाता च फळेदाता च जित्वा काळ सुदुजेयस्‌ ॥ २०३ ॥ प 
सहस्जचद्नः रोषो यत्पादाम्बुजसेवया । धत्ते सिद्धार्थवद्विश्‍वं ज्या कण्ठे गि 
'सर्वसम्पद्विघातरीया देवीनाञ्च परातूपरा । करोति खततंलद्षमीः र 
प्रकतिबीजरूपा सा सर्वेषां शक्तिरूपिणी । स्मारं स्मारं त्वत्पदाब्जं बभूव 
«पार्वती सर्वेरूपासा सर्वेषांवुद्धिरूपिणी । त्वतपादसेबया कान्तं ललाम शि 

चिद्याधिष्ठात्री देवी या ज्ञानमाता सरस्वती । 

पूज्या बभूव सर्वेषां संपूज्य त्वत्‌पदाम्बुजम्‌ ॥ २०८॥ 
'साचित्री वेदजननी पुनाति सुबनत्रयम्‌ । ब्रह्मणो घ्राह्मणानाञ्च मतिस्त्वतपर्श: 
क्षमा जगद्विमर्तुञ्च रत्नगर्भा चसुन्धरा । प्रसूतिः सवेशस्यानाँ त्वत्पाद 
राधांममांशसम्मूता तव तुस्याचतेजसा । स्थित्वा बक्षसितेपादं सेवतेऽस 
यथा शर्वादयो देवा देव्यः प्मादयो यथा। सनाथं कुरु मामीश इश्वरस्य सौ 
“न यास्यामि ग्रहं नाथ न गुह्वामि धनं तच । कृत्वा मां रक्ष पादाब्जसेवायार। 
-इति स्तुत्वा साथुनेत्रः पपात चरणे हरे: । रुरोद्‌ च शूरां भक्त्यापुलकार्कि 

गर्गस्य घचनं श्रत्वा जहास भक्तवत्सल: । : 
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क उवाच तं स्वयं ष्णो मयि ते भक्तिरस्त्विति ॥ २१५ ॥ 

`| गर्गकत स्तोत्रं चिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । इदां भक्ति हरेर्दास्यं स्पृ तिश्च लभते भषम्‌ 
त्युजरारोगशोकमो हादिसङ्कात । तीर्णो भवति श्रीक्ष्णदाससेचनतत्‌पर; ॥ 
प्णस्य सह कालञ्च रुष्णसादेख मोदते । कदाचिन्न भवेत्तस्य विच्छेदो हरिणा सह 


® 
| । 


श्रीनारायण उघाच। 
ष मुनिः स्त्रं त्वा ददौ नन्दाय तं सुदा। उवाच तं गृहं यामि कुर्चाज्ञामिति वल्लम 
करो विचित्रं संसारो मोहजालेन वेष्टितः । सम्मीलनञ्च विरहो नराणां सिन्धुफेनचत्‌ 
झ्य घचनं श्रुत्वा रुरोद नन्द्‌ एव च । सडिच्छेदो हि साधूनां मरणादतिरिच्यते ॥ 
यु शवेशिष्येः परिवृत सुनीन्द्र गन्तुमुद्यतम्‌। सवे नन्दादयो गोपा रुदन्तो गोपिकास्तदा 
रु परमप्रीत्या हसतं विनयं मुने । द्स्वाशिषं मुनिध्रेष्ठो जगाम मथुरां सुदा ॥ 
मुनयश्चैव बन्धुवगाशच चल्लमाः । सर्वे जग्मुधेनेः पूर्णाः स्वाळ्यं हृष्टमानसा; ॥ 
प्रजग्मुर्वन्दिनः सर्व परिपूर्णमनोरथाः । 
मिष्टद्रञ्यांशुको त्कष्टठतुरगस्वर्णमूषणैः ॥ २२५ ॥ 
आकण्ठपूर्णा सुक्या च भिक्षुका गन्तुमक्षमाः । 
स्वणेवस्त्रभरोद्रेकपरिश्रान्ता सुदान्बिताः ॥ २२६ ॥- 


hs मुदिता हसन्तस्तत्र केचन। कपदकानां घस्तूनां रोषांशचो वं रितान्‌ बहुन्‌ः॥ 
: स्थित्वा द्रयन्तश्च केचन । केचिननृत्यं प्रकुर्वन्तो गायन्तस्तञ केचन 

षिधा गाथाः कथयन्तः पुरातनाः । मरुतश्वेतसगरमान्धातृणाञ्च भूभ्रताम्‌ ॥ 

हुषनळादीनाञ्च याः कथाः । श्रीरामस्याशवमेधस्य रत्तिदेवस्य फर्मणाम्‌ ॥ 

येषां येषां नृपाणाञ्च श्रत्वा वद्धमुखात्‌ कथाः । 

कथयन्तश्च ताः केचित्‌ श्रुतवन्तश्च केचन॥ २३२॥ 

स्थायं स्थायं गताः केचित्‌ स्वापं स्वापञ्च केचन । 

एवं सर्वे प्रमुद्ताः प्रजग्मुः स्वालयं सुदा ॥ २३३ ॥ र 
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हृष्टो नन्दो यशोदा च बालङकत्वा च घक्षसि । तस्थौ स्वमिन्दरे च | 
एवं प्रचर्देती बालौ शुक्कचन्द्रकलोपमौ । गवां च्छच भिचिञ्च घृत्वा ती 
शब्दार्द॑ चा तददधंवा क्षमौ यक्तु दिने दिने । पितरो हंषश्च चनतो गच्छन्तौ श्‌ 
बालो द्विपादं पादं वा गन्तुं शक्तो बभूच ह । 
गन्तं शक्तो हि जाउ॒म्यां प्राङ्गणे चा ग्रहे रिः ॥ २३७॥ | 
वर्षा थिको हि वयसा छष्णात्सङ्क्षणः स्वयम्‌ । - त 
ततो सुदं.बद्धयन्तो बद्धितौ च दिने दिने ॥ २३८॥ ॥ 
त्रजन्ती गोकुले वाळौ प्रकृष्गमने क्षमौ । उक्तचन्तौ स्फुटं वाक्य 
गर्गो जगाम मथुरां घसुदेवाश्रमं सुने । स तं ननाम पप्रच्छ म कुशं 
मुनिस्तं कथयामास कुशं सुमहोत्सवम्‌ । आनन्दाश्चुनिमग्नश्च थुतमात्राद% 
देवकी परमप्रीत्या पप्रच्छ च पुनः पुनः । झानन्दाशुनिमग्ना सा रुरोदच छू 
शर्गस्ताचाशिषं दत्वा जगाम स्वालयं सुदा । स्वग्रहे तस्थतुस्तौ च इवे 


यत्र कल्पे कथा चेयं तत्र त्वमुपबईणः । पञ्चाशत्कामिनीनाञ्च पतिगत्याा, 
तासां प्राणाधिकस्त्वञ्चश्उङ्गारनिपुणोयुचा । ततोऽभ गापादह मु 


ततो $ुना ब्रह्मपुत्रो चैष्णचो च्छिष्ठभोजनात्‌ । 
सर्वद्‌शी च सर्वज्ञः स्मारको हरिसेवया ॥ २४६ ॥ 
कथितं कृष्णचरितं नामान्नप्राशनादिकम्‌। जन्मस्रृत्युजरानिष्नमपरं 
इति श्रीब्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
'नामकरणप्रस्ताचो नाम त्रयोदशोऽध्यायः । 


खा ला 
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चतुर्दशोञ्च्यायः 
श्रीकृष्णबालचरित्रवर्णनम्‌ । 


श्रीनारायण उघाच | 
नन्द्पत्नी च स्नानाथ यसुनां ययौ । गव्यपूर्ण गृहं दृष्टा जहास मधुसूदनः ॥१॥ 
िडुग्धाज्यतक्रशव नवनीतं मनोरमम्‌। यृहस्थितञ्च यत्किञ्चिच्चखाद्‌ मधुसूदनः ॥२॥ 


4 हैयङ्गचीनंयत्स्च स्तिकंशकटस्थितम्‌ । भुत्तवा पीत्वांशुकेवेक्त्रसंस्कारकर्तमुद्यतम्‌ 
है दद्शे बालकं गोपी स्नात्वागत्य स्वमन्दिरम्‌ । 


द गव्यशून्यं भग्नभाण्डं मध्यादिरिक्तमाजनम्‌ ॥ ४॥ 
ष्टा पप्रच्छ चालांश्च अहो कर्मदमदुभुतम्‌ । 
- " यूयं घदत सत्यञ्च इतं केन सुदारुणम्‌॥ ५॥ 
| श्रुत्वा सवंमूचुश्च बालकाः । चखाद्‌ सत्यं वालस्ते नास्मभ्यं दत्तमेच च 
नं चचनं श्रुत्वा चुकोप नन्दगेहिनी । वेत्रं ग्रहीत्वा दुद्राच रक्तपङुजळोचना ७ ॥ 
छायमानं गोविन्दं ग्रहीतुंन शशाक ह । ध्यानासाध्यं शिवादीनांदुरापमपियो गिनाम्‌ 
श्रमणं कृत्वा विश्रान्ता घमेसंयुत्ता । तस्थौ कोपपरीतात्माशुष्ककण्ठौष्ठतालुका 
रान्तां मातरं इट्टा कुपाळुः पुरुषोत्तमः । सन्तस्थौ पुरतो मातुःसस्मितोजगदीश्चरः 
१ धृत्वा च तं देवी समानीय स्वमालयम्‌ । बध्वा चस्त्रेण वृक्षे च तताड़ मधुसूदनम्‌ | 
वा कृष्ण यशोदा सा जगाम स्वाळयं प्रति। हरिस्तस्थौ वृक्षमूळेजगतां पतिरीश्चर 
किष्णस्पशमात्रेण सहसा तत्र नारद्‌ । पपात बक्षः शेळाभ: शब्दंकृत्वा भयानकम्‌ ॥ 
रा; पुरुषो दिव्यो ब्रक्षादाविवेभूच ह । दिव्यस्यन्दनमारह्य जगाम खालयं पुरः ॥ 
॥म्य जगत्तीनांथं शातकुम्भपरिच्छदम्‌। किशोरः सस्मितो गौरो रल्लालङ्कारभूषितः 
| देक्षपतनं दुष्टा भिया अस्ता व्रजेशवरी । क्रोड़े चकार बाळंतं रुदन्तं श्यामसुन्द्रम्‌ 
| आजम्मुर्गकुलस्थाम्च गोपा गोप्यश्च तदुग्रहम्‌। . 
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कज हा काळास नि 


यशोदा भ्त्सयामाछुः शान्ति चक्रः शिशोमुंदा ॥-१७॥ 
त्यन्तस्थविरे काळे तनयोऽयं वभूव ह । 
यनं घान्यञ्च रल्नं चा तत्सवं पुत्रहेतुकम्‌॥ १८ ॥ 
सुमतिर्नास्ति ते सत्यं ज्ञात नन्द्वजेश्वरि । 
न भक्षितं यत्पुत्रेण तत्‌ सवै निष्फलं सुषि ॥ १६॥ 
पुत्रं बदुध्वा गव्यहेतोच क्षमुले, च निष्ठुर । 
गृहकर्मणि व्यग्रायां दैवाद्‌ वृक्ष: पपात ह ॥ २० ॥ 
क्षस्य पतनाद्वोपीभाग्याद बालोऽपि जीवितः । 
प्रनष्टे बालके मूढे चस्तूनां कि प्रयोजनम्‌ ॥ २१ ॥ 
आशिषं युयुजुबिप्रा घन्दिनश्च शुभावहाम्‌ । 
द्विजेन कारयामाउुर्नामसड्डीत्तेनं हरेः ॥२२ ॥ 
एवं कृत्वा जनाः सर्वे प्रययुर्निजमन्दिरम्‌। 
उचाच पल्लीं नन्दश्च रक्तपडुजलोचनः ॥ २३॥ 
नन्द्‌ उचाच | 
यास्यामि तीर्थमद्यैच कण्ठे छृत्वा. तु वाळकम्‌। 
अथचा त्वं गृहादूच्छ त्वया मे कि प्रयोजनम्‌ ॥ २४ ॥ 
शतकूपाधिका चापी शतबापीसमं सरः । सरःशताधिको यज्ञः पुत्रो यशश 
तपोदानोद्गवं पुण्यं जन्मान्तरसुखप्रदम्‌ । सुखप्रदोऽपि सत्पुत्र इदैव च पखर 
पुत्रादपि परो बन्धुने भूतो न भविष्यति ॥ २६ ॥ | 
एवसुक्तवा खमार्य्याञ्च तस्थौ नन्दः खमन्दिरे । यशोदा रो हिणीचेच नियुक्त 
नारद्‌ उघाच । १ 
खुवेशःपुरुषः को वा वृक्षरूपी च गोकुले । भगघन्‌ हेतुना केन वृक्षत्वे साप 
कु . . नारायण उचाच । ; 
' कुबेरतनयः श्रीमाज्ञाम्ना यो नलकूवर:.। जगाम नन्दनवनं क्रीड़ाथंसह र 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri i 


| 


ऽ च्याय ] * नलकूबरमोक्षवर्णनम्‌ # ६११ 
हते रत्ती पुष्पोचाने हर । घटदृक्ञसमीपे च सौरसे पुष्पचायुना ॥ ३० ॥ 
व पुय ह ह तम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमद्रवसंयुतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
| परितः मघस्तरेश्च वेष्टितम्‌। : ` 
| शत्र सम्मा खमानीय विजहार यथेच्छया ॥ ३२ ॥ " 
प्रकारश्च विपरीतादिकं सुखम्‌ । चुम्बनं षट्प्रकारञ्च यथास्थानं निरूपितम्‌ ॥ 
f ्त्यङ्कलंयोग त्रिविधाश्लेषणं सुदा । नखदून्तकरक्रोड़ां चकार रसिकेश्वरः ॥ ३४॥ 
[ढात्‌ स्थळे स्थलात्तोये कामशास्त्रविशारदः | रतिभोगंप्रकुवेन्तददर्शदेघलो सुनिः॥ 
रम्माँ मुक्तकेशीं पीनश्रोणिपयोधराम्‌। नखदन्तक्षताङ्गीञ्च पुलकाञ्चितविग्रहाम्‌ ॥ 
न प्राणनाथश्च पश्यन्तं सस्मितं मुदा । चक्रभ्ूभङ्गयुक्ताञ्च कामुकीञ्च ददर्श तास्‌ 
E गण्डर्थळषिराजिताम्‌ । विचित्ररलमाल्यैश्व पुष्पमाव्येश्च भूषिताम्‌ 
किङड्किणीजाळसंयुक्तां सिन्द्रविन्दुसंयुताम्‌ । 
तया युक्त पुळकितं नो त्तिष्ठन्तं स्मरान्वितम्‌ ॥ ३६ ॥ - 
रं याहि पापिष्ठेत्युवाच मुनिपुङ्गवः । शशाप रम्भा कामात्तीं मानुषीत्वं भवेतिच 
जयस्य खुभोग्या भविता कामिनीति'च । त्वमेव गोकुल गच्छ वृक्षरूपी भवेतिच 
ष्णस्पर्शमात्रेण पुनरायास्यसि ग्रहम्‌ ।. रस्मेत्वमिन्द्रसंयोगातपुनरायास्यसिश्ुवम्‌ 
बमुक्ता स मुनिजेगाम निजमन्दिरम्‌ । कुवेरतनयः श्रीमान्‌ स जगाम निजालयम्‌॥ 
र कथितं विप्र रम्सारूपानं घदामि ते । सुचन्द्रस्य ग्रहे रम्भा ललास जन्म भारते 
कन्या लक्ष्मीस्वरूषा च वभूव सुन्दरी घरा । । 
ताञ्च खाळडःकृतां इत्वा सुचन्द्रो नृपतीश्वरः ॥ ४५॥ 
कोतुकसंयुक्तां ददौ जनमेजयाय च । जन्मेजयस्य सुभगा बभूव महिषी. घरा ॥ 
स्थाने निजने च राजा रेमे तया सह । एकदा नुपतिध्रे अश्वमेधेन दीक्षितः ॥ 
सङ्गोपनं त्वा तस्थौ शक्रश्च मन्दिरे । यज्ञाएवं रुचिरं मत्वा कौतुकेन च सुन्दरी 
दृष्टु जगाम सा साध्वी चाइवमेकाकिनी मुदा । 
शक्रो5शवनिकरे भूत्वा घर्षयामास तां सतीम्‌ ॥ ४६॥ 
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६१२ 

_ तया निवार्यमाणश्न रेमे तत्र तया सह । सूच्छामवाप शक्रश्च बुबुधे त्या 
सा च सम्भोगमात्रेण देहं तत्याज योगतः । 
नपस्य ळजया भीत्या शक्रः स्वर्गे जगाम ह ॥ ५१॥ 
राजा श्रत्वा सतां इट्टा घिललाप भृशं सुहुः । 


यज्ञे समाप्य विप्रेभ्यो ददौ पूर्णाञ्च दक्षिणाम्‌ ॥ ५२॥ 
' सभा च मानवं देहं त्यत्तवा स्वगं जगाम द । इत्येवं कथितं सवे 
नळकूचरमोक्षञ्च रम्भायाश्च महासुने ॥ ५३ ॥ 
पुण्यदं छृष्णचरितं जन्मम्हत्युजरापहम्‌ । इत्येचं कथितं सर्वेमपरं EE 
इति श्रीत्रह्मवैधर्त महापुराण नारायणनारद्खंचादे श्रीृष्णजनश 

वृक्षार्जनभञ्ञने नाम चतुद्‌शोऽध्यायः ।। 


णी | 
ति | 
। 


पञ्चदशोऽध्यायः 
राधास्वरूपवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
एकदा कष्णसहितो नन्दो वृन्दावन ययौ । तत्रोपचनभाण्डीरे चारयामास 
सरःसुस्घादुतोयञ्च पाययामास तत्‌ पपौ । उघास ब्रक्षमूळे च बाल हता 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो मायामानुर्षावग्रहः | चकार मायया करमान्मेधाच्छतं 
मेघाव्रृतं नभो इट्टा श्यामल काननान्तरम्‌। झञ्भाचातं महाशब्दं षञ्जरर्ः 
` बष्टिधारामतिस्थूलां कम्पमानांश्च पादपान्‌ । 
दृ वं पतितस्कन्धान्नन्दो भयमघाप ह ॥ ५॥ 
कथं यास्यामि गोचत्सान्‌ चिद्दाय स्घाश्रमं चत। . 
गृहं यदि न यास्यामि भाषता बालकस्य किम्‌ ॥ ६ ॥ 
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वा] ° र्र ॥ 
“ बन्दै प्रबदति रुरोद श्रीहरिस्तदा । पयोभिया हरिश्चेष पितुः कण्ठं दधार सः ॥ 
रे राधा जगाम कृष्णसब्निधिम्‌। गमनं कुवेती राजहेसखञ्जनगञ्जनम्‌ ॥८॥ 
रतपार्वणचन्द्राभासुश्वकतरा मनोहरा । शरन्मध्याहपद्याना शोभामोचनळोचना ॥ शा 
पक्ष्मविचित्रकजालोज्ज्चला । खगेन्द्रचञ्चुचारुश्रीशंसानाशकनासिका ॥ 
झष्यस्थलशो माईस्थूरसुक्ताफलोज्ञ्चका । कचरीवेशसंयुक्ता मालतीमाब्यघेष्टिता ॥ 
हृमातेण्डप्रभासुट्ककुण्डळा । पक्व विम्बफलानाञ्च श्रीमृष्टाघस्युग्मका १२ 
मुक्तापङक्तिप्रभान्तेकद्न्तपङ्‌क्तिसमुज्ज्चला । 
| ईषतप्रफुलकुन्दानां खुप्रमानाशकस्मिता॥ १३ ॥ 
दरीबिन्डसंुक्तसिन्दूरचिन्दुसूपिता । कपाल मल्लिकायुक्त विभ्रती श्रीयुत सती ॥ 
घारवर्तुठाकारकपो छपुलकान्विता। मणिरत्नेन्द्रसाराणां हारोरःस्थल्भूषिता ॥१५॥ 
वास्श्रीफलयुगकठिनस्तनसड्ता । पत्रावलीश्रिया युक्ता दीप्ता सद्रत्नतेजसा ॥१६॥ 
बार घर्तुलाकारमुद्रं सुमनोहरम्‌ । चिचित्रच्रिचलीयुक्त निम्तनाभिश्च बिभ्रती ॥१७॥ 
[ललाररचितमेखळाजाल्भूषिता । कामास्त्रसारञ्रूमङ्गयोगीन्द्रचित्तमोहिनी ॥१८॥ 
ठेनधोणियुगलं घरणीधरनि न्दितम्‌ । स्थलपद्चप्रभामुष्टघरण दघती मुदा ॥१६॥ 
मूषणसंयुक्त यावकद्रवसंयुतम्‌ । मणीन्द्रशोभासंमुष्टसालक्तकपुनभंचम्‌ ॥ २० ॥ 
(लसाररचितक्वणन्मञ्जीररञ्जितम्‌ । रत्नकड्णकेयूरचारुशङ्कषिभूषिता ॥ २१ ॥ 
। यारुचम्पकपुष्पाणां प्रभामुष्टकलेवरा ॥ २२॥ 
डाकमलमुञ्ज्चलम्‌ । भ्रीसुखश्रीदशेना्थे विभ्रती रल्ञद्पणम्‌ ॥२३॥ 
ट्टा तां निजेने नन्दो घिस्मयं परमं ययौ । 
चन्दको टिप्रभासुष्टां भासयन्ती दिशो दश ॥ २४॥ 
ननाम तां साशुनेत्रो भक्तिनघ्रात्मकन्धरः । 
जानामि त्वां गर्गेमुखात्‌ पद्माधिकप्रियां हरेः ॥ २५॥ 
णोःपरंनिर्गणमच्युतम्‌ । तथापि मो हितोऽहञ्च मानचो विष्णुमायया 
प्राणनाथञ्च गच्छ भद्रे यथासुखम्‌ । पश्चाददास्यसि मत्पुत्रे इत्वापूर्णमनोरथम्‌ | 
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६१४ # त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [४ 


इत्युत्तवा प्रददौ तस्यै रुदन्तं बालक भिया । 
जग्राह बालकं राधा जहास मधुर सुखात्‌ ॥ २८॥ षु 
उचाच नन्द्‌ सा यत्नान्न प्रकाश्यं रद्दस्यकम्‌ । अहं दृष्टा ऱ्य 
राज्ञस्त्वं गर्गवचनात्सव॑ जानासि कारणम्‌ । अकथ्यमावयोगॉप्य चरित 
चरं वृणु ब्रजेश त्वं यत्रे मनसि बाञ्छितम्‌। ददामि लीलया तुभ्यं 
राधिकावचनं श्रत्वा तामुघाच व्रजेश्वरः । युघयोश्वरणे भक्ति देहि नान्यत्र 
युषयोः सन्निधौ घासं दास्यसि त्वं खुदुलुभम्‌ । 
आचाम्यां देहि जगतामम्बिके परमेश्वरि ॥ ३३॥ ॥ 
श्रत्वा नन्द्स्य बचनसुचाच परमेश्वरी | दास्यामि दास्यमतुळमिदानीं 
झावयोश्वरणाम्भोजे युषयोश्च्र दिघानिशम्‌ । प्रफुछहदये शश्वत्‌ 
मायायुषाञ्च प्रच्छन्नौ न करिष्यति मद्वरात्‌ । 
गोलोके यास्यथान्ते च विहाय मानचीं तनुम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एवमुक्त्वा तु सानन्दकत्वा कृष्णं स्ववक्षसि । दूरंनिनायश्रीकृष्णं 
कृत्वा चक्षसि तं कामात्‌ श्लेषं श्लेषं चुचुम्ब च । 
पुळकाड्भितिसर्घाङ्गी सस्मार रासमण्डलम्‌ ॥ ३८॥ 
एतस्मिन्नन्नतरे राधा मायासद्रल्मण्डपम्‌। ददशो रत्नकलशशतेन च 
नानाचिचित्र चित्राद्य: चित्रकाननशो सितम्‌ । 
सिन्दूराकारमणिमिः स्तम्भसंघैचिराजितम्‌ ॥ ४० ॥ F 
चन्दनाशुरुकस्तूरीककंमद्रचयुक्तया । संयुक्तं स 
नानाभोगसमायुक्त दिव्यदर्पणसंयुतम्‌ । मणीन्द्रसुक्तामाणिक्यमालाजाटेगि 
मणीन्द्रसाररचितकपाटेन समन्वितम्‌ । भूषितं भूषितेवंस्त्रे: पता 
कुङ्कुमाकारमणिभिः सप्तसोपानसंयुतम्‌॥ ४३ ॥ 
युक्त षट्पद्संयुक्तेः पुष्पोद्यानश्व पुष्पितैः । सा देवी मण्डपं हट्टा 
ददर्शे तत्र तास्बूछ फर्पूरादिसमन्वितम्‌। जलञ्च रत्नकुस्मस्थं स्वच्छ श 
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ऽध्यायः] छै राघाहष्णसस्मिळनचर्णनम ब्र. _.. र्‌ 


मुय पूर्णानि रत्नकुम्माने नारद पुरुषं कमनीयञ्च ` किशोरश्यामसुन्दरम्‌ ॥ 
चन्दनेन विभूषितम्‌ । शयानं पुष्पशय्यायां सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ 
पा प्रसन्नवद्नेक्षणम्‌ । मणीन्द्रसारनिर्माणं कणन्मञ्जीररञ्जितम ॥ ४८ ॥ 
MSS । मणीन्दरकुण्डळाभ्याञ्च गण्डस्थळषिराजितम्‌ ॥ 
कौस्तुभेन मणीन्द्रेण घक्षःस्थलसमुज्ञ्लम्‌ । 
न रतपार्वेणचन्द्रास्यप्रभामुष्टमुखो ज्ज्घलम्‌ ॥ ५० ॥ 
[रतप्रफुङकमलप्रभामो चनलोचनम्‌ । मालतीमाल्यसं श्लिष्टशिखिपिच्छशुशो भितम्‌ ॥ - 
न्नघडुचूडां विश्रन्तं पश्यन्तं रत्नमन्दिरम्‌ | क्रोडं बालकशून्यञ्ञ इट्टा तै नवयौधनम्‌ ॥ 
बेशस्सृतिस्वरूपा सा तथापि विस्मयं ययौ । रूपंरासेश्‍वरी दृष्टा मुमोह सुमनोहरम्‌ ॥ 
वप सुखचन्द्रं पपौ मुदा । निमेषरहिता राधा नचसङ्गमलालसा ॥ 
र्वाञ्गी सस्मिता मदनातुरा । तामुवाच हरिस्तत्र स्मेराननसरोरुहाम्‌ ॥५५ 
॥ नवसङ्गमयोग्याञ्च पश्यतीं घक्रचक्षुषा । 
प श्रीकृष्ण उचाच | 
राधे स्मरसिगोलोकबृत्तान्तं सुरसंसदि ॥ ५६ ॥ 
पूर्ण करिष्यामि स्वीकृतं यत्‌ पुरा प्रिये । त्व॑मेप्राणाधिकाराधेप्रेयसी च घरानने॥ 
ः त्वञ्च तथाऽहञ्चभेदो हिनाघयो धुंबम्‌ । यथाक्षीरेचधाघदयंयथाग्नौदाहिकासती ॥ 
पृथिव्यां गन्धश्च तथाहंत्वयिसन्ततम्‌। चिनासदाघरंकर्तु विनास्वर्णनकुण्डलम्‌ ॥ 
ऱ्य स्वणेकारश्च न हि शक्तः कदाचन | तथा त्वया चिना सध्मिहडुत नचक्षमः ॥ 
रभूता त्वं बीजरूपो ऽहमच्युतः । आगच्छ शयने साध्वीकुरुवक्षःस्थले हिमाम्‌॥ 
क शोमास्वरूपासि देहस्य भूषणं यथा । कष्णंबदन्तिमांलोकास्त्वयैवरहितंयदा ॥ 
7 श्च तदातेऽपित्वयेच सर हितंपरम्‌ । त्वञ्चश्रीस्त्वञ्चसम्पत्तिस्त्वमाधारस्वरूपिणी 


सिसरवरूपोऽहमक्षरः । यदा तेजःस्वरूपोऽहतेजोरूपासि त्वं तदा ॥६४ 
शरीरी यदाषददञ्च तदा त्वमशरीरिणी । सरवंबीजस्घरूपोऽहं सदा योगेन सुन्दरि ॥ 
व त्वञ्च शक्तिस्वरूपा च सर्वेल्लीरूपधारिणी। 
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६१६ ` # त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ अ ` 
ममाड्रांशस्वरूपा त्वं सूलप्रकतिरीश्वरी ॥ ६६ ॥ 
शक्त्या बुदुध्या च ज्ञानेन मया तुल्या घरानने । आवयोमेदबुद्धिञ्च य न 
(५ 


तस्य चासः कालसूत्रे याचन्चन््रदिचाकरौ । पूर्वान, सस परान्‌ सप्तपुरुषान्‌ 
कोरिजन्मार्जित पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम्‌ । 
अञ्ञानादावयो निन्दां ये कुवेन्ति नराधमाः ॥ ६६॥ 
` पच्यन्ते नरके घोरे याचच्चन्द्रदिचाकरौ । राशब्दं कवेतस्त्रस्तो ददामि 
था शब्दं कुर्वतः पश्चाद्यामि श्रवणलोभतः । ये सेचन्ते च दत्त्वा गण 


यावज्जीवनपर्य्यन्ते या प्रीतिर्जायते मम ॥ ७१ ॥ व 
सा प्रीतिर्मम जायते राधाशब्दात्ततोऽधिका 
प्रिया न मे तथा राधे राधा वक्ता ततोऽधिकः ॥ ७२ ॥ 


ब्रह्मानन्तः शिषो धर्मों नरनारायणांवृषी। कपिलश्च गणेशश्च कात्तिकेयशव 
लक्ष्मी: सरस्वतीदुर्गा सावित्रीप्रकतिस्तथा । ममप्रियाश्‍चदेवाश्‍चतास्तथाशि | 
ते सर्वे प्राणतुल्या मे त्वं मे प्राणाधिका सति । | 
मिन्नस्थानस्थितास्ते च त्वञ्च वक्ष;स्थले स्थिता ॥ ७५॥ 

या मे चतुर्भुजा मूत्तिबिभत्ति चक्षसि प्रियाम्‌ । 
सोऽहं छृष्णस्वरूपस्त्वा घिवहामि स्वयं सदा ॥ ७६ ॥ 
इत्येचमुक्त्वा श्रीकष्णस्तथौ तल्पे मनोरमे । उवाच राधिकानाथं भक्तिनप्राक' 
राधिकोचाच । : । 
स्मरामिसवंजानामि घिस्मरामि कथंविभो । यत्त्वं घदसि सर्वाहं त्वत्प 
_ ईश्वरस्याग्रियाःकेचित्‌ प्रियाश्च कुत्र केचन । 

ये यथा मां न स्मरन्ति तथा तेषु तवाकृपा ॥ ७६॥ ( 
तृणञ्च पर्वेतं कर्त' समर्थः पेतं तृणम्‌ । तथापि योग्यायोग्ये च सम्पत्तौ ब 
तिष्ठत्यहं शयानस्त्वं कथाभि्येतक्षणं गतम्‌ । ततक्षणञ्च युगसमं नाहं गए ग 
वक्षःस्थले च शिरसि देहि ते चरणाम्बुजम्‌ । 
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0 ] 9 नहारुतराधाङष्णस्तोजम्‌ # ६१७ 
। दुनोति मन्मनः सद्यस्त्वदीय चिरहानलात्‌ ॥ ८२॥ 
ब | 2 पपात मै द्रृष्टिस्त्वदीयचरणाम्बुजे। नीता मया नहि क्लेशादु दष्ट्मन्यत्‌ कलेवरम्‌ 
। जब दृष्ट्वेच दत्ता शान्ते मुखास्व॒ुजे। दुष्टा सुखारचिन्दञ्च त्यात साका 
॥धिकाघचनं श्रुत्वा जद्दास पुरुषोत्तमः । तामुवाच हितं तथ्यं श्रतिस्स्रतिनिरूपितम्‌॥ 
। श्रीकृष्ण उवाच | 
ग न खण्डनीयं तत्तत्र मया पूर्व निरूपितम्‌ । 
हे तिष्ठ भद्रे क्षणं भद्रं करिष्यामि तच प्रिये ॥ ८६ ॥ 
एतमनोरथपूरणेस्य स्वयङ्कालः समागतः । यस्य यलिखित पूर्व यत्न काळे निरूपितम्‌॥ 
| तदेव खण्डितुं राधे क्षमो नाहञ्च को विधि: | 
| विधातुश्च विधाताहं येषां यर्लेखनं कृतम्‌ ॥ ८८॥ 
रह्मदीनाश्च क्ुद्राणां न तत्‌ खण्ड्यं कदाचन । एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा जगाम पुरतो हरेः 
र Fr कर ईषत्स्मेरचतुर्मुखः । गत्वा ननाम तं कृष्णं प्रतुष्टाघ यथागमम्‌ ।६० 
[श्ेत्रः पुछकितो भ क्तिनत्रात्मकन्धरः । स्तुत्वानत्वा जगद्धाता जगाम हरिसन्निधिम्‌ः 
| पुननेत्वा प्रभुं सत्तया जगाम राधिकान्तिकम्‌। 
मूध्ना ननाम भक्तया च मातुस्तच्चरणास्बुजे ॥ ६२ ॥ 
सम्भ्रमेणेच जराजालेन वेष्टितम्‌ । कमण्डलुजलेनेच शीघं प्रक्षालितं सुदा ॥३३ 
यथागमं प्रतुष्टाच पुराञ्जलियुतः पुनः । 
त्रह्मोचाच 
हे मातस्त्वत्पदाम्भोजं दष्टं कृष्णप्रसादतः ॥ ६४ ॥ 
हुरभञ्च सर्वेषां भारते च चिरोषतः । षश्विषेसहस्ताणि तपस्त्तं पुरा मया ॥ ९५ ॥ 
करे पुष्करे तीर्थे ष्णस्य परमात्मनः । आजगाम घरं दातुं घरदाता हरिः स्वयम्‌ 
। बणीष्वेत्युक्ते च स्वाभीष्टञ्च बत मुदा । राधिकाचरणाम्मोजं सर्वेधामपि ढुलेमम्‌ 
मे शीघमधुनेव प्रदर्शय । मयेत्युक्तो दरिस्यमुवाच मां तपस्विनम्‌ ॥६८॥ 
दशेयिष्यामि काले च घत्सेदानीं क्षमेति च। . 
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६१८ # त्रहावचत्तेपुराणम्‌ ४ ` [४ | 
न हीश्वराक्षा विफला तेन दूष्टं पदाम्बुजम्‌ ॥ ६६॥ |. 
सर्वेषां वाञ्छित मातर्गोलोके भारते5घुना । 
सर्वा देव्यः प्रकृत्यंशा जन्याः प्राकृतिका श्वुषम्‌ ॥ १००॥ 

त्वक्रष्णाङ्गाधसम्मूतातुल्याक्कष्णेनसवेतः । श्रीकृष्णस्त्वमयंरा | 
न हि वेदेषु मे दृष्ट इति केन निरूपितम्‌ । । 
त्रह्माण्डाद्वहिरूध्वंश्च गोलोकोऽस्ति यथास्बिके ॥ १०२ | 

वैकुण्ठश्वाप्यजन्यश्वत्वमजन्यातथाम्बिके । यथा समस्तत्रह्माण्डे श्रीकृष्ण 
तथा शक्तिस्वरूपा त्वे तेषु सर्वेषु संस्थिता । 
पुरुषाश्च हरेरंशास्त्वदंशा निखिलाः स्त्रियः ॥ १०४॥ 
आत्मना देहरूपात्धमस्याधारस्त्वमेच हि । अस्याचुप्रा णेस्त्वंमातस्त्वतप्राऐ 
किमहो निर्मितः केन हेतुना शिदपकारिणा । 
नित्योऽयञ्च तथा छष्णस्त्वञ्च नित्या तथास्चिके ॥ १०६॥ 
अस्याँशा त्वं त्वदंशो वाप्यं केननिरूपितः । अहं विधाताजगतां वेदानांजल/ 
तं पठित्वा शुरुसुखाद्वन्त्येच बुधा जनाः । गुणानां घा स्तघानां ते शतां र्‌ 
वेदो बा पण्डितो चान्यः को चा त्वां स्तोतुमीश्वरः । 
स्तचानां जनक ज्ञानं बुद्धिज्ञांनाम्बिका सदा ॥ १०६॥ न 
त्वं बुद्धेजेननी मातः को घात्वांस्तोतुमीश्‍वरः । यद्वस्तु इष्टं सर्वेषांतद्रिपरु॑ 

यदद्वष्टाश्रुत बस्तु तश्निवेक्तञ्चकःक्षमः । अहं महेशो ऽनन्तश्च स्तोतं त्वां क 

सरस्वती च वेदाश्च क्षमः कः स्तोतुमीश्‍वरि । यथागमं यथोक्तञ्च न मां 

ईश्वराणामीश्वरस्य योग्यायोग्ये समा कृपा । जनस्य प्रतिपाद्यस्य 

जननी जनको यो था सवं झमतिस्नेहतः । इत्युक्तवा जगतां घातातस्थौ व 
प्रणम्य चरणाम्भोजं सर्वेषां घन्दयमीप्सितम्‌ । 
ब्रह्मणा च इतं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । 
राधामाधवयोः पादे भक्तिदास्यं लभेद घुवम्‌ ॥ ११५॥- 
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ल ] # राधाङष्प्रापिषाहचर्णनम्‌ # ६१६ 
पर्मनिर्मूछन॑ कत्वासत्यु जित्वासुदुजेयम्‌ । विलडूयसर्वल्ोकांश्वयाति गोलोकमुत्तमम्‌ 
| श्रीनारायण उचाच | 
| ब्रह्मणः स्तचनं श्रुत्वा तमुघाच ह राधिका ॥ ११७॥ 
क “2 विथातस्त्वं यत्ते मनसि वत्तेते । राधिकाचचनं शरुत्वा तामुबाच जगद्विधि :॥ . 
॥ युवयोः पादपद्ममक्तिश्व देहि मे । इत्युक्ते विधिना राधा तूर्णमो मित्युघाच ह ॥ 
तां भक्त्या चिधाता जगतांपतिः । तदा ब्रह्मा तयोम॑ध्ये प्रज्वाल्यच हुताशनम्‌ 
कक हवनं चकारविधिना विधिः। उत्यायशयनातक्कष्ण उचास घहिसचिधौ- 
हाणोक्तेन विधिना चकार हघनं स्वयम्‌ । प्रणमय्यपुनःक्रष्ण राधां तां जनकःस्चयम्‌ 
तुकं कारयामास ससधा च प्रदक्षिणम्‌ । पुनः प्रदक्षिणं राधां कारयित्वा हुताशनम्‌ 
तः कुष्णंबाखयामास तं विधि: | तस्या हस्तञ्चश्रीकृष्णं ग्राहयामासतंचिधि 
ह न पाठयामास माधवम्‌ । संस्थाप्य राधिकाहस्तं हरेवेक्षसि वेदचित्‌ 
श्रीकुष्णहस्तं राधायाः पृष्ठदेरो प्रजापतिः । 
स्थापयामास मन्त्रांस्त्रीन्‌ पाठयामास राधिकाम्‌ ॥ १२६ ॥ 
पारिजातप्रसून्ञानां माळां जानुघिलम्बिताम्‌ । 
श्रीकृष्णस्य गळे ब्रह्मा राधाद्वारा ददौ सुदा ॥ १२७॥ 
पुनः कृष्णं राधाञ्च कमलोद्भवः । राधागले हरिद्वारा ददौ मालां मनोद्दराम्‌॥ 
पुनश्च वासयामास श्रीक्ष्णं कमलो टचः ॥ १२८ ॥ 
राधाञ्च सस्मितांकृष्णचेतसम्‌ । पुराञ्जलिंकारयित्वामाधवंराधिकांषिधिः 
चेदोक्तान्‌ पञ्चमन्त्रांश्च नारद्‌ । प्रणमय्य पुनः इष्णं समप्य राधिकांविधि 
ञ्च यथा तातो भक्त्या तरुथौहरेःपुरः । पतस्मिननन्तरे देवा सानन्दपुलकोद्रमाः 
घाद्यामासुश्चानकं सुरजादिकम्‌ । पारिजातप्रसूनानां पुष्पवृष्टिबेभूच ह ॥१३२ 
स्धवंप्रचरा ननृतुश्चाप्सरोगणाः । तुष्टाव श्रीहरि ब्रह्मा तमुवाच ह सस्मितः।१३३ 
युषयोश्वरणाम्मोजे भक्ति मे देहि दक्षिणाम्‌ [ 
|' ब्रह्मणो घचनं शरुत्वा तमुघाच हरिः स्वयम्‌॥ १३४ ॥ 


| 
शि 
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६२० ने 
मदीयचरणाम्मोजे सुद्ृढा भक्तिरस्तु ते । स्वस्थानं गच्छ भद्रन्ते भषित 
मया नियोजितं कर्म कुर घत्ख ममाज्ञया । श्रीृष्णस्यचचःशरुत्वा घिधाता 
प्रणस्य राधां कृष्णञ्च जगाम स्वाळयं सुदा । गते ब्रह्मणि सा देवी 
खा ददशी हरेवेक्तत्रं चच्छाद्‌ व्रीडया सुखम्‌ । पुळका ङ्कितसरवाङ्गी फामवाणाई 
प्रणम्य श्रीहरि भक्त्या जगाम शयनं हरेः । चन्दनाणरुपङ्कच कस्तूरीकुड्या 
ललाटे तिलक कत्वा ददौ कृष्णस्य पक्षसि | सुघापूण रल्पात्रे मधुपूर्ण 
प्रद्दौ हरये भक्त्या वुभुजे जगतीपतिः। ताम्बूलञ्च घर रम्य he 
ददौ कृष्णाय सा राधा सादरं बुभुजे हरि 
चखाद सस्मिता राधा हरिदत्तं छुघारलम्‌॥ १४२॥ 
ताम्वूळं तेन दत्तञ्च बुभुजे पुरतो हरे: । कष्णश्चविततासम्वूळं राधिकायै मुदा ह 
चखाद्‌ परया भक्त्या पपौ तन्मुखपङ्कजम्‌ । राधाचर्चिततास्बूलं ययाचे मधुर 
जहास न ददो राधा क्षमेत्युक्त तया मुदा । 
चन्दनागुरुकस्तूरीकडुमद्रचसुत्तमम्‌ । राधिकायाश्च सर्चाङ्गे प्रददौ माधषः छ 
यः कामोध्यायते नित्यं यस्येकचरणाम्वुजम्‌ । वभूवतस्यसवशो राधासत्तोष् 
यदुभृत्यभृत्येमंद्नो जितः सर्वेक्षणं मुने । स्वेच्छामयो हि भगवान्‌ जितस्तेकू 
करे धत्वा च तां ष्णः स्थापयामास वक्षसि । चकारशिथिळंवस्त्रंचुम्बनच 
वभूव रतियुद्धेन घिच्छिन्ना क्षुद्रघण्टिका । चुस्बनेनौ्ठरागश्च ह्याश्लेषेण च छा 
शउङ्गारेणेच कचरी सिन्दूरतिलकं सुने । जगामालक्तकाङ्कञ्च विपरीतादिकेत राप 
पुरकाड्क्तसर्चाङ्गी बभूष नवसङ्गमात्‌। सूच्छामचाप सा राधा वुबुधे न दि द 
' प्रत्यड्जेनेच प्रत्यङ्गमङ्गेनाङ्ग समा श्छिषत्‌ । श्टङ्गाराष्टविधं कष्णश्चकार कार 
पुनस्ताञ्च समाश्लिष्य सस्मितां घक्रलोचनाम्‌। 
क्षतविष्षतसर्वाङ्चीं नखदन्तेश्चकार ह ॥ १५३॥ 
कड्कणानां किङ्किणीनां मज्ञीराणांमनोहरः । बभूव शब्दस्तत्रच श्टङ्गारसमरो।, 
युनस्ताञ्च समाङष्य शय्यायाञ्च निवेश्य च । चकार रहितां राधां कर 
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| 
भै दश पध्यायः ] # राधाक्रष्णघिघाहवर्णनम्‌ # ` ६२९१ 
रै), कौतुकात्‌ कृष्ण: कामशास्त्रविशारद:। चूड़ावेशांशुकेहीनञ्चकार तञ्च राधिका 
ई न कस्य कस्माद्वानिश्च तो द्वौ कार्य्यंविशारदी । 
| जग्राह राधा हस्तात्तु माधषो रल्ञदपेणम्‌ ॥ १५७ ॥ 
| माधवकराज्जश्राह राधिका बलात्‌ । चित्तापहार राधायाश्चकार माधघो बलात्‌ 
र राधिका राखान्माधवस्यापि मानसम्‌ । निवृत्ते कामयुद्धेच सस्मितावक्रळोचना 
॥ 0 पुरी प्रीत्या श्रीकृष्णाय महात्मने । प्रददौ दर्पण कृष्ण: क्रीड़ाकमलूमुज्ज्वल्म्‌ 
मै कार कबरीं रम्यां सिन्दूरतिलकं ददौ । विचित्रपत्रक वेशअकारैवं विध ह 
| विश्वकर्मा न जानाति सखीनामपि का कथा । | 
1 | वेशं विधातुं ङष्णस्य यदा राधा समुद्यता ॥ १६२॥ 
व शिशुरूपञ्च कशोर च बिहाय च । द्दर्श बालरूपं तं रदनतं पीडितं रुधा ॥१६३ 
ध्द प्रददौ नन्दो भीतं ताद्वशमच्युतम्‌ । घिनिश्वस्य च सा राधा हृदयेन विदूयताः 
(तस्ततस्तं पश्यन्ती शोकार्ता विरहातुरा । उवाच कृष्णमुद्दिश्य काकूक्तिमिति कातरा 
भायां करोषि मायैश किङ्करी कथमीद्वशीम्‌ । इत्येषसक्तघा सा राधा पपातचरुरोद च 
| द्‌ क्रष्णस्तत्रेष घाग्‌ यसूषाशरीरिणी । कथंरो दिषि राधेत्वं स्मर छष्णपदास्वुजम्‌ 
आरासमण्डळं यावन्नक्तमत्रागमिष्यति | 
करिष्यसि रतिं नित्यं हरिणा साडमीप्सिताम्‌ ॥ १६८॥ 

| शया विधाय स्घगृहेस्वयमागत्य मा रुद्‌ । छृत्वा क्रोड़े च प्राणेशं मायेशं बाळरूपिणम्‌ 
| परज शोक गृहः गच्छ सुन्द्रीत्थंप्रबो घिता । थुत्वेचं वचनं राधाइत्वा क्रोड्रेचबाटकम्‌ 
पुष्पोद्यानञ्च घनं सद्रलमण्डपम्‌ । तूर्ण' बृन्दाचनाद्राधा जगाम नन्द्मन्दिरम्‌ ॥ 
| मनोयायिनी देवी निमिषार्धेन नारद । संसिक्तस्निग्धमधुररसना रक्तलोचना॥ १७२. 

यशोदाये शिशु दातुसुद्यता सेत्युचाच:ह । 

गुहीत्वेचं शिशुं स्थूळ रूद्न्तञ्च क्षुघातुरम्‌॥ १७३॥ 
' गोष्ठे त्वत्स्चामिना दत्तं पराप्नोति यातनां पथि। | 

संसिक्तं बसनं घत्से मेघाच्छन्नेऽतिदुदिने ॥ १७४ ॥ 
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६२२ # ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ # [९ दै 

| 
पिच्छले कदेमोद्रेके यशोदा बोढुमक्षमा | शद्दाण बालक भद्दे स्तने दवा „| 
गृह चिरं परित्यक्तं यामि तिष्ठ सुखं सति । इत्युक्तवा बालकं दत्तवा जगा 
यशोदा बालकं नीत्वा चुचुम्ब च स्तनं ददौ । ब हिनिषिष्टाखा भ 
नित्यं नक्त रतिं तत्न चकार हरिणा सह । इत्येवं कथितं चत्ख श्रीक्रष्णचशि 

सुखदं मोक्षदं पुण्यमपरं कथयामि ते ॥-१७८॥ 

इति धरीव्रह्वैचत्े महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे न 
| नवसङ्कमप्रस्ताचना नाम पञ्चदशो ऽध्यायः। 
f 
| 


न->>>:-><<>->>< ->« 


षोड्शो 5्यायः 

४ Q 
बकग्ररम्बकेशीनाशुद्धारवणनस्‌ । 

श्रीनारायण उचाच । 
माधचो बाळकेः साद्धेमेकदा हलिना सह । भुत्तवा पीत्वाच क्रीड़ार्थ जगम, 
तत्र नानाचिधां क्रीड़ांचकार मधुसूदनः । छत्वातां शिशुभिःसाद्धं च 
ययौ मधुवनं तस्माच्छीकृष्णो गोधनेः सह। तत्र स्चाडु जल पीत्वा वनेचरी 
सत्रैकदेत्यो बळघान्‌ शवेतवणों भयङ्करः । विकृताकारवदनो घकाकाण्य ॥ 
ट्टा च गोकुल गोष्ठे शिशुभिवेलकेशचौ । ॥ 
यथा ह्यगस्त्यो घातापि सर्वे जग्रास लीलया ॥ ५॥ 
.चुकप्रस्तं हरि इट्टा सर्वे देवा भयान्विताः । चक्रुदाहदेति सन्त्रस्ता धावन्त छ। 
शक्रश्चिक्षेप चज्चञ्च सुनेरस्थिविनिमितम्‌ । न ममार चकस्तस्मात्पक्षमेकं द्र! | 
'नीहारास्त्रं शशधरः शीतातेस्तेन दानघः। यमदण्डं सूय्यपुत्रस्तेन कुण्ठो वप 
` घायव्याखञ्च वायुश्च तेन. स्थानान्तरं ययौ ।. चरुणश्च. शिळावृर्टि चकारे 
डुताशनश्च वाहे न, पक्षांशचेष ददाह स; । कुवेरस्याधेचत्ट्रेण छिन्नपादो व 
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. . "ईशानस्य च गलेन बभूव मूच्छितो5छुरः ॥ 
ऋषयो सुनयश्चैष रष्णञ्चक्रुभियाशिषम्‌ ॥ ११॥ 
| क्षि कृष्णः प्रज्ज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा । ददाह देत्यसर्वाङ्ग वाह्याभ्यन्तरमीश्‍वर: 
"कु चमनं त्वा प्राणांस्तत्याज दानवः । षकं निहत्य वळचान्‌ शिशुभिगोंधनैः सह 
केलिकद्म्बानां काननं खुमनोहरम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे तत्र बृषरूपधरोसुरः ॥ १४ ॥ 
| नाम्ना प्रलम्बो बलवान्‌ महाधूत्तेश्च शैलवत्‌। 
| म्य हरि धृत्वा भ्रामयामास तत्र चै ॥ १५॥ ह 
छक ुर्बालकाः सव रुरुदुश्च भयातुराः । बलो जहास वलवान ज्ञात्वा स्रातरमीशवरम्‌ ॥ 
[छकान्‌ योधयामास भयं किमित्युचाच ह । तद्विषाणं ग्रहीत्वाच स्वयं श्रीमधुसूद्नः 
वित्वा च गगने पातयामास भूतले | प्राणांस्तत्याज देत्येन्द्रो निपत्यच महीतलम्‌ 
हसुर्बालका: सर्वे ननृतुश्च जगर्मुदा । हत्वा प्रलम्वं श्रीकृष्णो बलेन सह सत्वरम्‌ ॥ 
॥ चारयामास ययौ भाण्डीरमीश्वरः । गच्छन्तं माधचं हटा केशी देत्येश्वरो चली 
वेष्टयामास तं शीघं खुरेण घिळिखन्महीम्‌ । 
[+  सूध्नि इत्या इरि तुष्टो गगनं शतयोजनम्‌ ॥ २१॥ 
भ्रामयामास पपात च मद्दीतळे। जग्राह स हरि पापी चर्वयामास कोपतः ॥ 
दन्तो देत्यश्च चज्रङ्गचर्वणाद्हो । श्रीकृष्णतेजसा दग्ध: प्राणांस्तत्याज भूतले 
[शी ढुन्दुभयो नेढुः पुष्पत्रष्टिबंभूवह। पतस्मिननन्तरे तत्र पार्षदा दिव्यरूपिणः ॥२४॥ 
॥जग्सु: स्यन्द्नस्था द्विभुजाः पीतवाससः। किरी टिनः कुण्डलिनो घनमालापिभूषिताः 
दमुरलीहस्ताः कणन्मञ्जीररञ्चिताः । चन्दनो क्षितसर्वाङ्गा गोपवेशघरा घरा: ॥२६॥ 
| इेषद्वास्यप्रसन्नास्या भक्ताजुप्रहकातरा: । 
| दीप रथमास्थाय रलसारघिनिर्मितम्‌ ॥ २७ ॥ 
| ` अनमाजग्मुय सन्निद्दितो हरिः। दिव्यचस्मपरीधाना रल्लालङ्कास्भूषिता॥२८॥ 
॥ पच हरिस्तुत्वा जग्मुर्योलोकमुत्तमम्‌ । मुक्त्वादेह परित्यज्य वैष्णचाःपुसुषास्रयः 
| .. सम्माप्य दानघीं योनिं बभूबुः कृष्णपाषंदा; । I ह 
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६२४ क ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ $ [४ ॥ 
नारद्‌ उघाच । 
के ते च दिव्यपुरुषा वैष्णबा देत्यरूपिणः ॥ ३० ॥ 
कथयस्व महाभाग श्रुतं कि परमादुतम्‌ । 
नारायण उचाच । 
णु ब्रह्मन प्रवक्ष्येडदमितिहासं पुरातनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
शते महेशवदूनात्‌ सूर्व्यपवेणि पुष्करे । हरैशुणप्रसङ्गव कथयामास 
संपृष्टो मुनिसङ्घैश्वमया धमेण ब्रह्मणा । ब्रह्मपुत्र महाभाग कथास्मुष 
कथयामास विस्तार्य सावधान निशामय । गन्धर्चेशो गन्धघाहः पव॑ते 
महांस्तपस्बी प्रचरो हरिसेचनतत्परः। वभूबुश्चतुरः पुत्रा गन्धवेप्ररा 
सस्मरुः कृष्णपादाब्जं स्वप्ने ज्ञाने दिवानिशम्‌ । 
ते च दुर्घाससः शिष्याः ्रीकृष्णाचंनतत्पराः ॥ ३६ ॥ 


नित्यं दत्वा च कमळं सम्पूज्य तं पपुजेलम्‌। - 
बसुदेघः सुहोत्रश्च सुद्शेनसुपाशवेकौ ॥ ३७ ॥ 
चत्वारो वैष्णपश्षेष्ठास्तेपुस्ते पुष्करे तपः । चिरकालं तपस्तप्त्वा बभूवु रि 
जयेष्ठो दुर्वाससोयोगंसम्प्राप्ययो गिनांघरः । सिद्धश्वाकृतदारश्च प्रज्वलन इः 
सद्यो देहं परित्यज्य बभूव छृष्णपाषंदः । एकदा भ्रातरस्ते च जग्मुश्चित्रसा 
पद्मानि कृष्णपूजार्थमाहर्तुमुदये रवेः । पद्यानाञ्चयनं कृत्वा गच्छतो वेषण 
ट्टा निबध्य संजग्सुः सर्वे शङ्करकिङ्कराः । वलिष्ठादुबेलानचृत्वाजग्मुः इ 
ते सर्वे शङ्कर दरृष्टा प्रणेसुः शिरसा सुचि । तानुवाच शिषः शीध्रं प्रयुज्याशि 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यो भक्तानुग्रहकातरः । 
[ शिच उचाच। 
के यूयं पद्हत्तरः पावेत्याश्व सरोघरे ॥ ४४॥ | 
. लक्षयक्षे रक्षणीयं पावेतीव्रतद्देतवे । नित्यं खहस्रकमळं ददाति हरये सती! 
वते त्रैमासिक भक्त्या पतिसौभाग्यवर्छेने । शिवस्य चचनं धत्वा तशू 
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पुराञ्जलियुताः खर्चे भक्तिनप्रात्मकन्धराः | 

| गन्धर्वा ऊचुः । 

। वयं गन्धवेप्रचरा गन्धवाहसुता बिभो ॥ ४७॥ 

हि कमळं द्त्वा पिवामो जलमीशवर । वयं न चिझ्यो हे नाथ पावत्या रक्षितं सर ॥ 
गृहाण कमळं सर्व युष्माकश्च फलडुरु । न दास्यामो5द्य कमल पास्यामो ऽद्यजळं हर ॥ 

| कि वा कथं न पास्यामस्तुभ्यं दत्तानि तानि च। 

है नित्यं ध्यात्वा यत्‌पदाब्ज पेन पूजयामहे ॥ ५० ॥ 

शात तस्मै प्रदत्वा च पं पूता घयं प्रभो । एकंत्रह्म ह्यद्वितीयं क देह:कचरूपचान ॥ 

पे देहो रूपभेद्श्च मायया । किन्तु गृहाण पझानि त्वमेव मत्प्रसुः प्रभो ॥ 
नको मानसम्पूण ठटूर्प द्शयाच्युत । द्विसुजं कमनीयञ्च किशोर श्यामुन्द्रम्‌॥ 
पिनोदमुरलीहस्तं पीतास्बरघर परम्‌ । एकवक्त्रं द्विनयनं चन्दनागुरुचचितम्‌ ॥ ५४॥ 
सजाय रल्लाळड्ारभूषितम्‌ । कौस्तुभेन मणीन्द्रेण वक्षःस्थलसमुज्उचलम्‌ ॥ 
रपिच्छचूइश्च माळतीमाल्यभूषितम्‌। पारिजातप्रसूनानां मालाराजिविभूषितम्‌॥ 

्ीरकन्द्पछावण्यलीलाधाम मनोहरम्‌ । गोपीसङ्घँद्ेयमाने सस्मितै्वक्रळोचनैः ॥ 

क सम्पन्नं राधावक्षःस्थलस्थितम्‌ । ब्रह्मादिमि;स्तूयमानंचन्यन्ध्येयमभी प्सतम्‌ 

हत्मारामं पूर्णकामं भक्ताजुप्रहकातरम्‌ । इत्युच्चा पुरतःशम्मोस्तस्थुगन्धवपुङ्गवाः ॥ 
_्णरूपश्रवणात्‌ पुलका ङ्क्तिघिग्रहः । गन्धर्चाणां घचः श्रुत्वा शिचस्तानित्युचाच हृ 

ीरुष्णरूपश्रवणात्‌ साश्नुपू्णेषिलोचनः । मयैष यूयं पिज्ञाता वैष्णघप्रचरा महीम्‌॥ 

हतं कर्तुञ्च प्रमथ चरणास्भो जरेणुना । अहं बाञ्छां करोम्येष श्रीकष्णभक्तदर्शनम्‌ ॥ 
: हि साधूनां त्रिषु लोकेषु दुळमः । पार्वत्याश्च सुराणाञ्च सदायूयंममप्रिया 

आत्मनश्चात्मभक्तेभ्यो वेष्णघाश्च प्रियाश्च नः । 

किन्तु मोघञ्च न भवेन्मया यत्‌ खीकृतं पुरा ॥ ६४ ॥ | 

यतां महाभागा: पावेतीघ्रतकमैणि | सरसम्चैच पद्ानि यैह्वतानि बतान्तरे [६५ 

तूणेमाखुरी योनि गमिष्यन्ति न संशयः । नहि थ्रीकष्णभक्तानामशुभं पिद्यतेकचित्‌ 
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सम्प्राप्य मानषीं योनि गोलोकं यास्यथ घुचम्‌ । 
ययं श्रीक्रष्णरुपञ्च प्रत्यक्षं द्रष्ट्सुतखुका: ॥ ६७ ॥ | 
भ्रवं द्रक्ष्यय भो घत्सा बृन्दारण्ये च भारते | . ही 


ष्टा कृष्ण ततो मृत्य सम्प्राप्य वेष्णवोत्तमाः ॥ ६८ ॥ 
दिव्यं ख्यन्दनमारुहया गमिष्यथ हरेण हम्‌ । अधुना घाञ्छनीयञ्च रूपं दे 
तत्सवें षश्यघेत्युक्त्वा दशयामास तच्छिचः । रूपं इट्टा साथुनेत्रा: प्रणम्य सु; 
आजम्मुर्दानवीं योनिमिति ते दानवेश्वराः । चसुदैवः पुरा मुक्त; सुहोत्रश्च 
खुदरशनः प्रलम्बोऽयं स्वयं केशी खुपाश्वेकः | हरस्य वरदानेन इट्टा 
सत्यं सम्प्राप्य श्रीकृष्णाञ्जग्सुस्ते कषणमन्द्रिम्‌ । 
इत्येचं कथितं विप्र हरेश्वरितमदुतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
बककेशिप्रलम्बानां मोक्षणं मोक्षकारकम्‌। 
टु नारद्‌ उवाच । 
श्रुतं खबं महाभाग त्वत्‌प्रसादाद्यदद्नुतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अघुना श्रोतुमिच्छामि पार्वत्या कि छतं ्रतम्‌। 
को घाराध्योत्रतस्यास्य किं फळं नियमश्च कः ॥ ७५ ॥ 
कानि द्रव्याणि भगवन्‌ ब्रतोपयौगिकानि च । 
कति काळं व्रतं कि चा प्रतिष्ठायां निरूपणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
खुविचाय्ये बद्‌ विभो श्रोतुं कौतूहलं मम 1 
र श्रीनारायण उचाच । | 
व्रत त्रेमासिकं नाम पतिसौभाग्यवद्धनम्‌॥ ७9 ॥ 
आराध्योभगवानकृष्णो राधिकासहितो सुने । चिषुवेच समारम्भः सम 
संयम्य पूरे दिघसेकृत्वाबश्यंह चिष्यकम्‌ । स्नात्वा चैशाखसंक्रा 


5 RS डळ 


' ध्यानञ्च सामवेदोक्त निवोध कथयामि ते । नवीननीरद्श्यामं. पीत 
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हतार्वणबनदरस्यमीषडास्यसमन्धितम्‌ । शरद्धा भञ्जुखाम्छनर जितमू ॥ 

मानसं गोपिकानाञ्च मोहयन्तं मुहुर्महुः :: 

| राधया द्वश्यमानञ्च राधावश्षःखळस्थितंम्‌ ॥ .८३॥ 

र EE स्तूयमानमहं भजे । ध्यात्वा कष्णञ्च ध्यानेन तमावाह्यावती मुदा.॥. 

&यायेत्‌ तदा राधिकाञ्च ध्यानं मध्यन्दिने रतम्‌।. .. ती 
राधां रासेश्वरीं रम्यां रासोल्लासरसो त्सुकाम्‌ ॥८५.॥. , 

प्रण्डल्मध्यस्थांराधाधिष्ठातृरेवताम । रासेश्वरोर:स्थलस्थांरसिकांरखिकप्रियाम्‌ 

े 1 रम्याँ रमाञ्च रमणोत्सुकाम्‌ । शरढाजीवराजीनां प्रभामो चनलोचनाम्‌ ॥ 

मङ्गलंयुक्ता मञ्जीरेणैच रञ्जिताम्‌। शरत्पावेणचन्द्रास्यामीषद्वास्यमनोहराम्‌ ॥ 

[चम्पकचर्णाभां चन्दनेन विभूषिताम्‌ । कस्तूरीविर्दुना साड सिन्दूर विन्दुनायुताम्‌ 

| चारपत्रावलीयुक्ता 'घहिशुद्धांशुकोञ्ञ्चलाम्‌ । 

| सद्रलकुण्डळाभ्याश्च सुकपोलस्थलोज्ज्चलाम्‌ ॥ ६० ॥ 

सारहारेण घक्षःस्थळविराजिताम्‌ | रल्ञकङ्कणकेयूरकिङ्किणीरल्ञरञ्जिताम्‌ ॥६१॥ 

| साररचिताकणन्मञ्जीररञ्जिताम्‌ । ब्रह्मादिभिश्च सेव्येन श्रीक्ष्णेनैव सेविताम्‌ ॥ 
सर्वेशेन स्तूयमानां स वेचीजाम्भजाम्यहम्‌ । | 

| इतिध्यात्वा च कृष्णेन सहितां ताञ्च पूजयेत्‌ ॥ ६३॥ ` 

दत्त्वा प्रतिद्निमुपचारांश्च षोड़श । प्रत्येकञ्च पृथक्‌ इत्वा सर्व दद्यादुवतीसुदा 

कमळं दिव्यं शतमष्टोत्तरं सुने । होमं कुर्यादवती नित्यमशोत्तरशताहुतीः ॥३५॥ 
दद्याद्‌ भक्त्या च कृष्णाय स्वाहेत्युच्चायं यल्लतः । 

| रसालस्य कद्ल्याश्च॒ ह्यामं घा पक्रमेष च॥ ६६॥ 

रशत द्द्याङ्घक्या क्षतैः फलम्‌। नित्यञ्च भोजयेटगत्तया ब्राह्मणानां शतं सुने 

ग $प्यादुबती नित्यमष्टोत्तरशताहुतीः । दद्याङ्वक्त्या च छष्णायराधिकासहिताय च 

ग दवनं कुर्यादाज्यमिश्रेण नारद्‌ । घाद्यञ्च घादयेन्नित्यं कारयेद्रिकीत्तंनम्‌ ॥६६ | 

एही सभयं इत्वा प्रतिष्ठा तदनन्तरम्‌ । प्र तिष्ठादिवसे तत्र विधानश्टणु नारद्‌ [१०० 
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कमलानाञ्च नवतिसहस्त्राण्यक्षतानि च । ब्राह्मणानां सहस्राणि नव 3 | 
भोजयेत्परमान्नानि स्वादूनि मिष्टकानि च । फलं चिशाधिक सप्शत कू. 
दद्यान्नानाविधं द्रव्यं नैवेद्यं खुमनोहरम्‌। 
संस्कृताग्निश्व संस्थाप्य होमं कुर्या द्विचक्षण: ॥ १०३॥ || 
नवतिश्व॒ सहस्लाणि हुत्वाञ्येन तिळेन च । सवस्त्रञ्च सभोज्यञ्च यक्ष, 
गन्धपुष्पाचितान भक्त्या दद्यान्नतिललडडुकान्‌ | 
दद्यान्नवतिकुम्भांग्च शीततोयप्रपूरितान्‌ ॥ १०५ ॥ 
एवंविधं व्रत इत्वा दद्याद्विप्राय दक्षिणाम्‌ । दक्षिणायाः परिमितं वेषु 
बघेन्द्राणां सहस्नञ्च स्वर्णश्टङ्गसमन्वितम्‌ । इत्येवं कथितं चिप्र इत्‌ ह 
चिशिष्टसन्ततिकरं पतिसौभाग्यवर्द्धनम्‌ । व्रतस्यास्य प्रभावेण सौभायं छू 
सत्पुत्रजननी सा च भवेज्जन्मशतं श्रुवम्‌ । कदापि न भवेत्तस्या भेदत 
दाखतुल्यो भवेत्पुत्रो भर्त्ता च स्घघचस्करः । अचुक्षणं अवेद्राधाकष्णम/ 
अवेदुत्रतप्रभावेण प्रापज्ञानहरिस्मृतिः । व्रतञ्च खामचेदोक्तं कतं पूवम 
सर्वेषाञ्च त्रतानाञ्च श्रेष्ठ शएणु षदामिते । स्वाम्भुवस्य च मनोः शतरूपा 
तया कतं प्रथमतः कृत्वागस्त्यं पुरो हितम्‌ । तदाङृतं देवहुत्या चाकूत्याचा 
पुरो हितं पुळस्त्यञ्च त्वा श्रुत्युक्तयामुने। चकार रोहिणी तत्तु ऋतु इता | 
रतिश्चकार तद्ग्या गौतमस्तत्पुरो हित: | अकारिदतदुत्रतंभक्तया तारया 
महासंभ्वतसम्भारो घशिष्ठस्ततपुरोहितः । तदु दृष्टा गुरुपत्न्याश्च शक्रशयाः 
महासंभ्रतसम्भारस्तत्पुरोधा बृहस्पति: । बतं चकार स्वाहा च सरतो 
अतिसंभ्र॒तसम्भारो मरीचिस्ततपुरो हितः । तदु दष्टा पार्वती ब्रह्मन्युवाचर ग 
पुराञ्जलियुता देबी अक्तिनख्रात्मकन्धरा । १ 
फड पावेत्युघाच । 
आज्ञां कुरु जगन्नाथ करोमि वतमुत्तमम्‌ ॥ ११६ । 
आघयोरिष्देवस्य व्रतानाञ्च परं व्रतम्‌। हरेराराधनं नाथ सर्वम 
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ड दत्त श्रुतेः पाठं तीर्थः पृथ्व्याः परदक्षिणम्‌। र 
हरेराराधनस्यापि कठाँनाहेन्ति षोड़शीम्‌ ॥ १२१ ॥ 

हरस्यन्तरै यस्य हरिस्म्ट तिस्ुक्षणम्‌ । जीचन्मुक्तस्य तस्यैष मुक्तिभेचति दर्शनात्‌ ॥ 

य पादाब्जरजसा सद्यः पूता बसुन्धरा । तस्य दर्शनमात्रेण पुनाति भुचनत्रयम्‌ ॥ 

हे ब्रह्मा विष्णुश्च धर्मश्च शोषस्त्वञ्च गणेश्चरः । 

| ध्यायं ध्यायं यत्पदाव्जं तेजसा तत्समो महान ॥ १२४ ॥ 

यश्च यं सन्ततं ध्यायेत्‌ स तमाप्नोति निश्चितम्‌ । 

गुणेन तेजला बुद्ध्या ज्ञानेन तत्लमो भवेत्‌ ॥ १२५ ॥ 

कृष्णस्य स्मरणाद्‌ ध्यानात्तपसा तस्य सेचया। 

मया प्रा्ो हि भगवान्‌ स्वामी वा पुत्र एव च ॥ १२६ ॥ 

1 ब्घि लीलया सवं पूर्ण मन्मानसं तदा । स्वामी मे त्वाहृशःपुत्नौकातिकेयगणेश्वरे 

' पिता हिमाद्रिः कृष्णांशों मम कि दुर्लभ प्रभो । 

पावेती वचनं श्रुत्वा सुप्रीतःशडूरः स्वयम्‌ ॥ १२८ ॥ 

'प्रहस्योधाच मधुरं पुलकाड्ितपिग्रह:। . 

श्रीमहादेव उघाच । 

महालक्ष्मीस्वरूपासि किमसाष्यं तवेश्वरि॥ १२६॥ 

से सम्पत्स्वरूपा त्वमनन्तशक्तिरूपिणी । 

त्वञ्च यस्य गृहे देवि सवेश्‍वर्यस्य भाजनम्‌ ॥ १३० ॥ 


'संसारसृष्टिकाले च त्वतप्रसादाद्वयं क्षमाः । 

| को वा हिमालयः कोऽहं कौ कार्तिकगणेश्वरौ ॥ १३२॥ 

हना हाशक्ताश्व त्वयाच घयमीशवराः । युक्ता पतित्रतायाश्च या पुराक्षाशुतौ श्चुता . 
वाशामीश्चरस्य व्रत कुरु पतिव्रते | व्रतमेतत्‌ कतं याभिस्ताभ्यः कुरु विलक्षणम्‌ | 
सनतूकुमारो भगवान, अते तेऽस्तु पुरोहितः । 
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कमलानां ब्राह्मणानां द्वव्याणां दायको ५प्यहम्‌ ॥ १३५॥ 
कुबेर द्रव्यकोशो च रक्षकं कुरु सुन्दरि । 
ब्रते च दानाध्यक्षोऽहं धनदात्री च श्रीः स्वयम्‌ ४ १३६॥ 

पाठको वहिदेवश्च वरुणो जलदायकः । घस्तूना वाहका यक्षास्तद्ध्यक्ष 

छानसंस्कारकर्ता च त्रतेऽत्र पवनः स्वयम्‌ | परिवेष्टास्वयं शक्रश्चन्द्रो 
सूर्य्यश्च दाननिर्वक्ता योग्यायोग्यं यथोचितम्‌ । 
बतोपयुक्त यढ्द्वव्यं दत्वा नियमितं प्रिये ॥ १३६॥ 
तत्तोऽधिकं फळं पुष्पं हरये देहि खुन्दरि । 
व्रते नियमितान्‌ विप्रान्‌ भोजयित्वा ततोऽधिकान्‌॥ १४॥ | 
असंख्यत्राह्मणानाञ्च भक्तया कुरु निमन्त्रणम्‌ । | 
समाप्तिदिवसे स्वर्णं रलं मुक्तां प्रधालकम्‌ ॥ १४१ ॥ ! 
घतोक्तां दक्षिणां दत्त्वा सर्च देहि द्विजातये । र 
इत्युत्वा शङ्करस्ताञ्च कारयामास तद्‌ त्तम्‌ ॥ १४२ ॥ । 
व्रतञ्चकार सा दुर्गा सर्वाभ्यश्च विलक्षणम्‌ । च 

` इत्येचं कथितं विप्र पाचेत्या यदु त्रतं इतम्‌ ॥ १४३ ॥ 

रल॑ घोढुमशक्ताश्च ब्राह्मणा: पावेतीव्रते । इतिहासः श्रुतः सवः र र्‌ 

श्रीकृष्णवाळचरितं नूल्ं नूल्ं पदे पदे । हत्वा तान्‌ दानवेन्द्राश्च शिशुभिः प्र 

जगाम स्वग्रहं ष्णः कुबेरभवनोपमम्‌। सर्वेभ्यो घनघार्ता च प्रोक्ता च 
्रुत्वेचं घिस्मिताः सचे नन्दो भयमचाप ह । 
आनीय वृद्धान्‌ गोपांश्च गोपिकाः स्थविरास्तथा ॥ १४७॥ 

यु क्तिश्चकारते:साद्धमाळो च्यसमयो चिताम्‌ । त्वायु क्तिञ्चगो पेशस्ततस्थार 

गन्तुंन्दाचनं सर्घाचुचाच ततक्षणे सुने । नन्दाज्ञाञ्च समाकर्ण्य ते सर्वे 

. गोपाश्च गोप्रिकाश्चैच वालका बाळिकास्तथा । ` 
कृष्णेन हलिना साद्ध प्रययुर्बालका सुदा ॥ १५० ॥ 
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तञ प्रगायन्तो नानावेशसमन्विताः । वेणुप्रचादकाः केचित्‌ केचच्छूरवादकाः | 

i : केचिद्वीणाहस्ताश्च केचन । शरयन्त्रकराः केचिच्छुङ्गदस्ताश्च केचन ॥ 

श्च केचिद्गोपालवाळकाः । केचिस्सुकुलकर्णाश्च पुष्पकर्णाश्च केचन ॥ 

कराः केचित्‌ केचिदाजानुमाछिनः । केचितपह॒बचूड़ाश्व पुष्प्चूडाश्व केचन ॥ 
गोपालवालकाः सर्वे पिप्रेन्द्रनवको टयः । 

जग्मुर्गोप्यो घयस्याश्च कोटिशः कोरिशो सुदा ॥ १५५॥ 

बद्धाश्च कोटिशस्तत्र चृहच्छोण्यश्वलतकुचाः । 
राधिकासहचारिण्यो घाला गोपालिका सुने ॥ १५६ ॥ 

| सुशीळादयो भव्या नानालङ्कारभूषिताः। द्व्यवस्मपरीधाना: सस्मितास्ता ययुमुदा 
गश्रिदारुह्या शिविकां रथमारुह्य काञ्चन । राधा स्यन्दनमारुह्य शातकुम्भपरिच्छदम्‌ ॥ 
गमिर्युक्ता ययौ देवी रत्नालङ्कारभूषिता । यशोदा रोहिणी चैध रज्लालंकारभूषिता ॥ 
[यौ स्यन्दनमार ह्य शातकुम्भपरिच्छदम्‌ । नन्द: सुनन्दः श्रीदामा गिरिभाजुविभाकरः 
। ररिमानुखन्द्रमाजुगेजस्थाः प्रययुमुदा । श्रीकष्णवल्देवी तौ रल्लालंकारभूषिती ॥१६१ 
वर्णस्यन्दनमास्थायजग्मतुःपरयासुदा | कोरिशःकोटिशोगोपावृद्धाथ्व यौचनान्विताः 
अश्वस्थाश्च गजस्थाश्च रथस्थाञ्चैच केचन | 

गोपा ययुर्मुदायुक्ताश्चोद्धता नन्दकिङ्कराः ॥ १६३॥ 

बूषस्था गर्देभस्थाश्च सङ्गीततानतत्पराः । 

,अपरा राधिकादास्यस्त्रिसप्त शतकोटयः ॥ १६४॥ 

मुदान्विताः सस्मिताश्च स्वर्णालंकारभूषिताः । 

काश्चित्‌ सिन्दूरहस्ताश्च काश्चित्‌ कञ्जलवाहिकाः ॥ १६५॥ ` - 

काञ्चित्‌ कन्दुकहस्ताश्च काश्चित्‌ पुत्तलिकाकराः । 

भोगद्रव्यकराः काश्चित्‌ क्रीडादव्यकरा वराः ॥ १६६ ॥ 

वेशद्रच्यकराः काश्चित्‌ काश्चिन्‌ मालाकरा चरा। 

काञ्चिद्वाद्यकहस्ताश्च प्रययुर्गोपिका मुदा ॥ १६७॥ 
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घहिशुद्वांशुकानाञ्च घादिकाशैच काश्चन । चन्दनाशुरुकस्तूरी 
काञ्चितसङ्गीतनिरताः काश्चिश्चित्रकथारताः । 
कोटिशः कोटिशो रम्याः प्रययुः शिषिकान्विताः ॥ १६६॥ 
कोटिशः कोटिशश्वाश्वाः कोटिशः कोटिशो रथाः । 
कोटिशः कोटिशश्चैच शकरा द्रव्यपूरिताः ॥ १७० ॥ 
कोटिशः को रिशश्चैघ वृषेन्द्रा द्रव्यचाहकाः । 
दिशः कोरिशश्चैच दशलक्षाणि हस्तिनाम्‌ ॥ १७१॥ 
हस्तिपाङ्कशयुक्तानि ययुत्र न्दाघनं घनम्‌ । सब दृन्दाजनं गत्वा दृष्टा शून्यं गू 
वृक्षमले यथास्थानं तस्थुः सवे यथोचितम्‌ । 
उघाच गोपान्‌ श्रीकृष्णो ग्र॒द्दांश्चेष्टतमान्‌ व्रजाः ॥१७३॥ 
अद्य सन्तिष्ठतेत्येचं श्रुत्वा श्रीकृष्णमाषितम्‌ । कुत्नसन्तिगृहाःकृष्णेत् 
इति तेषां घचः श्रुत्वा श्रीकृष्णो वाक्यमप्रबीत्‌ । 
श्रीकृष्ण उवाच । 
अत्र स्थाने गृहाः सन्ति प्रसन्ना देवनिर्मिताः ॥ १७५॥ 
देवप्रीति विना शक्ता नहि द्रष्टुक्च केचन । अद्य तिष्ठत गोपालाः संपूज्य 
प्रातयूयं गृहान्‌ रम्यान्‌ द्रक्ष्यथाद्य धुवं सुदा । धपदीपा दिनेवेद्येबेलिभि 
देचीञ्च घटसूलस्थां पूजञांकुरुतचण्डिकाम्‌। कृष्णस्य घचनं श्रत्वागोपा 
भुत्तवा भोगान्‌ दिने रातौ तत्रेच सुषुपुर्मदा ॥ १७८॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे F 
बकप्रलम्वकेशी(नासुद्धारो )न्दाचनगमनं (च) नाम षोडशोऽध्याय | 


ee 


| 
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| सपदशोऽध्यायः 
नगरनिर्माणवर्णनम्‌ | 
श्रीनारायण उघाच | 
षि व्रजनन्दैघु नक्त चुन्दाचने वने । खुनिद्रिते च निद्रेशे मातृषक्षःस्थळस्थिते ॥ १॥ 
द्रिताख च गोपीषु रम्यतल्पस्थितासु च | यूनांश्च सुखसंयोगाचुषक्तमानसासु च ॥ 
म. कासुचिच्छिशुयुक्तासु सखीयुक्तासु कासुचित्‌ । 
कासुचिच्छकरस्थासु स्यन्दनस्थासु कासुचित्‌ ॥ ३॥ 
गन्द॒कौसुदीयुक्ते स्वर्गादपि मनोहरे। नानाप्रकारकुसुमवायुना सुरभीकृते ॥ ४ ॥ 
्राणिनि निशचेष्टे सुहत्त पञ्चमे गते । तत्राजगाम भगवान शिल्पिनाञ्च शुरोरारुः ॥ 
fF सूक्ष्म रल्लमाल्यं मनोहरम्‌ । रल्लालंकारमतुळं श्रीमन्मकरकुण्डलम्‌ ॥६॥ 
न वयसा ब्रद्धो दर्शनीयः किशोरघत्‌ । अतीव सुन्द्रः श्रीमान्‌ कामदेचसमप्रमः ॥ 
विशिष्टशिदपनिपुणेः साद्ध॑ शिल्पित्रिकोरिमिः। 
है मणिरलैहेमरलेछोंदारत्रयुतहस्तकेः ॥ ८ ॥ 
र कुवेरवनकिंकराः । स्फाटिका रलवेशाश्व दीर्घस्कन्धाश्च केचन ॥ 
[| 


LI सकने 


: केचिदिन्द्रनीलकरा वराः । केचित्स्यमन्तककराश्भन्द्रकान्तकरास्तथा ॥ 
कराये प्रभाकरकरा घराः । केचित्परशुहस्ताम्ध लोहसारकरा घरा: ॥ 
३ मणीन्द्राणाञ्च चाहकाः । केचिद्चामरहस्ताश्च केचिदर्पणघाहकाः 
| चाहकाशचैच केचन । विश्वकर्मा च सामग्री इट्टा तु सुमनोहराम्‌ 
रि कतुंमारेभे ध्यात्वा कृष्ण शुभेक्षणम्‌। पञ्चयोजनविस्तीण भारते श्रेष्ठमुत्तमम्‌ ॥ 
 तीेसारमतिप्रियतमं हरेः । तत्रस्थानां मुमुक्ष्णा परं निर्चाणकारणम्‌॥१५॥ 
| गोलोकस्य च सोपानं सर्वेषां चाञ्छितप्रदम्‌। 
| `. चतुष्कोटि. चतुःशालं तत्रैचातिमनोहरम्‌॥ १६॥ 
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६३४ नै ब्रह्मवैषत्तेपुराणम्‌ न [ > श्रो 


` कपारस्तम्भसोपानसहितं प्रस्तरेचरेः 1 चित्रपुत्तलिकापुष्पकलशोज: 
श्रैलजाश्मचिनिर्माणवेदिम्राङ्खणसंयुतम्‌ । शिलाप्राकारसंयुक्त प्रचकाराध 
यथो चितवृहरक्षुद्रद्वा््यसमन्वितम्‌ । रुफाटिकाकारमणिमिर्मुदायुक्तो 
सोपानैरगन्धसाराणां स्तम्मैः शंकुचिनिमितैः । 
कपारैछोहसाराणां राजतैः कलशोज्ञ्वलेः ॥ २० ॥ | 
घञ्जसारचिनिर्माणप्राकारैः परिशोभितम्‌ । छत्वाश्रमं घल्लचानां यथासा 
बृषभानोग हं रम्यं कत्‌ मारव्धवान्‌ पुनः ॥ २१॥ 
प्राकारपरिखायुक्त चतुर्द्धांरान्वितं परम्‌ । चारुषिशश्चतुःशाळं महामणिः 
रत्नसारचिकारैश्च तूलिकानिकरेर्वरैः । सुवर्णाकारमणिभिरारोहैरतिसुरू 
लोहसारकपाटँश्च शोभितं चित्रक़्त्रिमेः । मन्दिर मन्दिरे रम्ये 
तदाऽऽश्रमैकदेशे च निजनेऽतिमनोहरे । ०-०" वा 
सम्भोगार्थ कलावत्याः स्वामिना सह कौतुकात्‌। 
` विशिष्टेन मणीन्द्रेण चकाराट्टालिकालयम्‌॥ २६ ॥ 
युक्तं नवभिरारोहैरिन्द्रनीलषिनिमितेः । स्थणाकपाटनिकरेगेन्धसारचिषराः 


र 
| 


३ 
अत्युच्छ्रितं मनोरम्यं सवेतो५पि विलक्षणम्‌ ॥ २७॥ 
नारद्‌ उवाच । 
कलावती का भगवन्‌ कस्य पत्नी मनोहरा । यल्लतो यदुग्॒हं रम्यं हं 
. नारायण उचाच | 


पितृणां मानसी कन्या कमलांशा कलाचती । खुन्द्री बृषभानोश्च 
_ यस्याश्च तनया राधा कृष्णप्राणाधिका प्रिया ॥ २६॥ | 
श्रीरृष्णाद्धांशसम्भूता तेनतुल्या च तेजसा । यस्याश्च चरणाम्भोजरतः 
यस्याञ्च सुद्वढां भक्ति सन्तो घाञ्छन्ति सन्ततम्‌ ॥ ३०॥ 

:, „ नारद्‌ उचाच। | 

पितूणां मानसीं कन्यां बजे तिष्ठत. कथं सुने मानचःकेन पुण्येन कथम 
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के) यायः]? | क कलावत्युपाख्यानचर्णनम्‌ # दफा . 
| ह पतिः पुराऽऽसीत्‌ को मद्दानहो । कस्य वा केन तपसाराघाकन्या बभूच ह. 
र 


सूत उचाच। 
लय वचः श्रुत्वा महषिज्ञा निनां वरः । प्रहस्योचाच प्रीत्या तम्नितिहासं पुरातनम्‌, 
नारायण उघाच। . | 
बभूबुः कन्यकास्तिस्नः पितृणां मानसात्पुरा ॥ ३४ ॥ 
गैशलावतीरल्नमालामेनकाम्था तिदुळेभा । रमाला च जनक घरयामास कामुकी ॥३५ 
गैलाधिपं हरेरंशं मेनका सा हिमालयम्‌ । दुहिता रत्नमाला या अयोनिसम्भवा सती॥ 
ही श्रीरामपल्ली श्रीः साक्षात्सीता सत्यपरायणा | 


a 


| कन्यका मेनकायाश्च पावेती सा पुरा सती ॥ ३७॥ 
गोड अयोनिसस्भचा सा च हरेर्माया सनातनी। | 
रेह सा लेमे तपसा देवं हरं नारायणात्मकम्‌ ॥ ३८॥ 


हठावती सुचन्द्रञ्ज मचुवंशसमुद्ववम्‌ । ख च राजा हरेरंशस्तां संग्राप्य कलावतीम्‌ 
गुणवतां श्रेष्ठमात्मानमतिसुन्द्रम्‌ । अहो रूपमहो वेशमहो अंस्या नवं चयः ॥ 
बाप्पुकोमलाडुं ललितं शरञ्चन्द्राधिकाननम्‌। गमनं दुलंममहो गजजञ्जनगञ्जनम्‌॥ 
हरा्षमों हितुंशक्तासुनीन्द्राणाश्चमानसम्‌ । श्रो णीयुग्मंछुललितरम्मास्तम्भषि नि्मितम्‌॥ 
दय सुकठिनमतिपीनोन्नतं सुने । नितस्वयुगळं चारु रथचक्रविनिर्मितम्‌॥ ४३ 
पादौ च रक्ती च पक्कविम्यफलाधरम्‌ । पक्कदाड़्मिचीजाभं द्न्तपङ्क्तिमनोहरम्‌ ॥ 
E न्मध्याहृप्यानां प्रभामोचनलोचनम्‌। भूषणेभषितं रूपं इतं सद्रत्नभूषणम्‌॥ ४५ 
मत्वा इट्टा च कामयाणप्रपी डितः । दिव्यं स्यन्दनमारुह्य कामुक्या सह कामुक 
न खकार रहसि स्थाने स्थाने मनोहरे। रम्यायां मलयद्रोण्याँ चन्दनागुरुवायुना ॥ 
† तल्पे रतिसुखाघहै । मालतीमलिकानाञ्च पुष्पोद्यानेऽतिपुष्पिते ॥ 
|: पद्रानदीतीरे निजने केतक्कीबने । पश्चिमाब्धितरान्तस्थकानने जन्तुचजिते ॥ ४९ 
` . नन्दने मन्दरद्रोण्यां कावेरीतीरजे घने | ; 
` . शेले शैले  सुरम्ये.च नद्या नद्यां नदे नदे.॥५०॥. . 
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द्वीपेद्दीपे तु रहसि स रेमे घामया सह । नवसङ्गमसंयोगादु बुबुधे न विवाहित | 
एवं वर्षसहस्रं तद्‌ गतमेच सुहुर्तवत्‌। रत्वा विहारं खुचिर ख घिरक्तो द. 
जगाम तपसे बिन्ध्यशौले तीर्थं तया सह । भारतेऽतिप्रशस्यञ्च 
तपस्तेपे नपस्तत्र दिव्यवर्षसहस्जकम्‌। मोक्षाकाङक्षी निस्पृहदश्च निराहारः छो; 
मूच्छोमाप मुनिश्रेठो ध्यात्वाकृष्णपदाम्बु जम्‌ । तद्रात्रव्यात्तवल्मीकंसाध्यीद्र चक, 
निश्चेष्टित पतिं द्रट्टा त्यक्तं प्राणेश्च पञ्चमिः । मासशोणित मस्थिसंसर 
उच्चैरुरोद शोकार्ता निर्जने तु कलावतो । हे नाथ नाथेत्युच्चायं कत्वा चक्षसि मरि सु 
विळळाप महादीना पतिवतपरायणा । इट्टा नृपं निराहारं कृशं धमनिसंग 1 
श्रुत्वा च रोदनं तस्याः कृपया च कृपानिधि:। आधिवंभूच जगतां चिधाता काहे. 
क्रोड़े कृत्वा च तन्तू्ण रुरोद भगवान्‌ विभुः । ब्रह्मा कमण्डळु जेना सिच्य नृ 
जीवं सञ्चार्यामास ब्रह्मज्ञानेन ब्रह्मचित्‌। नृपेन्द्रश्नेतनां राप्य पुरो दर प्रशा 
प्रणनाम च तं इष्टा तञ्च कामसमप्रभम । 
तमुवाचेति सन्तुष्टो घरं वृणु यथेप्सितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
स विधेवेचनं श्रुत्वा चवरे निर्वाणमीप्लितम्‌। दयानिधे त्वं दयया घरं दातुं सु 
ग्रलन्नवद्नः श्रीमान्‌ स्मेराननसरोरुहः। ङृत्वानुमानं मनसि शुष्ककण्ठोप्ठतक,, 
तमुवाच सती त्रस्ता चरं दातुं समुद्यतम्‌ । 
कलाघत्युचाच । 
यदि मुक्ति नुपेन्द्राय ददासि कमलोद्भवः ॥ ६५ ॥ 
अतोऽचलाया हे ब्रह्मन्‌ का गतिभेषिता घद्‌। _ 
चिना कान्तश्च कान्तानां का शोभा चतुरानन ॥ ६६ ॥ 
व्रत पतित्रतायाश्च पतिरेब श्रुतौ श्रुतम्‌ । गुषुश्चाभीष्टदेचश्च तपोधस्मेप्रयः प 
सर्वेषाञ्च प्रियतरो न बन्धुः स्वामिनः परः। सर्वघर्मात्परा ब्रह्मन्‌ पतिसेवा ई, 
स्वामिसेचा घिहीनायाः सर्च तन्निष्फळंभचेत्‌। व्रत॑ दानं तपःपूजा जपहोमा# 
स्नानञ्च सवेतीथघु पृथिव्याश्च प्रदक्षिणम्‌। दीक्षा च सवेयज्ञेषु महादानागि*| 
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वनं सर्ववेदानां सर्चाणि च तपांसि च। बेदज्ञानां ब्राह्मणानां भोजनं देघसेचनम्‌ ॥ 
एतानि स्वामिसेवाया: कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ । 
| स्वामिसेवाचिद्दीना या घदन्ति स्वामिने कटुम्‌ ॥ ७२॥ 
पतन्ति कालसूत्रे च याचचन्द्रदिचाकरौ । सपेप्रमाणा: कृमयो दशन्ति च दिवानिशम्‌, 
| न्ततंिपरीतञ्च कुवेन्ति शब्दमुख्वणम्‌ । मूजरलेष्मपुरीषाणा कुन्ति अक्षणा सुदा ॥ 
पुसे तासां दद्त्येचसुट्कां च यमकिङ्कराः । भुक्तवा भोगञ्चनरके कृमियोनिप्रयान्तिताः 
R अक्षन्ति जन्मशतकं रक्तमांसपुरीषकम्‌ । श्रुत्वाऽहं चिदुषां चक्त्राद्वेदचाक्येछु निश्चितम्‌ 
है जानामि किञ्चिदचला त्वं वेदजनको विभुः। 
शुरोरगरुश्च विदुषां योगिनां ज्ञानिनां तथा ॥ ७ ॥ 
सर्वजञमेचंभूतं त्वां बोधयामि किमच्युत । 
= कान्तो मे यदि मुक्तो बभूष ह ॥ ७८ ॥ 
को रक्षिता ब्रह्मन्‌ धर्मस्य यौवनस्य च | कौमारेरक्षितातातोदत््वापात्रायसत्ङती 
रक्षिता कान्तस्तदभाचे च तत्सुतः । त्रिष्चवण्थाषु नारी णांत्रातारश्चत्रयःस्म्रुता: 
: स्वतन्त्राश्च ता नष्टा:स्वंधमंबहिष्कृताः । असत्कुलप्रसूतास्ता कुलरादुष्ठमानसाः 
पुण्यं तासां नश्यति पद्मज । पुत्रस्नेहो यथा बाल्ये तथा न यूनि वाळके 
नां कान्ते च सर्वकाले समास्पृहा | सुते स्तनन्धये खेहोमातुणांचालिशो मिते 
पत्तिस्नेहस्य साध्वीनां कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ । 
स्तनान्धे स्तनदानान्तं मिष्टान्ने भोजनावधि ॥ ८४॥ 
कान्ते चित्ते सतीनाञ्च स्वप्ने ज्ञाने च सन्ततम्‌ । 
ढुःखान्तो बन्धुचिच्छेदः पुत्राणाञ्च ततोऽधिकः ॥ ८५ ॥' 
सुदारुणः स्वामिनश्च दुःखं नातः परं खियः । 
अघिदग्घा यथा दग्धा जळदयौ विषादने ॥ ८६ ॥ 
तथा घिद्गधा दग्धा स्याद्विद्रधविरहानले | 
. चान्ने तृष्णा जले तृष्णा साध्वीनां स्वामिनं घिना ॥ ८७॥ 
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# ब्रहावैचत्तेपुराणम्‌ ४ 1४ ३ 
-विरहाझी मचौ दगध चहौ शुष्कठणं यथा । ः 
नहि कान्तात्‌ परो वन्धुनेद्दि कान्तात्‌ परः प्रियः ॥ ८८॥ 
नहि कान्तात्‌ परो देवो नहि कान्तात्‌ प्रो शुरुः । 
नहि कान्तात्‌ परो धर्मो नदि कान्तात्‌ पर धनम्‌ ॥ ८३॥ . 
नहि कान्तात्‌ पराः प्राणा न कः कान्तात्‌ परः स्त्रियः । 


३८ 


निमग्न रृष्णपादाब्जे वैष्णवाणां यथा मनः ॥ &०॥ 
यथैकपुत्रे मातुश्च यथा स्त्रीषु च कामिनाम्‌ । 
अनुखु छपणानाञ् चिरकालाजितेछु च ॥ ६१॥ 
यथा भयेषु भीतानां शास्त्रेषु विदुषां यथा । 
स्तनादाने हिनाञ्च शिल्पेषु शिहिपनां यथा ॥ ६२ ॥ 
यथा जारे पुंश्चलीनां साध्वीनाञ्च तथा प्रिये । 
तं घिना जीवितुं ब्रह्मन, क्षणमेकं न च क्षमम्‌॥ द३॥ | 
मरणं जीवनं तासाञ्जीवनं मरणाधिकम्‌ । सद्गते रहितानाञ्च शोकेन 
अन्यशो कनिमग्नानां कालेन पानभोजनात्‌ ॥ ६४॥ 
बिपरीत: कान्तशोको घडते सक्षणादहो । कर्मच्छाया सतीनाश्च सक्ञिनीना तं 
इतरे भोगदेहान्ते साध्वी जन्मनि जन्मति। करोषि चेज्ञगद्धातरिमंमुक्तं मया 
त्वां शप्त्वाहं त्वयि विभो पश्य दास्यामि खीवधम्‌ । 
श्रुत्वा कलाचतीचाक्यसुघाच विस्मितो. चिधिः ॥ ६७ ॥ 
' हितं पीयूषसद्वशं भयसं घिग्नमानसः । 
ब्रह्मोचाच । 
'चत्से मुक्ति न दास्यामि स्वामिने च त्वया चिना ॥ ६८॥ 
मुक्तं कर्तृ त्वया खाड साम्प्रतं नाहमीश्चरः । 
मातर्मुक्तिविना भोगाद्‌ दुळेभा सबेसम्मता ॥ ६६ ॥.. 
निर्चाणतां समाप्नोति भोगी भोगनिङ्घन्तने । 
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प्व्यायः ] क कलावत्युपाल्यानघर्णनम्‌ # ६३६ 
- कतिवषं स्वगेभोगं कुरुष्च स्वामिना सह ॥ १०० | 

ततस्तु युवयोजेन्म भविता भारते सति। 
_ यदा भविष्यसि सती कन्या ते राधिका स्वयम्‌ ॥ १०१ | 

जीघन्सुक्तौ तथा साड गोलोकञ्च गमिष्यथ | 

कति काळं नृपश्रेष्ठ सुङक्ष्व भोगं स्रिया सह ॥ १०२॥ 

साध्वी चै सत्वयुक्ता च मा मां शप्तं त्वमह॑सि। 

जीचन्सुक्ताः समाः सन्तः कृष्णपादाव्जमानसाः ॥ १०३॥ 

घाञ्छन्ति हरिदास्यञ्च डुलेभ न च निब तिम्‌। 

इत्युक्तवा तौ घरी द्त्वा सन्तस्थौ पुरतस्तयोः ॥ १०४ || 

ययत्ुस्तौ :तं प्रणस्य जगाम स्वालयं विधि: । 

आजग्मतुस्तौ कालेन भुक्तवा भोगञ्च भारतम्‌ ॥ १०५ ॥ 

पुण्यपदं दिव्यं त्र्मादीनाञ्च वाञ्छितम्‌ । सुचन्द्रो बृषभानुश्चललामजन्म गोकुळे ॥ 

त्यावत्याश्व जठरे सूरभानोश्च रेतसा । जातिस्मरो हरेरंशः शुक्ृपक्षे यथा शशी ॥१०७ 
[ानुदिनं तत्र बजगेहे व्रजाधिपः । सर्वश्चश्च महायोगी हरिपादाब्जमानसः ॥१०८॥ 
F ्धुवेदान्यश्च रूपवान गुणवानसुधीः । कलावती कान्यकुब्जे बभूवायो निसम्भवा 
[रा महासाध्वी खुन्द्री कमलाकला । कान्यकुब्जे नृपश्रेष्ठो भनन्दन उरुक्रमः ॥ 

स तां संप्राप्य योगान्ते यज्ञकुण्डससुत्थिताम्‌। 

नझां हसन्तीं रूपाढ्यां स्तनान्धामिष बालिकाम्‌ ॥ १११॥ 
सा प्रज्चलन्तीञ्च प्रतत्तकनकप्रभाम्‌ । त्वा वक्षसि राजेन्द्रः स्वकान्तायै दृदौसुदा ` 
स्तनं दत्त्वा तां पुपोष प्रपिता । तदननप्राशनदिने सतां मध्ये शुभे क्षणे ११३ 
१ ले च घाग्बभूवाशरीरिणी । कलावतीति कन्याया नाम रक्ष नृपेति च॥ 
* बचन थुत्वा तच्चकार-महीपतिः | चित्रेम्यो- भिश्लुकेस्य्च घन्दिस्यश्च घनं ददौ॥ 
EE “ सर्वेभ्यो भोजयामाख चकार सुंमहोत्सबम्‌। २ 
| “८ कालेन सा रूपवती यौघनस्था बभूब ह॥ ११६॥... 
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मोहिनी कचर्णांसा शर 
अतीचसुन्द्रश्यामा सुनिमानख । चारुचम्प 
ईषद्धास्यप्रसञ्चास्या प्रफुङपद्ललोचना। नितम्बश्रोणिभारात्तो हू. 
गच्छन्ती राजमार्गण गजेन्द्रमन्द्गामिनी । द्द्श नन्दःपथि तां गच्छन्तीङ्च के 
जितेन्द्रियश्च ज्ञानी च मूर्च्छामाप तथापि च। 
त्रस्तो लोकान्‌ पथि गतान्‌ तूण पप्रच्छ सादरम्‌ ॥ १२०॥ 
ie 


गच्छन्ती कस्य कन्येचमिति होघाच तं जनः । 
भनन्दनस्य नृपतेः कन्या नाम्ना कलावती ॥ १२१ ॥ 
कमलाकळया धन्या सम्भूता नुपमन्दिरे || को तुकेन च्च गच्छन्तीक्रीडाथे 
बजे बज त्रजभेठेत्युक्त्वा लोको जगाम ह । प्रहमानलो नन्दी जगाम . 
अवरुद्द रथात्तणं घिवेश नुपतेः सभाम्‌। उत्थाय राजा सम्भाष्य ख ॥ 
इष्टालापं बह्ुतरञ्चकार च परस्परम्‌। विनयावनतो नन्दः सम्बन्धोक्ति चसा 
नन्द्‌ उवाच 
णु राजेन्द्र बक्ष्यामि विशेषवचनं शुभम्‌ । 
सम्बन्धे कुरु कन्याया घिशिष्टेन च साम्प्रतम्‌ ॥ १२६ ॥ | 
सुरभानुखुतः श्रीमान्‌ वषभानुन्रेजाधिपः । नारायणांशो गुणवान सुच] 
: स्थिस्यौधनयुक्तश्च योगीजातिस्मरो युवा । कन्या तेऽयो निसम्भूता यक्षकुप्श 
त्रैलोक्यमो हिनी शान्ता कमलांशा कलावती । 
स च योग्यस्त्वदुदुहितुस्तद्योग्या ते च कन्यका ॥ १२६॥ 
चिदगधाया विदग्धेन सम्बन्धो शुणघान्नृप । इत्येवसुक्तवा नन्दस्तु घिररमर। 
उचाच तं नृपश्रेष्ठो विनयाघनतो सुने । 
भनन्दन उचाच । 
'सम्बन्धो हि घिधिवशो न मे साध्यो व्रजाधिप ॥ १३१॥ & 
प्रजापतियॉगकर्ता जन्मदाता :दमेच च । का कस्य पत्नी कन्या घाघर ही 
कर्माचुरूपफलदः सर्वेषां कारणं घिधिः । भवितव्यं कृतं कर्म तदमोध श्र | 
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ब्यथा निष्फल सर्वेमनीशस्योद्यमो यथा । चृषभानुप्रिया धात्रा लिखिताचेतखुतामम 
मूतैव को वाहं केनान्येन निवार्यते । इत्येचमुत्तवा राजेन्द्रो विनयानतकन्धरः ॥ 
हि र मोजयामाख खाद्रेण च नारद | नृपाचुब्ञासुपादाय घजराजो अजं गतः॥१३६ 
त्वा स कथयामास खुरभानोश्च संसदि । छुरमाइश्चयलेन नन्देन च समाद्रम्‌॥१३७ 
ह योजयामास गर्गेद्वारा च सत्वरम्‌ । विवाहकाले राजेन्द्रो विपुळंयौतुकं ददौ 
गजरलमश्वरलं रलानि मणिभूषणम्‌ । चृषभाजुर्मुदायुक्तः प्राप्य ताञ्च कलळाघतीम्‌॥१३६ 
हे सुनिजेने र्ये बुबुधे न दिघानिशम्‌। चक्चुनिमेषविरहादु व्याकुला स्वामिना चिना 
व्याकुलो व्॒णभानुश्च क्षणेन च तया चिना । 
जातिस्मरा च सा कन्या मायामाचुषरूपिणी ॥ १४१ ॥ 
॥ मरो हरेरंशों उषभाुमुदान्वितः | वषड च तयो: प्रेम नित्यं नित्यं नवं नवम्‌॥ 
सकामा सा प्रौढा खच कामसमोयुवा । तयो:कन्याच काळेनरा धिकासावभूषह 
देचात्सुदामशापेन श्रीकृष्णस्याज्ञया पुरा ॥ १४३ ॥ 
अयोनिखम्भचा सा च कृष्णप्राणाधिका सती । 
यस्या दर्शनमात्रेण तौ घिमुक्तों बभूषतुः ॥ १४४॥ 
हासश्च कथितः प्रकृतं णु साम्प्रतम्‌ । पापेन्धनानां दाहे च ज्वलदम्निशिखोपमः ॥ 
्ान्वाश्रमं गत्वा शिहिपनां प्रवरो सुदा । स्थानान्तरं विश्वकर्मा जगामस्वगणैःसहः 
शीशमात्र॑ स्थळं चारु मनखालोच्य तत्त्वचित्‌ । आश्रमं कर्तुमारेभे नन्दस्य सुमहात्मनः 
कृत्वानुमानं बुद्धया च सर्वतोऽपि बिलक्षणम्‌। 
परिखामिर्गभीरामिश्चतुमिः संयुतं बरम्‌॥ १४८ ॥ 
छच्यामिर्वेरिभिश्च खचिताभिश्च प्रस्तरः । पुष्पोद्याने:पुष्पितामिःपारावारेषुपुष्पितेः 
|र्चम्पकबक्षेश्च पुष्पितैः सुमनोहरैः । परितो घालिताभिश्च सुगन्धिवायुना सुने ॥ 
| चाके; पनसैः खजूरर्तारिकेलकेः । दाडिमैः श्रोफलेभर डजेम्बीरेनांगरडुकेः 1१०१ 
करी रास्रातकेजेम्बुसमूदैम्च फलान्वितैः । कदलीनां केतकीनां कद्स्वानां कद्स्वकः ॥ 


| ˆ स्वतः शोमितामिश्च कसः पुष्पितदो। ` ˆ 
ग ४१ 
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मंगूढाभिर्षाज्छिता सवेदा। 
nee 
परिखानां रहःस्थाने चकार मागसुत्तमम्‌। 5 सवानाञ्च इषा 
सङ्केतेन मणिस्तम्सैश्छादितैःस्वल्पपाथसा । य न सीण 
परिखोपरिभागे च प्राकारं सुमनो हरम्‌ । घनुःशतप्रमाणश्व चक्ारातिस्पुषि' 
प्रस्तरस्य प्रमाणञ्च पञ्चचिशतिहस्तकम्‌ । सिन्दूराका 
बाहय दास्याञ्च संयुक्तमन्तरे सप्तभिस्तथा । द्वार्मिश्व सनिरसि 
हरिन्मणीनां कलशौ श्रित्रयुक्तेविराजितम्‌ । “ 
मणिसारविकारैश्व कपाटेश्व सुशो मितम्‌ ॥ १५६॥ हा 
स्वर्णसारविनिर्माणकलसोज्ज्वलदोखरम्‌ । नन्दाल्यं विनिर्माय बम्नाम गरा | 
राजमागीश्च घिविधान्‌ स च चारूश्चकार ह | ह). 
रक्तभानुषिकारैश्व वेदीभिश्च खुपत्तनेः ॥ १६१ ॥ ॥ 
पाराघारे च परितो निबद्धाश्च मनोद्दरान,। चाणिज्याहेश्य घणिजां परितो मर 
सर्वतो दक्षिणे घामे ज्वळद्विथ्व चिराजितान्‌ । ततो बृन्दाघनं गत्वा निमेस 
सुन्दर मण्डलाकारं मणिप्राकारसंयुतम्‌ । परितो योजनायामं मणिवेदिमिर्ण 
मणिसारचिकारैश्च मण्डपैनैबको टिभिः । शङ्गरा्हेश्च चितराळ्येः रतितत्पसाई 
नानाजातिम्रसूनानां घायुना सुरभीकतैः । रल्लप्रदीपसंयुक्तः सुचर्णकलसोज्छ 
; पुष्पोद्यानेः पुष्पितैश्च सरोभिश्च सुशो सितम्‌ । 
रासस्थळं विनिर्माय जगामान्यत्‌ स्थळम्पुरः ॥१६७॥ । 
दृष्टा बृन्दाचनं रम्य परितुष्टो बभूच ह । वृन्दाचनाभ्यन्तरे च स्थाने स्थाने ए 
कत्वा परिमितं बुद्ध्या मनसा ५५ळोच्य यत्नतः । . 
विलक्षणानि रम्याणि तत्र त्रिशद्दनानि च ॥१६६॥ 
राधामाधवयोरैव क्रीडाथेश्व चिनिममे । ततो मधुचनाभ्यासे निजेनेऽतिमत 
घटमूलसमीपे च सरसः पश्चिमे तटे। चम्पकोद्यानपूर्वायां केतकीचनमर्ध्ह | 
पुनस्तयोश्च क्रीडार्थञ्चकार रलमण्डलम्‌ । चतुभिवेद्कामिश्च परीतर्मा? 
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राजितं तूलिकाशतेः । अमूल्यरत्ञरचितैर्नानाचित्रेण चित्रितैः ॥१७३॥ ` 
वभि नवद्वारेमेनोहरैः । रलेन्दरचित्रकलैः छञिपैश्च त्रिकोरिमि: ॥१७२॥ 
वरितः परितो भित्यामू्थ्वञ्च परिशोभितम्‌ । 
३) महामणीन्द्रविकृतैरारोहैनेवभिर्यतम्‌ ॥१७५॥ 
नसारचितकलशोज्ञ्यलयोखरम्‌ । पताकातोरणेयुक्त॑ शोभितं श्वेतचामरैः ॥ 
कः पुरतो दीतमसूव्यरलद्पेणै: । घचुःप्रमाणशतकमूध्वमञ्निशिखो पमम्‌ ॥ १७७॥ 
हमम प्रस्तार घतुलाकतम्‌ । शोभित रल्नतल्पेश्च तदम्यन्तरमुन्तमम्‌ ॥१७८॥ 
गुद्धांशुकेवेस्त्र्मालाजाळविचित्रिते । पारिजातप्रसूनानां माल्योपधानसंयुतेः॥१७६ 
कसतरी ङु झुरमीङतम्‌ । नवश्टङ्गारयोग्यैश्व कामचद्धेनकारिभिः ॥१८०। | 
हतीचस्पकाताञच पुष्पराजिभिरन्वितम्‌ । सकपूरेश्व ताम्वूळे: सदलपात्रसं स्थितैः ॥- 
[तारण खचितैर्मुक्ताजाछविलम्बिमिः । रल्लसारघटाकीणं रल्ञपीठैः सुसंयुतम॥१८२ 
FE क्त रलचित्रेण चित्रित; । झरितैश्चन्दरकान्तैश्च सुसिक्तं जळविन्दुभिः॥ 
न संयुक्तं भोग्यचस्तुभिः । कृत्वा रतिं रम्यं नगरञ्च पुनर्ययौ ॥१८४ 
यानि येषां मन्दिराणि तन्नामानि लिलेख सः। 
सुदायुक्तो विश्वकर्मा शिष्येयक्षणणेः सह ॥१८५॥ 
आश निद्रितं नत्वा प्रययौ स्वालयं सुने । सकंतरैचं सुकृतिनां समस्तं भगघतळपा ॥ 
श्च नगरं वभूवेरोच्छया सुषि। इत्येवं कथितं सवै इरेश्वरितमङ्गलम्‌ ॥१८७॥ 
सुखदं पातकहर' 'किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि । 
नारद्‌ उचाच। 
कथं बृन्दावनं नाम काननस्यास्य भारते ॥ १८८॥ 
च्युत्पत्तिरस्य संज्ञा घा तत्वं चद्‌ सुतत्त्वचित्‌ । 
सूत उचाच । 
नारद्स्य घचः श्रुत्वा ऋ षिर्नारायणो सुदा ॥१८३॥ 
प्रहस्योचाच निखिल तत्त्वमेच पुरातनम्‌। 
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| नारायण उवाच । 
पुरा केदारनृपतिः सप्तद्वीपपतिः स्वयम्‌ ॥१६०॥ 
आसीत्सत्ययुगे ब्रह्मन सत्यधमेरतः सदा | स रेमे सह नारीमिः 
पुत्रानिच प्रजाः सर्चाः पाठयामास धार्मिकः । 
कृत्वा क्रतुशतं राजा लेमे नेन्द्रत्वमीप्सितम्‌ ॥१६२॥ 
कृत्वा नानाविध पुण्यं फलाकाङक्षी न च स्वयम्‌। . 
नित्यं नैमित्तिकं सर्व॑ श्रीकृष्णप्रीतिपूर्वेकम्‌ ॥१६३॥ 
केदारतुल्यो राजेन्द्रो न भूतो भविता पुनः । 
पुत्रेषु राज्यं संन्यस्य प्रियां चैलो क्यमो हिनीम्‌ ॥१९४॥ 
जैगीषब्योपदेशेन जगाम तपसे घनम्‌ । हरेरैकान्तिको; भक्तो ध्यायते ता 
शश्वत्‌ सुदर्शनश्वक्रमस्तियत्सन्निधो मुने । चिरतप्त्वा,मुनिश्रेष्ठो गोलका 
केदार नाम तीर्थञ्च तग्नाम्ना च बभूच ह । 
तत्राद्यापि सत्त: प्राणी खद्यो मुक्तो भवेद्‌ श्रुषम्‌ ॥१६७॥ 
कमलांशातस्य कन्या नास्ना बृन्दा तपस्चिनी। न चव्रेखावरं कञ्चिद्योगशाक् 
दत्तो दुर्वाससा तस्यै हरेमेन्त्रः सुदुळभः । सा घिरक्ता गृहं त्यत्तचा जगार 
षष्टिचर्षसहस्नाणि तपस्तेपे सुनिजेने । आविवेभूव श्रीकृष्णस्तत्पुरो भ्त 
प्रसन्नचदनः श्रीमान्वर॑ वृष्चित्युचाच सः । | 
दृष्ट्या सा राधिकाकान्ते शान्तं सुन्द्रवित्रहम्‌ ॥२०१॥ 
मूच्छ" सम्प्राप सा सद्यः कामबाणप्रपीड़िता । साच शीघ्रं घरं चन्रे पतिस्तः 
ओमित्युक्चा च रहसि चिरं रेमे तया सह। सा जगामचगोळो क॑ छष्णतस 
राधासमा सा सौभाग्याद्वोपीश्रेष्टा बभूचह । चन्दा यत्र तपस्तेपे तत्तु शृ 
्रन्द्यात्र कता क्रीड़ा तेन वा मुनिपुङ्गच । अथान्यञ्चेतिद्दासञ्च शएणुष्व षत 
येन डृन्दाघनं नाम निवोध कथयामि ते। कुशध्वजस्य कन्ये हे धमशा 
तुळ्सीवेदवत्योच घिरके भघकमेणि । तपस्तप्त्वा वेद्घती प्राप नारायण 
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सीता जनककन्या खा खर्वेत्र परिकीसिता | 
तुलसी च तपस्तप्त्वा चाज्छां कृत्वा हरिं पतिप्र ॥ २०८॥ 
दैचाद्‌ दुर्वाससः शापात्‌ प्राप्य शङ्कासुर प्रति। 
पश्चात्सम्प्राप कमलाकान्तं कान्तं मनोहरम्‌ ॥ २०६ ॥ 
चैव हरिशापेन वृक्षरूपा सुरेश्वरी । तस्याः शापेन च हरिः शालग्रामो चभूव ह ॥ 
तस्थौ च सततं शिलावक्षसि सुन्द्री । विस्तीण कथितं सर्वं तुलसीचर्तिञ्च ते॥ 
तथापि च प्रसङ्गेन किञ्चिदुक्तं सुने पुनः ॥ २११ ॥ 
तपसः स्थानं तदिदश्व तपोधन । तेन वृन्दावनं नाम प्रवदन्ति मनीषिण: ॥ 
पबा ते प्रवक्ष्यामि पर हेत्वन्तरं श्टणु। येन वृन्दाचनं नाम पुण्यक्षेत्रेच भारते॥२१३॥ 
षोड़शनाम्नाश्व बृन्दानाम श्र॒तोश्रुतम्‌ । तस्याः क्रीडाचन रम्यंतेन व्रन्दाचनं स्मृतम्‌ 
गोलोके प्रीतये तस्याः कृष्णेन निर्मित पुरा । 
क्रीड़ार्थ सुचि तन्नाम्ना घनं वृन्दाचनं स्मृतम्‌ ॥ २१५॥ 
| नारद्‌ उचाच | 
| षोड़श नामानि राधिकाया जगद्गुरो । तानिमे षद्‌ शिष्याय आओतुंकौतूहलंमम 
श्रुतं नास्नां सहखञ्च सामवेदे निरूपितम्‌। 
तथापि श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो नामानि षोडश ॥ २१७॥ 
[णितेषांचा तद्न्यान्येचमेचिभो । अहो पुण्यस्वरूपाणि सक्तानांघाञ्छितानिंच 
क तेषां व्युत्पत्ति सर्वेषां दुलंभानि च । पाचनानि जगन्मातुर्जगतामादिकारणम्‌ 
श्रीनारायण उचाच | 
ण रासवासिनीरसिकेश्वरी । कृष्णप्राणाधिका कृष्णप्रियाकृषणस्वरूपिणी 
तस्भूता परमानन्दरूपिणी । कृष्णा वृन्दावनी वृन्दा वृन्दावनविनो दिनी ॥ 
पता चन्द्रकान्ता शतचन्द्रनिभानना । नामान्येतानि साराणि तेषामभ्यन्तराणिच 
(षश्च संसिद्धा राकारोदानवाचकः । स्वयंनिर्माणदात्रीया सा राधापरिकीत्तिता 
रासेश्वरस्य पत्नीय॑ तेन रासैश्वरी स्स्रता । 
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रासे च चासो यस्याश्च तेन खा राखवासिनी ॥ २२४ ॥ 


चदनि i 
सर्घासां रसिकानाञ्च देवीनामीश्वरी परा । प्रचदान्त र सन्तस्तेन तो है 
प्राणाधिकाप्रेयलीसा कृष्णस्यपरमात्मनः । कृष्ण कासाच क 


क्रष्णस्यातिप्रिया कान्ता छृष्णो चास्याः प्रियः सदा । 
सर्वैर्देघगणैरुक्ता तेन कृष्णप्रिया सुस्ता ॥ २२७॥ 
कृष्णरूपं सन्निधातं या शक्ता चावळीळया। सवाशे: कृष्णस दृशी तेन कप 
चामाङ्गाद्धन ष्णस्य या सम्भूतापरासती । कष्णवामाङ्गसम्भूतातेन कृपे 
परमानन्द्राशिश्च स्वयं मूर्तिमती सती । श्रुतिभिः कीतितः तेन; परमात्र 
कृषिमक्षार्थवचनो न एचोत्क्ृशबाचकः । आकारो दात्यचनस्तेन इष्ण; 
अस्ति वृन्दाचनं यस्यास्तेनवृन्दाचनी स्म्ट॒ता | चन्दावनस्या घिदेचीतेन बा 
सङ्घ: सखीनां बृन्दस्याद्कारोऽप्यस्तिचाचकः । 

. सखिदृन्दो५स्ति यस्याश्च सा बन्दा परिकीत्तिता ॥ २३३॥ 
वृन्दाचने चिनोद्श्च सोऽस्या ह्यस्तिच तत्रवे । वेदा चदन्तितां तेनवृन्दावर्ग 
नखचन्द्रावलीचकत्रचन्द्रो ऽस्ति यत्रसन्ततम्‌ । तेन चन्द्राचळीसाच इषे 

कान्तिरस्ति चन्द्रतुल्या खदा यस्या दिचा निशम्‌ । | 
सा चन्द्रकान्ता हर्षेण हरिणा परिकीत्तिता ॥ २३६॥ . 
शरबन्द्रप्रभा यस्याश्चोननेऽस्ति दिचानिशम्‌। सुनिना कीत्तिता तेन शर 
इद षोड़शनामोक्तमर्थव्याख्यानसंयुतम्‌ । नारायणेन यदत्तं घ्रह्मणे नामि 
ब्रह्मणा च पुरा दत्तं धर्माय जनकाय मे ॥ २३८॥ 
धर्मेण कृपया दत्तं मह्यमादित्यपर्वणि.। पुष्करे च महातीर्थ पुण्याहे द 
राधाग्रभावग्रस्ताचे सुप्रसन्नेन चेतसा ॥ २३६॥ | 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं तुभ्यं दत्तं मया सुने । निन्दकायावैष्णवाय न दा 
याचज्ीचमिदं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । राधामाधवयोः पादप म 
अन्ते लमेत्तयो दास्यं शश्वत्सदचरोभवेत्‌ । अणिमादिकसिद्धिञ्च संगर | 
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ता सर्वैनियमपूर्वकः। चतुर्णाज्चेष चेदानां पाठेः सर्वार्थसयुतैः॥२४३। 
बै करणैचिधिबोघिते: । प्रदक्षिणेन भूमेश्च त्स्नायां एव सथा ॥ 
| तरक्षायामज्ञानां ज्ञानदानतः । देवानां वेष्णधानाञ्च दर्शनेनापि यत्‌ फलम्‌ ॥ 
| तदेव स्तोत्रपाठस्य कलां नाहेति षोड़शीम । अ 
| स्तोत्रस्यास्य प्रभावेण जीवन्मुक्तोभवेन्नरः ॥ २४६ ॥ 
| नारद उचाच | rl 
र ऱ्ा परमाञ्चयं स्तोत्रं सवेसुदुङेभम्‌ । कचचञ्चापि देव्याश्च संसारचिजयं प्रभो ॥ 
स्तोत्रं खुयज्ञेन प्रा्ंतद्‌पि दुलभम्‌ । ध्रुत्वाकृष्णकथां चित्रां त्वत्पादाब्जप्रसादत 
[५ अधुना ओतुमिच्छामि यद्रृहस्यञ्च तद्वद्‌ । प्रातश्च नगरं दर्डा किमूचुचेळभा सुने॥२४६॥ 
| श्रीनारायण उवाच | 
(तायां तत्र यामिन्यां गते च विश्वकर्मणि । अरुणोदयवेलायां जनाः सर्व जजागरु 
ट्टा नगरं सर्वेभ्योऽपि घिळक्षणम्‌। किमाश्चयं किमाञ्चयमित्यूचुन्रेजवासिनः 
br केचिदूचुः कुत एतद्भूदिदम्‌। न जाने केन रूपेण को भूमौ प्रभवेदिति 
,६वुबुधे मनसा नन्दो गगेवाक्यमचुस्मरन्‌। श्रीहरेरिच्छया सवंजगदेतव्वराचरम्‌ ॥२५३॥ 
| ब्रह्ादित्णपर्यन्तं यस्य भ्रूभङ्गलीलया । 
आचिभूंतं तिरोभूतं तस्यासाध्यञ्च कि कुतः ॥ २५४ ॥ ` 
| विषरेष्वेवयल्ोस्नां ब्रह्माण्डान्यखिलानिच । ईशस्य तन्मद्दाषिष्णोः किमसाध्यंहरेरहो 
ँसान्तेशध्माञ्च ध्यायन्ते यत्पदास्वुजञम्‌। किमसाध्यं po मायामानुषरूपिणः 
साम आमं तन्नगर दशं दर्श ग्रहं गृहम्‌। पाठं पाठञ्च नामानि सर्वेभ्यो निलयं ददौ ॥ 
त्वा शुभक्षणं नन्दो बृषभानुश्च कौतुकी । चकार सगणैः साड सुदाश्रमनिवेशनम्‌ 
` सर्वे वृन्दाचनस्थाश्च प्रसन्नबद्नेक्षणाः। सुदा प्रवेशनञ्चक्रुः स्वं खमाश्रमसुत्तमम्‌॥२५३ 
| सर्वे सुसुदिरे गोपाः स्वे स्वे स्थाने मनोहरे । 
बालका चाछिकाश्चैच चिक्रीडुश्च प्रहषिताः ॥ २६० ॥ 
णो बळ्देचश्चशिशुसिः सहकौतुकात्‌। क्रीडाञ्जकारतत्रेच स्थाने स्थाने मनोहरे 
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६४८ - # ब्रह्मवेचत्तुपुराणम्‌ ४५ [४ 1. 


इत्येचं कथितं सव॑ निर्माणं नगरस्यच । अबलानां घने रासमण्डलस्यच ना 
इति श्रीत्रह्मवैधर्त्ते महापुराणो नारायणनारदसंचादे श्रीक्कष्णजन्मखण्डे लद 
नगरचर्णनं नाम सप्तद्शो 5ध्यायः । | 


नी सरि 


ज्ञा 


अष्टादशोऽध्यायः 

विग्रपल्लीनां मोक्षणम्‌ ! 
शौनक उचाच। 

अहो किमदरुतं सूत रहस्यं सुमनोहरम्‌ । श्रुतं ष्णस्य चरितं सुखदं मोक्षदं ए 
सूत उचाच । क 
शरुत्वा नगरनिर्माणं नारदो सुनिसत्तमः । पप्रच्छ छष्णचरितमपरं सुमनोहण। | 
नारद्‌ उवाच । | 
श्रीकृष्णाख्यानचरितं पीयूषस्रषिसत्तम । ज्ञानसिन्धो निगद्‌ मां शिष्यञ्च शफ' 

नारद्स्य घचः श्रुत्वा सुदा नारायणः स्वयम्‌। उवाच परमीशास्य चरितं पण 
श्रीनारायण उचाच । त 
एकदा बालकोः सा बलेन सह माधघः । जगाम श्रीम'घुवनं यमुनातीरीण 
विचेरुगॉसहस्ेश्च चिक्रीडुर्बालकास्तदा । चिश्रान्तास्तृद्परीताश्च &्वुधा च 
तमूचुर्गोपशिशचः श्रीक्रष्ण परया मुदा । | 
&्वुद्स्मान्‌ बाधते कृष्ण कि कुर्मो ब्रूहि किङ्करान्‌ ॥ ७॥ 
शिशूनां वचनं धुत्वा तानुषाच दयानिधिः । हितं तथ्यञ्च वचनं प्रसक्षचदनेए। 
श्रीकृष्ण उचाच । | 
बाळागच्छतपिप्राणां यज्ञस्थानं सुखाचहम्‌ । अन्नेयाचततानशीक्रेब्राहाणा रद 
- पिप्रा आङ्गिरसाः सर्वेस्वाभ्रमे. ्रीवना न्तिके । यज्ञंकुवे न्तिविप्राश्च श्रृ तिस्सा कि 
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फ ह" ].: # चिप्रपल्लीनां मोक्षणम्‌ # ६४६ 
ह _ . निष्पृहा वैषणचाः सर्वे मां यजन्ति सुसुक्षवः । - 
के टू मायया मां न जानन्ति मायामानुषरूपिणम्‌ ॥ ११ ॥ 
केददतियुष्मम्यमन्न विप्रा:क्रतून्सुखा: । तत्कान्तायाचत क्षिप्रंद्यायुक्ताःशिशनप्रति 
। हि श्रुत्वा ययुर्वालकपुङ्गचाः । पुरतो ब्रह्मणानाञ्च तस्थुरानख्रकन्घराः ॥ 
काः शीधमन्नं दत्त द्विजोत्तमाः । 
नन शुश्रुव॒द्धिजा: केचित्‌ केचिच्छ त्वा स्थिताः स्थिताः ॥ १४ ॥ 
यू रन्धनागारं ब्राह्मण्यो यत्रपाचिकाः। गत्वाबाला चिप्रभार्या: प्रणेमुर्नतकन्धरा: 
घोचुर्बाळकाःसर्वेविप्रभायाःपतित्रता: । अन्नंद्त्तमातरो ऽस्मानश्नुधार्तानवाळकानपि 
ना बचनं श्ुत्वा इट्टातांश्चमनोहरान्‌। पप्रच्छुः सादर साध्व्यः स्मेराननसरोरुहाः ` 
+ बिग्रपत्न्य ऊचुः । 
| के यूयं प्रेषित्ताः केन कानि नामानि कोविदा: । 
| दास्यामोऽन्नं बहुविधं व्यञ्जनैः सहितं वरम्‌ ॥ १८॥ 
ब्राह्मणीनां वचः श्रुत्वा ता ऊचुस्ते मुदान्विताः । 

र| स्निग्धा इसन्तः रुफीताश्च सर्व गोपाळचालकाः ॥ १६॥ 

' बाला ऊचुः । 
एम्यांवयंक्षत्पीड़ितास्रशम्‌। दत्तान्नंमातरोऽस्मभ्यंक्षिप्रंयामस्तदान्तिकम्‌ 
मऽषिद्रे भाण्डीरे घनाभ्यन्तरमेच च । घरमूले मधुषने वसन्ती रामकेशवौ ॥ २१ ॥ 
न्तौ श्ुधितौ तौ च याचेतेऽन्नञ्चमातरः। किमु देयमदेयं घा शोध्रं घदत नोऽघुना 
[नाच घच: शरुत्वा दृ्टानन्दाश्चुलोचनाः । पुठकाङ्कितसर्वाङ्गास्तत्पादाब्जमनोस्थाः 
न्पजनसयुक्त शाल्यन्नं सुमनोहरम्‌ । पायसं पिष्टक स्वादु दधि क्षीरं घतं मधु ॥ 
रोप्ये कांस्ये राजते च पात्रे हत्वा सुदान्बिताः। 
ताः सर्चा विप्रपत्न्यश्च प्रययुः छृष्णसन्निधिम्‌ ॥ २५॥ 
व| स्थ कृत्वामनसा गमनोत्खुकाः । पतिव्रतास्ता धन्याश्चश्रीकृष्णदुर्शनोत्सुकाः 
ही ग दइशुगेत्वा रामञ्च सहबालक्रम । घंटमूळे घसन्तन्तमुडुंमध्ये,यथोडुपम॥२५॥ 
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६५० % त्रह्मवैचत्तपुराणम्‌ # 
शयामं किशोरंवयसा पीतकोरेयचाससम्‌। सुन्द्रंसस्मितं श 
शरत्पावंणचन्द्रास्यं रल्लालङ्कारभूषितम्‌। रलकुण्डल्युग्माभ्यां 


रलरकेयूरचळ्यरल्लनूपुरभूषितम्‌ । आज्ञाजुळम्बता शुभ्रा बिभ्रतं रज्माडिख्र, 


माळतीमाळया कण्ठवक्षःस्थलविराजितम्‌ । 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमाचितविश्नहम्‌ ॥ ३१ ॥ 
खुनखं सुकपोलञ्च पकविम्बाधर घरम्‌ । पक्कदाडिमचीजाभं विश्व दत्तु 
शिखिपिच्छसमायुक्त बद्धचूडं परात्परम्‌ । कदस्बपुष्पयुग्माभ्या कणप 
ध्यानासाध्यं योगिनाञ्च भक्ताचुप्रहकातरम्‌ । ब्रह्मेशधम्‌ दोषेन्देः स्तूयमानं ह 
दुट्टैचमीश्वरं भक्त्या प्रणेमुद्िजयोषित: । स्वानां ज्ञानानुरूपश्च तुष्टुम 
विप्रपत्न्य ऊचुः । 
त्वं ब्रह्म परमंघाम निरीहो निरहङक्तिः । निर्गणञ्च निराकारः साकारः सु 
साक्षिरूपश्च निलिप्तः परमात्मा निराकृतिः । प्रकृतिः पुरुषस्त्वञ्च कारणच 
सश्टिस्थित्यन्तविषये येच देघास्रयः स्मृताः । तेत्वदंशाः सवेबीजा ब्रह्मि 
यस्यलोस्नाञ्च घिवरेचा खिल चिश्वमीशवर । महा चिराट्मदाचिष्णुस्त्वं तस्यञ्ग 
तेजस्त्वञ्चापि तेजस्वी ज्ञानं ज्ञानी च तत्परः । 
वेदेडनिवेचनीयस्त्बं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ ४० ॥ 


अहोऽप्याकारहीनस्त्वं सवेविप्रहघानपि । सर्वेन्द्रियाणां विषयंजानासि गर 
सरस्वती जडीभूतायत्स्तोत्रे यन्निरूपणे । जडीभूतो महेशश्च रोषोधमा १. 
पावेती कमला राधा सावित्री वेदसूरपि । वेदश्च जड़तां याति के घा शण 
चयं कि स्तवनं कुमेः स्त्रियः प्राणेश्वरेश्वर। प्रसक्षो भव नो देव दीन 
इति पेतुश्च ता विप्रपत्न्यस्तन्चरणास्बुजे । | 
अभयं प्रद्दौ ताभ्यः प्रसन्नवदनेक्षणः ॥ ४७ ॥ 
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योऽव्ययः ] + विपप्ीकृत श्रीकष्णस्तोच्रम्‌ & ६५१ 
॥ विप्रपल्लीकृत स्तोत्रं पूजाकाले च यः पठेत्‌। ` 
॥ स गति विप्रपत्नीनां लमते नात्र संशय: ॥ ४८ ॥ 
भः नारायण उचाच। 

ताः पदाम्मोजपतिता दर्ज श्रीमधुसूदनः । घरं वृणुत कल्याणं भविता चेत्युचाच ह ॥ 
| कृष्णस्य घचःश्रुत्वा विप्रपटन्योसुदान्विताः । तमूचुवेचनं भत्तयाभक्तिनप्रात्मकन्धराः 


फि द्विजपत्न्य ऊचुः। 
हि वरं कृष्ण न गृह्णीमो नः स्पृहा त्वत्पदास्बुजे । 
फु देहि स्वं दास्यमस्मभ्यं दृढां अक्ति सुदुर्छमाम्‌ ॥५१॥ 


ed घक्त्रखरोजं तच केशव । अनुग्रह कुरु विभो न यस्यामो ग्रह पुनः ॥ 

( दिजपल्लीचचः श्रुत्वा श्रीकृष्णः करुणानिधिः। ` 

ऱ्य 'त्रिलोकेशस्तस्थौ बालकसंसदि ॥५३॥ 

प्रततं चिप्रपल्ली भिर्मिषषमन्नं सुधोपमम्‌ । वालकान्‌ भोजयित्वा तु स्वयञ्च वुभुजे विशुः 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र शातकुम्भ॑ रथं परम्‌ । दृद्दशुचिप्रपत्न्यञ्च पतन्तं गगनाद्हो ॥५५॥ 

युक्तं रल्खारपरिच्छदम्‌ । रत्नस्तम्भैनिबद्धञ्च सद्रलकलशोज्ज्वलम्‌ ॥५६॥ 

' खरेत्चामरसंयुक्तं घहिशुद्धांशुकान्वितम्‌ । पारिजातप्रसूनानां माळाजालैषिराजितम्‌॥ 
| शतचक्रसमायुक्त मनोयायि मनोहरम्‌। 

क वेष्टितं पाषंदे दिव्येवेनमालाचिभूषितेः ॥५८॥ 

हपीतवस्त्रपरीघानै रत्नालङ्कारभूषितैः । नवयौधनसम्पन्नैः श्यामलः झुमनोहरेः ॥५६। 
दविभुेर्मुरलीहस्तैगोपवेशधरेवरैः । शिखिपिच्छणुञ्जमालावदचक्रिमचूड्केः ॥ ६० ॥ 

अघरुहा रथात्तूणं ते प्रणम्य हरेः पदम्‌ । स्थस्यारोहणं कर्तृसूचुत्राह्मणकामिनीः ॥६१॥ 
विप्रभायां हरि नत्वा जग्सुर्गोलोकमीप्सितम्‌ । 

' बभूवुर्गो पिकाः सद्यस्त्यक्तघा मानुषविग्रदान्‌॥६२। ` 

हरिश्छायां चिनिर्माय ताखाञ्च विष्णुमायया । 

प्रस्थापयामास गृहान(त्राह्मणानां स्वयं विभुः ॥६३॥ 
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विप्राश्च भार्या उद्दिश्य परमो द्विसमानसाः । अन्वेषणं प्रकु्ेन्तो दशः ° । 
दृड्ठोचुर्त्राह्मणाः सर्वे तास्ते च विनयान्विताः । पुलकाङ्कितिसर्वाङ्गाः मस 
ब्राह्मणा ऊचुः । 


अहोऽतिधन्या यूयञ्च दष्टो युष्मामिरीश्वरः । अस्माकं जीवनं व्यर्थवेदपादोष १ 
चेदे पुराणे सर्वत्र विद्वद्विः परिकीर्तिताः । हरेषिभूतयः सर्वाः सवेषां जो 
तपो जपो व्रत ज्ञानं वेदाध्ययनमचेनम्‌ । तीर्थस्नानमनशन सर्वेषां फलदो | 
श्रीकृष्णः सेवितो येन कि तस्य'तपसां फले: । थर 
प्राप्त कल्पतरुयेन कि तस्यान्येन शाखिना ॥६६॥ 
श्रीकृष्णो हृदये यस्यतस्य कि कर्मभिः छतेः। कि पीतसागरस्येव पौरुष र 
इत्येवमुक्तवा विप्राश्च ग्रहीत्वा कामिनी वरा: । | 
आजग्मुः स्वगृहं हृष्टास्ताभिः सार्थश्च रेमिरे ॥७१॥ || 
तासां ततोऽधिकं प्रेम क्रीडासु सवेकमेसु । दाक्षिण्यंमाययाशक्तयात्राह्मणानाफ 
अथ नारायणः सोऽयं बलेन शिशुमिः सह । जगाम स्वाल्यं तूणं पूर्णत्रहासाः 
इत्येबं कथितं सवं हरेमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । पुरा श्रुतं धर्मेचक्त्रात्‌ किभूयः शरोतु 


§ नारद्‌ उवाच | 
ऋषीन्‍्द्र केन पुण्येन वभूव घिप्रयो षिताम्‌ । सुनीन्द्रयोग सिद्धानां दुलेभा गति 
इमाः का घा पुण्यवत्यः पुरा तस्थुमहीतछम्‌ । 
आजग्मुः केन दोषेण चद्‌ सन्देहभञ्जनम्‌ ॥७६॥ 
श्रीनारायण उचाच । | 
सत्तर्षीणां रमण्यश्व रूपेणाप्रतिमाः परा: । गुणचत्यः सुशीळाश्च घमिष्ठाथ प 
नवीनयौचनाः सर्वाः पीनश्रो णिपयोधरा: । दिव्यवस्त्रपरीघाना डास 
ततप्तकाञ्चनवर्णाभाः स्मेराननंसरोरुहाः । सुनीनां मोहितं शक्ता मानसं वक्व 
इट्टा तासां स्तनश्रोणिसुखानि सुन्दराणि च । अनळश्चकमे ताश्च मदनानण 
अझ्निस्थानस्थितानाञ्च शिखया सुरतोन्मुखः । 
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१ | _ दशोऽध्यायः ] # पिप्रपलीनों पूर्वजन्मवृत्तान्त; # ६५३ 
| स्पृट्टा चाङ्गानि तासाञ्च वभूष हतचेतन: ॥८१॥ 3 
किता न्‌ जानन्ति पतिपादाब्जमानसाः || अझिरङ्गानि तासाञ्च द्शं द्शं सुमोह च॥ 
(श्च मानसं ज्ञात्वा भगवानङ्गिरा मुनि: | शशाप तं चेत्युवाच सर्वभक्षो बभूच ह ॥ 
हि सचेतनो भूत्वा तुशच सुनिपुङ्गयम्‌ । जोड्या नप्रघदनश्चकस्पे बह्मतेजसा टा 
मुनिः परस्पृष्टाः कामिनीश्च शशाप ह । यात यूयं पापयुक्ता मानुषीं योनिमेच च 


ओ हुदो ह ये 
भ ब्राह्मणानाश्व ग्रहे मत जन्म वै । करिष्यन्ति चिघाहञ्च युष्माककुलजा द्विजाः 


त्वा वाक्यं सुनेस्ताश्च रुरुदुः प्रेमविहृलाः । पुराञ्जळियुतताः सर्वा ऊचुस्तं चिदुषांघरम्‌ 
| सुनिपत्न्य ऊचुः । र 
व ` न त्यजास्मान्मुनिश्रेष्ठ निष्पापाश्व पतित्रता: । 
॥। अजानन्त्यः परस्पृष्टा न च नस्त्यक्तुमहेलि ॥८८॥ 
नां किङ्करीणाञ्च न दण्डं कतुंमहेलि । युष्माकं चरणाम्भोजं कदा द्रक्ष्यामहेषयम्‌ 
दञ्रपातात्सवप्रदरणान्मुने । दारुणः कान्तबिच्छेदःसाध्वीनां दुःसहः सदा ॥ 
ब्रह्मिष्ठानां णुणबतां परान, कान्तान्महामुनीन्‌। 
एचम्भूतान्‌ कथं त्यक्तवा यास्यामः पृथिषीतळम्‌ ॥३१॥ 
यदि चिप्रेश कदात्रागमनं बद्‌ । अन्ञानस्परशदोषश्च न स्यान्नो विधिबो धितः 
अहल्यया पुनः प्राप्तः खामीन्द्रस्य प्रधेषणात्‌। 
सा सम्भोगात्‌ पुनः शुद्धा स्पर्शनाद्‌ घजिता घयम्‌ ॥३३॥ 
| कुरु धमिष्ठ वेदवेदाङ्गपारग । विश्वकर्तुश्च पुत्रस्त्वं सर्ववेदविदां चर ॥ ३४ | 
अन्येषाञ्च भयात्कान्ता बजन्ति शरणम्पतिम । भर 
स्वकान्तमयखंचिग्नाः शरणं क॑ त्रजन्ति ताः ॥३५॥ ४ 
देहि धर्मिष्ठ भययुक्ताभ्य एव च  पुत्रे शिष्ये कलत्रे च को दण्डं कर्वुमक्षमः ॥ 
। सबछो घापि खवस्तूनामपीश्वरः । खद्रव्यचिक्रयं कर्ता" न.चान्यो रक्षतं दमः 
कामिनीनां घचः श्रुत्वा दयालु िपुङ्गबः । SE न क 
परेणा रुरोद तासाञ्च निरीक्ष्य मुखपङ्कजम्‌॥६८॥ .. .. .' 


८ $ 
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६५४ # ब्रह्मवैषत्तेपुरणस्‌ ५ [४ न 
बेदवेदाडुपारक्षो ज्ञानिनां योगिनां घर; । पत्नीविच्छेद्विषये मूच्छो ` 
सर्वे बभूबुः शोकार्ता विरहो द्वि्नमानसाः । । 
निरीक्ष्य तासां चक्त्राणि तस्थुः पुत्तलिका यथा ॥१००॥ प 
कृत्वा चिळापं खुचिरं सर्ववेदविदां घर; । स्रातृभिश्च सहालोच्य ता उचाइ | 
अङ्गिरा उचाच । | 
यूयं श्टणुत वक्ष्यामि चनं सत्यमेव च । 
स्वकर्मसो गिनाम्भोगमाकर्माच श्रुतो श्रुतम्‌ ॥१०२॥ 
गतो भोगश्च युष्माकमस्माभिः सह निश्चितम्‌ । गते भोगे पुनर्भोगो नहि 
शुभाशुभञ्च यत्कम्मे भारते कतिभिः सह । नाभुक्त क्षीयते कर्म्म जन्मको 
परसुक्ताञ्च कान्ताञ्च यो भुङ्क्ते ख नराधमः । 
स पच्यते कालसूत्रे याघच्चन्द्रदिचाकरो ॥१०५॥ 
न सा दैवे न सा पेत्ये पाकार्हा पापसंयुता । 
तस्या आलिङ्गने भर्ता भ्रष्टश्रीस्तेजसा हतः ॥१०६॥ 
देवता: पितरस्तस्य हव्यदाने च तपेणे । सुखिनो न भवन्त्येव मित्याह काहे 
तस्माद्यलेन भार्याया रक्षणं कुरुते सुधी: । अन्यथा पापभाग्मता निश्चितं त 
पदे पदे सावधानः कान्तां रक्षति पण्डितः । | 
न त्रती न स्थळी योषा दोषाणाञ्च करण्डिका ॥१०६॥ | 
कत्र पाकपात्रञ्च सदा रक्षतुमहेति । परस्पर्शादशुद्धाञ्च शुद्धां खस्पशनेस्की 
खकान्तञ्च परित्यज्य परंगच्छति याऽधमा। कुम्भीपाकं सा प्रयाति याच 
तामेष यमदूताश्च संस्थाप्य नरकान्तरे। उत्तिष्ठति घिठ्राच्चेत्‌ कुवन्ति वर्णः 
सपेप्रमाणाः कीराश्च तीक्ष्णदृष्द्राः खुदारुणाः । दशन्ति पुंच्चरलीतत्रसतत (६ 
चिकृताकारशब्दः्व करोति शाश्वतम्मिया । न ममार प्रहारेण सूक्ष्मदेहविधा । 
सुइर्ताद्धं सुखं भुक्तवा लोकेऽ यशसा हता !. पतिता परलोके च गतिम 
परस्पृष्टा च या नारी या स्पृहां कुरुते परम्‌ । 
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भे कुक 1 # पिप्रपल्लीमोक्षणप्रस्ताव: # ` ६५५ 
| जापि दुष्टा परित्याज्या चेत्याह कमलोद्रवः ॥११६॥ 
परैयेत्नादद्वटा तिमिः छता । असूर्यपश्या यादाराःशुद्धास्ताञ्च पतिव्रता 
या च स्वतन्त्रा सुकरीसमा। अन्तढुंश सदा सेव निश्चितंपरगामिनी 
| ह स्वामिसाध्या च या नारी कुळघर्मभिया स्थिता। 
| कान्तेन साड सा कान्ता वैङुण्ठं याति निश्चितम्‌ ॥११६॥ 
। यात यूयश्व प्रथिवीं मानुषीं योनिमीप्सिताम्‌ । 
| क्ृष्णद्र्शनमात्रेण गोलोकं यास्यथ शुचम्‌ ॥१२०॥ 
छ| हरिणा निर्मिताश्छाया युष्माकं योगमायया । 
ह| ता पिप्रमन्दिरे स्थित्वा चाग मिष्यन्ति नो भुवम्‌ ॥१२१॥ 
रशन नो पत्न्यो भविष्यथ न संशय: । युष्माकं मम शापश्च बभूव च घराधिक: ॥ 
मुवा ख मुनिर्विरराम शुचान्वितः । ता आगत्य महीं शापादु बभूबुविप्रयोषित 
चान्नं हरये भक्त्या प्रजग्मुहर्मिन्दिरम्‌ | बभूव निश्चितं तासां शापश्च सम्पदो ऽधिक 
या नीचाच्च सम्पत्तिविपत्तिर्महतो बरा । अहो सद्यः-सतां कोपञ्चोपकाराय कल्पते 
चिपत्तेमंहिमा कुतः कस्य भवेडुचि । भूताः कान्तपरित्यागान्मुक्ता ब्राह्मणयो षित 
कथितं सवं हरेश्वरितमुत्तमम्‌। अहो पुण्यघतीनाञ्च मोक्षाख्यानं मनोहरम्‌ 
श्रीकृषणाख्यानं पिप्रेन्द्र नूलं नूल्नं पदे. पदे । 
न हि तृप्ति: श्रुतवतां केन श्रेयसि तृप्यते ॥१२८॥ 
र्यं तत्‌ कथितं यच्छ तं गुरुचक्त्रतः । चद्‌ मां घाञ्छितंयत्तेकिमूयःओतु मिच्छसि 
i नारद्‌ उवाच । 
झ ऊत त्वया पुर्वं गुरुवक्त्रात्‌ कृपानिधे । मङ्गल कृष्णचरितं तनमे घरूहि जगदुगुरो ! 
र सूत उवाच] 
3 देवषिघचनसुषिर्नारायण: स्वयम्‌ । अपरं क्रष्णमाद्वात्म्य प्रवकुमुपचक्रमे ॥१३१ 


हि इति श्रीब्रह्मवैघत्त महापुराणे नारायणनारदसंघादे भ्रीकष्णजन्मखण्डे 
। 'चिप्रपत्नीमोक्षणप्रस्ताघो नामाष्टादशो ध्यायः । 
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हे 


उनविंशो 5ध्याय: | 
कालीयदमनाख्यानम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । जा 
एकदा बालके: साथ वलदेवं विना हरिः । जगाम यसुनातीर यत्र काही 
परिपक्करफळं भुक्तघा यसुनातीरजे घने । स्वेच्छामयस्तृर्परीतः पपौ च | 
गोकुळं चारयामाल शिशुभिः सह कानने । 
चिजहार च तैः साधं स्थापयामास गोकुळम्‌ ॥३॥ 
क्रीड़ानिमग्नचित्तोऽयं वाळकाश्च मुदान्विताः । 
शुक्तचा नबतृणं गाघो विषतोयं पपुर्मुने ॥ ४ ॥ 
चिषाक्तञ्च जलं पीत्वा दारुणान्तकचेष्टया । 
' ज्घालाभिः कालकूटानां सद्यः प्राणांश्च तत्यजुः ॥५॥ 
दुष्टा सृतं गोसमूहं गो पाश्चिन्ताकुला भिया। विषण्णवद्नाः सर्वे तमूचु टु 
ज्ञात्वा सर्व जगन्नाथो जीवयामास गोकुलम्‌ । 
उत्तस्थुस्तत॒क्षणं गावो ददृशुः श्रीहरेमुखम्‌॥७॥ 
कृष्ण: कदम्बमारुह्य यमुनातीरनीरजम्‌ । पपात खरपंभवने नागमध्यै नरहर 
शतहस्तप्रमाणञ्च जलोत्थानं बभूव ह । चाळा हर्ष चिषादञ्च मेनिरे तत्र गर 
सर्पो नराकृति हृष्टा कालियः क्रोधघिहलः । जग्राह श्रीहरि तूणं तपलोहेर 
दग्धकण्ठोदरो नागश्चोद्िगनो प्रह्मतेजसा । प्राणा यान्त्येचमुक्तवा च चका 
भग्नदन्तो रक्तमुखः छष्णचज्ञाडूचर्वणात्‌ । रक्तवक्त्रस्य भगचाचुत्तस्थौ ४ 
नागो विश्वम्भराक्रान्तः स प्राणांस्त्यक्तुमुद्यतः । चकार रकतोद्वमनं पपा 
दृष्ट्या तं सूच्छितं नागा रुरुदुः प्रेमविह्ृला: । | 
केचित्पलायिता भीताः केचित्‌ प्रविचिशुबिलम्‌॥ १४॥ 
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बिंशोऽध्याय ] च खुरसाकृतभ्रीकृष्ण्स्तोत्रम्‌ बे ६५७ 


मरणाभिमुखं कान्तं दृष्ट्या सा सुरसा सती। ' 
नागिनीभिः सह प्रेम्णा रुरोद पुरतो इरेः ॥१५॥ 
अलियुता तूण प्रणम्य श्रीहरि भिया। धृत्वा पादारचिन्दे च तमुषाच मियाकुला॥ 
सुरसोवाच। 
है जगत्कान्त कान्तं मे देहि मानञ्च मानद । 
पतिः प्राणाधिकः स्त्रीणां नास्ति बन्धुश्च तत्परः ॥१७ ` 
सुखरनाथ ! प्राणनाथं मदीयं ! न कुरु बधमनन्तप्रेमसिन्धो ! सुबन्धो ! । 
लभुवनबन्धो ! राथिकाम्रेमसिन्धो ! पतिमिह कुरु दानं मे विधातुविधातः ॥१८॥ 
घिद्दोषा: षण्मुखञ्चास्यसङ्घैः स्तवनविषयजाञ्याः स्तोतुमीशा न चाणी। 
निखिळवेदाः स्तोतुमन्येऽपि देवाः स्तवनविषयशक्ताः सन्ति सन्तस्तचेव ॥ 
तिरहमचिज्ञा योषितां काधमा चा क भुवनगतिरीशक्षक्ुषो गोचरोऽपि। 
rent स्तूयमानश्च यस्त्वमतनुमनुजमीशं स्तोतुमिच्छामि तं त्वाम्‌ ॥२०॥ 
षयभीता पार्वती यस्य पझा श्ुतिगणजनयित्री स्तोतुमीशा न यं त्वाम्‌। 
ही अपतिमम्ता वेद्वेदाङ्गशास्त्रश्रवणविषयमूढा स्तोतुमिच्छामि कि त्वाम्‌ ॥२१ 
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शयानो  रत्नपय्यड्के रत्नभूषणभूषितः । 

रल्रभूषणमूषाङ्गी राधावक्षसि संस्थितः ॥२२॥ 
| चन्दनोक्षितसर्चाङ्गः स्मेराननसरोर्हः। | 
प्रोद्यतप्रेमरसास्भोघधौ निमग्नः सततं सुखात्‌ ॥ २३॥ | 
मलिकामाळतीमालाजालेः शो मितशेखरः। 
॒ पारिजातप्रसूनानां गन्धामो दितमानसः ॥ २४॥ 
शीकिलकल्ध्वानेभ्रेमरध्वनिसंयुते: । कुसुमेण विकारेण पुलका ङ्कितिषिग्रहः ॥२५॥ 
[प्रदत्तताम्वूछं सुक्तवान्‌ यः सदासुदा। वेदा अशक्ता यं स्तोतुं जड़ीभूताविचक्षणा 
[चनीयञ्च कि स्तौसि नागचछ्मा । घन्देऽद त्वत्बदास्मोजं ब्रह्मेशशेषसेचितम्‌ ॥ 
॥िसरस्वती दुर्गाजाहृचीवेदमातुमिः । सेवितं सिद्धसङ्घँक्ष मुनीन्द्रेमेचुमिः सदा ॥ 
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६५८ क्षे त्रहावैधत्तेपुराणम्‌ ॐ [४४ व 


निष्कारणायाखिलकारणाय सर्वेश्वरायापि परात्पराय | ' 
स्वयं प्रकाशाय परावराय परावराणामधिपाय ते नमः | २६ ।: 
हे कृष्ण हे कृष्ण सुरासुरेश ब्रह्मेश शेषेश प्रजापतीश। | 
मुनीश मन्वीश चराचरेश सिद्धीश सिद्धेश गणेश पाहि॥ ३, 
धर्मेश घर्मीश शुभाशुभेश वेदेश वेदेष्वनिरूपितश्च । | 
सर्वेश सर्चात्मक सर्वबन्धो जीवीश जीवेश्वर पाहि. मतुम्‌ 
इत्येचंःस्तचनं कृत्वा भक्तिनघ्रात्मकन्धरा । विध्वत्य चरणास्मोजं तस्यौ र 
नागपलीछृतं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । खवेपापात्‌ प्रमुक्तस्तु यात्यत्े 
इहलोके हरे क्तिमन्ते दास्यं छमेदु घुवम्‌ । लभते पादो भूत्वा साढोक 
नारद्‌ उचाय। 
नागपल्लीषचः श्रुत्वा भगवान, सदेनन्दनः । 
प्रृष्टोत्फुलनयनः किसुवाच हरिः स्वयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
कथयस्व महाभाग रहस्यं परमादुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सूत उघाच । | 
नारद्स्यःबचः श्रुत्वा भगवान्‌ सर्वेद्शनः । उचाच परमाख्यानं मधुवृ 
नारायण उवाच । | 
नागपलीवचः श्रुत्वा श्रीकृष्णस्तामुषाच ह । पुराञ्जलियुतां पादे. पतित] 
छ | श्रीकृष्ण उघाच | 
उत्तिष्ठो ऽत्तिष्ठ नागेशि चरं वृणु भयं त्यज । ग्रहाण कान्तं हे. मात 
कालिन्दीहदमुत्सञ्य स्वकीयं भघनं ब्रज ॥ ३६॥ 
भर्त्रा स्वगोष्ख्या साद्धश्च गच्छ घत्से त्वमीप्सितम्‌। 
अद्य प्रभृति नागेशि भूता कन्या च त्वं मम ॥ ४० ॥ 
त्वत्‌ प्राणाधिक एबायं जामाता च न संशयः । 
४८.7, मतपादपझचिह्वन गरुड्स्त्वतूपति शुभे ॥ ४१ ॥ 
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ऽध्यायः ] कै सुरसायै वरप्रदानम्‌ # ६५९ 
छृत्वा-च स्तवनं भक्त्या प्रणमिष्यति मत्पदम्‌ । ` 
| त्यज्ञःत्वं गरुड़ाद्वीति शीघ्रं रमणकं व्रजञ। 
हदाजिर्गच्छ वत्से त्वं घरं बृणु यथेप्सितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
" वचः श्रुत्वा प्रसन्नवदनेक्षणा.। उवाच साश्रुनेत्रा सा भक्तिनख्रात्मकन्धरा 
सुरसोषाच | 
ह दास्यसिचेन्मह्मं घरदेशवर हे पितः । त्वतपादाब्जे दृढंभक्ति निश्चलांदातुमईसि ॥ 
पनस्त्वत्पदाम्मोजे भ्रमतु भ्रमरो यथा । तब स्सृतेविस्मृतिमे कदापि न भविष्यति 
स्वकान्ते सम सौभाग्य कान्तोऽयं ज्ञानिनां घर: | 
| इत्येवं प्रार्थेनीयञ्च परिपूर्णं कुरु प्रभो ॥ ४६ ॥ 
मुत्वा सपेस्री प्रतस्थौ पुरतो हरेः । शरत्पार्वेणचन्द्रास्यं ददर्श श्रीहरेमखम्‌ ॥ 
चनाभ्यां पपौ वक्त्रं निमेषरहितं सती । सर्वाङ्गपुलको द्विन्ना सानन्दाथुपरिप्छुता ॥ 
द्र वालक दष्टा पुत्रस्नेद कुर्वती । उवाच पुनरेचेद सचथुद्रेकपरिप्लुता॥ व ॥. 
पास्यामि रमणकंतत्र नास्ति प्रयोजनम्‌ । सपेःकरोतु संसारंकुरु मां नि 
न वाञ्छा मम हे कष्ण सालोक्यादिचतुश्ये । र 
` त्वत्पदास्भोजसेवायाः कलां नाहेति षोडशीम्‌ ॥ ५१॥ 
चिना त्वतपादसेवाञ्च यो घाञ्छति घरान्तरम्‌। 
भारते डुळेभं जन्म लब्ध्वाऽसौ घञ्चितः स्वयम्‌ ॥५२॥ 
[पल्लोवचः श्रुत्वा स्मेराननसरोरुहः । प्रसन्नमानसः श्रीमानोमित्येवसुचाच ह ॥५३ 
णस्मन्नन्तरे दिव्यः सद्रज्ञसारनिर्मितः । आजगाम स्थस्तूर्णमुद्दीतस्तेजसा सुने ॥५४ 
दपवरेयुक्तो घख्जमालापरिच्छदः । शतचक्रो बायुवेगो मनोयायी मनोहरः ॥५५॥ . 
अवरुह्य रथात्तूर्ण श्यामलाः श्यामकिङ्कराः । 
| पणस्य कृष्णं तां नोत्वा जग्मुर्गोलोकमुत्तमम्‌ ॥ ५६ ॥ 
छायां विनिर्माय ददौ सर्पाय तेजसा । सच किञ्चित्न बुब॒धे मो हितो विष्णुमायया 
F 'सपेपूष्ने: श्रीकृष्ण: करुणानिधिः । ददौ हस्तश्च पया शीघं काळीयमस्तके॥ 
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६६० क ब्रह्मवेचत्तेपुरणम्‌ + [४ हे 
सम्प्ाप्य चेतनां सद्यो ददर पुरतो दरिम्‌। पुटाजल्युतां साशुपूर्णाच हु 
प्रणनाम हरिं खद्यो रुरोद प्रेमचिहलः । भत्तयुद्रेकात्साशुनेत्रा पुडकाडूत 
तृष्णीम्भूताञ्चता रट्टा समुचाच कृपानिधिम्‌ । मदीश्वरस्य सततं पो 
श्रीकृष्ण उचाच 1 ॥ 
वरं वृणु त्वं कालीय यस्ते मनसि चर्तते । त्वं मे प्राणाधिको चत्स सुख ` 
तस्याहमनुणुह्ामि योऽतिभक्तो ममांशजः । किञ्चित्वदमनं तवा प्रसादं हष 
त्वदशजातान, सर्पा श्च न्तियो मानचाधमः | ब्रह्महत्यासमंपापं न 
मत्पादपद्मचिहे यः करोति दण्डताडूनम्‌ । डिणुणं ्रहमहत्याया भविता तस 
लक्ष्मीर्यास्यति तद्गेह्ाच्छापंद्त्वा खुदारणम । चंशायुयेशसांहानि्भेषि 
अवं वर्षशतं कालंसूत्रे यास्यति मद्विरा ॥ ६६ ॥ 
त्वत्प्रमाणाः कीटसड्डा दंशिष्यन्ति च सन्ततम्‌ । 
भोगान्ते जन्म लब्ध्वा च तन्स्व्युचे हि देशनात्‌ ॥ ६७॥ 
तस्य वंशोद्ववानाञ्च त्वदुवेशाद्वविता भयम्‌ । येच = 
' अणमिष्यन्ति भक्त्याते सुच्यतेसवंपातकात्‌। गच्छशीघ्रंरमणकंत्यज मी 
मत्पदाडु सूरन इवा त्वां मत्तया प्रणमिष्यति । तच त्वद्वशजानाञ्च गरा 
सर्वेषां ज्ञातिसर्पाणां घरोऽद्य भव मद्वरात्‌ । घर कि परमं वत्स चां || 
भयं त्यत्तवा कथय मां त्वदीयं दुःखभञ्जनम्‌ । धरीकृष्णवचनंश्रुत्चाकालीयः | 
पुराञ्जढियुतो भूत्वा तमुघाच भुजङ्गमः । 
काढीय उचाच |. 
बरेऽन्यस्मिन्‌ मम विभो घाञ्छा नास्ति घरप्रद || ७३-॥- 
भक्तिस्सृति त्वत्पदाब्जेदेहिजन्मनि जन्मनि । जन्मत्रह्मकुळे चापित् 
- तद्भवेत्‌ सफल यत्र स्सृतिस्त्वव्चरणांग्बुज्े | 
, तन्निष्फलः.स्वर्गचासो नास्ति चेत्‌ त्वत्पदस्म्ृतिः ॥ 9५1 । र 
त्वत्पाद्ध्यानयुक्तस्ययत्ततस्थानञ्चतत्परम्‌ । क्षणं वाको टिकल्पंवापुरुषाय || 
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+ हिंशोऽघ्यायः ] * नागराजहतशरकृष्णस्तोम्‌ # ६६१ 
॥ यदि त्वत्‌ सेवया याति सफलो निष्फलो5थवा । 
तेषाञ्चायुर्व्ययो नास्ति ये त्वत्पादाब्जसेचकाः ॥ ७७ ॥ 
॥ सन्ति जन्ममरणरोगशोकात्तिभीतय: । इन्द्रत्वे चामरत्वे वा ब्रहते चातिदुर्खमे ॥ 
॥ाज्छा नास्त्येच भक्तानां त्वत्पादसेचनं चिना । सुजीर्णपरखण्डस्य समं नूतनमेच च 
) पश्यन्ति भक्ताः किञ्चान्यत्‌ सालोक्यादिचतुष्टयम्‌ । 
ह संप्रापतस्त्वन्मचुतरह्मञ्ननन्ताद्‌ यावदेच हि ॥ ८०॥ 
० त्बद्वावनेनेच त्वडर्णो ५हमचुग्रहात्‌ । मां च भक्तमपक्क चा विज्ञाय गरूड: स्वयम्‌ 
सहशादु दूरञ्च न्यक्कारं चकार दुढ्मक्तिमान्‌। भवता च दुढाभक्तिदृत्ता मे चरदेश्वर ॥८२ 
ख च भक्तश्च भक्तोऽहं न मां त्यक्तु क्षमो ऽधुना । 

| 


त्वत्पादपञ्चचिल्वाक्त इट्टा श्रीमस्तकं मम ॥ ८३॥ 

बदोषंणुणयुक्त मां खोऽभुना त्यक्तुमहति। ममाराध्याञ्चनागेन्द्रा न तदुवध्योऽहमीश्चर 
यं न केभ्यः सर्वच तमनन्तं शुरु चिना । यं देवेन्द्राश्व देवाश्च सुनयो मनवो नराः ॥ 

टु । स्वप्ने ध्यानेन पश्यन्ति चक्षुषोगाचरः स मे। . 

कि भक्ताचुरोधात्‌ साकार: कुतस्ते विप्रहो विभो ॥ ८६॥ . 

क्णणस्त्वञ्च साकारो निराकारश्च निर्गुण: । स्वेच्छामय: सवेधामसवंचीजं सनातनम्‌ 

षेषामीश्वरः साक्षी सर्वात्मा सर्वरूपधृक्‌। व्रहोशशेषधमेन्द्रा वेदवेदाङ्गपारगाः ॥८८ ` 

स्तोतुं यमीशं ते जाड्या: सपंस्तोष्यति तं घिसुम्‌ | 

हे नाथ ! करुणासिन्धो ! दीनबन्धो ! क्षमाघमम्‌ ॥८६॥ 

खलस्वभाचादज्ञानात्‌ कृषण ! त्वञ्चवितो मया । 

नास्रलक्ष्यो यथाकाशो न दृश्यान्तो न ळंघ्यकः॥ ६० ॥ ळे 

॥स्पृश्यो हि न चावय्येस्तथा तेजस्वमेव च । इत्येवमुक्तवा नागेन्द्र'पपात चरणाम्बुजे . 

| 'मित्युख्चा हरिस्तुष्टः सर्च तस्मै घरं द्दौ । नागराजङृतं स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यःपठेत्‌ 
्यानाञ्चतस्येचच नागेम्यो न भयंभवेत्‌। स नागशय्यां त्वेव स्वपुं शक्त'सदा शुचि 

मंदो नास्त्येव तस्य भक्षणे । नागम्नस्ते नागघाते प्राणान्ते बिषभोजनात्‌ 
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स्तोत्रश्रवणमात्रेण सुस्थो भवति मानघः । भूज रत्वा स्तोन्नमिदं 1 ह 
बिभत्ति यो भक्तियुक्तो नागेम्योऽपि न तद्वयम्‌ । 
यत्र गेहे स्तोअमिदं नागस्तत्र न तिष्ठति॥ ६६॥ 
िषाञ्चिचञ्चभी तिश्च न भवेत्तत्र निश्चितम्‌ । इहलोके हरेमेक्ति स्मृतिज् स्त 
अन्ते च स्वकुलं पूत्वा दास्यञ्च लभते श्रुषम्‌ । | 
श्रीनारायण उचाच । 
नागेन्द्राय घरं द्त्वा पुनस्तं जगदीश्वर: ॥ ६८ ॥ | 
उचाच मधुरं घाक्यं परिणामसुखाबहम्‌ । ॥ 
` श्रीकृष्ण उवाच । 
गच्छ त्वञ्च रमणकं यथेन्द्रनगरं परम्‌ ॥६६ ॥ 
सा स्वगोष्ठ्या नागेन्द्र यमुनाजलचत्मना । श्रुत्वानागो मया सोर 
कदा द्रक्ष्यामि त्वत्पादपद्मं नाथेत्युचाच ह। प्रणम्यशतक्कत्घञ्चरि 
जगाम जलमागेण नागेन्द्रो विरहातुरः । यसुनाहदतोयञ्च बभूषामृतकसपञ्न 
प्रसन्ना जन्तवः सर्वे वभूबुस्तेन नारद्‌ । गत्चा ददशे भवनं यथेन्द्नगरं पण्‌ 
आज्ञया च कृपासिन्धोनिमितं विश्वकर्मणा । 
तत्र तस्थौ च नागेन्द्रः स्त्रिया पुत्रगणेः सह ॥ १०४॥ 
निःशङ्कोहषेयुक्तक्च हरिभाघनतत्परः । इत्येवं कथितं सर्च दरेश्वरिवमहुत्म! 


सुखद्‌ मोक्षदं सारं परं कि श्रोतुमिच्छसि । 
सूत उवाच । 
महर्षर्वचनं श्रुट्चा नारदो दषेविहलः । ऋषि पप्रच्छ सन्देह सर्व॑ंसन्देहमजञा 
te न नारद्‌ उघाच | [ 
कथं विहाय कालीयः स्घपूर्वभघनं परम्‌ । जगाम यसुनातीरं तममे ब्रूरि १) 
श्रीनारायण उचाच । 


श्रणु नारद घक्ष्ये५हमितिहासं पुरातनम्‌ ॥ १०८ ॥ 
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१० तँ घर्मचकत्रान्मे -मलये सूय्येपवेणि । रुष्णाख्यानप्रसङ्गेनः सुप्रमापश्चिमै तरे ॥ 
(छ धर्म पुर: कथितं सुनिसंसदि। इदमाख्यानमाश्वय्यसुचाच तं कृपानिधिः ॥ 
| भुत मयाविप्र निबोध कथयामि ते । शेषाज्ञया नागगणा; प्रतिसंघत्सरं भिया ॥ 
_सिकीपृणिमायान्द कुवेन्ति गरुडाचेनम्‌ । पुष्पैधूपैश्व दीपश्च नेवेद्यैबेलिमिर्मदा ॥ 
के च महातीर्थे ख॒स्नातो भंक्तिसंयुतः । तस्य पूजाञ्च कालोयो न चकारात्यहंक्त॥ 
लोपक | बळाद्गक्षितुसुद्यतः । चक्कुनिचारणं नागा नीतिमूचुमेदोद्धतम्‌ ॥११४॥ 
हत 1 बारणे ते चेत्याचिभूतः खगेश्वरः । इष्टा खगेश्वर नागा कालीयप्राणरक्षया ॥ 
तया च युयुधुयाचत्सूय्योद्‌यं मुने। पक्षोन्द्रतेजसा सर्वे समुद्विाः पलायिताः ॥ 
लत | शरणं जग्मुः सर्वेबामभयभद्म्‌ । पलायनपरान्‌ दृष्ट्या नागांश्च करुणानिधिः ॥ 
[तस्थौ च निःशङ्कः काळीयस्तं ददर्शेह । स्मृत्वा हरिपदाम्मोज कालीयो युयुभेमुने 
छ तयोर्युद्धं बभूवातीयदारुणम्‌ । पराजित्तश्च नागेन्द्रस्तेजसा गरुडस्य च ॥११३ 
ख, पलायन त्वा जगाम यस्ुनाहदम्‌ । न तं सौभरिशापेन खगेन्द्रो गन्तुमीश्वरः॥ 
भि) तत्र तस्थौ भिया नागो जग्सुः पश्चाच्च तद्गणाः ॥ १२० ॥ 
स्‌ नारद्‌ उचाच | 
| सौभरेः शापो बभूव गरुडाय वै । कथं नशक्तो गन्तं तं हृद्यमीश्वरचाहनः ॥ 
हः ` श्रीनारायण उवाच। 
झा र्षसहस्रश्च वषाणां तत्र खौभरिः। तपस्तप्त्वा मह्ासिदधो दध्यौ छृष्पापदास्बुजम्‌ 
ध्यायमानस्य कूले च यमुनाजळे। गणेन साद्ध निःशङ्कः करोति भ्रमणं सुदा ॥ 
सुत्फांऱ्य बहुधा परितः परमेच्छया। सुनि प्रदक्षिणीकृत्य यात्यायाति मुदान्वितः 
र्‌ सुमहात्मानं दशं दर्श खगाधिपः । जग्राह चञ्चुना तूर्ण मुनीन्द्रस्य समीपतः ॥ 
तं मीनमुखं ददर्श कोपचक्षुषा | प्रकोपतो मुनेद्वेडा मीनस्तोये पपात ह ॥ 
ुनीन्द्रश्च पुनरादातुमुद्यतम्‌। मीनशच गरुङत्रासात्तस्थौ मुतिसमीपतः ॥ 
` सौभरिरुवाच । | 
| । दूर गच्छ दूर खगेन्द्र मत्समीपतः । का योग्यता मत्पुरस्ते ग्रहीतुं जीवमुद्घणम्‌ 
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श्रीकृष्णबाहनंज्ञात्वाचात्मानंबहुमन्यसे । त्व द्विघानको रिशःकृष्णःर र 
करोमि सस्मसात्तण त्वाञ्च खूमजुलीलया । घाइनब्च त्वमीशस्य न इ 
अद्यप्रभृति पक्षीन्द्र यद्यागच्छति मे हदम्‌ । मदीयशापात्तूर्ण्व जे 
मनीन्द्रस्य घचः श्रुत्वा प्रचचार खगेश्वर । स्मारं स्मारं कृष्णपादं तं प्रक 
अद्यप्रभृति विप्रेन्द्र पतगेन्द्रस्य सन्ततम्‌ | हृदस्यश्चुतिमात्रेण कम्पो भवरि६ 
इतिद्दासञ्च कथितो यः शरुतो धर्मचकत्रतः । सरहस्यं शु तिछुं प्रहत हृ 
विज्ञाय सुचिर बाला नोत्तस्थौ तञ्जलाद्वरिः । चक्रुविषादं मोहाच्च रह 

स्ववक्षो घातनञ्चक्रुः केचिद्वालाः शुचाकुलाः । 

केचिन्निपत्य भूमौ च मूर्च्छा प्रापुहेरि चिना ॥ १३६॥ 
` हदं प्रवेष्टु केचिद्च विरहेण समुद्यताः । केचिद्वी पाळबालाश्च चक्रुश्च ताम 
कृत्वा विलाप केचिच्च प्राणांस्त्यक्तुं समुद्यताः । तेषां केचिञ्ज्ञानचन्तो राङ्क 
केचिद्चुश्च हाहेति कृष्ण कृष्णेति केचन । केयिद्वरुं प्रवृत्तिञ्च प्रयुयुगेलर्त 

` केचित्सम्मीलितास्तत्र शोकमो हभयातुराः। 
. इत्यूचुः किं करिष्यामः कुतोऽस्माकं गतो हरिः ॥ १४०॥ 

हे नन्दसूनो हे कृष्ण प्राणेम्योऽप्यधिक प्रिय । 

हे बन्धो दशेनं देहीत्यूचुः प्राणाः प्रयान्ति हि॥ १४१॥ [र 
एतस्मिन्नन्तरे. केचिदु;बालका नन्द्स न्निधिम्‌ । संप्रापुर तिलो लाश्व सर 
प्रवृत्तिमूचुस्तं शीघ्र यशोदां मूलतो बलम्‌। गोपानगोपालिकाश्चेसर 
श्रत्वाचार््ताञ्च ते सर्वेशीघ्रं जग्मुः शुचान्विताः। कलिन्दनन्दिनीतीर र 
गत्वासम्मीलिताःसवेरुरुदुः शो कमूच्छिताः । हदं चिशन्तीमम्बांतां “नि 
गोपा गोपालिकाएचैब जघ्तुरडज्ञानि शोकतः । केचिद्विललपुस्तत्र र 
हृदं घिशन्ती तां राधां घारयामास काश्चन । मूच्छाञ्च प्रापसाशोकान | 

विलप्या तिभ्रशं नन्दो सूच्छां' प्राप पुनः पुनः । | 

भूयोऽपि रोदनं कृत्या भूयो मूच्छोमघाप ह ॥ १४८॥ 
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७ विलपन्तं भशं नन्दं यशोदां शोककर्शिताम्‌।. 
भा गोपांश्च गोपिकाशचैच राधिकामतिमूच्छिताम्‌ ॥ १४६ ॥ 
दे रुदतो बालकान्‌ सर्घान्‌ बालिकाश्च शुचान्विता: । 

क सर्वा श्च बोधयामास वलश्च ज्ञानिनां चरः ॥ १५० ॥ 


च... मोचे 
ईरा गोपालिका बाळाःसर्वेश्टणुतमद्वचः । हे नन्द्‌ ज्ञा निनां श्रेष्ठगर्गवाक्यस्म्वतिकुरु ॥ 
द्विम शोषस्य संहतुं शङ्करस्य च। विधातुः सं विधातुञ्च सुचि कंस्मात्पराजयः 

परमाणुः परो व्यूहः स्थूलात्‌ स्थूलः परात्परः । 

विद्यमानो 5प्यविद्वश्यः संयोगो योगिनामपि ॥ १५३॥ 

दिशां नास्ति समाहारः स्पृश्योनाकाश एच च] 

अपि सर्वेश्वरो वाध्य इत्यूचुः श्रुतयः स्फुरम्‌॥ १५४॥ 

नात्मा द्वश्यो नास्त्रलक्ष्यो न वध्यो न हि द्ृश्यकः । 

नाग्निग्रस्तो न हिस्यश्चापीदमाध्यात्मिका चिदुः॥ १५५॥ 

चिग्रहोऽस्यैच कृष्णस्य भक्तध्यानाथमेच च। 

ज्योतिःस्वरूपस्य विभोनांद्यन्तमध्यमात्मनः ॥ १५६ ॥ 
ते च ब्रह्माण्डे जलशायी जनादेनः | यन्नाभिपदजो ब्रह्मा तस्येशस्य हृदे विपत्‌ 
घेत क्षमो अस्तु ब्रह्मण्डमखिलंपितः। न तथापि तदीशं तं अस्तं सपे: क्षमोभवेत्त्‌ 
सत्येवं कथितं सबंमाध्यात्मिकमनुत्तमम्‌ । निगूढं योगिनां सारं संशयच्छेदकारणम्‌ 
उेषघचः श्रत्वा गर्गचाक्यमनुस्मरन्‌ । तत्याज शोक नन्दश्च व्रजाशच त्रजयोषितः 

मेनिरे सर्व न यशोदा न राधिका। वन्धुविच्छेदबिषये प्रबोधेन स्थितं मनः ॥ 
स्मिन्नन्तरे कृष्णमुत्पतन्तं जळान्मुने । दद्दशुस्तं सुप्रसन्ना वजाश्च वजयो षित/॥ १६२ 
पावेणचन्द्रास्यं सस्मितं सुमनोहरम्‌ । अल्लिग्धवस्नमस्तिग्धमळ्सचन्द्नाञ्जनम्‌॥ 
परणसंयुक्तं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । मयूरपिच्छचूडञ्च वंशीचद्नमच्युतम्‌ ॥१६४ ॥ 
बालक दृषट्टा.कृत्वा -वक्षसि संस्सृता | चुचुम्ब बदनाम्मोजं प्रसन्नवदनेक्षणा ॥ 


|| शा! ;| 

| 

4 
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क्रोडे चकार नन्दश्च बलश्च रोहिणी मुदा । - निमेषरहिताः सरवे 

प्रमान्धा बालका सर्वे चक्रुरालिङ्गनं हरेः। पपुश्चक्षश्चकोरेश्च सुखच 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र सहसा काननान्तरम्‌ । दाघाभशिवेष्टयामास तैः सबै; रः | 

ट्टा शैलप्रमाणाग्निं परितः काननान्तरे । प्रणाशं मेनिरे सर्वे सयमाएश । 

श्रीकृष्ण॑तुषुबु/सर्व सम्पुष्टाऽजलयो बजाः। बाळागोप्यश्चसन्त्रस्ताभक्तिननराः| 
बाळा ऊचुः । 

यथा संरक्षितं ब्रह्मन्‌ सर्वापत्स्वेव नः कुलम्‌। तथा रक्षां कुरु पु 


इत्येचमुक्तवाते सर्वे तस्थुर्ध्यात्वापदाम्बुजम्‌। दूरीसूतस्तुदाचाग्निःश्रीङष्पाहृ 
दूरीभूते च दाघाम्नौ ननृतुस्ते मुदान्विताः । सर्घापदः प्रणश्यन्ति हरिस्मरण 
. इद्‌ स्तोत्रं महापुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । घह्वितो न भवेत्तस्य भयं जई 
शत्रुअस्ते च दावाग्नौ विपत्ती प्राणसंकटे । स्तो तमेतत्‌ पठित्वा तु मुच्यतेका 
शत्रुसैन्यं क्षयं याति सर्वत्र विजयी भवेत्‌ । इह लोके हरेभेक्तिमन्तेदास्यं छ 
श्रीनारायण उवाच] | |. 

दाचाग्निमोक्षणं कृत्वा तेः साद्ध श्रणु नारद । जगाम श्रीहरिगहं कुवेरमव' 
ब्राह्मणेभ्यो धनं नन्दः परिपूणंददो मुदा । भोजनं कारयामास ज्ञातिवर्गाश' 
नानाविधं मङ्गलञ्च हरैनामानुकीत्तनम्‌ । वेदांश्च पाठयामास पिप्रद्वारा पुर 
एवं मुमुद्रि सर्वे बृन्दारण्ये गृहे ग्रहे । श्रीकुष्णचरणास्भो जध्यानकतर्ताछ 
इत्येचं कथितं सर्च इरेश्चरितमङ्गलम्‌। कलिकिल्विषकाष्टानां दहने पश 
इति श्रीब्रह्मवैचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंघादे पस 
श्रीकृषणजन्मखण्डे कालीयद्मनदाघाग्निमोक्षणं नामैकोनविशो5« | 
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विंशोऽध्यायः 
ब्रह्मणा गोवत्सादिइरणम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
एकदा बालकेः साधं बलेन सह माघघः | 
भुक्तवा पीतघाजुलिश्च बृन्दारण्यं जगाम ह॥ १॥ 
क्रीडाञ्चकार भगवान्‌ कौतुकेन च तैः सह | 
क्रीड़ानिमग्नचित्तानां दूरं तदु गोकुलं ययौ॥ २॥ 
तस्य प्रभाव विज्ञातुं विधाता जगताम्पतिः | 
जहार गाश्च सर्वोच्च चत्सांश्च बालकानपि ॥ ३॥ 
तदभिप्रायं सर्वज्ञः सर्वकारकः । पुनश्चकार तःसर्व योगीन्द्रो योगमायया ॥४॥ 
श्रीहरिगेहं चारयित्वा च गोकुलम्‌ । बलेन वाळकेः साधं क्रीड़ाकौतुकमानसः 
र चकार भगवान्‌ वर्षमेकञ्च प्रत्यहम्‌ । यसुनागमनं गोभिर्बलेन सह वाळकेः ॥ ६ ॥ 
हा प्रभावं घिज्ञाय रज्ञानन्रात्मकन्धरः । आजगाम हरेः स्थानं भाण्डीरषरसूलके ॥ 
कृष्णं तत्रैव गोपालगणवेष्टितम्‌ । यथा पार्वणचन्द्रञ्च विभान्तं भगणैः सह ॥८॥ 
झीसिहासनस्थञ्च हसन्तं सस्मितं सुदा । पीतवस्त्रपरीधानं ज्यलन्तं ब्रह्मतेजसा ॥६॥ 
क्य्रचल्यरल्षमञ्जीररञ्जितम्‌ । रतनकुण्डल्युग्माभ्यां स्घकपोरस्थलोज्ञचलम्‌॥१०॥ 
र रिकन्द्पेछावण्यं ळीळाधाम मनो हरम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमाचितविग्रहम्‌ ॥११ 
ह| पारिजातप्रसूनानां मालाजालैविभूषितम्‌ । 
नवीननीरदश्यामं प्रोद्रिननघयौघनम्‌ ॥ १२॥ 
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| सत्तेजसोऽन्तरे रूपमतीच सुमनोहरम्‌ । द्विभुजं सुरलीहस्तं भूषितं पीः ह 


. 'लङ्कतं कारयित्वा च तं षट्चक्रं क्रमा द्विधिः । ब्रह्मरन्ध्रं समानीय वायुपूर्णं 


एवं कृत्वा तु निष्पन्दो यो दत्तो हरिणा पुरा । जजाप परमं मन्त्र तस 


६६८ : ; अ#ब्रहवेषत्तपुराणम्‌+ [७ 

कौस्तुभेन मणीन्द्रेण घक्षःस्थळससुञ्ञ्वळम्‌ | 

_शान्तञ्च -राधिकाकान्तं परिपूर्णतमं परम्‌ ॥ १६ ॥ 

एवंभूतं परसुं दृट्ठा प्रणनामातिविस्मितः । दर्श दर्शमीश्वर तं प्रणनाम पुन; | 
यदु दृष्टं हृदयाम्भोजे तदूपं घहिरेच च । या मूत्तिः पुरतो दृष्टा सा पश्चात 
तत्र वृन्दाचने सँ दष्टा कृष्णसमं सुने । ध्यायं न्यायच तटूपं तत्र तस्थौ ॥ 
गावो चत्साश्च वाळाश्च लता गुल्माश्च घीरुधः। सर्व दन्दाचन ब्रह्मा ण 
दृष्ट्येचं परमाश्चय्य पुनर्ध्यानञ्चकार द । ददर्श त्रिजगदु ब्रह्मा नान्यत्‌ हण, | 

क च वृक्षः क चा शैलः-क्व मंही कच च सागराः । 

क्व देचाः क्व च गन्धर्चा सुनीन्द्राः कच च मानवाः ॥ २२॥ 

कच चात्मा क्व जगद्वीजं क्व स्वर्गाः गाव एवं च। 

सर्वञ्च स्वद्वशा ब्रह्मा ददशी मायया हरेः ॥ २३॥ 

क्च कृष्णो जगतां नाथः क्च चा मायाचिभूतयः । 

सच कृष्णमयं दृष्टा किश्विन्निवेक्तुमक्षमः ॥ २४ ॥ 

कि स्तौमि कि करोमीति मनसेचं प्रग्रह्म च । 

तत्र स्थित्वा जगद्धाता जपं कर्त समुद्यतः ॥ २५॥ | 
सुखं योगासनं त्वा वभूव सम्पुटाञ्जलिः । पुलकाङ्कितसर्वाङ्ग: साथुरेग/ 
इड़ां सुघुम्नाँ मध्याञ्च पिङ्गलां नळिनीन्धुराम्‌ । नाडीषदकञ्च योगेन वे 
मूलाधारं स्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाहतम्‌। विशुद्धं परमाज्ञाख्यं घट्चक्रञ्च हि 


ब्रा 


निबध्य घायु मध्यान्तामानीय हृदयाम्बुजम्‌ । 
तं वायं भ्रमयित्वा च योजयामास मध्यया ॥ ३० ॥ 


सुहत्तेश्च जपं त्वा ध्यायं धयायं पदाम्बुजम्‌ । द्द्शे हृदयाम्भोजे सव ji 
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१ 5ध्यायः ] च तरह्मङतश्री ृष्णस्तो त्रम्‌ ह र क ६६६ 


73 । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकातरम्‌ ॥३४ 
„ठ बरहारन्ध्रे च दि तदुबहिरेच च । दृष्ट्वा च परमाञ्चय्य तुष्टाच परमेश्वरम्‌ ॥ 


३ स्तोत्रञ्च पुरा दत्तं हरिणेकार्णवे मुने । तमीशं तेन विधिना भक्तिनप्नात्मकन्धरः 
पि ब्रह्मोचाच । 
® सर्वस्थरूपं सर्वेशं सर्वकारणकारणम्‌ । 


ss. 


न सर्घानिर्वेचनीयं तं नमामि शिघरूपिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 

म १नजलदाकारं श्यामसुन्द्रविग्रहम्‌ । स्थितं जन्तुषु सर्वेषु नित साक्षिरूपिणम्‌ ॥ 
बात्मारामं पूर्णकामं जगद्व्यापि जगत्परम्‌ । सदस्घरूपं सर्वेषां चीजञरुपं सनातनम्‌ 
| चार सर्वेचर सर्वशक्तिसमन्धितम्‌ । सर्वाराध्यं सर्वगुरु सचेमङ्गलकारणम्‌ ॥४०॥ 
वमन्त्रस्वरूपञ्च सवेखस्पतकर घरम्‌। शक्तियुक्तमयुक्तञ्च रुतौ मिस्वेच्छामयं घिमुम्‌॥ 
वी शक्तिवीजश्च॒ शक्तिरुपधर घरम्‌ । संसारसागरे घोरे शक्तिनौकासमन्वितम्‌ ॥ 


|  ठछृपालुं कर्णघारञ्च नमामि भक्तवत्सल्म्‌। 
| आत्मस्वरूपमेकान्तं लिप्तं निळितमेच च ॥ ४३॥ 
सगुणं निर्गण ब्रह्म स्तौमि स्वेच्छार्घरूपिणम्‌। 
सर्वे न्ट्रियाधिदेचं तमिन्द्रियालयमेध च ॥ ४४॥ 
स्वरूपञ्च घिराड्रूपं नमाम्यहम्‌। वेदे च वेद्‌जनकं सर्ववेदाडुरूपिणम्‌॥४५॥ 
मन्तस्घरुपञ्च नमामि परमेश्वरम्‌। सारात्सारतरं द्रव्यमपूर्वमनिरूपिणम ॥ ४६ ॥ 
्वितन्त्रमस्वतन्त्रञ्च यशो दानन्दनं भजे । शान्तं सवंशरीरेषु तमदष्टमनूदकम्‌ ॥ ४७॥ 
ui ध्यानासाध्यं विद्यमानं योगीन्द्राणां गुरु भजे । 
रासमण्डलमध्यस्थं रासोज्लाससमुत्सुकम्‌॥ ४८ ॥ 
पिः सेव्यमानञ्च तं राधेशं नमाम्यहम्‌ । सतां सदेव ' सन्तन्तमसन्तमसतामपि ॥ 
| शं योगसाध्यञ्च नमामि शिवसेवितम्‌। मन्त्रबीजं मन्त्रराजं भन्त्रद्‌ं फलं फलम्‌. 
"नसिद्धिस्वरूपं तं नमामि च परात्परम्‌। खुलं ढुःखञ्च सुखद दुःखदं पुण्यमेच च॥ 
बह भद्च शुभद्‌, शुभबीजं नमास्यहम्‌। इत्येवं स्तवनं इत्वा दत्त्वा गाश्च सबाळकान _ 
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६७० # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ ५ 


निपत्य दण्डवदु भूमौ रुरोद प्रणनाम च । ददशे चक्चुरुत्मोहय विधाता स 
ब्रह्मणा च इतं स्तोत्रं नित्यं भक्त्या च य पठेत्‌। 
इह लोके सुखं भुत्तवा यात्यन्ते श्रीहरेः पदम्‌ ॥ ५४ ॥ 
ळमते दास्यमतुल स्थानमीश्वरसक्षिधौ । ळवध्वा च इष्ण लान्निध्यं 
श्रीनारायण उवाच | 
गते जगत्कारणे च ब्रह्मलोके च ब्रह्मणि । श्रीकृष्णो बालके: साधं 
याचो चत्साश्च बालाश्च जगमुवर्षान्तरे गृहम्‌। श्रीकृष्णमायया सर्वे मेनिरेते 
गोपा गोपालिका: किञ्चित्‌ तकितुं न क्षमास्तदा । 
योगिनः कृत्रिम सवे कि नूल चा पुरातनम्‌॥ ५८ ॥ 
इत्येचं कथितं सं श्रीकृष्णचरित शुभम्‌। सुखदं मोक्षदं पुण्यं स न 
इति श्रीब्रह्मवेवर्च महापुराणे नारायणनारद्खंबादे श्रीकृष्णजम्मतण 
गोचत्सबालकहरणप्रस्ताघो नाम चिशोऽध्यायः। 


FT 


एकविंशो ऽध्यायः 

इन्द्रयागवर्णनस्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
एकदानन्द्युक्तश्च नन्दगोपो बजे मुने । दुन्दुभि घाद्यामास शक्रयागहतोओ| 
द्धि क्षीरं घतं तक्रं नचनीत गुड़ मधु। एतान्यादाय शक्रस्य पूजा कुवत | 
ये ये सन्त्यत्र नगरे गोपा गोप्यश्च बालका: । 
बालिकाश्च द्विजा भूयो वैश्या: शूद्राश्च भक्तितः ॥३॥ | 

इत्येचं आचयित्वा च स्वयमेव सुदान्वितः। यष्टिमारोपयामास रम्यस्य 
ददौ तत्र क्षौमवस्त्रं मालाजालं मनोहरम। चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमद्रपमे ५ 
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| ऽध्यायः] क्र इन्द्रयागवर्णनम्‌ # ६७१ 


त मरिवामदषश्च याशचरसपश्च पाणिनिः । ऋष्यशश्‍ङ्गो गौरमुखो भरद्वाजश्च घामन:॥ 
हप गएङ्गी खुमन्तुजेमिनि: कच: । पराशरश्च मैत्रेयो बैशम्पायन एव च॥ ` 
॥ ब्राह्मणाश्च कतिविधा भिञ्चुका चन्दिनस्तथा । 
भूपा वेश्याश्च शूराश्च समाजग्मुमंहोत्सवे ॥ १३॥ 
टटा सुनीन्द्रान्‌ नन्दश्च ्राह्मणान्‌ भूमिपांस्तथा । 
स्वर्णपीठात्‌ समुत्तस्थौ बजाश्चोत्तस्थुरेच च ॥ १४ ॥ 
मरणस्य वासयामास सुनीन्द्रान्‌ विप्रभूमिपान्‌ । 
तेषामनुमति प्राप्य तत्रोचास पुनर्मुदा ॥ १५॥ 
यष्िनिकरे कर्चमाज्ञाञ्चकार ह। पाकप्राज ब्राह्मणानां शतमानीय साद्रम्‌॥१६ 
जज्वलुः परितस्तथा । अन्धीभूतञ्च धूपेन स्थानं तत्‌ सुरभीङृतम्‌॥ 
नि पुष्पाणि माल्यानि घिविधानि च | नेवेद्य बहुविधमपूर्व सुमनोहरम्‌ 
Er कपूर्णञ्च मण्डकानां सहस्रकम्‌। स्वस्तिकैः परिपूर्णश्च यष्टिस्थानञ्च नारद्‌ ॥ 
सहस्ञ्च पूर्ण शर्करया सुने || यघगोधूमचूर्णानां ळडडुकेमंघुरेवरे: ॥ २० ॥ 
तैः पूर्णानि कलशानि च । वृक्षपक्वानि रम्याणि चारुरस्भाफलानि च 
हानि परिपक्वानि कालदेशोद्वघानि च । क्षीराणां कुम्भलक्षाणिदध्नां तावन्तिनारद्‌ 
| ऊम्भशतकं सपिः कुस्भसहस्रकम्‌। कलशानां त्रिलक्षाणि तक्पूर्णानि निश्चितम्‌ 
{| रानां पञ्चलक्षाणि गुइपूर्णानि निश्चितम्‌। 
पूर्णश्च कलशानां सहखकम्‌॥ २३॥ 
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रे बहुविधा नाविधानि पात्राणि सौ : 
षे मोगाईद्रव्यघाहकाः । नानाविधानि पात्रा 
रः स्वर्णपीठानि च ब्रह्मन्नाजग्मुर्येशिसन्निधिम्‌। 
बस्त्राणि घरणार्हाणि चारूणि भूषणानि च॥ २६॥ | 
नानाचिधानि वाद्यानि चारूणि मधुराणि च। 


चादकाः स्वरयन्त्राणि चादयामासुरुत्सचे ॥ २७॥ 
छागलानां सहस्ताणि महिषाणां शतानि च । मेषकाणाञ्च लक्षाणि ह्या 
शतान्येव गण्डकानामाजम्मुरयष्टिसन्निधिम्‌ | 
प्रोक्षितानि च सर्वाणि रक्षितानि च रक्षकः ॥ २६॥ 
बाळकानां वालिकानां ब्रक्षाणां वृक्षयोणितास्‌ । 
युचानां युवतीनाञ्च संख्या कर्तञ्च कः क्षमः ॥. ३० ॥ | 
गायकानाञ्च सङ्गीतं नत्तेकानाञ्च नत्तेनम्‌ । श्रुत्वा इङ जनाः सर्वे मुमुहः पुर 
रम्भोवंशी मेनका च घृताची मो हिनी रती । प्रभावती भाजुमती विप्रचि्ता म 
चन्द्रप्रभा सुप्रभा च रत्नमाला मदालसा । रेणुका रमणी तरहान्नेता मु 
तासां नत्येनगीतेन स्तनास्यश्रोणिदशेनात्‌। रूपेणचक्रद्रष्ट्याच च्छ रु 
एतस्मिन्नन्तरे शीघ्रमाजगाम हरिः स्वयम्‌ । गोपालवाळकेः साध बढेन क 
दृष्टा तञ्च जनाः सर्वे सम्म्रान्ता हर्षचिहलाः । उत्तस्थुराराद्गीताश्च पुलका 
' `" ्रीड़ास्थानात्‌ समायान्तं शान्तं सुन्दरचिग्रहम्‌। 
चिनोदमुर्डीबेणःरङ्गराब्दसमन्चितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सद्रत्नसारभूषाभिभूषित कौस्तुमेन च । चन्दनागुरुपद्धेन चचितं यामि | 
शरन्मध्याहृपद्मास्यं पश्यन्तं रत्नदर्पणे.। चारुचन्दूनचन्द्रेण कर्तरी वितु 
शशाङ्केतयथाकाशंभालमध्यविराजितम्‌ | मालतीमालयाश्यामकण्ठवक्ष क | 
घकपङ्त्या यथाकाशंशारदीयं सुनिमेटम्‌ । चारुणापीतचस्त्रेणशोसितं * 
चिमान्तं बिद्युता शश्चन्नचीनं नीरदं यथा । | 
' कुन्द्परसूनैगञ्जाभिबेद्धचक्रिमचूडकम्‌॥ ४२॥ 


. 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तु ) * ब्राह्मणपूजनादो गुणा: # ६७३ 
7. आति घिमान्तं भगणेनेभः । रत्नकुण्डल्दीप्त्याचस्मितवक्त् 
शरत््रफुलपद्श्च द्युमणे: किरणैयंथा ॥ ४३॥ बण 
तिय सुनयो घछ्वा सुने। प्रणस्य घासयामासू रत्नसिहासने शुभे॥४४॥ 
तः स तेषां मध्ये जगत्पतिः । यथा वभौ शरञन्द्रो ज्योतिषामन्तरे च खे 
श्रुत्वा तसुःचूस्ते सव जगतामीश्चरं परम्‌ ॥ ४५ ॥ 
गुणातीतं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । द्रा महोत्सवं शीघ्रमुवाच पितरं हरि 
| स्वेषां डुलेभां नीति नीतिशासत्रषिशारद्‌ः ॥ ४६ ॥ 
श्रीकृष्ण उचाच | ी 
भो पल्लवराजेन्द्र कि करोषीह सुव्रत । आराध्य: कश्चका पूजाकि फळं पूजनेभवेत्‌ 
| फलेन साधन कि वा कः साध्यः साधनेन च | 
देवे रुष्टे भवेत्‌ कि घा पूजायाः प्रतिबन्धके ॥ ४८ ॥ 


पनिङ नोभयत्रापि चोभयत्रापि काचन । अवेदविहिता पूजा सर्वहानिकरण्डिका ॥ 
एभृयमधुना वा ते किसु घा पुरुषक्रमात्‌ । दृष्टो देवस्त्वया कस्मिनपूजेयं चानुसारिणी 
साक्षात्‌ खादति देवस्ते घा साक्षात्‌ कि न खादति। 

साक्षाद्‌ भुङ्क्ते च यो देवः सुप्रशस्तं तद्चेनम्‌ ॥ ५२॥ [ 

खादति नेवेद्ं विप्ररूपी जनादनः । ब्राह्मणे परितुष्टे च सन्तुष्टाः सर्वदेवता: ॥ ` 


देशीय दत्त्वा नेवेद्यं द्विजाय न प्रयच्छति। भस्मीभूतञ्च नेवेद्य पूजनं निष्फलं भवेत्‌ ॥ 
ताय देवनेवेद्यं दानात्‌ भुषमनन्तकम्‌ । तुष्टो देवो घरं दत्त्वा प्रयाति च स्वमन्दिरम्‌ 
स द्त्वा देवाय नेवेद्य मूढो भुडन्के स्वयं यदि । 

| दत्तापदारी देवस्वं भुक्तवा च नरकं वजेत्‌ ॥ ५७ ॥ 

[ति न भोक्तव्यं नवेद्यञ्च घिना हरे: । प्रशस्तं सवदेवेषु विष्णुनैवेद्यमोजनम्‌ ॥५८॥ 
1 विष्ठा जळ सूर यद्विष्णोरनिवेदितम्‌ । सर्वषाञ्च क्रममिदं त्राह्मणानां विशेषतः 
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६७३. अ उहाबैचततेपुराणम्‌ + ` [४; 


न द्त्वा घस्तु देवायदत्तंचिप्राय चेतखुधीः । सुवा टप 
तस्मात्‌ सर्वेप्रयल्लेन विप्राणामचेनं कुरु । प्रशस्तफलदातुणामिह लोके पद 
जपस्तपश्च पूजा घा यज्ञदानं महोत्सघम्‌ । 
सर्वेषां कर्मणां सारं विप्रतुश्िश्च दक्षिणा ॥ ६२॥ | 
ब्राह्मणाना शरीरेषु तिष्ठन्ति सर्वदेषताः । पादेषु सर्चेतीर्थानि पुण्यात 
पादोदके च विप्राणांतीर्थेतोयांनि सन्तिच | तस 
नश्यन्ति भक्षणाद्रोगा भक्तिभावेन घछूव । सप्तजन्मकतात्‌ पापान्‌सुच्यते १४; 
पापं पञ्चविधं छत्वायो विप्रग्रणमेद्‌ द्विजः। स स्नातः सचेतीथंघुसवेपाप ५ 
ब्राह्मणस्पर्शमात्रेण मुक्तो भघति पातकी । दशैनानसुच्यते पापादिति के 
| अप्राज्ञो वाथ प्राज्ञो चा त्राह्मणो विष्णुचिग्रहः । | 
प्रियाः प्राणाधिका चिष्णोर्ये विप्रा हरिसेचिनः ॥ ६८ ॥ 
द्विजानां हरिभक्तानां प्रभावों दुळेभः श्रुतौ । येषां पादाव्जरजसा सद्यः प 
तेषाञ्च पादचिह' यत्तीर्थं तत्‌ परिकीत्तितम्‌। तेषाञ्च स्पशीमात्रेण तीर्थ 
आलिङ्गनात्सदाळापात्तेषासु च्छिष्ठभोजनात्‌। दर्शनात्रुपशेनाचघसबंपाए्‌ 
श्रमणे सर्वतीर्थानां यतपुण्यं स्नानतोभवेत्‌। हरिदासस्य घिप्रस्यतत्‌ पुण 
ये चिप्रा हरये दत्त्वा नित्यमन्नञ्च भुञ्जते । उच्छिष्टभोजनात्तेषां हरदास 
न दत्त्वा हरये भक्त्या सुञ्जते चेद्‌ भ्रमादपि । । 
पुरीषसद्वशं वस्तु जलं मूत्रसमं भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
ुद्रशचेद्वरिभक्तञ्च नैवेद्यमोजनोत्‌सुकः । आमान्नं हरये दत्त्वा पाक त 
विप्रक्षत्रियवेश्यानां शालग्रामशिळा्चेने । अधिकारो न शूद्राणां हरेरप्यक। 
व्याण्येतानि गोपेन्द्र िम्रेभ्यश्ेन्नदास्यति । भस्मीभूतानिसर्घाणि भरि) 
अन्नञ्च सर्वजीवेभ्यः पुण्याथदातुमददेति । दरवा चिशिष्ठजीवेम्यो विर 
अतो द्त्वा मानुषेभ्यो. लमतेऽष्ठणुणं फलम्‌ । । 
. _ शरूदाणां द्विणुणं पुण्यं वैश्येम्यो5न्ने प्रदाय च॥ ७६॥ | 
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मिड के गोब्राह्मणमहत्त्ववर्णनम्‌ ६७५ 
मने , खिच्रैम्यो ५पिवैश्यानां द्विगुणंभवेत्‌ । क्षत्रियाणां शतगुणं चिप्रेम्यो ऽन्नंप्रदायच 
| च शतगुणं शास्त्रज्ञे घ्राहणेफरम्‌ । शास्त्रज्ञानां शतगुणं भक्तेचिप्रे लमेदुधुषम्‌ 
रे दस्वासुङ्क्तेभत्याचसाद्रम्‌ । विष्णवेविप्रभक्ताय दत्वादातुथ्वयत्‌फछम्‌ 
। फळं लभते नूनं भक्तत्राह्मणभोजने । भक्ते तुटे हरिस्तुष्टो हरौ तुष्टेच देवता॥८३॥ ` 
फ़ अवन्ति सिद्धाः शाखाश्च यथा सूलनिषेचनात्‌ । 
स द्रव्याण्येतानि देवाय यद्येकसमै प्रयच्छति ॥ ८३॥ 
| भा देवाश्च रु्टाशचेद्देवेकः कि करिष्यति। अथवाद्धे्च घस्तूनां देहि गोवर्धनाय च ॥ 
वर्धयति नित्यं यस्तेन गोषर्धेनः स्मृतः । गोवर्धनसमस्तातपुण्यवान्न महीतले ॥ 
ग नित्यं ददाति गोभ्यो यो नवीनानि तृणानि च । 
| तीथंस्नानेषु यत्‌ पुण्यं यत्‌ पुण्यं घिप्रभोजने॥ ८७॥ 
रतोपवासे सचष्वेव तपःसु च । यत्‌ पुण्यश्च महादाने यत्‌ पुण्यं हरिसेघने॥८८ 
रने यत्तु सर्वचाक्येछु यद्भवेत्‌ । यत्‌ पुण्यं सर्वेयज्ञेषु दीक्षायाञ्च ळमेन्नरः ॥ 
गी तत्‌ पुण्यं लभते प्राज्ञो गोभ्यो दत्त्वा तृणानि च॥ ८६॥ | 
तृणं यश्च गां घारयति कामतः। ब्रह्महत्या भवेत्तस्य प्रायश्चित्ताद्विशुध्यति 
ke भ देवा गवामङ्गे तीर्थानि तत्पदेषु च । तदुगुह्मोषु स्वयं लक्ष्मी स्तिष्ठत्येच सदा पितः 
य । क्तखृदा यो हि तिलक कुरुते नरः । तीर्थस्नातो भवेत्सद्यो जयस्तस्य पदे पदे ` 
गाचस्तिष्ठन्ति यत्रेच तत्तीथं परिकी तितम्‌ । 
| प्राणांस्त्यक्वा नरस्तत्र सद्यो मुक्तो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ ३३॥ 
णनां गचामङ्गं यो हन्ति मानवाधमः । ब्रह्महत्यासमं पापं भवेत्तस्य न संशयः ॥. 
नारायणांशान्‌ विप्रांश्च गाश्च ये घ्नन्ति मानवा: । 
कालसूचरञ्च ते यान्ति याचञ्चद्रदिचाकरो ॥ ६५॥ 
मुक्ता श्रीकृष्णो विरराम च नारद्‌ । आनन्द्युक्तो नन्दश्च तसुचाच स्मिताननः ॥ 
नन्द्‌ उचाच । 


परीये पूजेति महेन्द्रस्य महात्मनः । सुब्रष्टिसाधनीसाध्यं सवेशस्यमनोहरम्‌॥६७ 
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| 
६७६ क ब्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ अ [४ 
शस्यानि प्राणिनाँ प्राणाः शस्याज्जीचन्ति जीचिनः । 
पूजयन्ति ब्रजस्थाश्च महेन्द्रं पुरुषक्रमात्‌ ६८ ) 

महोत्सचो घत्सरान्ते निर्धिष्नाय शिवाय च । इत्येचं घचने भ्रुत्वा वटेन ह 

उच्चैजहास स पुनरुवाच पितरं सुदा ॥ ६६॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । ह्य 
अहो श्रुतं विचित्रं ते घचनं परमादुतम्‌ । उपहास्यं लोकशास्त्रं वेदेष्व ॥ 
निरूपणं नास्ति कुत्र शक्रादु वृष्टिः प्रजायते। अपूर्वं नी तिचचन श्रुत 
णु नीति श्चुतिमतां हे तात नानयं षदे । घचनं सामवेदोक्त सन्तो जागर! 
प्रश्न कुरुष्व मन्त्राश्च विविधानपि संसदि । ब्रुवन्तु परमार्थश्च किमिदाद | 
सूर्य्या द्धि जायते तोयं तोयात्‌ शस्यानि शाखिनः । | 
तेम्योऽन्नानि फलान्येव तेभ्यो जीवन्ति जीविनः ॥ १०४॥ | 
सूरय्यग्रस्तञ्च नीरञ्च काळे तस्मात्ससुद्ठचः । सूर्य्यो मेघादयः सचे विधात्रे 
यत्राब्दै यो जळधरो गजश्चसागरो मतः । शस्याधिपोनुपो मन्त्रीविधात्रह 
जलाढकानां शस्यानां तृणानाञ्च निरूपितम्‌ । 
अब्दे <ब्देस्त्येव तत्‌ सर्वे क्पे कर्पे युगे युगे ॥ १०७॥ 

' हस्ती समुद्रादादाय करेण जलमी प्सितम्‌ । दद्याद्‌ घनाय तद्‌ दद्याद्वातेन 
स्थाने स्थाने पृथिव्याञ्च काले काले यथोचितम्‌ । 
इरोच्छयाविभूतञ्च न भवेत्‌ प्रतिबन्धकम्‌ ॥ १०६॥ ` | 

भूतं भव्यं भचिष्यच्च महत्‌ श्द्रञ्च मध्यमम्‌ । धात्रा निरूपितं कमं केत प 

जगच्चराचर सर्व इतं तेनेश्वराज्ञया । आदौ चिनिमितं भक्ष्यं पशचाज्जी ए। 
अभ्यासात्‌ स स्वभाचो हि स्वभाचात्कमे एच च। 

__ जायते कर्मेणाम्भोगो जीविनां सुखदुःखयोः ॥ ११२॥ 

यातनाजन्ममरणरोगशोकभयानि च। समुतूपत्तिचपडिद्या कविता था | 

_ पुण्यञ्च स्थर्गचासश्च पापं नरकसंस्थितिः । भक्तिर्भ क्तिहरेरदास्यं कर्मणाः 
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डा ] . * इन्द्रमखमङ्गान्तरं गोषधेनपूजञाचर्णनम्‌ ¢ ६७७ 
| सर्वेषां जनको हीशश्वाभ्यासः शीलकर्मणाम्‌ । 
| धातुश्च फलदाता च सर्च तस्येच्छया भवेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
तो चिराटेन तत्वानि प्रकृतिजेगत्‌ । कूर्मश्च रोषो धरणी चात्रह्मस्तम एच च 

य मरुत्‌ कूर्म धत्तेशेष॑ बिमत्तिसः । शेषो बसुन्धरा मूर्ध्नासाच सर्वञ्चराचरम्‌ 
क्या सदा घाति जगत्‌धाणो जगतूजये । तपतिप्रमणं इत्वा भूगोल सुप्रभाकर 
हि ग्निः सञ्चरते सत्युश्च सवंजन्तुषु । बिमत्ति शाखिनः काले पुष्पाणिच फलानिच 
स्वे स्वे स्थाने समुद्राश्च तूणं मज्जन्त्यघो 5घुना । 
तमीशं भज भक्तया च शक्रः कि कर्तमीश्वरः ॥ १२० || 
णड कतिविधमाचिभूतं तिरोहितम्‌ । घिघयश्च कतिचिध यस्य भ्रूमङ्गलीलया 
ह्योस त्युः कालकालो विधातुधिधिरेष स: । भज तं शरणं तातसतेरक्षां करिष्यति 
र पतने यदहनिशम्‌ । विधातुरेच जगतासष्टो त्तरशताथिकः ॥ 
पतनं निर्गुणस्यात्मनः प्रभोः । एबंभूते तिष्ठतीरो शक्रपूजा चिड्स्बनम्‌ ॥ 
श्रीकृष्णो विरराम च नारद । प्रशशंसुश्च मुनयो भगचन्तं सभासदः ॥ 
; सपुलको हृष्टः सभायां साश्रुलोचनः । आनन्द्युक्ता मनुजा यदि पुत्रैः पराजिताः 
श्रीरुष्णाज्ञां समाज्ञाय चकार स्वस्तिवाचनम्‌ । 
क्रमेण चरण तत्र सर्वेषाञ्च चकार ह ॥ १२७॥ 


| पूजासमासौ च क्रतौ च सुमददोत्सवे । नानाप्रकारवाद्यानां बभूष शब्द उल्बणः ॥ 
शाब्दः शङ्खशब्दो हरिशब्दो बभूच ह। वेदमङ्गकाण्डञ्च पपाउ मुनिपुङ्गच ॥१३० 
बन्दिनां प्रचरो डिण्डी कंसस्य सचिवः प्रियः | 
उच्चैः पपाठ पुरतो मङ्गळं मङ्गलाषएकम्‌ ॥ १३१॥ 
कृष्ण: शेळान्तिकं गत्वा भिन्नां मूत्ति विधाय च । 
| रस्तु खादामि शेलोऽस्मि बरं वृष्वित्युचाच ह॥ १३२॥ 
|च नन्द्‌ श्रीकृष्ण: पश्य शेळ पितः पुरः। घरं प्रार्थय भद्रं ते भविता चेत्युवाच ह 
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६७८ कर क त्रह्मवैचततपुराणम्‌ क [४ | | 
हरेदास्यं हरेरभक्ति वर पन्ने ख घल्वः । द्रव्यं खुक्घा घर दत्त्व सोख 
मुनीन्द्रान्‌ ब्राह्मणांश्चैव भोजयित्वा च गोपपः । न 
चन्दिस्यो ब्राह्मणेस्यश्व झुनिस्यश्च धनं ददौ ॥ २३५॥ | 
मुनिभ्यो ब्राह्मणेभ्योऽपि दत्वा नन्दो मुदान्वितः । 
रामछृष्णी पुरस्कृत्य सगणः स्वालयं ययौ ॥ १३६ ॥ ॥ 
सैप्यं वस्त्रं सुवर्णञ्च घरमश्व॑ मणि तथा । अक्ष्यद्रव्यं बहुविधं बन्ने | 
स्तुत्या न्वा रामक्कष्णौ सुनयो ब्राह्मणा ययुः ॥१३७॥ ते 
ययुरप्सरः खां गन्धर्वाः किन्नरास्तथा । इ चल्लवाःसवै ॥ 
सर्वे प्रणम्य श्रीकृष्णं ययुः सादरपूवकम्‌ ॥ १३८ ॥ | 
उततस्मिन्नन्तरे शक्रः कोपप्रस्फुरिताधरः । मखभङ्गे वहुविधां निन्दां धुत! 
मरद्विरषारिदैः साडे स्थमासह्य सत्वरम्‌ ॥ १३६॥ . 0 
जगाम नन्द्नगर॑ वृन्दारण्यं मनोहरम्‌ । सर्च देवा ययुः पश्चाद न. 
शस्त्रास्रपाणय: कोपाद्रंथमारह्य नारद्‌ । वायुशब्देमंघशब्दः सेन्यशबे । 
चकम्पे नगरं सर्व नन्दो भयमवाप ह। भाय्यां' सम्बोध्य स्घगणमुवाद॥ 
रहःस्थळं समानीय नीतिशारत्रविशारद्‌ः ॥ १४२ ॥ 
नन्द्‌ उवाच । ॥ 
ष 
हे यशोदे समागच्छ घचनं शएणु रो हिणि । 
रामकृष्णो समादाय ब्रज दूरं बजात्‌ प्रिये ॥ १४३ 
बाळका बालिका नायों यान्तु दूरं भयाकुलाः। बळचन्तश्चगोप 
पश्चाच्च निर्गमिष्यामो घयञ्च प्राणसङ्कटात्‌ । इत्युक्तवा घछ्वश्रेष्ठःसस्म 
पुराञ्जढियुतो भूत्वा भक्तिनप्रात्मकन्धरः । 
काण्चशाखोक्तस्तोत्रेण तुष्टाव श्रीशाचीपतिम्‌ ॥ हि ॥ 
` ` ` नन्दउषाच। ` | 
इन्द्रः खुरपतिः शक्रो दितिजः पचनाप्रजः | सहस्राक्षो भगाङ्गश्व 
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er :] # इन््रपराजयचर्णनम्‌ # ६७६ 
9 शुनासीरो मरुत्वान, पाकरासनः। जयन्तजनकः श्रीमान्‌ शचीशो दैत्यसूदन 
हत कामसखो गौतमीवतनाशनः । वृत्रहा घासबश्चैव द्घीचिदेहभिक्षुकः ॥ 
श्च चामनग्राता पुरुहूतः पुरन्दरः । दिषस्पतिः शतमख सुत्रामा गोत्रभिद्विसुः ॥ 
खर्पमी कलारातिजेम्भमेदी सुराश्रयः । संक्रन्दनो दुश्च्यचनस्तुराषाण्मेघचाहन: ॥ 
[खण्डळो हरिहयो नमुचिप्राणनाशनः । वृद्धश्रवा बृषश्चेच देत्यद्पेनिषूदनः ॥१५२॥ 
षद्चत्वास्शिज्ञामानि पापन्नानि घिनिश्चितम्‌ ॥ १५३॥ 

तोत्रमेतत्‌ कौथुमोक्त नित्यं यदि पठेन्नरः | मद्दाचिपत्तौ शक्रस्तं घञ्रहस्तश्च रक्षति ॥ 
शषतिद्ृष्टिशिलादृष्टि बञ्रपाताच्चदारुणात्‌ । कदाचिन्न भयं तस्य रक्षिता चासवःस्वयम्‌ 
॥ गेहे स्तोत्रमिदं यश्चजानाति पुण्यचान्‌ । न तत्र वज्ञपतनं शिळावृष्टिश्च नारद ॥ 

३ श्रीनारायण उचाच | 

गत नन्द्सुखाच्छ _त्घा चुकोप मधुसूदनः । उचाच पितरं नीति प्रज्वलन ब्रह्मतेजसा 
॥ कं स्तौषि भीरो को वेन्द्रस्त्यज भीति ममान्तिके । 

| क्षणार्द भस्मसात्‌ कर्त क्षमोऽहमचलीलया॥ १५८॥ 

र ना बालांश्च योषितो या भयातुरा:। गोवद्धनस्य कुहरे संत्याप्य तिष्ठ निभयम्‌ 
| वचनं श्रुचा तञ्चकार सुदान्बितः | इरिदेघार शैलन्तं चामहस्तेन दण्डवत्‌ ॥ 
त स्मिन्नन्तरे तत्र दी्तोऽपि रत्नतेजसा । अन्धीभूतञ्च सहला वभूव रजसावृतम्‌ ॥ 
पय सुने । वन्दाचने बभूचातिवृश्रिव निरन्तरम्‌ ॥ १६२ ॥ 
शिवेज्ञचृश्टिरतकापातः सुदारुणः । समस्तं पवतस्पर्शात्‌ पतित दूरतस्ततः ॥ 
त्समारम्भो यंथानीशो द्यमो मुने। हट्टा मोधञ्च सत्सव सद्यः शक्रश्चुकोप ह 
घकुलिशं द्घीच्यखिचिनिर्मितम्‌ । इष्टवा तं चज्नहस्तञ्च जहास मधुसूदनः ॥ 
| स्तम्भयामास घज्ञमेचातिदारुणम्‌। सहामरगणेमघञ्चकार स्तम्भनं चिभुः ॥ 
सर्वे तस्थर्निश्चलास्ते भित्ती पुत्तलिका यथा। ` 

हरिणा जृम्मितः शक्रः सद्यस्तन्द्रामघाप ह ॥ १६७॥ 

| सबै तन्द्रायां तन्न कृष्णमय जगत्‌। द्विभुजं सुरलीहस्तं रत्नालङ्कास्भूषितम्‌॥ 
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पीतवस्त्रपरीघानं रत्नसिंहासनखितम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं मकज | 
चन्द्नोक्षितसर्वाङ्गमेतत्‌ सवै चराचरम्‌ । हृश्चाडुततम तत्र सद्यो 
जजाप मन्त्र तत्रेव प्रदत्तं शुरुणा पुरा । सहस्लद्लपद्मास्थं द्दशे न 
तत्रान्तरे द्व्यरूपमतीचसुमनो हरम्‌ । नवीनजलदोत्क षेश्यामसुन्द्रविगरा 
सद्रत्नसारनिर्माणं ज्वळन्मकरकुण्डलम्‌ । जज आ 
ज्वळता कौस्तुमेन्द्रेण कण्ठवक्षःस्थलोज्ज्चलम्‌ । 
मणिकेयूरवलयमणिमञ्जीररञ्जितम्‌ ॥ १७४ ॥ 
अन्तरबेहिः समं दृष्ट्या तुष्टाच परमेश्वरम्‌ ॥ १७५ ॥ 
इन्द्र उचाच । 
अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतीरूपं सनातनम्‌ | गुणातीतं निराकारं से 
भक्तध्यानाय सेघाये नानारूपधरं घरम्‌ । शङ्करक्तपीतश्यामं युगालुकमेण | 
शुक्कतेजः स्घरूपञ्च सत्ये सत्यस्वरूपिणम्‌ । त्रेतायां कुडुमाकार ज्वलन्त ब्र 
द्वापरे पीतचणेञ्च शोभितं पीतवाससा । छृष्णचणं कलौ कृष्ण परिपूर्ण 
नघधाराधरोत्ङृएश्यामसुन्द्रचिग्रहम्‌ । नन्देकनन्दनं घन्दै यशोदानन्दन पर 
गोपिकाचेतनहरं राधाप्राणाधिक परम्‌ । विनोदसुरलीशब्दं कु्वन्ते बोले 
रूपेणाप्रतिमेनेच रत्नभूषणभूषितम्‌ । कन्दर्पको रिसौन्द्य्यै बिम्रन्त शात 
क्रीड़न्तं राधयासाधं बृन्दारण्ये च कुत्रचित्‌ । | 
कुञ्नचिन्निजेने<रण्ये राधावक्षःरुथलखितम्‌ ॥ १८३ ॥ 
जलकीडाँ प्रकुर्वन्तं राधया सह कुत्रचित्‌ । राधिकाकबरीभारं कुर्वन्तं | 
कुत्रचिद्राधिकापादे द्त्तचन्तमळक्तकम्‌। राधाचर्वितताम्बूल गृहन्ते करि 
पश्यन्तं कुत्नचिद्राधां पश्यन्तीं घक्रचक्षुषा । दत्तवन्तञ्च राधायै कत्वा माल 
कुत्रचिद्वाघयासाधं गच्छन्तं रासमण्डलम्‌ । राधादत्तां गले मालां.धृतपन्ज 
साध गोपालिकाभिश्च विहरन्तञ्च कुत्रचित्‌। 
राधां ग्रहीत्वा गच्छन्तं चिहाय ताञ्च कुत्रचित्‌ ॥ १८८॥ | ; 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


en ] भै च नन्द्छुतक्रष्णस्तवचर्णनम्‌ ॥ 1 १ ६८१ 
। 


केपत्लीदत्तमन्नं भक्तवन्तश्व कुत्रचित्‌ । भुक्तवन्तं तालफलं वाळके: सह कुत्रचित्‌ ॥ 
द्र गोपालिकानाञ्च हरन्तं कुत्रचिन्सुदा । गवाडुणं व्याहरन्तं कुजचिदु बालके: सह 
कै लीयमूष्निपादाब्ज दत्तवन्तश्व कुत्रचित्‌ । घिनोदमुरलीशब्द कुर्वन्तं कुत्रचिन्सुदा ॥ 
| रम्यसंगीतं कुत्रचिद्‌ बालकेः सह स्तुत्वा शक्रःस्तवेन्द्रेण प्रणनाम हरि भिया 
क वृत्तेन गुरुणा रणे बचारुरैण च । कृष्णेन दत्तं कृपया ब्रह्मणे च तपस्यते ॥१६३॥ 
कादशाक्षरो मन्त्रः कवचच सवेलक्षणम्‌ | दत्तमेतत्‌ कुमाराय पुष्करे ब्रह्मणा पुरा ॥ 
|  कझुमारो5द्विरसे दत्तो गुरबेऽङ्गिरसा मुने । 
। इद्मिन्द्रकृतं स्तोत्रं नित्यं भत्तया च यः पठेत्‌ ॥ १९५ ॥ 
ड प्य हुढ़ां भक्तिमन्तेदास्यं लभेद्‌ भ्रुवम्‌ । जन्मसृत्युजराव्याधिशो केम्योसुच्यतेनरः 
हट न हि पश्यति स्वप्ने5पि यमदूतं यमालयम्‌ ॥ १६६ ॥ 
ग. नारायण उचाच । 
भो बचनं शुत्वा प्रसन्न: श्री निकेतनः । परीत्या तस्मै घरं दत्त्वा यापयामास पर्वतम्‌ 
तां प्रणस्य च हरि शक्रः प्रययौ स्वगणेः सह ॥ १६७॥ 
$ स्था जनाः सर्व प्रजग्मुंगहरादु गृहम्‌। ते सर्वे मेनिरे कृषणं परिपूर्णतमं विभुम्‌ ॥ 
|. पुरस्कृत्य ्रजस्थांश्च प्रययो स्वालयं हरिः ॥ १६८॥ 
| ननदः पुञ्ञं तं पूर्णब्रह्म खनातनम्‌। पुलकाङ्कितसर्चाङ्गो भक्तिपूर्णाशुलोचनः ॥ 
। नन्द्‌ उघाच । 
| नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । 
शि दताय कृष्णाय गोचिन्दाय नमोनमः । नमो ब्रह्मण्यदेवाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥ 
्र्माण्डधामधाम्ने नमोऽस्तुते । नमो मत्स्यादिरूपाणां जीवरूपायसाक्षिणे 
| निखिताय निर्गुणाय निराकाराय ते नमः ॥ २०१ ॥ 
बषिसमिस्वरूपाय स्थूलातस्थूलतमाय च। सर्वेश्वराय सर्घाय तेजोरूपाय ते नमः 
क्ष्मस्थरूपाय ध्यानासाध्याय योगिनाम्‌। | 
बह्मचिष्णुमहेशानां चन्द्याय नित्यरूपिणे ॥ २०३ | 
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६८२ क त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ ४ [४ | 
घाम्ने चतुणां वणानां युगेष्वेव चतुर्ष च । शुक्रक्तपीतश्यामाभिषा 
'थोगिने योगरूपाय गुरवे योगिनामपि। सिद्धेश्वराय सिद्धाय सिद्धान| 
यं स्तोतुमक्षो ब्रह्मा विष्णुयस्तोतुमक्षमः । यंस्तोतुमक्षमो रुदरःशेषो य ले 
यं स्तोस्तुमक्षमो धर्मो यंस्तो तुमक्षमोरचिः । यंस्तो तुमक्षमो I 
यं स्तोतुमक्षमाः सर्वे सुनयः सनकादयः । कपिलो न क्षमःस्तोतुं सदेन 
न शक्तौ स्तचनं कर्त नरनारायणावृषी । अन्ये जड़धियः केवास्तोतुर 
वेदा न शक्ता नोचाणी नच लक्ष्मीःसरस्वती । नराधास्तचने शक्ता क 


क्षमस्व निखिल ब्रह्मननपराधं क्षणे क्षणे । रक्ष माँ करुणसिन्धो दीनव्ो३ 
पुरा तीथे तपस्तप्त्वा पुत्रः प्रातः सनातनः । स्वकोयचरणास्भोजे भक्त 
ब्रह्मत्वममरत्वं चा सालोषयादिकमेव चा । ॥ 
त्वतपदास्मोजदास्यस्य कलां नाहेन्ति घोड्शीम्‌ ॥ २१३॥ | 
इन्द्रत्वं घा सुरत्वं चा संप्रा्ि सिद्धिस्वगेयोः । 
राजत्वं चिरजीचित्वं खुधियो गणयन्ति किम्‌ ॥ २१४॥ | 
एतद्यत्‌ कथितं सं ब्रह्मत्यादिकमीश्बर । अक्तसङ्गक्षणाद्धेस्य नोपमा त 
` स्वद्गक्तोयस्त्वत्सदृशः कस्त्वां तकितुमीश्वरः। क्षणाद्धोलापमात्रेण पार 
भक्तसङ्घाद्ववत्येव भक्ति कर्तुमनेकधा । त्वद्गक्तजळदालापजलसेकेत पष 
_ अभक्ताळापतापात्तु शुष्कतां याति तक्षणम्‌ । 
तदुगुणस्मृतिसेकाच्च घद्धते तत्क्षणे स्फुरम्‌॥ २१८ ॥ री 
त्वङ्वक्यङ्कुर्मुदुभूत स्फीतं मानसजं परम्‌ । न नश्यं बद्धनीयञ्च नित्यं सितं 
तततः सम्प्राप्य ब्रह्मत्वं भक्तस्य जीवनाय च। ददात्येव फळं तस्मे हि 
संग्राप्य दुळभं दास्यं यदि दासो बभूष ह। सुनिश्चयेन तेनेव जितं सवश 
इत्येचमुत्तवा भक्त्याच नन्द्स्तस्थौहरेः पुरः। प्रसन्नघंदनः कृष्णोददा व्र 
` एवं नन्दकृतं स्तोत्रं नित्यं भक्तया च यः पठेत्‌ । | 
सुद्वढाँ भक्तिमाप्नोति सद्यो दास्यं लमेद्रेः ॥ २२३॥ | 
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ऽध्यायः ] 10 घेचुकासुरोपाख्यानवर्णनम्‌ झे ६८३ 
ग तपस्तप्त्वा यदा द्रोणस्तीथ चःघरया सह । 
| स्तोत्रं तस्मै पुरा दत्तं ब्रह्मणा तत्‌ सुदुळेभम्‌ ॥ २२४॥ 
ष्र क्षरो मन्त्रः कषचं सवरक्षणम्‌ । इह सौभरिणा दत्त तस्मै तुटेन पुष्करे ॥ 
शेव कवचं स्तोत्रं स च मन्त्रः सुदुलेभः । ब्रह्मणोंऽशेन सुनिना नन्दाय च तपस्यते ॥ 
| मन्त्रः स्तोचञ्च कफवचमिश्देघो गुरुस्तथा । 

। या यस्य विद्या प्राचीना न तां त्यजति निश्चितम्‌ ॥ २२७ ॥ 

के कथितं स्तोत्रं श्रीकष्णाख्यानमदुतम्‌ । सुखद्‌ मोक्षद्‌ सारं भवबन्धविमोचनम्‌, 
इति ध्री घ्रह्मचं वत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्कष्णजन्मखण्डे 
| इन्द्रयागभञ्जनं नामैकषिशतितमो ऽध्यायः । 


. द्वाविशोऽष्यायः 
धेतुकासुरोपार्यानवर्णनम्‌ | 


| श्रीनारायण उचाच | ; 
वदा राधिकानाथो बलेन सह वाळकेः । जगाम तत्तालवनं परिपक्कफलान्वितम्‌ ॥१॥ 
क्षाणां रक्षिता देत्यः खररूपी च धेनुकः । कोटिसिंहसमवलो देवानां द्पनाशंनः ॥ 
रीरं पर्वंतसमं कूपतुल्ये च लोचने । ईंषापङ्क्तिसमा दन्तास्तुण्डं पर्वतगह्दरम्‌ ॥ ३ ॥ 
दस्तपारिमित जिह्वा लोला भयानका । कासारसद्रशा नामिः शब्द्स्तस्य भयानकः 
ही तालघन वाला हर्षमापुरनिन्दिताः । कौतुकात्‌ कष्णमूचुस्ते स्मेराननसरोरुहाः ॥ 
बाळा ऊचुः । - | 
"रष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते | महाबलवलश्रातः समस्तबलिनां वर ॥ 
धानं कुरु विभो क्षणाद्ध॑ नो निवेदने | क्वुघितानां शिश्ूनाञ्च भक्तानां भक्तवत्सलं 
स्वादूनि सुन्द्राण्येच पश्य तालफलानि च । 
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भडत्तं चालयितुं रक्षान्‌ पातितुञ्च फलानि च॥ ८॥ 


नानाघर्णानि पुष्पाणि पक्कानि दुळभानि च। 
आज्ञां करोषि चेत्‌ कृष्ण चेष्टां कत्तु घयं क्षमाः ॥ ६॥ | 


> र १ 


किन्त्वत्र दैत्यो बलवान्‌ खररूपी च घेनुकः | अजितखिद्शै 
ढुर्निवार्यश्च स्वेषां कंसस्य सचिवो महान्‌ । हिंसकः सवेजन्तूना बनाना 
खुविचाय्ये जगत्‌कान्त घद नो घदतां घर | युक्तं काय्यमयुक्त वा कत्त 
बॉलकस्य वचः श्रत्वा भगवान्‌ मधुसूदन: । उचाच मधुरं बालान्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
कि चो दैत्याद्वयं बाला यूथं मत्सहचारिणः । भु 
वृक्षान्‌ भछततवा चालयित्वा फलानि खादताभयम्‌ ॥ १४॥ गा 
श्रीकृष्णाशां समादाय वालका वलशालिनः । उत्पेतुच क्षशिखरं क्षुधिताधए 
नानाप्रकारवर्णानि स्वादूनि सुन्दराणि च। फलानि पातयामासुः परिक्री 
केचिद्‌ वमञ्जुत्र क्षांश्व चालयामासुरेव । केचित्‌ कोलाहलअकरुनेनतुस्त क" 
अवरुह्य तरुम्यश्च वालका बलशालिनः । फलान्यादाय गच्छन्तो ददणुरत्य 
मद्दाबळं महाकायं घोरं गदेभरूपिणम्‌। आगच्छन्तं महावेगात्‌ कुन्तं ऋ 
तं दष्टं रुषदुः सर्वे फलानि तत्यज्ुमिया । कृष्ण कृष्णेति शब्दञ्च प्रच 
अस्मान्‌ रक्ष समागच्छ हे कषण करुणानिधे । | 
हे सड्कषेण नो रक्ष प्राणा नो यान्ति दानचात्‌ ॥ २१॥ 
' हे कष्ण हे कृष्ण हरे सुरारै गोविन्द दामोदर दीनबन्धो। | 
' गोपीश गोपेश भघाणंवेऽस्माननन्त नारायण रक्ष रक्ष ॥ २२।॥. 
भयेऽभये वाथ शुमेऽशुभे चा सुखेष दुःखेषु च दीननाथ | 
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न ६८५ 
राता विछठवं द्रृष्टा बलेन सह माधव: । आजगाम शिशुस्थानं 


र भयहा भक्तवत्सल: ॥' 


श्रीकृष्ण उचाच । हक र 
बलिपुत्रो 5यं नास्ता साहसिको बली । गर्दभो ब्रह्मशापेन शत्तो वही 
पपिष्ठो मम बध्योऽयं महावलपराक्रमः । अहमेनं घधिष्यामि त्वं र 
i आदाय बालकान्‌ सर्घान्‌ दूरं गच्छेत्युचाच ह । 
| तान्‌ गृहीत्वा बल: शीधं जगाम त्वरयाज्ञया ॥ ३१॥ 
F कृष्णं दानवेन्द्रो महावळपराकमः । जग्रास लीळया कोपाजज्घलद्भिशिखोपमम्‌॥ 
नट भूषातिदाहयुक्तो मतुंकामोऽतितेजसा । उज्ञग्रास पुनदेत्यो चिमुं तेजस्थिनं भिया ॥ 
र सन्ततमीशञ्च इट्टा देत्यो सुमोच ह । अतीवसुन्द्र शान्तं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजलाः 
ण बभूवास्य पुरा स्मृतिः | आत्मानं बुबुधे कृष्णं जगतां कारणं परम्‌ 
॥ 'स्वरूपमीशन्तं द्ृट्टा तृष्टाच दानव: । यथागमं यथा जन्म गुणातीतं श्रुतेः परम्‌ ॥ 

दानव उघाच । र 

ऽसि त्वमंशेन मत्पितुर्यज्ञभिक्षुकः । राज्यहर्ता च श्रीहर्ता सुतळस्थलदायकः ॥ 

बलिभक्तिवशो घीरः सर्वेशो भक्तवत्सल: । 
| शीघं त्वं हिस मां पापं शापाद्रदभरूपिणम्‌ ॥ ३८॥ । 

बांससः शापादीद्वेशं जन्म कुत्सितम्‌ । मृत्युरुक्तश्च मुनिना त्वत्तो मम जगत्पते 

। चक्रेण खुतीक्ष्णेनातितेजसा । जहि मां जगतां नाथ सद्भगक्ति कुरु मोक्षद ॥ 

शेन षराहश्च ससुद्धत्तं' वसुन्धराम्‌ । वेदानां रक्षिता नाथ हिरण्याक्ष निषूदनः ॥ 

तसिः स्वयं पूर्णों हिरण्यकशिपोरवंधे । प्रहादाबुम्रहार्थाय देषानां रक्षणाय च | 

त्वञ्च वेदोद्धारकर्ता मीनांशेन दयानिधे । | 

_ नृपस्य ज्ञानदानाय रक्षायै सुरविप्रयोः ॥ ४३ ॥ 


रक्ष बालकान्‌ चल ॥ 
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। . अजुमन्य स्मृति तस्यसंजहारहरिः स्वयम्‌ । नहि युक्तोघधस्तोतुढ वेर. 


६८६ # ब्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ # [४ > 
झेषाधारश्च कूमेस्त्वमंदोन सध्ितवे । विश्वाधारश्व दोषस्त्वमंरोनापि 


रामो दाशरथिस्त्वञ्च जानक्युद्धारहेतवे । द्शकन्धनिहन्ता च सिन्धौ 
कळ्या पर्शरामश्च जमदग्निखुतो मद्दान.। त्रिःसप्तक॒त्वों भूपानां निइन्त क 
अंशेन कपिलस्त्वञ्च सिद्धानाञ्च गुरोर्गुरुः । मातृज्ञानप्रदाता च योगा, 
अंदोन ज्ञानिनां श्रेष्ठौ नरनारायणावृषी । त्वञ्च घमेखुतो भूत्वा डोक 
अधना ऊष्णरूपस्त्वं परिपूर्णतमः स्वयम्‌ । सर्चेषामचताराणां जीवरुप ६. 
। यशोदाजीवनो नित्यो नन्दैकानन्दघर्धेनः । 
प्राणाधिदेवो गोपिनां राधाप्राणाधिकः प्रिय; ॥ ५० ॥ 
घसुदेवछुतः शान्तो देवकीदुःखभञ्जनः । अयो निसम्भवः ति 
पूतनायै मातृगति प्रदाता च कृपानिधिः । वलकेशिप्रलम्वानां ममापि मोक्ष 
स्वेच्छामय गुणातीत भक्तानां भयभज्ञन । प्रसीद राधिकानाथ प्रसीद कुर | 
है नाथ गार्दभीयोनेः समुद्धर भवार्णवात्‌ । सूरखस्त्वङ्वक्तपुत्रो 5हं मामुदर् 
चेदा ब्रह्मादयो यञ्च सुनीन्द्रास्स्तोतुमक्षमाः । र 
कि स्तौमि तं गुणातीतं पुरा दैत्योऽधुना खर; ॥ ५५ ॥ ॥ 
एवं कुरु इपो सिन्धो येन मे न भवेज्ञनुः । दृष्टा पादारविन्दं ते कः बल 
ब्रह्मास्तोताखरःस्तोता नोपहासितुमहेसि । सदीश्वरस्य चिज्ञस्य योर 
डत्येचमुक्तवा दैत्येनद्रस्तस्थौ च पुरतो हरे: । प्रसन्‍नवदनः श्रीमानतितुष्टो बा 
इद्‌ देत्यकृतं स्तोत्रं नित्यं भक्तया च यः पठेत्‌ । | 
खालोकयसा्िसामीप्यं लीलया लभते हरेः ॥ ५६॥ | 
इह लोके इरेमेकतिमन्ते दास्यं सुढुर्लभम्‌ । 
चिद्यां श्रियं खुकचितां पुत्रपौत्रान्‌ यशो लमेत्‌॥ ६० ॥ 
§ जा श्रीनारायण उचाच । || 
शुत्वाचमैने देत्येन्द्रस्तवनं करुणानिधिः । कथं करोमि संदारमीदृश | 


Zab 
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ब ] क्त थेरुकचघवर्णनम्‌ अ ६८७ 
को मायया पिष्णोविसस्मार पुनः स्वकम्‌ । दुरुक्ति कण्ठदेशे तद्घिष्ठानं चकारह ` 
ल श्रीहरिंदैत्यः को पात्‌ प्रस्फु रिताधरः । सुनेसद्यो मत्तुंकामो दैचग्रस्तो बिचेतन; 
| दैत्य उवाच। ` 
बर त्वं मर्तुकामो5सि डुवुद्धे मानवार्भक । अद्य प्रथापयिष्यामि त्वामहं यममन्दिरम्‌ 
ह| आयासि जीचनाकाङ्झी मम ताळचनं शिशो | [ 
७ न यास्यसि पुनर्गेह वान्धवं न हि द्रक्ष्यसि ॥ ६६ ॥ 
| न कंसो न जरासन्धो नरको न समो मम | 
देवाः कम्पन्ति मे नित्यं के चान्ये मत्समा सुषि ॥ ६७॥ 
ऐ नहि संहारकर्ता च मां संहत्त' क्षमः शिव: । 
| न च ब्रह्मा न विष्णुश्च न सुत्युः काल एव च ॥ ६८॥ 
। | मम तालतरूच भङ्क्त्वा पातयित्वा फलानि च। 
i अहङ्कारोऽति सहसा किमहो कस्य तेजसा ॥ ६६॥ 
व बद्‌ घर स॒त्यं कव ० । दुलेभ॑ जीवनं दातुं मह्य कथमिदागत:ः ॥ 
पत्तवा क्त्वा तु तं बली । दूरतः पातयामास श्रीकृष्णं मरणोन्मुख: 
(a यित्वाच तं भूमौ विषाणास्यां जघानसः। कृष्णाडुस्पशेमात्रेणतद्विषाणी बभञ्जतुः 
भझविषाणश्च तमीशं कोपतो सुने । जग्रास चर्वणं क्तं भग्नद्न्तो बभूव ह ॥ 
हसा द्ग्यचक्त्रश्च तमुञ्जग्राह ततक्षणे । जज्वाल व्यथितः कोपाइदार खुरतोमहीम्‌ 
|. लांगूल शब्द छत्वा भयानकम्‌ । स जगाम शिशुस्थानंदुदुवर्बालकाभिया 
प्रेरयामास मस्तकेन महाबली । बलो सुष्टि ददौ तस्मै मूच्छोमाप ततोड्खुरः ॥ 
न चेतनां प्राप्य जगाम हरिसन्निधिम्‌ । चञ्मुष्ट्याच व्यथितःपुनमूंच्छामचापसः ' 
चेतनां प्राप्य समुत्तस्थौ व्यथाकुलः । उत्ससजे बृहल्लेडं(ण्ड) मूत्रज्ञ मयमाप ह 
सन्धिक्षणंपराप्य महाबलपराक्रमः । कृत्वा शिरसिगो चिन्दै धूणेयामासदानचः 
(मास भुमौ तं घूर्ण यित्वा पुनः पुनः । उत्पाट्य तालवृक्षेते ताइयामास माधवाः 
बि केशापहारेण मानवस्य अवेदु व्यथा । तथा बभूव दैत्यस्य तालवृक्षस्य ताड्नात्‌ 
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६८८ क ब्ह्यवेबर्त्पुराणम्‌ ऋ [४४ 
गोषर्धनं समुत्पाख्य घातयामाख तं चिमुः । पपात वेगाच्छेटेन्वस्ततयोप; 
पर्वतस्य प्रहारेण मूच्छामाप महाबळ: | बभूच पलिताज्ग्च रुधच 
क्षणेन चेतनां प्राप्य समुत्तस्थौ रुषाखुरः । ग्रहीत्वा पर्वतथेष्ट \ 
दृष्टा रैलमुत्पतन्ते वेगेन मधुसूदनः । जप्नाह दिगा यथेकद 
पूर्वस्थाने पर्वतं तं स्थापयामास कौतुकात्‌ । ग्रहीत्वा देत्यकर्णाओं पातमा 
उत्पत्य च महावेगाश्चकार घेष्टने हरेः । पृथिचीं घर्षयामास तीक्षणाग्रेण | 
प्रगृददा श्रीहरिं वेगातकृत्वा मूथ्नि महासुरः । उत्पपात मनोयायी लील्या | 
प्रहरञ्च तयोयु निलेक्षे च बभूच ह । ततो ग्रहीत्वा श्रीकृष्णं पपात धर 
पुनर्मुहत्तै युद्धञ्च बभूव भूतळे तयोः । मुदा हरिः प्रशशंस प्रहस्य दानवे 
म्गक्तस्य बलेः पुत्र धन्यंत्वञ्जीबनं परम्‌ । स्वस्त्यस्तुते दानवेन्द्र षत्सि, 
महदशनं स्वस्ति बीजं परं निर्वाणकारणम्‌ । सर्वाधिक सवेपर लभ स्थान | 
इत्येचसुत्तवा श्रीकृष्णः सस्मार चक्रसुत्तमम्‌ । 
सूर्यको टिसमं दीप्त्या जग्राह तत्‌ खुद्शेनम्‌ ॥ ३३॥ 
चिक्षेप स्रामयित्वा च षोड्शारमबुत्तमम्‌ । || 
चिच्छेद लीलया धध्यं त्रह्माविषणमद्देश्वरैः ॥ ६४॥ | 
पपात मस्तक भूमी दानचस्य महात्मन: । | 
तेजःखमूह उत्तस्थौ शतसूय्यंसमप्रमः ॥ ९५ ॥ 
चिळोक्म हरिलोक संश्लिष्ट कृष्णपदाम्बुजे । 
सम्प्राप्य परमं मोक्षमहो दानवपुङ्गचः ॥ ६६ ॥ 
गगनस्थाः खुराः सर्वे मुनयश्च भशं मुदा । पारिजातप्रसूनानाञ्चक्कुस्ते 4 
नेढुढु न्दुभयः स्वगे ननृतुश्चाप्सरोगणाः । जगुर्गन्धर्वेनिकरास्तुछुवुमतयो! 
स्तुत्वा जग्मुः सुराः सर्वे मुनयो हषेघिहलाः । घेचुकस्य घघं इट 
बलश्च बलिनां श्रेष्टस्तृष्टाव पुरुषोत्तमम्‌ । तुष्दुचुर्बालकाः सर्वे ननृतुभ १ 
द्त्वा कृष्णबलाभ्याश्व प्रपक्कानि.फलानि च। सर्वाणिभक्षयामाखुबा | 
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: ] # दुर्वाससः .शापेन बढिनन्द्वस्य गर्देभत्घम्‌ # ६८६ 
न पीत्वा हरिः शीघ्र बलेन खालको: सह। जगाम स्वायं ब्रहान्निहत्य दानवेश्वरम्‌ 
श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


है इति भ्रीत्रह्मवेचर्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे 

| ॥। घेचुकघघो नाम द्वाविशोऽध्यायः | 

व ता 

॥ त्रयो विंशो ऽध्यायः 

; हुर्वाससःशापेन बहिनन्दनस्य गदंभत्वम । 
ष नारद्‌ उवाच | 


छि पापेन बळिजो गदभत्वमचाप ह । दुर्षांसाः केन दोषेण शशाप दानवेश्वरम्‌ ॥१॥ 
|पण्येन चा नाथ वलिनः श्रीहरेः पदम्‌ । सहसैकत्वमुक्तिञ्च संप्राप दानघाधिपः ॥ 
|सबं सुविस्ताय्ये घद सन्देमञ्जन । अहो कपिमुखे काव्यं नूलं नूत्नं पदे पदे ॥ 
श्रीनारायण उचाच। - 


च वृत्तान्तं चिचित्रं सुमनोहरम्‌ । नारायणकथोपेत॑ कर्णपीयूषमुत्तमम्‌ ॥५॥ 
ले कथा चेयं तत्र त्वमुपबहेण: । आकल्पजीची सभ्रीकः सुन्दर; स्थिर्यौघनः॥ 


हः मिनीनाञ्च पतिः शङ्कारतत्परः। घरेण ब्रह्मणस्त्वञ्च छुकण्ठो गायनेश्चरः ॥ 
 पपुस्तास्ते सुन्द्रं मुखपडूजम्‌ । निमेषरहिताः सरघाः कामवाणप्रपी डताः ॥ 
तासां प्राणश्च घटितो घिघिना त्वमिच श्र॒तम्‌। 

दिषानिशं सहचरा न जीचन्ति त्वया विना ॥ ६॥ 

| च रहसि स्थाने स्थाने मनोरमे । गह्वरेषु च शैलानां कन्दरेषु नदीषु च ॥ 
च रम्येषु शमशाने जन्तुघजिते । यथामनोरथं ताश्च क्रीडाश्चक्रुस्त्वया सह ॥ 
तदा देवाद्विघेः शापाद्‌ भूत्वा दासीखुतो भषान्‌। : 

अधुना ब्रह्मणः पुत्रो वैष्णघो च्छिष्ठमोजनात्‌॥ १२॥` . 
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SS | 
६६० क क. [थो 


असंख्यकल्पजीची च वैष्णबप्रचरो महान.। ज्ञानद्वृष्ट्या सर्वदर्शी प्रिय; | 
तस्य कल्पस्य वृत्तान्तं मुने मत्तो निशामय । चिस्ताय्येदेत्यः्‌ । 
एकदैव बलेः पुत्रो नाम्ना साहसिको बली। 

' स्वतेजसा खुरान्‌ जित्वा प्रतस्थौ गन्धमाद्नम्‌॥ १५॥ 
चन्दनो क्षितसर्चाङ्गो रलभूषणभूषितः। रल्सिहासनस्थश्च हुसैन्यसन 
एतस्मिन्नन्तरे तेन पथा याति तिलोत्तमा । रूपेणाप्सरसां श्रेष्ठा नानापेग 
चारुचम्पकवर्णाभा रल्लाभरणभूषिंता । नवयौघनसम्पक्ना कामबाणप्रपीक्ष, | 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्या दिव्यचस्त्रं सुविश्रती । चक्रञ्रूमङ्गयुक्ता सा 
स्तनमर सखेन्दुञ्च इट्टा साहलिको युवा । घायुना सु 
सा ददर्श बलेः पुत्रमतीवसुमनोहरम्‌ । प्रफुळमाळतीमालां बिप्नतं 

शंरत्पार्वणचन्द्रास्यं सस्मितं खुमनोहरम्‌ । hs 
द्ृष्टा तं विस्मिता कामात्‌ कटाक्षञ्च खकार सा ॥२२॥ 


क्रीडायै चन्द्रलोकञ्च गच्छन्ती चन्द्रकासुकी । तस्थौ केन छलेनेव मत्ता 
दर्श दर्शञ्च तस्यास्यं प्रहस्य बक्रचक्षुषा । सुखस्याच्छादनं चक्रं घाससा 
पुलका ड्वितसर्घाडूं धर्मकर्मसमन्धितम्‌ । बभूच काममत्ताया योनौ कणु 
विसस्मार शशधर बळिपुत्रमनोरथा । अहो को चेद भुचने दुशयं पु श्रम 
पुश्चस्यां यो हि विश्वस्तो विधिना स चिड़स्बितः। 
बहिष्कृतश्च यशसा धर्मेण स्वकुलेन च ॥ २७ ॥ 

- „ चाञ्छितं नूतनं प्राप्य घिनश्यति पुरातनम्‌ । | 
सदा स्वकमेसाध्या सा को घा तस्याः प्रियो5प्रियः ॥ २८1 | 
देवे कर्मणि पैच्ये,च पुत्रे बन्धौ न भत्तेरि । 
दारुणं पुंश्चलीचित्तं सदा श्टङ्गारकमेणि ॥ २६ ॥ | 

प्राणाधिकं रतिज्ञं साम्रतद्वष्टया च पुंश्चली । रत्लप्रदं रलचिश विषद 
सर्वेषां स्थलमस्त्येच पुंश्चलीनां न कुत्रचित्‌ । दारुणा पंब्यळीजातिनेरधा 
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द्र्याय:] ॐ साहसिकतिलोत्तमासंबाद्वर्णनम्‌ # ६४२ 
निष्कृतिः खर्वंभोगान्ते सर्वेषांमस्ति निश्चितम्‌ || 
न पुंश्चलीनां चिप्रेन्द यावधन्द्रदिचाकरौ ॥ ३२ | 
अन्यासां कामिनीनाञ्च कीटं हन्तुञ्च या दया । 
सा नास्ति पुंखलीनान्तु कान्तं हन्ति पुरातनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
त हिनस्त्येघ 'सोपायेनाचलीळया। रतिज्ञं नतनं प्राप्य चिषतुल्यं पुरातनम्‌ ३४ 
किश्षेव्या यानि पापानि पुंश्चलीष्वेषभारते । तिष्ठन्ति ताभ्यो नपरः पापिष्ठाःस्न्तियेचन 
;हीपरिपक्वान्नं सर्वेपातकनिश्चितम्‌ । देवे कर्मणि पैज्ये च न देयञ्च तथा जलम्‌॥ 
क| अन्नं विष्ठा जलं सूत्रं पुश्चलीनाञ्च निश्चितम्‌। 
| दत्त्वा पितृभ्यो देवेभ्यो भुत्तवा च नरकं नजेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
कालसूत्रे पचत्येच खुदारुणे। घोरान्धकारे कमयस्तं दशन्ति दिवानिशम्‌ ॥३८ 
ऱ्या यो भुडन्के देखायदि नराधमः । सप्तजन्मकृतं पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम्‌ 
थु; श्री यशसां हानिरिह छोके परत्र च। तस्मायल्वाद्रक्षणीयं पाकपात्रै कलत्रकम्‌॥ 
पुंश्चलीदर्शने पुण्यं यात्रासिद्धिमंवेदु श्रुषम्‌। 
) | स्पर्शने च महापापं तीथखानाद्विशुध्यति ॥ ४१॥ 
तं दानं व्रतञ्चेच जपश्च देवपूजनम्‌ । निष्फलं पुं्चलीनाञ्च भारते जीवन बृथा ॥४२ 
हिते कुलटाख्यान ढुश्ञयञ्च यथागमम्‌। संवादञ्च तयोस्तत्र प्रकृतं शण नारद्‌ ॥४३॥ 
पुनश्चेतनां प्राप्य तां द्ृष्ट्येच बळे सुतः । कामातुरः प्रमत्तश्च जगाम कुलटान्तिकम्‌ 
च कुटिलापाङ्गीं पीनथ्चोणिपयोधराम्‌ । व्रोडया घाससावकत्रमाच्छन्नंकुवेतीमुदा 
साहसिक उघाच। 
कासि त्वं कस्य कन्यासि कस्य कान्तासि कामिनिं। : 
स्वयं क्व यासि कं सुञ्रू पुण्यघन्त मनोहरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पान्ते तपसा पूतं भोक्तु त्वामेवखुन्दरि । यं त॑ यासि याहिसात्वं भ्त्यमाकर्तमईसि 
रतिपुण्येन मां भ्रत्य रतिलो छपम्‌ । श्टह्ञारो डपा त्वञ्च शउङगारदेदि कासुकि 
त्वया सह ममाइलेषोः चिधिना च विनिमितःः। `` / 
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७ 


६६३२ | कः ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ शू [ ४ ॥ 

निरूपितं यत्तेनैव घार्यते केन तत्‌ प्रिये ॥ ४६॥ 

वाक्यं पीयूषसद्वशं सस्मितं षद्‌ खुन्दरि। शीघं सुजळतापाशैवेन्धनं ४ 
आसनं देहि कल्याणि स्वोर कनकसनिभम्‌ | 

स्तनमण्डलकुम्भञ्च यात्रायोग्यं प्रदशय ॥ ५१ ॥ | 

तीक्ष्णास्त्रेण कटाक्षेण जजेरं कुरु भामिनि। कामसपेक्षतं पादस्पशन गौ 

अधरौष्ठास्॒तं स्वादु देहि मे क्षुधिताय च। पक्वदाडिमबीजाभं दन्त कं | 

गम्भीरनामि त्रिषलीं द्रष्टमिच्छामि खुन्दरि । | 

| 


नीचीप्रमोक्षणं कत्त॑मिच्छा मे घत्तते सदा ॥ ५४॥ 
श्रोणि पश्यांमि ललितां सुनिमानसमो हिनीम्‌ । 
शरन्मध्याहृपद्मानां प्रमामोचनलोचनाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
शरतपावेणचन्द्रास्यं प्रसन्नश्च प्रदर्शय । सा च तद्वचनं श्रुत्वा..तमुवाव | 
दृष्ट्वा्तं कामबाणेन मानसं यक्षकासिनी ॥ ५६ ॥ री 
तिलोत्तमोचाच । | 
पतिस्त्वत्सद्वशो नाथ कामिनीनां मनीषितः । | 
बळिपुत्रोऽसि धर्मिष्ठो रूपघान्‌ गुणचान युवा ॥ ५७॥ 
9उङ्गारनिषुणः कान्तः कामशास्त्रविशारदः । सदा मनो ज्ञःस्त्रीणां त्वं सुद क 
खुवेशं सुन्द्रं शान्तं कान्तं दान्तमरो गिणम्‌ । श्टङ्गारज गुणज्ञं त्वां युष 
स्त्रीमनोज्ञं द्याञ्च बलिष्ठं सन्तमीश्वरम्‌ । दातारमनुरक्तञ्च कान्तमि्छा । 
एते सचे गुणा: कान्त सन्ति कान्ते त्वय भ्रुघम्‌। 


सन्तोषं ते करिष्यामि समागम्य विधो हात्‌ । 

चेशं कत्वा तु चन्द्राथं यात्राद्य तस्य कामिनी ॥ ६२॥ 
अन्याइलेषणमात्रेण भचिता धर्मलङ्कना । याश्च धर्मान्न रक्षन्ति तासा म 

चन्द्राएलेष न जानन्ति यास्ता मूढाः प्रकी तिता: । | 
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। | दशोऽध्यायः ग ] Ea साइसिकतिलोत्तमासंचादचर्णनम्‌ इ ३३३ 
ता एव मातृगभेस्था न प्राज्ञाः पौरुपेरसै: | tee mms 
[चौ मदनश्वन्द्रो मरुत्वान्नलकूवरः । एभिनङिङ्गिता यास्ता घञ्चिता रतिकर्ममिः 
[निशं मानसं मे तेषां क्रीडाञ्चचिन्तयेत्‌ । विशेषतः कामदेवो निपुणो रतिकर्मणि 
 ुरमाइेयमालापमसताधिकम्‌ । अथ तस्य रतिदिनं तेन तं चिन्तयेन्मनः ॥६७ 
है तिलोत्तमावचः श्रुत्वा जहास बलिनन्दनः । [ ं 
१ सकामश्च सपुलकस्तामुवाच रहःस्थले ॥ ६८ ॥ 
| साहसिक उघाच। 
| ब्रह्मणा निमिता त्वञ्च कौतुकेन तिलोत्तमे । 
| अतो घरा चाप्सरसां विद्ग्धरसिकेश्वरी ॥ ६६ ॥ 
| ॥पडन्दयोनाशनिमित्तेन प्रयतः । सवेरूपगुणाघारा विधिना च इता पुरा ॥७० 
जानासि सवंश्ञे विज्ञे खुरतकर्मेणि । हषेण श्रोतुमिच्छामि घद घो मानसं वच: ॥ 
प्रियश्च को चा च कःस्वभावोचरानने । अवश्यंगोपनीयञ्च भ्रोतुमिच्छामि सुन्दरि 
राणा सुराणाञ्च राज्ञां पुण्यचतामपि । सर्वेषां प्राणतुल्या त्वमेषु ते कः परःप्रियः 
| असुस्स्य वचः श्रुत्या प्रहस्य सा तिलोत्तमा । 
| मुखमाच्छादयामास विलोक्य चक्रचक्षुषा ॥ ७४ ॥ 
र सारमन्तरस्थमव्यक्तमतिगोपनम्‌ । उवाच मानसं वाक्‍्यमज्ञातं विदुषामपि ॥७५ 
- तिलोत्तमोबाच | 

ही र साहसिक पुंश्चढीनाँ मनोषचः । ख्रीजातीनाञ्च सर्वासामुपद्दसकरं परम्‌ ॥ 

दुशयं चरितं योषितामपि । विशेषतोऽपि दुर्यं पु्चलीनाँ मनोचचः ॥७७ 
वेदवेदाडूशास्त्रान्त सवै जानाति पण्डितः । 
कान्त नान्तं चिजानाति दिशामाकाशयो षिताम्‌ ॥ ७८ ॥ 
चिषादप्यप्रियो'वृद्धो रल्लादपि चःयोषिताम्‌। 
| युषा सर्वेस्वहदत्ता चेत्प्राणेम्योऽपि परः प्रियः ॥ ७६॥ 
| इन्द्र इक ह्या्ता भवति पुश्चली । विशेषतः सुवेशश्चं दृष्ट्वेच इतचेतना । 
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# व्रहावेवत्तेपुराणम्‌ + [ ४ श्री । । 
निमेषरहिता तस्य लोचनाभ्या प्रपौ सुखम्‌ ॥ ८० ॥ 
योनौ जलं क्षरेत्तस्याः सद्यः कण्डूयनं भचेत्‌। 
ग्रनोऽतिलोळमस्यैय्यं सर्वाङ्गानि चकम्पिरे । 

` जड़ीमूतं शरीरञ्च प्रदग्धं मदनानळात्‌ ॥ ८१ ॥ 
संप्राप्य त॑ चेद्रहसि सालापँ कुरुते स्फुटम्‌ । सकराक्षं स्मेरचक्त्र दशयित 
तथा यदि वशं कत्तं न शशाक जितेन्द्रियम्‌ । स्वमङ्गं दश यित्वातम 
दुःसाध्ये नायके दुःखं भवेदाजन्म जन्मनि । तत्तुल्यं तत्पर प्राप्य ते चिस्ती 
पंश्चलीनामप्रियः कः कः प्रियो घा महीतले । 
योऽसिश्छङ्गारनिपुणः ख च प्राणाधिकः प्रियः ॥ ८५॥ 
पूर्वजार पति पुत्र भ्रातरं पितरं प्रसम्‌ । विशिष्ट नूतनं प्राप्य सवै त्यजति ङ्भ 
न दानेन न मानेन सत्येन स्तचनेन वा | नोपकारेण प्रीत्या चा सा साध्या ु]| 
शयने भोजने चापिस्वप्नेज्ञानेदिघानिशम्‌ । नित्यं खतषुरुपालेषंस्मरन्तिकु् 
शङ्गारनिपुणानाश्च ध्यानसाध्या चिरं परम्‌ । दारुणापुंश्चली जातिः प्राथयन्ती त 
सर्वासां कुलरानाञ्च चरित्रं कथितं मया। अकथ्यं गोपनीयञ्च मम हृद्गतं ह| 
मम सन्ति प्रियतरा गन्धर्वेष्रगेषु च । युषानो रतिशुराश्च कामशास्त्रिशास|. 
विशेषतः शशधरे स्नेहो मे विद्यते परः । ततोऽतिरिक्तः सवेस्मादपि काम नि 
प्रियो में कामसद्रशो न भूतो न भविष्यति । १ 
स्मरस्य स्मरणात्‌ तूणं सुस्निग्धं मानसं मम ॥ ६३ ॥ 
इत्येचं कथितं सचेमात्मनो योषितामपि । आज्ञां कुरुमहाराज यास्या 
चन्द्रस्थानात्तघ स्थानं समागत्य सुनिश्चितम्‌ । सन्तोषं तच देत्येन्द्रकरिप्याह 
श्रुत्वैवं बलिपुत्रश्च जहासोच्चे पुनः पुनः | सा घक्रचक्षुषालोक्य तं जहास सप 
छलेन दर्शयामास कठिनं स्तनयोर्युगम्‌। चारुचस्पकचर्णासं चत्त॑ळं पी 
श्रोणीं सुकठिनां र्यां रम्मास्तम्भविनिन्द्ताम्‌। . ॒ 
सकटाक्षं स्मेरसुखं कपोछं पुछकाञ्चितम्‌॥ ६८ ॥ . 


६६४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८) EE 
त्या 2 


पर्याय ] + साहसिकतिलोत्तमासंघादचर्णनम्‌ + 
_हास्थानं समासाद्य कामेन इतचेतसा । 
लोचनाम्यां पपौ. सुखम्‌ ॥ ३६॥ 
सप वेश्च दर्श दशा उन पुनः । सुखस्याच्छाद्नं भाचात्‌ कुवेन्तीसूष्ष्मवाससा 
हुई खुपाझो वलिनन्दनः । पप्रच्छकामिनीं कामी भावे विज्ञातुमुत्सुक 
साहसिक उघाच | 
करिष्यति मां सत्यं घद पङ्कजलोचने । कार्य्यान्तरं करिष्यामि सुचिरंस्थातुमक्षम 
a [मिनीषु बळात्कारो न धमो धर्मिणां प्रिये । 
विशेषतोऽतिचिदुषां नास्माकं स्वकुलोचितः॥ १०३॥ 
र देहि चागच्छ रतिं र्क्त खुरान्तिके । कःक्षमोवा चशीकर्तु पुंश्चलींबहुगामिनीम्‌ 
शत्य घचः शरुत्वा शुष्ककण्ठौष्ठतालुका । आत्मानमधमंमन्या भिद्यमानास्मराखतः 
र तिळोत्तमोवाच । 
श कथमेवं त्रूहि त्वं मे कान्त प्राणाधिकः प्रियः । 
§ कथं घा कोपयुक्तोऽसि कुरु काय्यं मनीषितम्‌॥ १०६ ॥ 
| त्वामेवं घिमुखं इत्वा यामि चन्द्रान्तिकं यदि । 
छ| तबामिशापात्तत्रेव खयो विज्नो भविष्यति ॥ १०७॥ 
; क (कुरु भद्रं ते करिष्यति:हरिः स्चयम्‌। पदे पदे शुभं तस्य यः स्त्रीमानञ्च रक्षति 
स्त्रियं मूढो यो याति पुरुषाधमः । पदै पदे तदशुभं करोति पार्वती सती ॥ . 
श्रत्वा जहास बलिनन्द्नः । कामशास्त्रेषु निष्णातस्तद्वावं बुबुधे सुधी 
पे पिहाय भावज्ञः कामशास्त्रविशारद: । करे धृत्वा समाश्लिष्य चुचुम्बसुखपडूजम्‌ 
पच तया साद गन्धमादनगहरम्‌। ददर्श तत्र गत्वा च स्थानं जन्तुषिषजितम्‌॥ ` 
पय रल्नदीपांश्च धूपञ्च सुमनोहरम्‌। शय्यां रतिकरीं इत्वा सुष्वाप च तया सह 
शएङ्गारञ्चकार काममो हितः । तिलोत्तमा तं बुबुधै सुरादपि घिचक्षणम्‌॥ 
पितर तुष्टा चभूष रसिकेश्वरी । दिवानिशं न बुबुधे नघसङ्गममूच्छिता ॥११५॥ 
कामभाघाद्‌ बलिपुञसुधाच ह । त्वा पक्षसि प्राणेशं स्तनयोरन्तरे सुदा 


६३५ 
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` _ # व्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ घोल 
तिळोत्तमोवाच । 
कदा द्रक्ष्याम्यहं कान्त मुखचन्द्रै मनोह्म्‌ । एवंभूतं शुभदिने कदा मे भवित 
अथि कि रपमाश्यय गुणो था तव दानव । भुवंग्टज्ञारनिपुणस्त्वतंपरो ना 
__. ममां पिस्मरसि कालेन पुरुषः घद्पदो यथा । 
स्त्रीणां सत्पुरुषान्छेष आजीवं मनसि स्थितः ॥ ११६॥ 
सत्सङ्गमः शुमदिने पुण्यात्‌ पुण्यवतां भवेत्‌ । सद्वि्छेदो दुःखहेतुमेरप व 
पीयूषभो जनात्स्वर्गासादपिचडुलंभः । सत्सङ्गमः खुलमयो5प्यसत्सज्ञोगि 
क्षणं तिष्ठ महाराज पुनराळिङ्गनं कुरु । त्वया साध मम प्राणा यास्यन्ति चेत | 
इत्येवमुत्तवा कुलटा इत्वा पक्षसि साद्रम्‌। पुमङ्गसङ्घोत्‌पुठका मूच्छोमाप छ 
कुलटालिङ्गनाळापात्‌ सो५तिकामी बभूच ह । 
यथा दीप्तः कृष्णवर्त्मा वर्धते हषिषाधिकम्‌ ॥ १२४॥ ` 
पुनश्चकार एङ्गारमसुरोऽष्टविधं सुने | चुम्बनश्च नवविधं यथास्याने यथोष्धि 
नखद्न्तकरैः क्रीडाँ चकार विषिधां पुनः । किङ्किणीनां कडु'णानां वमूव शबर 
सुनेदु बांससस्तेन ध्यानमङ्गो बभूच ह । अद्ृष्टस्य तयोस्तत्र घरमीकाच्छादितस 
योगासनं कुवेतश्च गन्धमादनगहरे । ध्यायतश्चरणास्भोजं ष्णस्य परार 
न पपात तयो हृष्टिः समीपस्थे महासुनी । 
कामात्मनोने हि ज्ञानं कामेन हतचेतसोः ॥ १२६॥ 
सहसा चेतनां पराप्य प्रज्वलन ब्रह्मतेजसा । ददश पुरतस्तौ तु सु निरुन्मील्य गरो 
दिचानिशं न जानन्तौ संयुक्तौ काममो हितौ ॥ १३० ॥ । 
क्य चुकोप तेजस्वी रुद्वांशो भगवान्‌ विभुः । उवाचतौ विद्दारान्ते रकत 
ध्यानप्राप्तपदास्भोजबिच्छेदो द्विझमानसः ॥ १३१ ॥ | 


६६६. 


उत्तिष्ठ गर्दंभाकार नि पुरुषाधम । भक्तप्रधानस्य बलेः पुत्र: पशुसम 
देषो था मानचो घापि देत्यगन्धवेराक्षसा: । “पि 
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| ज्यायः] * तिलोत्तमाब ढिपुत्रयो ढुर्घाससः शापः % ६६७ 
ळ्ज्ञां कुवेन्ति सततं स्वजातौ च पशून विना ॥ १३३॥ 
| बिहीना च खरजातिरविशेषतः । तस्मात्वं दानवध्ेष्ठ खरयोनि चजाघुना ॥ 
भतम तमुत्तिष्ठ लजादीनाच पुंश्चली । एतारशीसपृहा दैत्ये वज योनिञ्च दानघीम्‌ ` 

वास सुनिस्तथौ तत्ररुषा ज्वलन्‌। तौच तुषुवतुरभीताबुत्थाय त्री ड्तौ सुनिम्‌ 
साहसिक उवाच । 9 
त्वञ्च विष्णुश्वत्वः्वसाक्षान्मदेश्‍वरः । डुताशनस्त्वंसूय्यञ्जसृष्टिस्थित्यन्तकारक: 
राधं भगवन्‌ छपां कुरु कृपानिधे । सूढ़ापराध॑ सततं यः क्षमेत्‌ स सदीश्वर: ॥ 
वा दैत्येन्द्रो रुरोदोचैः पुरो मुनेः । कृत्वा तृणानि दशने पपात चरणाम्बुजे ॥ 
पे तिलोत्तमोघाच । 
बाथ करुणासिन्धो दीनवन्थो कृपांकुर। विधिसृष्टौच संबंधां मूढा स्त्रीजातिरेघच 
ततोऽतिमत्ता कुलटा सदा कामातुरा परा । 
छ  ल्ज्ञाभी तिचेतनाश्व न सन्ति कामुके घिभो ॥ १४१॥ ु 
र्वा रोदनं इत्वा जगाम शरणं मुने । चिना विपत्ती केषाशिजज्ञानं भवति भूतले 
हश च वेकल्यं बभूव करुणा सुनेः। उवाच ताभ्यामभयं द्त्वा मुनिवरो सुने ॥ ` 
दुर्वासा उघाच। 
शापः प्रसादो वा भवेद्देवेन दानव । सत्कीत्तिरपकीत्तिवाँ प्राक्तनप्रमवा धुचम्‌॥ 
विष्णुभक्तवळे: पुत्र: खद्वंशप्रभचो जनः । 
जनकाद्विष्णुभक्तोऽसि जानामि त्वां सुनिश्चितम्‌ ॥ १४५ ॥ 
[त्य स्वमाघो हि जन्ये तिष्ठतिनिश्चितम्‌ | यथाश्रोकूष्णपादाडुः कालीयवंशमस्तके 
| गादेमी योनिं घत्स निर्वाणतांत्रज । पूर्वकष्णाचनफलळंन हि रुछ॑सतां चिरात्‌ 
इन्दारण्यं तालवनं ब्रज शीघ्र त्रजान्तिकम्‌ । 
| गणांस्त्यक्वा हरेश्चक्रान मुक्ति पराप्स्यसि निश्चितम्‌ ॥. १४८॥ 

॥ गते त्वं बाणपुत्री भचिष्यसि । श्रीकुष्णपौच्रास्छेषेण पुनः पूतामविध्यसि 

| "स मुनिविरराम मद्दामुने। तो. जग्मतु्यथास्थाने प्रणम्यं मुनिपुङ्गचम्‌ ॥ 
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६६८ ड रॅ ब्रह्मवैधत्तेपुराणम्‌ यवैचत्तंपुराणम्‌ Pe [ ४ शीङ ह | 
इत्युक्तं सर्वेक्नत्तान्त द्त्यस्य खरजन्मनः ।: तिलोत्तमा बाणपुत्री | 
इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे थ्रीक्कष्णजन्मखण्डे तिनो" | 


पुत्रयोत्रेह्वाशापप्रस्तावो नाम अयो विशो ऽध्यायः | 


क 


चतुविशो ऽध्यायः 
कन्दली दुर्वाससोः परिणयः । 
श्रीनारायण उवाच । 
निगूढं भ्रृणु वृत्तान्तं मुनेदुर्घाससो मुने। अहोऽस्य दारसंयोगः कथं 
्ठातयोश्च भ्ृ्गारंमुनिः कामीवभूषह । जितेन्द्रियो5सत्‌संसर्गा दोष 
सहसा तस्य हृदये बभूब सुरते स्पृहा । तपस्तप्त्घा तत्र दध्यौ कामिनी 
एतस्मिन्नन्तरे तेन.पथा याति मुनीश्वरः । प्राथेयन्त्या पति सन्तमौ वश्च सुतम 
उरूद्वो ब्रह्मणश्च पुराकल्पे तपस्यतः । ऊध्वेरेताश्व योगीन्द्र ओ वेस्तेत [ति 
तस्य जानूद्गवा कन्या कन्दळी नाम विश्रुता । 
दुर्वाससं प्राथंयन्ती नान्यं मनसि रोचते ॥ ६ ॥ § 
ससुतो हि मुनिश्रेष्ठो मुने्दुर्घाससः पुरः। तस्यौ महाप्रसन्नश्च उवल्दग्निरषेा 
सुनीन्द्रोऽपि मुनीन्द्रं तं पुरो दृष्टा ससम्भ्रमः । प्रजवेन समत्तस्थो ननाम चपा. 
ओर्षो दुर्घांसलं तत्र समान्छिष्य मुदान्वितः.। उचाच मनये सर्च कन्यकाया 
औवे उघाच। यि 
बिख्याताकन्द्ळीनाम मम कन्यामनोहरा । प्रौढात्वामेवध्यायन्तीकषुत्वावा 
अयोनिसम्भचा कन्या चैळोक्यं मो हितुं क्षमा सर्वेरूपशुणाधारा दोषे 
भत्तीवकल्हाचिष्टा कोपेन कटुमाषिणी । नानागुणयुतं द्रव्य न त्यजेदेकदोछ 
औवेस्य.घचनं भुत्वा हर्षशोकान्वितो सुनिः। दृदशी कन्यां पुरतो | 


| 
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१. ऽध्यायः ] क्ष कन्दलीदुर्घाससोःपरिणयः क्र ६६६ 


क  णवन्द्रास्या शरत्पङ्कजलोचनाम्‌ ।.ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां पीनश्रोणिपयोधराम्‌ 
$. :दतसंयुक्तां पश्यन्तीं घक्रचक्षषा । रल्राजङ्कारशोभाव्यां बहिशुद्धांशुकान्विताम्‌॥ 
| 6 मोह ता इट कामवाणप्रपीडितः । उवाच तं मुनिश्रेष्ठ हदयेन विदूयता ॥ १६॥ 
व दुर्घासा उच्चाच | 
। सय जिभुषने मुक्तिमार्ग निरो धनम्‌ । व्यवधान तपस्यायाः सततं मोहकारणम्‌ ॥ 
१ च संसारे दुवेहं निगडं परम्‌ । अच्छेद्यं श्ञानखङ्गश्च मददद्विः शङ्करादिमिः ॥ 
सङ्गिच्छायातिरिक्तञ्च कर्मभोगात्‌ परात्परम्‌ । 
इन्द्रियादिन्द्रियाधाराद्विद्यायाश्च मतेरपि ॥ १६॥ , 
बदेसङ्गिनी छाया भोगान्तंभोग एघच । देहेन्द्रियाणि जीचान्तं चिद्याचेचाचशीलनम्‌ 
क ब्रेवाचशीलान्तासुस्त्री जन्मनिजन्मनि । यावज्जीवीचसुस्त्रीकोन ताघज्ञन्मखण्डनम्‌ 
श्च जीविनो जन्म ताघट्गोगः सुखावहः । परं सुनीन्द्र सर्वस्माद्धरिपादाब्जसेचनम्‌ - 
ग यायतः कृष्णपादाब्जं मम चिञ्लो वभूष ह। न जाने कमंदो षेण केन घा पूर्वजन्मनः ॥ 
गश्रया सह श्र इट्टा देत्यस्य मन्मनः । वभूष कामसंयुक्तदत्ते धात्रा च तत्फलम्‌ 
= किन्त्वहं तब कन्यायाः कटूक्तिशतक मुने। 
रुवं क्षमां करिष्यामि दास्यामि च ततः फलम्‌ ॥ २५॥ 
हितोऽपिपरः निन्दा सन्ीकटू क्तिलहिष्णुता । अतीवनिन्दितः सत्सु स्त्रीजितोभुचनत्रये 
शा मस्तके त्वा ग्रहीष्यामि सुतांतच । उपेतां कामिनीं त्यचचा काल्सूत्ंवजेत्नरः 
| . रहस्युपस्थितां कामात्‌ पंश्चलीं चेजितेन्दियः । 
| परित्यजेद्धमेभयाद्धर्मात्नरकं बजेत्‌ ॥ २८॥ 
F पुसा दुर्घांसा घिरराम हरे: पुरः । सुनिवेदोक्तविधिना ददौ. तस्मे सुतां सुने ॥ 
|! शीत्युवाच दुर्घासा मुनिश्च कौतुकं ददौ । कन्यासमर्पणं इत्वा मोहाञ्चैष रुरोद हं 
'*मबाप स मुनिः स्घकन्याचिरहातुरः । अपत्यभेद्शोकोघःस्वात्मारामं न 
| क्षणेन चेतना प्राप्य बोधयामास कत्यकाम्‌। EE 
|  शूच्छितां तातविच्छेदादुदन्ती शोकसंयुताम्‌॥ ३२॥ 
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७०० ह श्र ब्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [ ३ थोक - 
आवे उवाच | - 
श्रणु घत्से प्रवक्ष्यामि नीतिसारं खुदुलेभम्‌। हितं सत्यञ्च वेदोक्त परिप 

स्वकान्तश्च परो बन्धुरिह लोके परत्र च । 

न हि कान्तात्‌ परः प्रेयान्‌ कुलस्त्रीणां परो गुरु: ॥ ३४॥ 
देवपूजाब्रतं दानं तपश्चानशनं जपः। ख्रानश्च सवेतीर्थेषु दीक्षा सर्वमलेषु च|| 
प्रादक्षिण्यं पृथिव्याश्च ब्राह्मणातिथिसेवनम्‌। | 
_ सर्वाणि पतिसेवायाः कलां नाईन्ति षोड़शीम्‌॥ ३६॥ | 
किमेतैः पतिभक्ताया अभक्तायाश्रभारते । यदाढुःखी खुखारस्मे साकाङप्रफो 
पतिसेवा परो धर्म; सर्वशास्त्रेषु पठ्यते । स्वप्रश्ञानेन सततं कान्तं नारायणाचा 
ट्टा तच्चरणाम्मोजं सेवां नित्यं करिष्यति ॥ ३८॥ 
परिहासेन कोपेन भ्रमेणावज्ञयासुने । कटूक् स्वामिनः साक्षात्‌ परोक्षान्न का 


_ सर्वेधर्मपरीता या कटूक्ति कुरुते पतिम्‌ । शतजन्मक्नत॑ पुण्यं तस्या नश्यति 
ु ) ५ दत्वाकन्यांबोधयित्वाजगाममुनिपुङ्गवः। स्वात्मारामंस्वाश्रमेच तस्थौस्त्रीसहि॥ 
सम्भोगेच्छावृते चित्ते कामी संप्राप कामिनीम्‌। | 
अहो खुकृतिनां कामो बाञ्छामात्रेण सिध्यति ॥ ४३॥ 
शाय्यां रतिकरीं कृत्वा सुनिधेष्ठोमहासुने । शुभे क्षणेतां ग्रहीत्वा सुष्वाप निर 
नारीरसानभिन्जः स्यादाजन्म मुनिपुङ्गवः । तथापि सुरतो चिज्ञः काम्रशास्रि 
नानाप्रकाणटङ्गारञ्चकार विधिपूर्वकम्‌। नचसङ्गममात्रेण मूच्छा संप्राप करती 
सूच्छां प्राप मुनिश्रेष्ठो बुबुधे न दिचानिशम्‌। एवं प्रतिदिनं तत्र चकार सुरण 
बिदग्धाया विदग्धेन बभूव सङ्गमः समः । संबभूव ग्रहासक्तस्तपस्त्यत्तवा पु 
करोति कलहं नित्यं कन्दली स्वामिना सह । 
„` सुनीन्द्रो बोधयामास नीतिव्राक्येन: कामिनीम्‌ ॥ ४६ 
सा तन्न बुबुधे किञ्चित्‌ करोति कलहे स्पृद्याम्‌। 
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ऽ ] # कन्दली प्रति दुर्वाससः शापः ५ 
। कातप्रदतशञानेन सा न शान्ता बभूव ह॥ ५०॥ | 
ति प्रजे स्वमाचो डतम । नित्यं कूक कान्तेसा करोति हेतुनाविना 
(कम्पितं येनतया को पात्‌ ख कम्पितः । तयाङ्कता कटूकिञ्च क्षमसंस्थाचकारह "न्स 
मास तां नित्यं सद्यो मोहादयानिधिः | कटूक्तिशतक पूर्ण तत्कालेन 
। (मां चकार छपया कट्रक्तिञ्च शताधिकाम्‌ । पल्लीकद्रक्या कर, 
| तस्याः कटूक्तिकारिण्याः कमे पूर्ण बभूव ह। 
खात्मारामो द्याछुश्च कोपं त्यक्तुं सक्षमः ॥ ५५ ॥ 
णाप कामिनीं मो हाद्वस्मराशिर्भवेति च । मुनेरिङ्गितमात्रेण भस्मसात्‌ सा | 
धमत्युच्छितानाश्व न कल्याणं जगत्त्रये । शरीरेमस्मसादुभूते प्रतिचिस्व, उन 
जीवस्ततरान्तरिक्षस्थो ह्युवाच घिनयात्‌ प्रभुम्‌ ॥ ५८ 4 
र जीव उषाच । 
र सर्वद्शों त्वं सततं ज्ञानचक्षुषा । सवं जानासि सच्च कि? 
॥ सदुक्ति्वां कट्टक्तियाँ कोपः सन्ताप एच च। लाजत `` ; 
ग. छोभो मोहश्च कामश्च श्वुत्‌पिपासादिकञ्च यत्‌ ॥ ६०॥ 
एप्यकाशयञ्च नाशश्च हृश्याद्वश्यं समुद्भवम्‌ । सवँशरीरधर्मञ्च 
वं रजस्तम इति शरीरं त्रिगुणात्मकम्‌ । तच्च नामका त व 
नित त्वातिरिक्तञ्चकि ञ्चिदेचरजो धिकम्‌ | तप्रो5तिरिक्तंकिश्विच्चनसमंकुत्र चिन्मने 
कञतिद्याच्च मुक्तीच्छाकमेंच्छाचरजोशुणात्‌ । तमोशुणाज्जीचहिसाकोपो ऽइङ्कारपष्चच 
॥पत्कटूक्तिनियतं कट्रूक्यां शत्रताभवेत्‌ । तयाचाप्रियता सद्यः शत्र: कः कस्यभूतले 
| को पा प्रियो5प्रियः कः कि मित्रं को रिपुर्भवेत्‌ । या हे 
ह| इन्द्रियाणि च बीजानि सर्वत्र शत्रु मित्रयोः ॥ ६६ ॥ 
प्राणाधिकः प्रिय: स्त्रीणां सत्तः प्राणाधिका प्रिया । 
डा पूव शत्रुता सद्यो ढुरुक्या च क्षणादु द्वयोः ॥ ६७॥ ह मर 
| वरते सवं कामदोषेण वे प्रभो । क्षमापराध निखिल कि कतेन्यं घदाघुना॥६८॥ 


७०१ 


1 नियतं प्रदग्धं मानसं मुनेः 
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# ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ # [४ श्री 


तिभविता कुत्र जन्म मे। तचनान्यस्य जायाहंभचिष्याप | 
र प मोनो म ह! मूच्छामवाप स य गोन है 
स्वात्मारामो महाक्षानीजद्वारचेतनामहो । स्त्रीविच्छेदो विदग्धानांसर्वशो का | 
क्षणेन चेतना प्राप्य प्राणांस्त्य्तु समुद्यतः । तत्र योगासनं कृत्वा चकार दार]. 
एतस्मिचन्तरै तत्र जगाम ब्राह्मणोऽभेकः। 
दण्डी चक्री रकवासा विभ्रत्तिलकमुत्तमम्‌ ॥७३ ॥ 
सस्मितः श्यामवर्णश्च प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा । बयसातिरिशुः शान्तोज्ञानो वेर 
दश तं समप्रमेणैच दुर्वासाः प्रणनाम ह । चासयामाख तनैव पूजयामास अ 
उचाच त्राह्मणवटुदेत्त्वा तस्मै सदाशिषम्‌ । तदर्शनादाशिषा च सवै दुःखं 
शिशुरूप णं स्थित्वा तमुघाचषिचक्षणः । पीयूषतुल्यं नित्योऽयं नीतिश 
'शिशुरुषाच । 
सर्व जानासिसवंज्ञ गुरो्मन्त्रप्रसादतः । किं तत्तवं त्वामहं विग्र ९ 
ब्राह्मणानां तपो धर्मस्तपः साध्यं जगत्त्रयम्‌ । 
स्वधमं चै परित्यज्य किमिदानीं करोषि भो ॥ ७६ 
* का कस्य पत्नी कः कान्तः कस्या घा मुघनत्रये । 

मूर्खाणां घञ्चनां क्त करोति मायया हरिः ॥ ८०॥ 
मिथ्यापत्नी तवेयञ्च क्षणात्तेनगताधुना । न हि सत्यमद्वश्यञ्च मिथ्या यत्राविणी 
एकानंशा च भगिनी वसुदेघसुता दरे: । पावेत्यंशसमूदुभूता सुशीला चिज 
करपे करे सुन्द्री सा तव पत्नी भविष्यति । मनोदेहि तपस्यायां मुदा कर्ति 
कन्दली कन्द्ळीजातिमेविष्यति महीतले । शुभदा फळदा कान्ता सत्प 
करपान्तरे शान्तरूपा तव पत्नी भविष्यति । f 
अत्यु च्छरितस्य द्मनसुचित्तञ्च श्रुतौ श्रतम्‌॥ ८५॥ yf 
इत्येवमुक्त्वा शीघ्रश्च चिप्ररूपी जनादन: | द्वा ज्ञानञ्च विप्राय सोऽत्र 
सुतिः सवं मं त्यक्वा तपस्यायां मनो दृधे | फन्द्ळी कन्द्लीजातिवेमूव | । 


७०२ 


| ऽध्यायः ] क्ष दुर्धांससं प्रति औवेशापः क ७०३ 

|. वनं गत्वा बभूव गरदभाृतिः। तिलोत्तमा बाणपुत्री चभूच समये मने ॥८८॥ 

क हूत्वन्द्री विष्णुचक्रेण प्राणांस्त्यक्तवा । अंडे 

त संप्राप चरणाम्मोजं मुनेरपि सुदुर्लभम्‌ ॥ ८६॥ 

[= तिलोत्तमा भूत्वा जगाम स्वालयं पुनः । कुष्णपौज्रा ढिङ्गनेन परिपूर्णमनोरथा ॥ 
इत्येब॑ कथितं शरुत्वा थ्रीक्रष्णाख्यानमुत्तमम्‌। 

पदे पदे सुन्द्रञ्च कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ६१ ॥ 

हि| इति ्रीत्रह्मवैवत्त महापुराणे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे तालमक्षणप्रसङ्ग च 

F मोक्षणं नाम चतु :। डं 


रर: 
खिल 


पञ्चविंशोऽध्यायः 
दुर्वाससं प्रति औव॑शापः। 


नारद उचाच | 

किमुत ब्रह्मन. इरेश्वरितमङ्गम्‌। विशेषतस्तव मुखे हातीच सुमनोहरम्‌॥ १ 
मृतायां सुनिकन्यायां शापाद्‌ दुर्घाससो मुने । 

समागत्य कि चकार तन्मे त्रूहि तपोधन ॥ २॥ 

श्रीनारायण उचाच। 

| तेनदीतीरे तपस्यां कुतो मुनेः । पपात घौतमू्ध्वाच्च घार्यमाणञ्च बायुना ॥३। 
; पतितंवन्ने तपस्त्यक्त्वा सुनीश्वरः । ध्यानेन बुबुधे सर्व कन्यासम्बन्धिसङ्रम्‌ 
। क शोकाविष्टो5 पि तूणं जामातुराश्रमम्‌। सिषेचपृथिषीरेणून शभ्वन्नयनविन्दुना 
मर हा रीपञ्च विप्रः कातरमानसः । हे वत्सै क्रन्दळीत्येषसुवाच च पुनः पुनः ॥ 
| “स्वर जञात्वा दुर्वासा भयविह्दळ: । घहिवंभूच शीघ्रश्भ पपात चरणास्बुजे ॥७॥ 
| ks शुरं शोकाद्विलळाप अरृशं पुनः । .खंप्राप्य चेतनां शीघ्रसुवाच तं पुरस्थितम्‌ 
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जामातरं शोकयुक, भीतं प्रणतकन्धरम्‌ । म 


कोपात्‌ कम्पितवान शश्वत्‌ संत्रस्तः स्फुरिताधरः ॥ ६॥ 
आवे उघाच । 
अत्र रह्मजिवश्यपौत्रस्त्वं जगतीपतेः । स्वल्पदोषे बहुतरः छतो दृप्त 
त्वज्ञन्म शळुरांदोन शिष्यस्तख जगदुगुरोः । 
वेदवेदाडुविक्षश्व सवेशो गुणवान स्वयम्‌ ॥ ११ ॥ | 
अनुसूया महासाध्वी कमलांशा तब प्रस:। न जाने केन दोषेण तव वैता ६ ! 
गुणवान, जनको यस्य माता शुणवती सती! 
तयोः पुत्रो द्याहीनो गतिः सुक्ष्मा भ्रुतेरहो ॥ १३॥ 
मम प्राणाधिका कन्या मुदा त्वयि समर्पिता । 
महागुणान्विता स्वरपदोषेण परिमिश्चिता ॥ १४॥ 
घाग्ढुष्टायाञ्च दण्डो हि परित्यागः श्रुतौ श्चुतः । 
त्वया यदि परित्यक्ता पित्रा यल्लेन पालिता ॥ १५॥ 
मदपत्यं स्वल्पदोषे यतो भस्मीकृतं त्वया । पराभघस्तघ महान्‌ भषिष्यतित 
महतां क्षुद्रजन्तूनां सर्वेषां जीविनां सदा । र्‌ 
स्रष्टा पाता च शास्ता च भगवान्‌ करुणानिधिः ॥ १७॥ 
इत्युत्तचाच मुनिश्रेष्ठो घिलप्यच पुनःपुनः । हेवत्से घत्स इत्युक्तवा जगामलान 
गते मुनीन्द्रे दुर्घासा घिललाप भृशं पुनः । ज्ञानेन विस्मृतः शोको बभूष हि 
शोकानलो हि कालेन संच्छन्नो ज्ञानभस्मना । बन्धुद्शनशुष्केन्धदानेन बढन 
स्मारं स्मार प्रियां तत्र विलप्य च पुनः पुनः । ; गा 
योधयित्वा भ्रमं सवै तपस्यायां मनो ददौ ॥ २१॥ 
इत्येचं कथितं सबं सुनेः शापस्य कारणम्‌। बभूच तस्य कालेन दुःसह ए 
नारद्‌ उघाच।. .. - | 
दुषांसाः शङ्करस्यांशः शिषतुल्यश्च तेजसा । तेजस्वी को महानेच चकार]. 
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बा हशोउन्याय ] ` ^ अस्वरीदोपास्यानम्‌ &०५ 
1 क नारायण उचाच | नी 
| हिरे सूय्येवंशसमुद्ववः । श्रीकष्णचरणाम्भोजे तन्मनः सन्ततं सुने ॥ 
भार्य्या न पुत्रेषु प्रजासुच । न संसत्सु क्षणं चित्त पूवेकर्मा सिता च 
| दरनिशं घर्मी खप्नेशाने हरिसुदा । महान्‌ जितेन्द्रियःशान्तो चिष्णुनरतपरायणः 
। दशीव्रतरतः छृष्णपूजाखु तत्परः | सवेकमेसु ढिप्तश्व कर्त्ता कृष्णापितेषु च॥ 
(हण षोडशार तच्चक्क नाम खुदर्शनम्‌ । तेजसा हरितुल्यज्ञ सूय्येको टिसमप्रमम्‌॥ 
हिमः स्तूयमानं पूजितश्च सुरासुरैः । प्रभुणा रचितं शभ्वदक्षाचे नृपसन्निधौ ॥ 
वतं इत्वा द्वादशीदिषसे सति । स्नात्वा विधायपूजाञ्च काळेन विधिपूर्वकम्‌ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु भोजनार्थमुवास इ ॥ ३०॥ 


सन्नन्ते विप्रस्तपस्वी क्वुधितो सुने । दण्डीछत्री शुछुवासा विप्रत्तिलकमुज्ज्वल्म्‌ 
ढो$तिकृशस्त्रस्त: शुष्ककण्ठोष्ठतालुक: । तत्राजगामभगवान्‌ दुर्चासा नृपतेःपुरः 
हू मुनीन्द्रञ् तसुत्थाय प्रणम्य च। द्त्वापाचञ्च संप्रीत्या स्वणेसिंहासनं ददौ 
तस्मै दत्त्वाशिषं विप्रः समुवास सुखासने । . 
'पप्रच्छ राजा तं भीतः काज्ञा ते चद मामिति ॥ ३४॥ 
थ वचनं श्रुत्वा प्रोचाच सुनिपुङ्गचः । मां भोजय नृपभ्रेष्ठ शरुधात्तोऽहमुपागतः ॥ 
किन्त्वघमरषेणमन्त्रन्तु जप्त्वा यास्यचिरेण हि। 
गर्न क्षणं प्रतोकष्यतां राजन्नित्युचाच गतो सुनिः ॥ ३६ ॥ 
पिप्रे तु राजषिश्चिन्तां प्राप दुरत्ययाम्‌ । घिलोक्य विगतप्रायां द्वादशी भयसंयुतः 
भिन्ते तत्र समायान्तं गुरु सुदा । नत्वा निवेद्य सर्वन्तु नृपतिः समुवाच. ह॥ 
तमुनिशादेछ:या तिद्वादशी तिथिः । ,सङटेऽस्मिनविधेयञ्चचि िच्यवििपूर्वकम्‌ 
| शीघ्रं बद मुनिश्रेष्ठ भद्राभद्रञ्च मामिति ॥ ३६॥ र 
लीप छि त्वरितमुघाच सुनिपुङ्गबः । हितं तथ्यञ्च वेदोक्तं परिणामसुखाघहम्‌॥ 


s र न त्रहावैधन्तेपुराणम्‌ देह [ ४ शीः 


उपचासफळं इत्वा तिनं हन्ति निश्चितम्‌ ॥ ४१ ॥ !€ 
बरहाइत्यासम पापं भवत्तस्य श्रुती शुतम । अक्ष्यद्रव्यं खुरातुल्यमित्याह क, |, 
न भोजवित्वा मूढ़श्वेद्तिथिं समुपस्थितम्‌ । 


स त्रस्तः क्षुधितो भुङ्क्त कुम्भीपाके वजेदु घुवम्‌ ॥ ४३॥ ॥ 
शतवर्ष तत्र तिष्ठन्नसथ्वाण्डाछतां व्रजैत्‌ । व्याधियुक्तो दर्वि सवेजन्मनि ङ 
अतो5तिसूक्ष्म॑ कि ब्रूमो 5घुना परमसंकटे । रक्षा कुरू दयोधेम समालोक्य कग 
उपचासफळं रक्ष ष्णस्य चरणोद्कम्‌। शुरंचा शीघमपो राजन्तद्रक्षणा 
इत्युत्तवा ब्रह्मणः पुत्रो विरराम महासुने । 
बुभुजे तज्जळं किश्चित्‌ ऋृष्णपादास्थुज स्मरन्‌॥ ७७ ॥ 
एतस्मिनन्तरे व्रह्ममनाजगाम मुनीशवर; । चिच्छेद कोपात्सवेज्ञः खजरां पे 
ततः समुत्थितः शीघ्र पुरुषो ऽिशिखोपमः । खड्गहस्तो महाभीमोराजेन्र छ 
हरेश्चक्रञ्च तं इट्टा सूय्येकोरिसमप्रभम्‌ । चिच्छेद ऊत्यापुरुषं घ्राह्मणं छेत्तमुक 
द्वा खुदशेनं विरो दुद्राच भयषिहृङः । द्विजः पश्चात्तं ददशो ज्वळदर्गिशिर 
्र्माण्डक्रमणं रत्वा निविण्णोऽतिभयाकुलः । तञ्च मत्वा तर्णं 
तराहि तराददीत्येषसुत्तवा. विवेश ब्रह्मणः सभाम्‌ । उत्थाय ब्रह्मा घिप्रेन्द्र पप्रच्छ 
सवं स॒ कथयामास वृत्तान्त मूलतो ऽधिकम्‌ । 
श्रुत्वा ब्रह्मा निशश्वास तसुचाच भयाकुलः ॥ ५४ ॥ 
| ब्रह्मोचाच । | 
हरिदासं घत्स शप्तुं गतो5सि कस्य तेजसा । रक्षिता यस्य भगवानतत्कोह्] ` 
रुद्राणां महताञ्चेव भक्तानां रक्षणाय च । ररक्ष सन्ततञ्चक्रे श्रीहस्मिकत 
यो मूढो वेष्णवं द्वेष्टि घिष्णुप्राणसम द्विज । तस्य संहारकर्तारं संदद्तुमीशे 
| शीघ्रं स्थानान्तरं गच्छ वत्स-त्राणं न चाधुना । ih 
अन्यथा त्वां मया साधं हनिष्यति सुदर्शनम्‌ ॥ ५८॥ 
कि ब्रह्मलोकं ब्रह्माण्ड दग्धं शक्तं क्षणेन यत्‌। . `| 
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अ] '# अम्बरीषो पाख्यानम्‌ # उ 
| तेज्ञसा च यत्‌ केनान्येन निवार्यते ॥ ५६ ॥ | 
ह.) वचनं शरुत्वा ततो दुद्राव ब्राह्मण: । अस्तो जगाम के केलासं शङ्कर शरणं भियां 

| मां रक्षेत्युवाच शङ्करं मिया |. न हि पप्रच्छ हायत दर शिषः 
| दीतदीनेशः संहर्ता जगतां क्षणात्‌ । स्थिरो भव दिजश्रेष्ठ मदीयं वचनं शशु ; 
5. शङ्कर उवाच । 
त्वरं जगतां घातुरत्रेश्व तनयो सुने । वेदशातालि सर्वज्ञ मूखंतुल्यन्तु कर्म ते | 
क व पुराणेषु चेतिहासेु सर्वेतः । निरूपितो यः सवेशस्तं न जानासि 
अहं ब्रह्मा च रुद्रश्च आदित्या बसघस्तथा । 
धर्मेन्द्री च खुराः सर्वे मुनीन्द्रा मनवस्तथा ॥ ६५ ॥ 
आविभूतास्तिरोभूता यस्य भ्ूभङ्गळोल्या | 
तस्य प्राणाधिकं भक्तं हंसि त्वं कस्य तेजसा ॥ ६६॥ 
अहं ब्रह्मा च कमला: दुर्गा घाणी च राधिका | 
के न हि भक्तात्पराः प्रेम्णा भक्ताश्च सर्वतः प्रियाः ॥६७॥ 
राध महतो भक्तान्‌ शाश्वद्रक्षति यत्तः । सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ चक्रेण दुःसहेन च 
ण्य चक्तदुर्वाय्ये स्वात्मतुल्यञ्चतेजसा । तथापि न प्रतोतिश्वस्वयंगच्छतिरक्षितुम्‌ 
प्णुणनाम्नाञ्च श्रवणादतिसंभ्रमः । भक्तसड़े भ्रमत्येष छायेष सन्तत हरि: | 
कान्ता प्राणाधिका शश्वन्नहि कोऽपि ततोधिकः । 
भक्तान्‌ द्वेष्टि स्वयं सा चेत्तूर्ण त्यज्यति तां प्रभु: ॥ ७१॥ 
नराश्च प्रिया विप्राः स्वशरीरादपि द्विज । ब्राह्मणेभ्यः प्रिया भक्ताःप्राणेम्यञ्चहरेरपि॥ 
5 ` इश्‍वरस्य प्रियः को घाप्रियः को था जगत्त्रये । 
| यः शिष्टस्तं भजेच्छश्वदु ध्यायते सततं सदा ॥ ७३ ॥ 

hs वे ब्रह्मन्‌ बह्माण्डौघे जलप्छुते न तत्र नाशो भक्तानां सर्वेषाञ्च भविष्यति 
| (आ गोबिन्द स्मर तस्य पदाम्बुजम्‌ । सर्वापदो षिनश्यन्ति-श्रीहरेः स्मरणादपि 
:| ऊेण्ठं बङुण्ठः शरणं तव । दास्यत्येघाभयं तुस्यं करुणासागरो घिभुः ॥ 


8. 
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७०८, * त्रहावैवत्तेपुराणम्‌ + [३३ क 
एतस्मिन्नन्तरे व्याप्त कैलास चक्रतेजसा | यथा च सूद्यंकिरणैः सुदीन ,. 
दग्धा ज्वालाकरालश्व सर्वे कैलासवासिनः । त्राहि आाहीत्येचमुक्तचा श्र छ| 
ट्वा चक्रं दुविषहं शङ्करः करुणानिधिः । पावत्या सह संप्रीत्या हमवा 
तेजः सत्यं तपः सत्ये यदि ww | । 
कृतापराधो भीतश्च द्विजो भचतु विउघरः ॥ ८०॥ 
र पावेत्युवाच । 
यत्‌ प्रभोर्मम पुण्येषु ब्राह्मण: शरणागत: | 
ममाशिषा महाभीत्या शीघ्रे भवतु विज्वरः ॥८१॥ 
इत्येचमुक्त्वा कृपया विरराम शिवा शित्रः । सुनिः प्रणस्य देवेशं वेकुण्ठं शरण 
गत्वा वैकुण्ठमघनं मनोयायी सुनीश्वरः । ट्ट शुद्शेनं पश्चादविवेशात्ु| 
ददश श्रीहरि विप्रो रल्रसिहासनस्थितम्‌। शङ्खचक्रगदापद्मधरं पीताम्बरं एस 
श्यामं चतुर्भुज शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोहरम्‌ । 
रल्लालङ्कारशोभाढ्य' रल्ममालाविभूषितम्‌॥ ८५ ॥ | 
इषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुत्रहकातरम्‌ । सद्रल्साररचितं किरीटोज्जवरशेत्य]; 
पा्षेदप्रघरेन्द्रैश्न सेचिते श्वेतचामरेः । पद्मासेवितपादाव्जं सरस्घत्या सु 
सुनन्दनग्दकुसुदप्रचण्डादिभिरावृतम्‌ । गुणानुचादं गायन्तं तन्त्रः पश्यन्तार्िः 
_ एवम्भूतं प्रमु ष्ठा दण्डवत्प्रणनाम च । तुष्टाच.खामवेदोक्तस्तोत्रण पसम 
दुर्घासा उवाच | 
आहि मां कमलाकान्त चाहि मां करुणानिघे । 
दीनबन्धो५तिदीनेश करुणासागर प्रभो ॥ ६०॥ र 
वेदवेदाङ्गसस्ष्टुविधातुश्च स्वयं विधे। सृत्योस त्युः कालकाल त्राहि बीर 
'संहारकर्तुः संहार; सर्वेशः सवेकारण । महाविष्णुत्तरोबीज रक्ष मां ।भषस| 
'शरणागतशो कातंभयत्राणपरायण 1 भगचन्नच मां भीतं नारायण, नमोस्त 
|;  वेदेम्वायञ्च यस्तु वेदा: स्तोतुं न च क्षमा: ` ` 
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के याय] ॥ अस्बरीषोपाख्यानम्‌ # 
१ सरस्वती जडीभूता कि स्तुवन्ति विपश्चितः ॥ ९४॥ 
। क्त्रेण यं स्तोतुं जड़तां व्रजेत्‌। पञ्चवक्त्रो जडीभूत | जडीभूतश्वतुर्मुख 2 
| हद स्म्तिकर्तारो वाणी चेत्‌ स्तोतुमक्षमा । छ 2 क्क 2). 
कोऽहं विप्रश्व वेदज्ञः शिष्यः कि स्तौमि मानद ॥ ६६ ॥ ; 
७ महेन्द्राणामष्टाविशतिमे गते । दिवानिशं यस्य विधेरशोत्तरशतायुषः ॥ ६७॥ 
पाती भवेद्यस्य चक्चुरुन्मोलनेन च । तमनितेचतीयञ्च किं स्तौमि पाहिमांप्रभो ॥ 
स्तवनं कृत्वा पपात चरणास्वुजे । नयनास्बुजनीरेण सिषेच भयबिहृळः ॥ ६ शा 
इसा छतंस्तोत्रं हरेश्च परमात्मनः । पुण्यदं सामवेदोक्त जगन्मङ्गलननामकम्‌ ॥ 
, पठेत्संकटप्रस्तो भक्तियुक्तश्च संयुतः । नारापणस्त कृपया शीघ्रमागत्य रक्षति ॥ 
रे शमशाने च कारागारे भयाकुले । शजुम्रस्ते द्स्युभीते हिंखजन्तुसमन्विते ॥. 
तैराजसेन्येन मग्नपोते महाणेवे । स्तोत्रस्मरणमात्रेण मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
तिश्रीत्रहावैचर्त महापुराणे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे दु्घाससाइतं श्रीकृष्णस्तोत्रं समाप्तम्‌. 
नारायण उवाच । : 
, बिस्तपन शरुत्वा भगवान्‌ भक्तवत्सल: । प्रहस्योघाच मधुर पीयूषत्व ष्टिबन्मुदा ॥ 
त | श्री भगचानुचाच। 
'िोत्तष्ठ भद्रन्ते भविष्यति घरेण मे । किन्तु मे वचनं नित्यं श्रणसत्यसुखाचदम्‌ . 
अन्येषाञ्च भवेजज्ञानं श्रुत्वा शास्त्रं सतां सुखात्‌। 
` स्वमूत्तिमन्ति शास्त्राणि भवेत्‌ सन्तश्चरन्ति दि ॥ १०६ ॥ | 
'तिदषिरुदक्च सर्वेषामतिगहितम्‌ । करोति विद्वांश्वेत्‌ ज्ञात्वा सच जीवन्सताधिकः 
६ षु च वेदेषु चेतिहासेषु ब्राह्मण । वेष्णवानाश्व महिमा श्चुतः सर्वेश्व सवेत: ॥ 
मणा वेष्णघानां ममप्राणाश्च वैष्णवा:। तानेव द्वेष्टियो मूढो ममासूनाञ्च हिंसकः 
पुननान्‌ पौचान्‌ कलचांध्य राज्यं लक्ष्मी विहाय च । . वोन 
ध्यायन्ते सततं ये मां को में तेम्यः परः प्रियः ॥११०॥ 
पान मे प्राणा न च लक्ष्मीने शङ्करः । न भारती न च ब्रह्मा न दुर्गा न गणेश्वरः 


७०६ 
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७१० 2001 
न ब्राह्मणो न वेदाश्च न वेदजननी परा | न प गोपाळा न राधा प्रा, 
इत्येव॑ कथितं सबंसत्यं सारञ्च चास्तवम्‌। न उ तेषां तेच प्राणाँ ह | | 
मांद्विषन्तिच ये मूढाज्ञानदीनाश्च घञ्चिताः । आत्मानंयेन जानन्ति तेयान्ति 
ये द्विषन्तिच मङ्गक्तान्‌ ्राणानामधिकंग्रियान्‌। तेषां शास्तात्वहं तूणंपरत्र वि 
ग्रभाचो ऽहञ्च सर्वेषामीश्वरःपरिपालकः । नचव्यापीस्वतन्त्रोऽहं भक्ताध र 
गोलोके बाथ वैकुण्ठ द्विमुजञ्च चतुर्भुजम्‌ । रूपमात्रमिद्‌ं शश्वतृपराणा मे भर! 
यदुक्तं भक्तदत्तञ्च भक्षणीयञ्च तन्मम । अभक्ष्यं द्रव्यमन्येन द्तञ्चेदसतोपाम॥ 
अम्वरीषं नपश्रेष्टै निरीहं तमर्हिसकम्‌। कथं हंलि दयाशील सवप्राणिहि 
द्यां ज ये सन्तः:सततं सर्वजन्तुषु । तान्‌ द्विषन्तिच ये मूढास्तेषां हन्त 
भक्तानां हिंसकं शब्रुमहं रक्षितुमक्षमः । अम्बरीषालयं गच्छ स त्वां रक्षतः 
नारायण उवाच । 
इद्‌ वामश्च तच्छ _त्वाब्राह्मणो भयषिहृळः । विषणणमानसस्तस्थोस्मरनकृष्णफाई 
एतस्मिनन्तरे ब्रह्मा भचान्या सह शङ्करः । धर्मेश्चेन्द्रादयों देवा आजसम्म 
प्रणस्य तुष्टुवुः सर्वे परमात्मानमीश्वरम्‌। पुळकाञ्चितसर्चाङ्का भक्तिनप्रात्मक् 
ब्रह्मोचाच । १ 
स्वात्मस्वरूप निलिप्त अक्तानुग्रहकातर । भक्तापराघजनक रक्ष त्राह्मणपुडुवा 
| महादेव उघाच । "मी 
दीनबन्धो जगन्नाथ नायंचिप्रो जगदुबहिः। इतापराधं दीनञ्च पाहीमं शरणा 
पार्वत्युचाच। . | 
भक्त एवाम्बरीषस्ते न द्विजा न सुरा बयम्‌ । सर्वेषामीएवरस्त्वञ्च रक्ष विप्राः 
घमे उघाच । । |. 
सबषां जनकस्टवञ्च पाता दण्डक्ृदीश्वरः । शिशुहेतोः शिशुं 'हन्ति पितेत्येव; 
| . इन्द्र उवाच । | 
छृपया समता शश्चत्सर्वेषु जीविषु प्रभो । अपराधफल भूतमधुना पातर 


i 
| 


1 


र, 


ल 
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| ऽध्यायः ] रै दुर्वाससो मोक्षणाथं सर्वेदेवानां भगचत्स्तुतिकरणम्‌ # ७११ 


` रुद्र उचाच। | 
| __ कूः ससुचितसुचितं खाम्मतं कुरु । कृतकुण्टस्य मूलस्य पाउनं फर्तुमईसि ॥ 
"जनाई दिक्पाल उचाच Pe 
तां विप्रश्च छेत्तुमहेसि न श्रुती । अपराधशमं छृत्वा सदा पाति सदीश्चरः ॥ 
र, | अहा ऊचुः । 
र्ट वैष्णव॑ सूढ॒स्तं रुष्टा: सवेदेघताः । पीड़ां कुर्मो बयं शब्बत्पश्चात्त्व पातुमईसि 
ग सुनय ऊच्चुः | 
| विप्रे पराभूते सर्वे. जीघन्स्वता बयम्‌ । दण्डं विधातुमेकस्य अवेलज्ञा स्वजातिषु॥ 
र ` अच्रिरुघाच | 


त्वयैच दत्तः पुत्रों मे क्रोधी त्वत्सेषकः सदा । 
न क॑ बिभेति चेलोक्ये तेजस्वी तेजसा तच ॥ १३४ ॥ 

लक्ष्मीरुघाच । 
पराधं भगचन्‌ ब्राह्मणं शरणागतम्‌ । स्तुघन्ति देवा विप्राश्च न विप्रं हन्तुमहेसि ॥ 

सरस्वत्युघाच । : 

पे देचानां जनक कामहंश्रुतिम्‌। भगवानस्चामी सवेषां सचां ख्रपातुमहेसि 
॥ ` पाषंदा ऊचुः । 
वत: स्सृतिमात्रेण सर्वेषां सवेमङ्गलम्‌ । भवेत्सर्वापदी यान्ति पाहीमं शरणागतम्‌॥ 
नत्तेका ञ्चुः। 
पिखियभज्ञन घयं भिक्षकास्तव सन्ततम्‌ । भिक्षा नो साम्प्रत देहिपरित्राणं द्विजस्यच 
मिषं स्तनं शरुत्वा प्रभु: शरणघरसलः । प्रहस्योचाच घचनं सर्वेसन्तोषकारणम्‌॥ 


| श्रीमगषानुघाच । 
| दृणुत मद्वाक्यं नीतियुक्त सुखाचहम्‌ । विपररक्षां करिष्यामि युष्माकमाज्ञयाभुचम्‌ 


| र यातु वैकुण्डाद्स्बरीषालयं पुनः। करोतु पारणं तत्र राज्ञः सुप्रीतये सुनिः ॥ 
|| “स्यातिथिभूत्वा निर्दोष शधुसुद्यतः । सुदर्शनस्तु तं क्यं त्राह्मणं इन्तुसु्तम्‌॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२५. # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ + ` - [४ कण| 


पूरण चमं सतो भ्रमत्येव सुवं सुदा । उपचासौ स राजेन्द्र: सस्त्रीकञच | 
ततोऽइमुपवासी च भक्तो पवासकारणात्‌ । स्तनान्थं बालक दु न सुड्छे; नै 
ममाशिषा मुनिश्रेष्ठः स्यो भवतु विज्वरः । पथि तत्रास्य हिसाञ्च मकर न | 
अहमेवाच्य निश्चिन्तः सुखं भोक्ष्यामि निश्चितम्‌ । 
भक्तदत्तञ्च यद्वस्तु प्रीत्या इत्वा खुधोपमम्‌ ॥ १४६ ॥ 
लक्ष्मीदत्तञ्च यदुद्वव्य न चाहं भोक्तुमीश्वरः । चिना भक्तप्रदानेन न तृप्ति दाहः 
हे मुनीन्द्र महाप्राज्ञ गच्छ घत्स नृपाळयम्‌ । खर्चे देवाश्च देव्यश्च गच्छन्तु ३ 
इत्युत्तवा श्रीहरिस्तूएं ययौ खान्तःपुरंसुदा । ययुःसवं सुदा युक्ता:प्रणम्य जाई 
ब्राह्मणश्च मनोयायी जगाम हरिमन्दिरम्‌ । सुदशेनश्च तश्च सूर्यको रिस 
उपोष्य घत्सरं राजा शुष्ककण्ठौष्ठतालुकः । सिंदासनस्थो ददशे पुरतो ह 
उत्थाय सम्भ्रमात्‌ सद्यः प्रणम्य सादर सुदा । 
भोजयित्वा तु मिष्टान्नं ब्राह्मणं बुसुजे स्वयम्‌ ॥ १५२॥ ३ 
भुक्वा तुष्टो द्विजश्रेष्ठो युयुजे परमाशिषम्‌ । जगाम स्वाल्यं तूर्ण' प्रशशंस पुनः 
उवाच पथि पिप्रेन्द्रो मनसा विस्मयाकुलः ॥ १५३ ॥ 
महात्म्यं दुलेभम्रहो वेष्णवानामिति द्विजः ॥ १७४ ॥ । 
इति श्रीत्रह्मवेघत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे | 
मुनिमोक्षणप्रस्तावो नाम पश्चचिंशो5ध्यायः । र 


षड्विशो$व्याय:; 
एकादशीवतविधानवर्णनम्‌ । 
` नारद्‌ उघाच। 1: 


आदशीलहुने दोष: .भुतसत्वन्भुलतो सुने । पराभवो मुनेश्वेच नराणं हेयो 


८ 
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न ऽयः ] ^, पकादशीमतदिधानवरणनम्‌ + ७१३ 

वेंषामी प्लितश्व मे । एकादशीवतस्यास्य विधानं घद्निश्चितम्‌ 
अहो श्रुतौ श्रुतं किश्चिन्मतमेदान्न निश्चितम्‌ । 
, श्रुतीनां कारणमुखाच्छोतुं कौतूहलं मम॥ ३॥ 

नारायण उघाच। 

_ब्रतमिं देवानामपि दुलभम्‌ । ्रीकृष्णप्रीतिजनकं तपः श्रष्ठं तपस्विनाम्‌ ॥ 
ञ्च यथा ष्णो देचीनां प्रकृतियेथा । माश्रमाणांयथाचिप्रो वैष्णवानां यथाशिचः 
यथा गणेशाः पूज्यानां यथा घाणी चिपश्चिताम्‌ । 
शास्राणाञ्च यथा वेदास्तीर्थानां जाह॒वी यथा ॥ ६ ॥ 
तैजसानां यथा स्वर्ण प्राणिनां वैष्णवो यथा । 
घनानाञ्च यथा विद्या सङ्गिनाञ्च यथा प्रिया ॥ ७॥ 
[यथा रुद्रःश्रेयसाश्च यथा मति आत्मा यथेन्द्रियाणाञ्च यञ्चलानां यथा मनः 
गां यथा माता बन्धूनाञ्च यथा पतिः। बलिष्ठानां यथा देवं कालःकलयतां यथा 
सुशीलञ्चैच मित्राणां ` शत्रूणां रुग्यथा सुने । 
यथा कीर्तिः कीतिमतां ग्रहिणाञ्च यथा ग्रहम्‌ ॥ १०॥ 
खो हिंसकानां ढुष्टानाञ्चैव पुंश्चली । तेजस्घिनांग्रहेशश्च स हिष्णुनां यथा क्षितिः 
तं भक्षणानां दाहकानां यथानलः । यथा श्रोघेनदातृणां सतीनाञ्च यथा सती॥ 
| यथा ब्रह्मा सरितां सागरो यथा । यथा साम श्रुतीनाञ्च गायत्रीछन्द्सांयथा 
इृक्षाणाञ्च यथाऽश्वत्थः पुष्पाणां तुलसी यथा । 
यथा मार्गो हि मासानासृतूनाञ्च यथा मधुः ॥ १४॥ 
 यथासूर्य्यो रुद्राणां शङ्करोयथा । यथा भीष्मोबसूनाञ्च वर्षाणांभारतंयथा 
| पां यथात्वञ्च त्रह्मबोंणां यथा थ्ृणुः । नुपाणाञ्च यथारामः सिद्धानांकपिलोयथा 
| वव्कुमारश्च यो गिनांज्ञानि नां घरः । ऐरावतो गजेन्द्राणां पशूनां शरसो यथा 
यथा हिमाद्रि: शेळानां मणीनां कौस्तुसो यथा . . 
सरस्वती नदीनाञ्च यथा पुण्यस्घरूपिणी ॥ १८॥ .. . : 7. ` 
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७१४ मे ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ की [४ 221 पञ 
गनधर्चाणां- चित्ररथो यथा श्रेष्ठश्व नारद । यथा 'कुबेरो यक्षाणा सुमाठी फ १ 
यथा श्रेष्ठा च नारीणां शतरूपा घरा परा | मनूनाञ्च तथा श्रेष्ठ: स्वयं स्व । 
सुन्द्रीणां यथा रम्मा यथा माया च मायिनाम्‌ । 
एकाद्शीत्रतमिदं व्रतानाञ्च घर तथा ॥ २१॥ 
कर्सव्यञ्च चतुर्णाञ्च वर्णानां नित्यमेघ च । यतोनां वेष्णवानाञ्च ब्राह्मणाना. 
सत्यं सर्घाणि पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च । सत्येचौदनमाधित्य श्रीकष्णव | 
भुक्तवैतानि च पापानि यो भुङ्क्ते तत्र मन्द्धीः । 
इह्दातिपातकी सोऽपि यात्यन्ते नरक भुवम्‌ ॥ २४॥ 
एकाद्शीप्रमाणानि युगसंख्याकृतानि च । 
कुम्भीपाके महाघोरे स्थित्वा चाण्डाळतां व्रजेत्‌ ॥ २५॥ ॥ 
गळितव्याधियुक्तश्च ततः सप्तसु जन्मखु । पश्चान्मुक्तो भवेत्पापा दित्याह काट्ने 
इत्येचं कथितं घ्रह्मन यो दोषस्तत्र भोजने । द्वादशीलडुने दोषो मयोक्तत् बट, 
दशमीळडुने दोषं निवोध कथयामि ते । पुराशुतो घमेवकत्राद्वेदसारोदुधृतो॥ 
दशमीं यः कलामात्रां मूढो ज्ञानेन लङ्घयेत्‌ । 
यांति श्रीस्तदग्रहात्तर्ण शापं दत्त्वा तु दारुणम्‌ ॥ २६॥ | 
इह तद्वंशदानिश्य यशोहानिभेवेद्‌ भ्रुवम्‌ । अन्ते मन्बन्तरशतमन्धङूपे षसः 
दशम्येकादशी घापि द्वादशी यत्र घासरे । तत्र भुत्तवा परदिने उपोष्य वरता] 
द्वादृश्याञ्च वतं इत्वा त्रयोदश्याञ्च पारणम्‌ । द्वादशीळंघने दोषो त्रतिनां ल 
सम्पूर्णेकादशी यत्र प्रभाते किञ्चिदेव सा । तत्रोपोष्या द्वितीया च परा बे 
षष्टिद्‌ण्डात्मिका यत्र प्रभाते च तिथित्रयम्‌। कुर्वन्तिगृहिण: पूर्वञ्चैव यत्या] 
परत्रानशनं कृत्वा नित्यकृत्यं समाचरेत्‌ । बते जागरणं सवै पूर्वेत्रैचाचर पि 
ततूपुवेविषसे नित्यं अतं त्वा परेष्दनि । एकादश्यां व्यतीतायां पारणलु श॑ 
चष्णवानां यतीनाञ्च विधषानां तथैच च । - 
सवाः समा उपोष्यास्ता सिक्षूणां अह्मचारिणाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
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यायः ] क एकादशीघतचिघानवर्णनम श्र ७१५ 
कहा. त वन्ति गृद्दिणो वेष्णवेततराः। न छृष्णाटडुने दोषस्तेषां वेदेषु नारद्‌ ॥ 
र शायनी बोधनी मध्ये या छृष्णेकादशी भवेत्‌। 

सैवोपोष्या एहस्थेन नान्या कृष्णा कदाचन ॥ ३६॥ 

।  कयितो ब्रह्मन्निर्णयो य रुतौ श्रुतः। तस्यास्य विधानञ्च निबोधकथयामिते 

1४ हविष्यं पूर्वाह्न न च अुङ्क्ते पुनजेळम्‌ । एकाकी कुशशय्यायां नक्तंशयनमाचरेत्‌ 

ब्राह्मे सुहुत्ते चोत्थाय प्रातःकृत्यं विधाय च। 

नित्यक़्त्यं विधायाथ ततः स्नानं समाचरेत्‌ ॥ ४२॥ 

ब्रतोपचासं सङ्करप्य श्रीकृष्णप्री तिपूबेकम्‌ । 

इत्वा सन्ध्यातर्पणश्च विधाया ह्विकमाचरेत्‌ ॥ ४३॥ 

यपजादिनि कत्वा त्रतद्रव्यं समाहरेत्‌ । त्वा षोडशोपचार प्रहृष्टं घिधिबोधितः 

नं बसनं पाद्यमध्यं पुष्पानुलेपनम्‌ । धूपं दीपञ्च नेवेद्य यजञसूतरञ्च भूषणम्‌ ॥४५॥ 

ताम्वूळं मधुपर्कं पुनजेळम्‌ । एतान्याहृत्य दिघसै व्रत नक्तं समाचरेत्‌ ॥ 

उपविश्यासने पूतो धत्वा घौतेयवाससी | 

आचम्य श्रीहरि नत्वा स्चतिचाचनमाचरेत्‌ ॥ ४७॥ 

्य मङ्गलघट धान्याधारे शुभे क्षणे । फलशाखाचन्दनाक्त वेदोक्त मुनिभिमुंदा ॥ 
पटक समावाह्य पृथक्‌ धान्येः समाचरेत्‌ । पूजां पञ्चोपचारेश्च प्रकष्टश्च चिचक्षणः 

ग गणेश्वरं दिनकरं चहं विष्णु शिवं शिवाम्‌ । 

सम्पूज्यैतान्‌ प्रणम्याथ घतं कुर्य्याद्धि स्मरन्‌॥ ५० ॥ 

नाराध्य वेद्षट्कञ्च यदि कमे समाचरेत्‌ । 

नित्यं नेमित्तिकञ्चापि तत्सचं निष्फलं भवेत्‌॥ ५१॥ 


सामवेदोक्तध्यानेन ध्यात्वा कृष्णं परात्परम्‌ । 
| पुप्पञ्च शिरसि न्यस्य पुनर्ध्यानं समाचरेत्‌ ॥ ५३॥ 
| 001 निगूदृञ्च सर्वेषामपि बाञ्छितम्‌। न प्रकाश्यमभक्ताय भक्तप्राणाधिकंपरम्‌ । 
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७१६ .. # व्रहावेचत्तेपुराणम्‌ # [४ भोह 
नवीननीरदो यद्वत्‌ श्यामछुन्द्रचिप्रहम्‌ । शरत्पार्वेणचन्द्रासाचिनिन्दयाइ^ है। 
1 ला प्रभामोचंनलोचनम्‌ । स्वाङ्गसौ न्दरयेशोभाभी र्गाः है! 
गोपीलोचनको णैश्व प्रसन्नैरतिसूचकेः । शाश्वन्निरीकष्यमाणं ततूप्राणैरि 4 
रासमण्डलमध्यस्थं रासोळाससमुत्खुकम्‌ । राघाचक्त्रशरचन्द्रसुधापान- | 
कौस्तुभेन मणीन्द्रेण वक्षःस्थळससुञ्ञ्चलम्‌ । | 
पारिजातप्रसूनानां मालाजालेविराजितम्‌ ॥ ५६॥ 
सद्रल्लखारनिर्माणं किरोटोज्वलदोखरम्‌ । चिनोदसुरळीहस्तन्यस्तं पूज्यं सुरु, 
`च्यानासाध्यं दुराराध्यं व्रह्मादीनाञ्च घन्दितम्‌ । कारणं कारणानां यं तमीखर 
अ्यात्बाऽनेत तमावाह्य चोपहाराणि षोड़श । द्त्वा खंपूजयेद्वक्त्या मन्त्रे 
आसनं स्वर्णनिर्माणं रत्रसारपरिच्छदम्‌। नानाचित्रविचित्राढ्य' ग्रह्मतां एक 
चहिपरक्षालितं घस्त्र निर्मितं विश्वकर्मणा । मूब्यानिर्वचनीयञ्च गृह्यतां राक्र 
यादपरक्षाळनाहञ्च सुवर्णपात्रसं स्थितम्‌। सुवासितं शीतलञ्च गृह्यतां करुणाशि/ 
इद्मध्यं पवित्रञ्च शङ्कतोयसमन्वितम्‌ । पुष्पं दूर्घाचन्द्नाक्तं ग्रह्मतां भक 
सुवासितं शुक्कपुष्पं चन्दनागुरुसंयुतम्‌ । सद्यस्ते प्रीतिजनकं ग्रह्मतां सवंकाण॥ 
चन्द्नाणरुकस्त्रीकुङ्कुमोशीरमुत्तमम्‌ । सर्चेप्सितमिदं इष्ण ग्रह्मतामनुलेपन[|१ 
रखो बृक्षविशेषस्य नानाद्रव्यसमन्वितः । सुगन्धियुक्तः सुखदो धूपोऽयं प्र 
दिवानिशं सुप्रदीध्तो रक्लसारवि निमितः । पुनध्वान्तनाशवीजं दीपोऽयं प्रति 
नानाघिधानि द्रव्याणि स्वादूनि सुरभीणि च। 
चो ष्यादीनि पवित्राणि स्वात्माराम प्रगरह्मताम्‌॒ ॥ ७१॥ | 
खावित्रीभ्रन्थिसंयुक्त स्वर्णतन्तुविनिमितम्‌ । ग्ह्मतां देवदेवेश रचितं चालः 
अमूल्यरल्ञरचितं सर्वावयवभूषणम्‌ । त्विषा जाउ्चल्यमानञ्च गृह्यतां नन्द. 
तनो धनद सबेमङ्गरकर्मणि । हा दीनवस्थो गन्योयं मा 
घात्रीश्रीफछपत्रोत्थं विष्णुतैलमनोहरम्‌ ! वाञ्छितं सवेलोकालांभगवन र). 


I 
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- % एकादशी 
| यायः ] द्शीब्रतनिरूपणम्‌ # ७१७ 


तिज छुमिष्टं मधुरं मधु । सद्रल्लसारपात्रस्थे गोपीकान्त प्रगृह्यताम्‌ ॥ ` 
न हृवीतोयं खुपचित्रं खुचासितम्‌ । पुनराचमनीयश्च ग्रहातां मधुसूदन ॥ ७८ ॥ 
| इति षोड़शोपचारान द्त्वा भक्तो मुदान्विततः। ` छै 
म्नन्त्रेणानेन पुष्पाणि माल्यं दत्त्वा प्रयल्षतः | ७६॥ 
-आ रु धर ग्रथितं शुक्कतन्तुना | क bs माद्यञ्च गृह्मतां प्रभो ॥८०॥ 
॥ पष्पाञ्जलि दद्यान्सूलमन्त्रेण च ब्रती । कुर्य्यात्तत्स्तवनंभक्त : सुधीः 
पभ भक्त उघाच । र न कस 
हण राधिकानाथ करुणासागर प्रभो । संसारसागरे घोरे मामुद्धर भयानके ॥ 
[जिमकृतायासादु द्विझस्य मम प्रभो । स्वकर्मपाशनिगडेबंद्धस्य मोक्षणं कुरु ॥ ८३। 
णत पादपद्मे ते पश्य माँ शरणागतम्‌। भवपाशभयाङ्वीत पाहि त्वं शरणागतम्‌ ॥ 
कहते क्रियाहीनं विधिहीनः्व वेद्तः | वस्तु मन्त्रविहीनं यत्तत्‌ सम्पूणं कुरु प्रभोः 
शिरकषिहिताजूज्ञानात्‌ स्वाङ्गहीने च कर्मणि । त्वन्ञामोच्चारणेनैव सर्च पूर्ण भवेद्धरें 
ख इति स्तुत्वा तं प्रणस्य द्त्वा विप्राय दृक्षिणाम्‌। 1, 57 


महोत्सवं विधायाथ कुर्य्याज्ञागरणं रती ॥ ८७ ॥ SE 

एति वोपचासञ्च यदि निद्रां निषेषते । पुनरेव जळं भुङ्के व्रताधेफलभाग्भवेत्‌ ॥ 

ल च हविष्यान्नं सक्देव समाचरेत्‌। मन्त्रेणानेन विप्रेन्द्र श्रीक्रष्णचरण स्मरन्‌ ॥ 

गन अन्नं हि प्राणिनां प्राणा ब्रह्मणा निर्मितं पुरा । 

। देहि मे विष्णुरूप त्वं व्रतोपघासयोः फलम्‌ ॥ ६० ॥' 

य: कुरुते भत्तया भारते वतमुत्तमम्‌ । पूर्वान, सप्तपरान्‌ सपस्वात्मानमुद्दरेदुधुषस्‌ 

र 'म्रातरेच श्वभ्रूद्ध श्वशुरं सुताम्‌। जामातरं तथा भृत्यसुदधरैन्निश्चितं नरः ॥ 
| FR कथितं चिप्र श्रीकृष्णचरितव्रतम्‌ । सुखद्‌ मोक्षदं सारमपरं कथयामि ते ॥३३॥ 
| | धरीव्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारदसंचादै भ्रीकृष्णजन्मखण्डे एकादशीवत- 

01 निरूपणं नाम षड्विशोड्ध्यायः। 
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_ ' सप्तविशोऽध्यायः 
गोपीवस्त्रापहरणे जयदुर्गात्रतकथनम्‌ । 
श्रीनारायण उघाच। 
णु नारद्‌ वक्ष्यामि श्रीकष्णचरितं पुनः । गोपीनां चस्नहरणं चरदानं 
मनते प्रथमे मासि गोपिकाः काममो हिताः । 
कृत्वा हविष्यं भक्त्या च याचन्मासं खुसंयुताः ॥ २॥ 
. स्नात्वा सूव्यसुतातीरे'पार्वेती घालुकामयीम्‌ । 
` कृत्वाबाह्य च मन्त्रेण पूजां कुन्ति नित्यशः ॥ ३॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमैश्व मनोहरैः । नानाप्रकारपुष्पेश्च माढ्यैवेहुविधैरपि |; 
पदेश्च  नेेचैरस्त्ररनानाफलेुने । मणिमुक्ताप्रवालेश्च वाथ्रैनानापिधेर। 
हे देवि जगतां मातः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणि । नन्दगोपसुतं कान्तमस्मम्य दै 
अन्त्रणानेन देवेशीपरिहारं विधाय च | ततः छत्वा तु संकल्पं पूजयेत्मूस्म 
मन्त्रस्तु सामवेदोक्तोऽयातयामः सबीजकः । 
ओं आ दुर्याये सर्वे चिघ्नचिनाशिन्ये नम इति ॥ ८॥ 
पुष्पं माल्यञ्च नेवेद्य धूपं दीपं तथांशुकम्‌ । 

ˆ मन्त्रेणानेन तां भक्त्या ददुः सर्वा सुदान्विता: ॥ ६॥ 
प्रवालमालया भक्त्या चेमं मन्त्रं सहस्रधा । जपं छत्वाच स्तुत्वाच प्रणमः रि 
सवेमङ्गलमाङ्गच्ये सर्वेकामप्रदे शिवे । देहि मे घाञ्छितं देखि नमस्ते शङ 

इत्युकत्वा च नमस्कारं इत्वा दत्त्वा च दक्षिणाम्‌ । | 
नेवेद्यानि च सर्वाणि त्राह्मणेभ्यो ययुग्र हम्‌ ॥ १२॥ 
८: श्रीनारायण उवाच | 
स्तपराजं श्टण सुने तुष्टुवुर्यन पावेतीम । 
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| ८ वया; ] * ब्रह्मकत जयदुर्गास्तोञम्‌ # 


७१६ 


ब्रह्मोचाच । 

6 शिवे;मये माये नारायणि सनातनि । जये मे मङ्गल देहि नमस्ते स्वमङ्ग ॥१७ 

गताशर्थवचनो दकारः परिकीतितः । उकारो विश्लनाशाथघाचको चेद्सम्मतः ॥ 

की रोगप्नवचनो गश्च पापश्चवाचकः । सयशत्रुघवचनश्वाकार; परिकीतितः ॥१६॥ 

स्सृत्युक्तिस्मरणाद्यस्या एते:नश्यन्ति निश्चितम्‌। अ 

अतो दुर्गा हरे: शक्तिहेरिणा परिकीतिता ॥ २०॥ 

घिपत्तिवाचको उुर्गश्चाकारो नाशवासकः। 

दुर्ग नश्यति या नित्यं सा दुर्गा प परिकीतिता ॥ २१॥ 

नों देत्येन्द्रघचचनो 5प्याकारो नाशवाचकः । तं ननाश पुरा तेन चुधैदुगा प्रकोतिता॥ 

धे कत्याणचचन इकारोत्कष्टघाचकः । समूचाचकश्चैव घाकारो दातूचाचकः ॥ 

दसंघोत्कृषदात्री शिवा तेन प्रकीतिता । शिचराशिमूत्तिमती शिचा तेन प्रकीतिता ॥ 

शिषो हि मोक्षवचनश्चाकारो दातृघाचकः । 

स्वयं निर्वाणदात्री या सा शिवा परिकीतिता ॥ २५॥ 2 

तो मयनाशोक्तश्वाकारो दातृबाच्कः । प्रददात्यभयं सद्यः साऽभया परिकीतिता॥ 
श्रषचनो माश्च याश्च प्रापणचाचकः । ताँ प्रापयति या सद्य:सा मायापरिकीतिता 

याश्च प्रापणचाचकः । तं प्रापयतिया नित्यं सा माया परिकीतिता 
हुभूता तेन तुल्या च तेजसा । तदा तस्य शरीरस्था तेन नारायणी स्मृता 

निर्गुणस्य च नित्यस्य चाचकश्च सनातनः . |. 

सदा नित्या निर्गुणा या कीत्तिता सा सनातनी ॥ ३० ॥ 


१ 
णा 
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ॐ त्रहावैवत्तेपुराणम्‌ ॐ [४४ 


७२९ 

-जयः कल्याणचचनो यकारो दाठवाचकः । 

ज्यं ददाति या नित्यं सा जया परिकीत्तिता ॥ ३१॥ 
सवंमङ्गलशब्दश्च संपूर्णशवर्य्यचाचकः । आकारो दातवचनस्तद्दात्री 


नामाष्टकमिद सारं नामार्थसहसंयुतम्‌। नारायणेन यद्दत्तं ब्रह्मणे नामिपढुे। | 
तस्मै दत्वा निद्वितश्च वभूच जगतां पतिः । मधुकेटभौ दुर्गान्तौ ब्रह्मणं ६ 
स्तोत्रेणानेन स ब्रह्मा स्तुति नत्वा चकार ह । 
साक्षात स्तुता तदा दुर्गा ब्रह्मणे कबचं ददौ ॥ ३५॥ : 
श्रीकृष्णकघच दिव्यं सर्वेरक्षणनामकम्‌ । द्त्वा तस्मे महामाया सान्तर्धानं च्ञ, 
स्तोत्रं कुर्वन्ति निद्राश्च संरक्ष्य कवचेन वे। निद्रालुग्रदतः सद्य: स्तोत्रस प्र 
तत्राजगाम भगवान्‌ वृषरूपी जनार्दन: । शत्या च दुर्गया साधे शङ्करस्य ज्या 
सरथं शङ्कर मूधनि त्वा च निर्भय॑ ददौ। अत्यूध्वं प्रापयामास जया तस्म ज॑ 
स्तोत्रस्येच प्रभावेण संप्राप्य कचचं बिधिः । घरञ्च कचचं प्राप्य निभेयं प्राप ह 
ब्रह्मा ददौ महेशाय स्तोत्रश्च कवचं चरम्‌ । निपुरस्य च संग्रामे सरथे प्रि 
्रह्मस्त्रञ्च गृहीत्वा स सनिद्रं श्रीहरि स्मरन्‌ । 
स्तोत्रश्च कवच प्राप्य जघान त्रिपुरं हर: ॥ ४२ ॥ 
स्तोत्रेणानेन तां दुर्गा इत्वा गोपालिकाः स्तुतिम्‌ । 
लेमिरै श्रीहरि कान्तं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः ॥ ४३॥ 
गोपकन्याकृतं स्तोत्रं सर्वमङ्गलनामकम्‌। घाञ्छितार्थप्रद्‌ सद्यः सवे विपना 
त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं भक्तियुक्तथ्व मानवः । 
शेषो था चेष्णचो घापि शाक्तो दुर्गात्‌ प्रमुच्यते ॥ ४५॥ 
राजद्वारे श्मशाने च दाघाझौ प्राणसडुटे । हिस्रजन्तुभयग्रस्तो मग्न: पोते | 
शुस्ते च संग्रामे कारागारे चिपद्रते । गुरुशापे ब्रह्मशापे बन्घुमेदे च दुख 
स्थानग्रष्टे घनभ्रष्टे जातिम्रष्टे शुचान्विते | पतिमेदै पुत्रभेदे खलसपंविषात्ि| 
स्ठोत्रस्मरणमात्रेण सदयो मुच्येत नि्मयः। घाञ्छितं लभते सद्यः सवव 
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यायः 1 ह. सम ७२१ 


हि इख सततं ससम । अन्दर समते या मलादत: ॥ 
ति श्रीब्रह्मवैचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे [ 

न गोपकन्याकृतं सवंमङ्गङस्तोत्रं समाप्तम्‌ । ः 
जे i स्तवराजेन तुष्टुडुनित्यमीश्वरीम्‌ । प्रणेमुः परया भक्त्या याघन्मासं बजाङ्गनाः 
त र्ण च मासे च समासिदिवसे तथा । स्नातुं प्रजग्मुगप्यश्व घस्त्राण्याधाय तत्तरे 
नानाविधानि द्रव्याणि रत्नसूल्यानि नारद्‌ । 
` पीतलोहितशुक्कानि चारूणि मिश्रितानि च ॥५३॥ 
ृतत्यसंख्यानि तैश्च तीरं छुशोभनम्‌ । चन्दनागुरुकस्त्रीवायुना सुरभीकृतम. 
र्न बहुविधः काळदेशो द्वेः फले: । धूपैः प्रदीपैः सिन्दूरे; कुडुमेथ्ध चिराजितम्‌ 
छ| जले क्रीड़ोन्सुखा गोप्यो बभूवुः कौतुकेन च । 

नाः क्रीड़ाभिराखक्ताः श्रीकृष्णापितमानसा: ॥५६॥ 

दृष्ट्या ष्णश्च घस्त्रोणि द्रव्याणि घिषिधानि च। 

बासांस्यादाय घस्तूनि चखाद्‌ शिशुभिः सह॥५७॥ 

गत्वा दूरच गोपालास्तस्थुः सर्व मुदान्विताः। 
सत्राणि पुञ्जीकत्यादौ ऊचुः स्कन्धेऽतिलोळ्पाः ॥५८॥ 
रामा च सुदामा च घसुदामा तथेव च । सुबळश्च सुपाइवश्च शुभाङ्गः सुन्दरस्तथा 
वरमाचुः सूय्यभाजुस्तथेच च । घसुभानू रत्नभानु गोपालाद्वादश स्मरताः ॥ 
रणो वठदेषश्च प्रधानाश्च चतुदंश। गोपा हरेवेयस्याश्च कोरिशः कोटिशो सुने ॥ 

यादाय ते सर्वे तस्थुरेकत्र दूरतः । शतशः पुञ्जकास्तत्र स्थापरयामाञुरुन्सुखा।॥ 

' किञ्चिदस्त्रं समादाय इत्वा च पुञ्जिका सुदा । 
समारुह्य कद्म्बाग्रमुचाच गोपिकां हरि; ॥६३॥ 
क र श्रीकृष्ण उचाच | 

| ` भो भो गोपालिकाः सर्घा विनष्टा व्रतकमेणि। 
€| त्वा विधानं मद्वाक्यं श्रुत्वा क्रीड़त मन्मथात॥६४॥ 


= 
a 
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म. ताह च मासे मडूलकर्मणि । यूयं नग्नाः-कथं तोये घतांडूहाई, 
लिश वासांसि पुष्पमाल्यानि यानि च। 
्रताहाणि च घस्तूनि केन नीतानि घोड्घुना ॥६६॥ _ | 
रुप्टोधरुण:स्वयम्‌ | घरुणानुचरा घासस्षक्रुवेस्त |, 
वड a व्रतस्य कि भविष्यति । 
बताराध्या कथं सा च घस्तूनि कि न रक्षति ॥६८॥ 
चिन्तां कुर्त तां पूज्यां तुष्टाव बलिरीश्वरीम । 'युष्साकमी दृशी देचीनशत छ 
कथं व्रतफले साघो दातुं शक्तासुरेश्वरी । फळं प्रदातुं या शक्ता सा शक्ता स 
श्रीकृष्णस्य घचः श्रुत्वा चिन्तामापुव्रेजस्त्रियः । दद्दशुयेसुनातीर घसत्रष 
चक्रविषादं तोये च नग्नास्ता रुरुदुभ्य शाम्‌ । 
कच गतानि च घस्त्राणि घस्तूनीत्यूचुरच चः ॥७२॥ | 
कृत्वा चिषादं तत्रेच तपूचुर्गोपकन्यकाः। पुटाजलियुताः सर्घा भक्त्या पिन 
गोपालिका ऊचुः । | 
पर्त्रियानि वस्त्राणि किंकरीणां सदीश्वरः । निवोधयात्मानमेच स्पशं कत 
व्रतार्दाणि च घस्तूनि देवखानि च साम्प्रतम्‌ । अद्त्तानि नोचितानि गृहीतं 
देहि भौतानि धृत्वा च करिष्यामो व्रतं चयम्‌। 
'चस्तुनान्येन गोविन्द घस्तूनां भक्षणं कुरु॥७६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्रं श्रीदामा पस्त्रपुञ्जिकाम्‌ । दर्श यित्वा च ताः सर्वा दूर कु 
दृष्ट्या सवस्त्र गोपालं सर्वांसामीश्वरीपरा । सर्घाचयस्याश्चोचाच कोपयुष्ण 
. श्रीरोधिकोषाच। | 
हे सुशीले शशिकले हे चन्द्रमुखि माधघि । कदम्बमाले हे कुन्ति यपुने स 
हे पश्ममुखि साघित्रि पारिजाते चं जाहृवि। सुघामुखि शुभे पद्य दै गौरि 
कालिके कमले दुगे हे सरस्वति भारति। अपूर्णे रति हे गङ्गे चाम्बिके रा 
कृष्णप्रिये मधुमति चंग्पे चन्दननन्दिनि । यूयं सर्वाः समुत्थाय बढुध्या | 


Pr) 
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फ. 4४ ऽध्यायः: | श्र गोपीवस्त्रापहरणम्‌ ई 


सर्वा राधान्ञया तूण ससुत्थाय जलात्‌ क्रुघा । 
नन दोला पाना ८४ 
„ सहचारिण्यो गोप्यस्तूणं सहस्नशः। प्र कोपादारकळोचनाः 
नक हि कं श्रीदामानञ्च बालिका: । राडा १ विश्रन्तं र 
| प्र श्रीदामा यत्र गोपाः सहांशुकाः । जवेन रता पततजि 
बस्त्रचोरांश्च गोपांश्च वेष्टयामाहुराशु ताः। क 
मिया प्रदुदुचुर्बाला यत्र कृष्ण: सहांशुकः ॥ ८9 ॥ 
श्रीकष्णसहितान्‌ वालान्‌ घस्यामाछुराशु च। 
| गोपिकानां सिया गोपा ददुषेस्राणि माघवम्‌ ॥ ८८ ॥ 
वः स्थापयामास स्कन्धे स्कन्घे तरोस्तथा । कदस्बवृक्षः शुशुभे वस्तै्नानाविधैरपि 
वल्माणां पुञ्जिकाः सर्वाः स्कन्धेषु घिनिधाय च । 
उवाच गोपिकाः कृष्ण; परिहाखपरं वच: ॥ ६० ] 
श्रीकृष्ण उवाच । 
मी गोपालिकानप्नाइदानीं कि करिष्यथ । घल्मयाच्ञांप्रकतुंश्चकुरुताशु पुटाज्जलिम्‌ 
तुं गत्वा वदत युष्माकमोश्वरीमथ राधिकामू। | 
करोतु शीघं घख्राणि याच्ञां इत्वा पुराज्ञलिप्‌ ॥ ६२॥ 
याह न दास्या मियुष्मम्यमंशुकानि च । युष्माकमीश्वरीराधारकिकरिष्यतिमे5घुना 
ब्रताराध्या च या देची सा घा मे कि करिष्यति। 
इत्येवं कथितं सवं ब्रूत यूयञ्च राधिकाम्‌॥ ३४॥ 
भ्रोकृष्णवचन श्रुत्वा ताः सर्वा गोपकन्यकाः। 
वीक्ष्य लोचचकोणेच प्रजग्मू राजिका न्तिकम्‌ ॥ ६५ ॥ 
१ पत्वा यदुवाच हरिःस्वयम्‌ । श्रुत्वा जहास सा राधा बभूव कामपीड़िता 
र 4 पाञ्च घचनं पुलकाश्ितविग्रहा । न जगाम हरेः स्थानं ब्रीड्या सस्मितासती _ 
|. जेठे योगासन सत्वा दध्यौ कष्णपदास्बुजम्‌।.. .. 


त 


है | श्र १ 
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ञे ्रहमचैचत्तेपुराणम्‌ # [ ४४५ कृष्णः 

ब्रह्मेशानस्तु धर्माणां चन्ययमीप्सितदं परम्‌ ॥ ६८ ॥ 
स्मारं स्मार पदाम्मोजं साशुसम्पूर्णछोचन 11 भावातिरेकात्पाणेशन्तुशब | 
राधिकोघाच 


। 
गोलोकनाथ गोपीश मदीश प्राणचछभ । हे दीनवन्धो दीनेश सेश्वर रः । 
गोपेश गोसमूहेश यशोदानन्दवर्धन । नन्दात्मज सदानन्द नित्यानन्द को. 
शतमन्योर्मन्युमम्न ब्रह्मदर्पविनाशक । काळीयदमन प्राणनाथ कृष्ण नगएर, 
शिवानन्तेश ब्रह्मश ब्राह्मणेश परात्पर । ब्रह्मस्वरूप ्रह्मज् ब्रहमतीज नगो 
चराचरतरोर्वीज गुणातीत गुणात्मक । गुणबीज शुणाधार शुणीश्वर को$ 
अणिमादिकसिद्धीश सिद्धेसिद्स्वरूपक । तपस्तपस्िन्तपसां बीजरुप गो! 
यदनिर्वचनीयञ्च घस्तुनिर्वचनीयकम्‌ | तत्स्वरूप तयोवीज सवेवीज रो 


७२४ 


अहं सरस्वती टक्ष्मीदुर्गा गङ्गा श्रु तिप्रखूः । 

यस्य पादार्चेनान्नित्यं पूज्या तस्मै नमो नमः ॥ १०७॥ 
स्पर्शने यस्य भृत्यानां ध्यानेन च द्वानिशम्‌ । 
पचित्राणि च-तीर्थानि तस्मै भगचते नमः ॥ १०८॥ 
इत्येचसुत्त्ा सा देवी जळे संन्यस्य विग्रहम्‌ । 


मनःप्राणांश्च श्रीकृष्णे तस्थौ स्थाणुसमा सती ॥ १०६॥ [ह 
राधाङतं हरे: स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः। हरिभक्तिञ्च दास्यञ्च लमेद्राणा॥ 
विपत्ती यः पठेद्डत्या सद्यः सम्पत्तिमाप्नुयांत्‌। चिरकालगतं द्रव्यं हतं गश्च 


भक्त्या कुमारी स्तोत्रश्च शएणुयाद्वत्सरं यदि । 

थ्रीकृष्णसद्वशं कान्तं गुणवन्तं लमेदु श्वम्‌ ॥ ११४॥ 
` इति श्रीन्रह्वैषत्ते महापुराणे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे राधाकृतं श्रीकृष्णस्तोर | 

जळस्था राधिका ध्वात्वा ्ीकृष्णचरणाम्बुजम्‌ । | 
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थ ८ ऽध्यायः ] Ee. गौरीत्रतवर्णनम्‌ क ३२५ 
स्तृत्वैचश्व्ठुरुन्मील्य दडा ष्णमयं जगत्‌ ॥ ११५॥ 
हुवे वस्त्रदवव्यसरयमुने । ह तन्द्राथवा स्वप्नमिति मेने च राधिका ॥१ १६ 
ह्याने यदाथारै यदु द्रव्यं संस्थितं पुर । बलश्च सहितं सवे ततप्रापुर्ोपकन्यकाः 
\| जलादुत्थाय ताः सर्वा व्रत कत्वा मनीषितम्‌। 

संप्राप्य च चरं दैव्यस्ताः सर्वा: स्वालयं ययुः ॥ ११८॥ 

नारद्‌ उघाच । 
व्रतस्य कि विधानश्च कि नाम कि फलं प्रभो । 
कानि द्रव्याणि देयानि का देया तत्र दक्षिणां ॥ ११६॥ 
रतान्ते कि रहस्यञ्च बभूच झुमनोहरम्‌। 
व्यासं छत्वा महाभाग वद्‌ नारायणीं कथाम्‌ ॥ १२० ॥ 
सूत उचाच। | 

य बच श्रुत्वा प्रहस्य खु निपुङ्गचः । कथां कथितुमारेमे कचीन्द्राणां गुरोगरुः ॥ 
नारायण उचाच | 
व्रतषिधानञ्च मत्तो घत्स निशामय । ख्यातं गौरीवरत नाम मार्गमासि कलेखिया 
य धमेकामा्थमोक्षदं कष्णभक्तिदम्‌ । देशमेदै प्रसिद्धञ्च व्रत पौर्चापरं स्तम्‌ ॥ 

दि फामुकानाञ्च फळं कान्तनिमित्तकम्‌ । उपोष्य पूर्वेदिघसे वस्त्र प्रक्षाल्यसंयता 
"| प्रातश्च मागेसंक्रान्त्या भक्त्या गत्वा सरित्तटम । 
गे धृत्वा धौते च स्नात्वा च नानाद्रव्येण कन्यका ॥ १२५॥ र 
निक उपूज्य कत्वा -चावाहनं घटे । गणेशञ्च द्निशञ्च वहि नारायणं शिवम्‌ ॥ 
म प्वोपचारेश्व सम्पूज्य त्रतमारमेत्‌ । घटाधःपिण्डिकां्त्वाचतुरखाँ खुविस्तृताम्‌ 
| चन्दनाशुरुकस्त्रीकुङमश्च सुसंस्कृताम्‌॥ १२७॥ 
| | पालुकानाञ्च दुर्गा' दशभुजां पराम्‌। घृत्वा कपाले सिन्दूरं तदधश्चन्दनेन्दुकम्‌ 
. ` *“पाहयेद्देबीं ततो भूत्वा पुराञ्जलिः इमं मन्त्रेपठित्वादीतत:पूजासमास्मेत्‌ 
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७२६ २८ ~हि 
तथा मां कुरु कल्याणि कान्तकान्तां खुदुछेभाम्‌ ॥ १३०॥ | 
इमं मन्त्र पठित्वा तु ध्यायेदेवीं जगत्मसूस्‌ । ध्यानं तत्सामचेदोक्त निगृहर$. | 


णु नार वक्ष्यामि मुनीन्द्राणाञ्च दुलेभम्‌। 
ध्यायन्त्यनेन सिद्धाश्च दुर्गा डुगेतिनाशिनीम्‌॥ १३२॥ | 
शिवांशिषग्रियांशैयां शिबवक्षःस्थस्थिताम्‌ । ईपद्धास्यप्र रे 
नघयौवनसम्पन्नां :रत्नाभरणभूषिताम्‌ । रत्नकडुणकेयूररत्ननू पुरभूषिताप | 
रत्नकुण्डळ्युग्मेन गण्डस्थळचिराजिताम्‌ । मालतीमाद्यसंसक्तकवरौ भ्रमरा 
सिन्दूरतिळकं चारु कस्तूरी बिन्दुना सह । घहिशुद्धांशुकां रत्नकिरीटां तुम 
मणीन्द्रसारसंसक्तरलमालासमुज्ज्वलाम्‌ । 
पारिजातप्रसुनानां मालाजालानुरूम्बिताम्‌ ॥ १३७ ॥ 
सुपीनकठिनभ्रोणीं बिश्रतीञ्च स्तनानताम्‌ । 
नवयौचनभारोघादीषन्नम्रां मनोहराम्‌ ॥ १३८ ॥ | 
ब्रह्मा दिसिस्स्तूयमानां सूय्येको टिसमप्रभाम्‌ । पक्कषिस्वाधरोष्ठीञ्च चारुचम्सा 
सुक्तापङ्क्तिविनिन्यैकद्न्तराजिघिराजिताम्‌ । मुक्तिकामप्रदां देवीं शरञ्च 
ध्यात्वैवं मस्तके पुष्पं घिन्यस्य च ब्रती सुदा । 
पुष्पं गृहीत्वा . भक्तया च पुनध्यांत्वा च. पूजयेत्‌ ॥ १४१॥ 
द्त्वा षोड्शोपचारान्‌ प्रहृष्टं तत्र नित्यशः । पूर्ोक्तेनैव मन्त्रेण मुदा मतर 
 पूर्घाक्तनैव स्तोत्रेण स्तुत्वा च प्रणमेत्तदा । 
कत्वा प्रणामं सक्या च संयतः शएणुयात्कथाम्‌ ॥ १४३॥ 
नारद्‌ उचाच । 
बतं बतविधानश्च फलल्च स्तोत्रमदुतम्‌। | 
अधुना ओतुमिच्छामि गौरीव्रतकथां शुभाम्‌ ॥ १४४॥ 
` ततं केन इतं पूर्व भूमी केन प्रकाशितम्‌। ` 
एतत्सव सुचिस्ता्ये बतसन्देहभञ्जव ॥ १४५॥ . 


कै गौरीव्रतकथाचर्णनम्‌ के _ 

पड “श्रीनारायण उवाच | | ु 

य हि खुता नाम्ना वेदवती सती । तया छतं घतंमिदं महतीच च दुष्करे ॥ 

वे साक्षाइबभूष जगदस्बिका । योगिनीटक्षसंयुक्ता सूर्यको टिसमप्रभा ॥ 
प्राणर्थस्था परमेश्वरी । ईषद्धास्यप्रसन्नास्या तामुवाच सुसंयताम्‌ ॥ 

- जि पावेत्युचाच । 

५ | ति भद्रन्ते धरं वृणु यथेप्सितम्‌ । तच त्तेन तुष्टाहन्तुभ्यं दास्यामि दास्य 

तवचनं शरुत्वा हुड्डा तां हृष्टमानसाम्‌ । पुराञ्जलियुता साध्वी प्रणस्योचाच नारद्‌॥ 

वेद्चत्युघाच । 

देवि नारायणं कान्तं मह्यं देहि मनीषितम्‌ । 

बरेऽन्यस्मिन्‌ स्पृहा नास्ति इढ़ां भक्तिञ्च तत्पदे ॥ १५१ ॥ 

वेदबतीवाक्यं प्रदस्य जगदम्बिका । अवरुह्य रथात्तूणं तामुघाच हरिप्रियाम्‌॥ 

पार्वत्युदाच । 

कति सवं जगन्मातस्त्वञ्च लक्ष्मी: स्वयं सती । भारतं पाद्रजसा पूतं कर्त समागता 
रजसा साध्वी सद्य: पूता चसुन्धरा । निखिलानिच तीर्थानि पूतानि परमेश्वरि 

त्ते ठोकशिक्षाथं तपश्चर तपखिनि । नारायणस्य कान्तात्वं प्रिया जन्मनि जन्मनि 

पवतरणे विष्णवेसुधामागमिष्यति । रामो दाशरथिः पूर्णः कर्तु दस्युचिनिग्रहम्‌ ॥ 

कापा च्युतयोरमोक्षणाय च भक्तयोः । अयोध्यायाञ्च तरेतायामाचिर्भाषो हरेरपि॥ 

त्वमेष मिथिलां गच्छ विधाय शिशुचिग्रहम्‌। 

त्वामिमां प्राप्य जनको ऽप्ययो निसम्मषां सुताम्‌ ॥ १५८॥ 

पालयिष्यति यल्लेन सीता त्वञ्च भविष्यसि । 

गत्वा रामोऽपि मिथिलां त्वां विचाहं करिष्यति ॥ १५६ ॥ _ 

नारायणस्य कान्ता त्वं कल्पे कटपे भब्रिष्यसि। ह > 

इत्युक्ता तां समालिङ्ग्य पार्वती खालयं ययौ॥ १६० ॥ 

गत्वा सा मिथिलां साध्वी शिशुरूपं विधाय च! . ; 


ण 
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# अहावैवत्तेपुराणम्‌ + [एसो 


लाङ्गछस्य च रेखायां सुखात्तस्थौ च मायया ॥ १६१॥ | 
बिढोक्य जनकस्ताञ्चनम्ना मुदरितलो चनाम्‌। ततकाञ्चनवर्णाच स्दन्ती तेज 
ठा ताञ्च ग्रहीत्वा च त्वा वक्षलि नारद्‌ । गच्छन्तंप्रतितत्रेवचांग्‌ वमा 
अयो निसम्भचां कन्यां कमलां ग्रहं कुरु! नारायणस्ते जामाता भवितेले | 
भत्वातदा देववाणी गृहीत्वा कन्यकासुषिः। गत्वाद्दौ खकान्तायै पाठनाप;, 
सा ळब्धयौचना प्राप रामं दाशरथि सती । त्रतस्यास्य प्रभाचेण कान्तं त्रि, 
प्रकाशितं घशिष्ठेन पृथिव्याँ भक्तिभावतः । राधा रत्वा त्रतमिद्‌ श्रीकृष्णप्राणह 
गोपाडुनाश्र तं प्रापुवरेतस्यास्य प्रभावतः । इत्येचं कथिता चिप्र कथा गौरी. 
भारतेच ब्रतमिदं या करोति कुमारिका । स्वामिनं ऊष्णतुस्यञ्च सा प्रापनोति 
इति गौरीत्रतकथा समाता । र 
श्रीनारायण उचाच । 
एबं व्रतञ्च चक्रुस्ता याघन्मासञ्च गोपिकाः । पूचेस्तोत्रेण तां देवीं तुषु शि 
समासिदिवसे गोप्योव्रतंकृत्वामुदान्विताः । कण्वशाखोक्तस्तोत्रेण तुषु 
येन स्तोत्रेणतां स्तुत्वालीता सत्यपरापणा । सद्यःसंप्राए कान्तश्च रामं राजी 
जानक्युवाच । 
शक्तिस्बरूपे सचेषां सषांधारे गुणाश्रये । सदा शाङ्करयुक्ते च पति देहि गा 
सृष्टिस्थित्यन्तरूपेण सुष्टिस्थित्यन्तरूपिणि । 
सुष्टिस्थित्यन्तबीजानां बीजरूपे नमोऽस्तु ते ॥ १७४॥ 
हे गौरि पतिममेज्ञे पतित्रतपरायणे । पतिव्रते पतिरते पतिं देहि नम्रोऽसतत। 


७२८ 


परमात्मस्वरूपे च नित्यरूपे सनातनि । साकारे च निराकारे. सर्वरूपे ता 
क्षत्तृष्णेच्छा दया श्रद्धा निद्रा तन्द्रा स्मृतिः क्षमा । 
एतास्तच कला: सर्वा नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१७६॥ ` 
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३८ न्यायः 1 * राधायै पावेत्यावरः $ ७२६ 
;्पृष्टिशान्तिसम्पत्तिवृद्धयः । एतास्तघ कळा: सर्वा: सर्वरूपे नमोऽस्तु तेः 
च्य तयोबीजफलप्रदे । सरा निवेचनीये च महामाये नमोऽस्तु ते ॥१८१ 

सौभाग्यदायिनि । हरिकान्तञ्च सौभाग्यं देहिदेवि नमो ऽस्तुते 
गोत्रेणानेन याः स्तुत्वा समासिदिचिसे शिवाम । 

101 तमन्ति परया भक्त्या ता लभन्ति हरि पतिम्‌ ॥ १८३॥ 

प इह कान्तखुखं सुत्वा पति प्राप्य परात्परम्‌। 
| दिव्य स्यन्दनमारुह्य यात्यन्ते छष्णसन्निधिम्‌ ॥ १८४ ॥ 
फन श्रीबरह्मयैचत्ते महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे राधाकृतं पा्ेतीस्तोत्रं समात्तम्‌। 
है| समात्तिदिचसे राधा गोपीभिः सह संयुता । | 
देवी प्रणस्य स्तुत्वा च बतं पूर्णञ्चकार ह ॥ १८५॥ 
सहत बराह्मणाय खुवर्णशातकं सुदा । पिप्राय दक्षिणां द्त्वा स्वगृहं गन्तुसुद्यता ॥ 
मु कहाणाना सहस्रश्च भोजयामास सादरम्‌ । घाद्यानि घाद्यामास भिक्षुकाय धनं ददौ 
एसिन्नन्तरे तत्र दुर्गा दुर्गतिनाशिनी | आचिबेभूच गगनाज्ज्वलन्ती ब्रह्मतेजसा ॥ 
यप्रसन्नास्या योगिनीशतसंयुता । सिंहस्था च दशभुजा रल्राळड्डारभूषिता ॥ 
ुममयादिब्याद्रज्लसारपरिच्छदात्‌। अवरुह्य रथात्तूर्णमालिड्ग्योरसि राधिकाम्‌ 
दृष्टा गोपाङ्गना देवीं प्रणेमुश्च मुदान्विताः । 
आशिषं युयुजे दुर्गा चाञ्छासिद्धिसंविष्यति ॥ १६१॥ 


` गोपिकाभ्यो वरं द्त्वा ताः सम्भाष्य च साद्रम्‌। 
वै| उवाच राधिकां दुर्गा स्मेराननसरोरुहा ॥ १६२॥ 
॥! पावेत्युवाच । 


| पवश्‍वरपराणादथिके जगदस्बिके । व्रतन्ते छोकशिक्षार्थ मायामानुषरूपिणी ॥ _ 
१नाथं गोलोकं श्रीशैल गिरिजातटम्‌ । भ्रीरासमण्डलं दिव्यं बन्दाचनमनोहरस्‌ 
चरितं रतिचोरस्य स्त्रीणां मानसहारकम्‌ । 


षिदुषः कामशास्राणां 'किञ्चित्‌ स्मरसि सुन्दरि ॥ १६७) 
| 


Mh 
दु | ५ ट CC-0. Mumukshu Bhawan Vardnasi Collection. Digitized by eGangotri 


शद्रष्णार्घाङ्गसम्मूता छृष्णतुल्याच तेजसा । तवांशकलया देव्य:कथं त 
भवती च हरेः प्राणा भवत्याश्च हरिःस्वयम्‌ । वेदेनास्ति द्योभेंद्‌ः कथः । 
बष्टिवर्षसहस्नाणि ब्रह्मा तप्त्वा तपः पुरा । न ते ददर्श पादाब्जं कथं त्वं ; 
कृष्णाज्ञया च त्वं देवी गोपीरूपं विघाय च । 
आगतासि महीं शान्ते कथं त्वं मानुषी सती ॥ १६६ ॥ 
सुयज्ञो हि नृपश्रेष्ठो मचुवंशसमुद्गचः । त्वत्तो जगाम गोलोकं कथं त्वं मास 
त्रिःसप्तकृत्वो निर्मपां चकार पृथिवीं भ्ुगुः । तव मन्त्रेणकचचात्कथं त्वं मा 
शङ्करात्प्राप्य त्वन्मन्त्रे सिद्धंकत्वा च पुष्करे । जघानकातेघीय्यञ्च कथेत्वं ग 
बमञ्ज दर्पादन्तश्व गणेशस्य महात्मनः । त्वत्तो नाम भयं चक्रे कथं त्वं माही 
मय्युद्धतायां कोपेन भस्मसात्कतमीश्वरः । ररक्षागत्यसट्प्रीत्या कथं त्वं म. 
कल्पे कल्पे तव पतिः कृष्णो जन्मनि जन्सनि । 
व्रतं लोकहितार्थाय जगन्मातस्त्वया कृतम्‌ ॥ २०५ ॥ | 
अहो श्रीदामशापेन भारावतरणेन च । भूमौ तचाधिष्ठानश्च कथं त्वं मारीत, 
अयोनिसम्भवा त्वञ्च जन्मसृत्युजरापदा । कलाचतीसुता पुण्या कथं त्वं मा 
त्रिघु मासेष्वतीतेषु मधुमासे मनोहरे । निर्जेने निर्मेले रात्रौ खुयोग्ये रसान 
सर्वाभिर्गोपिका भिश्च साधं वृन्दावनेवने । हर्षण हरिणा साधं क्रीड़ा ते भक्ति 
विधात्रा लिखिता क्रीड़ा कल्पे कर्पे महीतळे । तच श्रीहरिणा साधं केनरापेति 
यथा सोभाग्ययुक्ताहं हरस्य श्रीहरिप्रिये । तथासौभाग्ययुक्तात्वं भच कृष्णस 
यथा क्षीरेषु घाषत्यं यथा घह्यो च दाहिका । [ 


७३० 


चि गन्धो जले शैत्यं तथा कृष्णे स्थितिस्तव ॥ २१२॥ [| 
देवी घा माजुषीचा पिगान्धर्वीराक्षसीतथा । त्वत्त:परा च सौभाग्या न भूताति 
परात्परो गुणातीतो बरह्मादीनाश्च घन्दितः । स्वयं छृष्णस्तचाधीनो मदरेण 
ब्रह्मानन्तशिवाराध्यो भविता त्वद्वशः सति । >> | 
व्यानासाध्यो दुराध्यः सर्वेषामपि योगिनाम्‌ ॥ २१५॥ ` || 
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७३१. 
तीराजेख्जीजातिएु न ते परा । हष्णेनलाडेपश्चात्‌ त्वंगोळोकज्ञगमिष्यसि 
पार्वती सद्यस्तत्रेचान्तदेधे सुने । सार्ध गोपालिकामिश्व राधिका गन्तुमुद्यता 
छ. है कृष्णो जगाम राधिकापुरः । राधा ददश भ्रीकृष्णंकिशोरं श्यामखुन्दरम्‌ 
ह. लङ्कारभूषितम्‌ । आजाचुमाढतीमाठाचनमालाचिभूषितम्‌॥२१४॥ 
स्यप्रसन्नास्यं भक्ताबुग्रहकातरम्‌ । चन्दनो क्षितसर्वाङ्ग शरत्पङ्कजलोचनम्‌॥२२०॥ 
ज पार्वणचन्द्रास्य सद्रलमुकुटोज्ज्चलम्‌। पक्कदाड़िमवीजाभद्शनं सुमनोहरम्‌ ॥ 
शं हस्तन्यस्तळीलासरोरुहम्‌ । को रिकन्द्पलाबण्यलीळाधाम मनोहरम्‌ ॥ 
गुणातीतं स्तूयमानं व्रह्मानन्तशिघा दिभिः । 
| ब्रह्मरूपं ब्राह्मण्यं श्रुतिभिश्च निरूपितम्‌ ॥ २२३ ॥ 
शं व्यक्तं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । मङ्गल्यं मङ्गलाधारं मङ्गल मङ्गलप्रदम्‌॥ 
रूपं संभ्रमात्‌ प्रणनाम तम्‌ । तं द्रृष्टा मूच्छिता राधा कामबाणप्रपीड़िता 
| दं सुखाम्मोजं सस्मिता घक्रलो चना । मुखमाच्छादयामास व्रीड्या च पुनः पुन 
पक हरिस्तामुचाच प्रसन्नघदनेक्षण: । गोपालिकासमूहदानां सवेषां पुरतः स्थितिः ॥ 
| ; श्रीकृष्ण उघाच | 
पणूणाधिकेराधिके त्वंचरंच्रणुमनी षितम्‌ । भो भो गोपा लिकाःसर्चा परंवृणुतवाज्छितम्‌ 
कृष्णस्य वचनं श्रृत्वा घरं'वत्ने च राधिका । 
गोपालिकाश्च प्रहृष्टाः सवशः कल्पपादपम्‌ ॥ २२६ ॥ 
सः राधिकोषाच | 
पदाब्जे मन्मनोऽलिः सततं भ्रमतु प्रभो | पातु भक्तिरसं पद्मे मधुपश्च यथा मधु 
रीयप्राणनाथस्त्वं भव जन्मनि जन्मनि । त्वदीयचरणाम्मोजे देहि भक्ति सुदुळेमाम्‌ 
सूतौ गुणे चित्तं खप्े ज्ञानेद्चानिशम्‌ । भवेन्निमगनं सततमेतत्मम मनीषितम्‌ ॥ 
| गोपालिका ऊचुः । 
घां तथा नश्च प्राणबन्धो दिचदनिशम्‌ । भविष्यसिप्राणनाथोरक्ष्यसि, प्रतिजन्मनि 
` वचनं श्रत्वा तथास्त्वेघमुघाच ह । प्रसन्नवदनः श्रीमान, यशोदानन्द्चघेः ॥ 
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७३२ - श्र ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ क [४ थोळ छै | 
क्रीडापझ राधिकायै सहलदललंयुतम्‌। ललितां मालतीमाला ददौ पीत 
| माळासमूहं पुष्पाणि गोपीम्यो गोपिकापतिः । हि. 
प्रहस्य परमप्रीत्या प्रददाषित्युवाच ह ॥ २३६ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
निषु मासेष्वतीतेषु यूयं क्रीडां मया सह । रासमण्डळरस्ये च वृन्दारप्ये $ 
यथाऽह्च तथा यूयं न हि मेदः श्रुतौ श्रुतः । 
प्राणा अहञ्च युष्माकं यूयं प्राणा मम प्रभो ॥ २३८॥ | 
व्रत घो छोकरक्षार्थ न हि स्वार्थमिदं प्रियाः । सहागताथ्व गोलोकादमनद ना 
गच्छत स्वालयं शीघ्रं घो5हं जन्मनि जन्मनि । 
प्राणेम्योऽपि गरीयस्यो यूयं मे नात्र संशयः ॥ २४०॥ 
इत्युक्तवा श्रीहरिस्तत्र तस्थौ सूब्पंसुतातरे । तस्थुगोंपालिकाःसर्वा वीदं 
सर्वा: प्रहष्नददनाः सस्मिता घक्रलोचनाः । प्रीत्या चश्चु्चकोराभ्यां मुलवट 
ताः शीघ्र प्रययुगेहं जयं द्रवा पुनः पुनः । ह रिश्च शिशुभिः साधं प्रसन्नः स्वाम 
इत्येवं कथितं सव हरेश्चरितमङ्गलम्‌ । गोपीनां चएत्रहरणं सर्वलोकसुखावद्या; 
इति ीब्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मतरणे | 
गोपीकाचस्त्रहरणं नाम सप्तविंशोऽध्यायः । - 


अधाविशो ऽध्याय 
रासक्रीड़ाप्रस्ताववणनम्‌ | 


निष नारद्‌ उचाच । | 
Boh मासेष्वतीतेषु तासाञ्च हरिणा सह । चद केन प्रकारेण. बभूव तबुसङ्गर। मर 
इन्दं. किंप्कारं किंबियें रासमण्डलम्‌ । हरिरेकत्ताच्य वहयः केन ब 
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| 4 उध्यायः ] + रासक्रीडायां गोपीनामागमनम्‌ # ७३३ 
बति मे इदं ओठु नवं नचम्‌। कथयस्व महाभाग पुण्यश्रवणकीर्सन ॥ ३ ॥ 
कथा पुराणसाराणां राखयात्रा हरेरद्दो। 
हरिलीलाः प्रथिव्यान्तु सर्वाः श्रुतिमनोहराः ॥ ४ ॥ 
| सूत उचाच | 
त्य घचः श्रुत्वा ऋषिर्नोरायणः स्वयम्‌ । प्रहस्य न 
भार श्रीनारायण उचाच Pires - 
(या भीहरिनक्तं चनं वृन्दावनं ययौ । शुभे शुक्कत्रयोद्श्यां पूर्णे चन्द्रोदये मुने॥ ६ ॥ 
[श्राधिकामालतीकुन्द्माधवीपुष्पचायुना । बालितं कछनादेन मधुभ्राणां मनोहरम्‌ ॥७॥ 
संयुक्त पुसको किलरुतशुतम्‌ । नवलक्षरासवाससंयुक्त सुमनोहरम्‌ ॥ ८ ॥ 

दतागुर्कस्तूरीकुड्मेन खुवा सितम्‌ । कर्पूरान्चितताग्वूछमो गद्रव्यसमन्तितम्‌ ॥६॥ 

णु प्रसूतेश्चम्पकानाश्च कस्तूरीचन्दनान्वितेः । 

द. रतियोग्यैषिरचितैर्नानातल्पैः सुशोभितम्‌ ॥ १० ॥ 

झं रपरीपश्च धूपेन खुरभीङतम्‌ । नानाुषपै्च रचितं मालाजालैधिराजितम्‌ ॥११॥ 
यतो वर्तुलाकारं तत्रेव रासमण्डलम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमेन सुसंस्ङृतम्‌॥१२॥ 
हे [पोद्ानेः पुष्पितेश्च युक्तं क्रीड़ासरोघरैः । हंसकारण्डचाकीणेजेलकुक्ुरकूजितैः ॥ 

इतीयेः सुन्द्रेश्च सुरतश्रमहारिमिः । शुद्धस्फटिकसंकाशतोयपूर्ण: सुनिर्मछैः ॥१४॥ 

दथिपूर्णशुङ्कघान्यजलैनिर्म्छनीङतम्‌ । 
रम्भास्तम्भसमूहेन सुन्द्रेण सुशोभितम्‌ ॥ १५ ॥ 

ह केन सूतबन्धेन चारुणा । भूषितं मङ्गलघटैः सिन्दूरचन्दनान्वितैः ॥ १६ ॥ 
॥स्तीमाल्यसंयत् केलफला न्वितेः । स रासमण्डलं दरष्टा जहास मधुसूदनः ॥१७॥ 
कार तत्र कुतुका ढिनो दमुरलीरघम्‌ । गोपीनां कामुकीनाञ्च कामवर्धनकारणम्‌॥१८॥ 
(त्वा राधिका सद्यो मुमोह मदनातुरा । बभूब स्थाणुपद्देद्वा ध्यानैकतानमानसा ॥ 

| क्षणेन चेतनां प्राप्य पुनः शुभ्राच सा ध्वतिम्‌। 
र 1 ` उषास सा समुत्तस्थौ समुद्विझा पुनः पुनः ॥ २०॥ 
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गोत... 
bd 


# त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ ४ [श्र | 
७३४ [४ शष 


व्यस्वा चावश्यकं कर्मे निःससारा्रतं हात । ययौ तदचुसारेण प्रसमीक्ष | 
ती चरणाम्मोजं श्रीकष्णस्य महात्मनः । तेजसाच द्योतयन्ती सह| 
बहिर्वभूबुस्तास्त्रस्ता वरैण हृतचेतनाः । 
कुलधर्म परित्यज्य निःशङ्काः काममोहिता: ॥ २३॥ 
_ अयरित्रशद्ठयस्याथ्व ताः खुशीलादयः स्प्वृताः । 
राधिकायाः प्रियतमा गोपीनां प्रवरा ययुः ॥ २४॥ | 
तासां पश्चाद्ययुगोप्यस्तासां संख्यां निबोध मे । समावेशेन घयसा रुपेण चाई 
अयुः सुशीळासङ्गेन सहल्लाणि च षोड़श। ययुश्चन्द्रसुलीपश्चात्सदन्नाणि न| 
पकादशसहस्जाणि माधव्याल्यश्च नियेयुः । जग्मुः कदम्बमालाल्यः सहस्रागि 
ययुः कुस्तीषयस्याश्च सहस्राणि दश स्म्ठृतताः । | 
चतुर्दशसह्राणि ययुस्ता यमुनानुगाः ॥ २८॥ 
जाहुबीसहचारिण्यः सहस्राणि ययुनेघ । 

. ययुनेव सहस्नाणि प्मघुख्याल्य एवं च ॥ २६॥ 
साविव्याल्यः पञ्चदश सहस्राणि ययुवेजात्‌ । 
पारिजाताबयस्याश्च सहस्राणि ययुदेश ॥ ३० ॥ 
स्वयंप्रभानुगाः सप्त सहस्नाणि ययुव्रेजात्‌ । 
ययुः सुघामुखीगोप्यः सहस्राणि चतुदेश ॥ ३१ ॥ 

शुभाजुगा ययुर्गोप्यः सहस्राणि चतुदेश । पद्मानुगा ययुर्गोप्यः सहलत्लाणि र 
गौरी पद्मा ययुर्गोप्यः सहस्लाणि चतुदश । ययुः सर्वेमङ्गलाब्यः सहस्नाणिर | 
`कालिकाल्यो ययुर्गोप्यः सह्जाणि च षोड़श । नियंयुःकमलाल्यश्चसहसाि| 
डर्गाचुगा ययुर्गोप्यः सहस्राणि च षोड़श । ययुः सरस्वतीपश्चात्सहल्लाणि |. 
'अजममुर्भारतीपश्चात्सहस्राणि दश वजात्‌ । अपर्णासहृचारिण्यः सहखाएि 
-रतिपश्चाह्वयस्याश्च सहस्राणि ययुदेश । गङ्गाचयस्याः प्रययुः सहस्लाणि रु 
प्रजस्मुरस्बिक्रा पश्चात्सहस्राणि च षोड़श । 
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यायः 1. झै रासक्रीडाचर्णनम्‌ कक ७३५ 
सतीपश्चाद्ययुर्णोप्यः "सहस्राणि त्रयोदशः ॥ ३८-॥ her 


| 13 हरिण्यः सहस्राणि ययुदेश । प्रययुः सुन्द्रीपश्चात्सद्द्राणि ्रयोदश॥३६ 


9 र्ग्रियापश्चात्यह्लाणि च षोड़श। ययुमेधुमतीपश्चात्सहज्जाणि च षोड़श ॥ 


ययुश्वम्पाचुगा गोप्यः सहस्राणि योदश । 
बन्दनाल्यो ययुः पश्चात्सहस्राणि च षोड़श ॥ ४१ ॥ 


(त बूवुरेकत्र तत्र तस्थुः पळं सुदा । तत्राययुगोंपिकाञ्च मालाहस्ताञ्च काञ्चन ॥३२ 


A निच 


0 


धाय रा 


| वन्दवहस्ताम्व काश्चित्तत्राययुन्रेजात्‌ । शवेतचामरहस्ताञ्च काञ्चित्तत्राययुर्म 


मुंदा॥४३ 


तत्राययुर्गोपकन्याः काश्चित्‌ कुडुमचाहिका: ॥ ४४ ॥ 
काश्चित्‌, तत्राययुर्गोप्यस्ताम्वूलपात्रवाहिकाः । 
यावत्काश्वनवस्त्राणां घाहिका गोपकन्यकाः ॥ ४५ ॥ 
काश्रित्तत्राययुः शीघ्र यत्र चन्द्रावली मुदा । . ् 
सर्घाश्चेकत्र संभूय सस्मिताश्च सुदान्विता: ॥ ४६ ॥ 


धिकावेशं स्थानाच्य प्रययुर्मुदा । चकरुः पुनःपुनस्ताश्च हरिशब्दं जयं पथि ॥ 


पुत्र न्दावनं रम्यं दद रासमण्डलम्‌ । स्वगम्यः सुन्द्र दृश्यं राकापतिकरान्वितम्‌ ॥ 
[तिजं कुसुमितं घासितं पुष्पवायुना । नारीणां कामजननं सु निमोइनकारणम्‌ ॥४६ 
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शुथवुस्तत्र ताः सर्चाः पुंस्कोकिलकलध्चनिम्‌। 

अतिसूष्ष्मकलञ्चापि भ्रमराणां मनोहरम्‌ ॥ ५० ॥ 

तानां भ्रमरी ङ्ग ङ्गिनाम्‌ । शुभे क्षणे प्रविवेश राधिका रासमण्डलम्‌ ॥५१ 

सर्षाभिरालिभिः साधं ध्यात्वा कृष्णपदाम्बुजम्‌। 

रधामारात्तु संचीक्ष्य कृष्णस्तत्र मुदान्वितः ॥ ५२॥ 
प्रीत्या सस्मितोमद्नातुर; । मध्यस्थां सलिसद्धानां रत्लालड्रासभूषिताम्‌ 

र सस्मितां घक्रलोचनाम्‌ । गजेन्द्रगामिनी रम्यांमु निमानसमोहिनीम्‌ 

पसा रूपेणातिमनोहराम्‌ । तलश्रोणिनितम्बानां भारदोषान्वितां पराम्‌ ॥५५ 

गं शरचन्द्रनिभाननाम्‌ । बिश्नन्ती कबरीमारं मालतीमाल्यसंयुताम्‌ ॥ | 
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# ब्रहमवचत्तंपुराणम्‌ ५ .. [४ जीर 


श्रीकृष्णं किशोर श्यामखुन्द्रम्‌ । नवयोघनसम्पन्न॑ रल्ञामर 
नोहरम्‌ । प्राणाधिकां तां पश्यन्तं पर्यन्त 
सर्वत्रानुपम परम्‌ । विचित्रवेशं चूडाञ्च बिभ्रन्तं सस्मित ह 
वक्रलोचनकोणेन दर्श दर्श पुनः पुनः | सुखमाच्छाद्यामास प्रीड़या ससित 
मूच्छामचाप सा सद्यःकामबाणप्रपीड़िता । पुलकाञ्चितसर्चाङ्गी बभू हतक 
. _कटाक्षकामवाणेश्च विद्धः क्रीड़ारसोन्सुखः । | 
मूच्छा प्राप्य न पपात तस्थौ स्थाणुसमो हरिः ॥ ६२॥ 
पपात सुरली तस्य क्रीड़ाकमलमुज्ज्वल्म्‌ | द्वितीयं पीतचस्त्रञ्च शिखिपिच्छं 
कषणेन चेतनां प्राप्य ययौ राधान्तिक सुदा । | 
कृत्वा चक्षसि तां परीत्या समाश्लिष्य चुखुस्ब खः ॥ ६४॥ 
श्रीकृष्णस्पर्शमात्रेण संप्राप्य चेतनां सती । प्राणाधिकं प्राणनाथं समाः 
मनो जहार राधायाः कृष्णस्तस्य च सा सुने । 
जगाम राधया सार्ध रसिको रतिमन्द्रिस्‌ ॥ ६६ ॥ 
रलप्रदीपसंयुक्त रल्लद्पेणसंयुतम्‌ । चारुचम्पकशय्यासिश्चन्द्नाक्तामां राजत 
कपूरान्बितताम्वूलेमोगदर्यैः समन्वितम्‌ । 
उवास राधया साधं कृष्णस्तत्र मुदान्वितः ॥ ६८॥ म 
राघाप्रदत्तताम्बूलं चखाद मधुसूदन; । रासेश्वरी कृष्णदत्तं तास्बूल॑ बुभुजे ह 
दत्त चंचततास्वूल राधाये प्रभुणा सुदा । चखाद्‌ भक्त्या खा तूणं प्रहस्य म 
राधाचचितताम्वूळं ययाचे माधचो मुदा । न ददौ राधिका भीता पपात वरम 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सकामः सुरतोन्मुखः । सुष्वाप राधया साधं रतितत्पे र 
शउङ्ाराषटप्रकारञ्च घिपरीतादिकं विभुः । नखदन्तकराणाञ्व प्रहार यथो 


1 


७३६ 
राधा ददर्शं 


हः मुक्तकेशानि मझानि विच्छिन्नभूषणानि च | 
| बेशोच्छिन्नानि मत्तानि मूच्छितानि स्मरेण च॥ ७६॥ 
तीनां बळ्यानाञ्च नारद्‌ । सद्रत्ननूपुराणा 
सा प दुनि ह ग सक 
[ कृत्वा तत्र जलकीड़ां परिश्रान्तानि साम्प्रतम्‌ ॥ ८१ | 
1 -ठात्समुत्थाय वासांसि परिधाय च। ददुशुर्मखपद्मानि सद्ठलदर्पणेषु च ॥८२॥ 
नागुरुकस्तूरीद्रव्याणि पुष्पमालिकाः । मुदा परिद्धुस्तानि सम्प्रापु्ेततानि च॥ 
प ताम्बूल भुत्तवा सर्वाणि कौतुकात्‌ । दहशुमुंखपद्मानि सदरे दपेणेष्मले॥८४ 
'शुदत्कामातुरा छष्णं वळादाछष्य कौतुकात्‌। हस्ताद्वशी निजग्राह वसनञ्च चकर्ष ह 
फाचित्कामप्रमत्ता च नग्नं इत्वा तु माघवम्‌ । 


निजग्राह पीतवस्त्रं परिहास्य पुनदंदौ ॥ ८६ ॥ 

युक्ति श्टण्वित्येबसुत्त्वा काचित्संग्रह्म स्वामिनम्‌ । 

चुचुम्ब गण्डे बिस्बोष्ठे समाश्लिष्य पुनः पुनः ॥ ८७॥ 

भितं सकराक्षश्व सुखचन्दंस्तनोज्नतम्‌ । फाचिच्छोणिंसुरुलितां दर्शयामासकामतः 

काचित्कान्त करे कृत्वा संस्थाप्य थ्रोणिदेशतः । 

| चकार चूड़ानिर्माणं मालतीमाल्यसंयुतम्‌ ॥ ८६॥ . 

४ । । हा समाक्ृष्य मयूरपिच्छकं ददौ । शुञ्ञां माल्यञ्च चूड़ायां वेष्टयामास काचन 

5 स्वामिने कामात्‌ प्रेमचर्धनहेतवे । काचित्काञ्चित्समाकृष्य नग्नांदृत्वातु कामतः 

| ` ऽ ष्णस्य क्रोड़े चन्दनचचिते । ननृतुश्च जगुः काश्चित्‌ कान्तंकृत्वातुकामतः 

| "यामास तञ्च काचिदुबलेन च । ष्णश्च घस्त्रं कस्याश्च विचकर्ष कुतूहलात्‌ 
काञ्चित्‌ कृत्वा तु नग्नाञ्च कस्येचिदंशुक ददो । । 


ष्णो राधां समाकृष्य घासयामास घक्षसि ॥ ६४ ॥ 
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७३८ # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ ९. 
तस्याश्च कबरीं स्यां खुनिर्माणञ्चकार ह । सिन्दूरञ्च द्दौ भाले कस्तू 
अतिसूक्ष्मं चन्दनेन कौ तुकात्तद्धो ददौ । पत्राचलीं सुललितां सुकपोरे है 
बहिशुद्धांशुकं चारु परिधाय्येप्रयत्षतः । ददौ सद्रजमञ्चीरै गृहीत्वा | 
नलनिर्माजन इत्वा सुन्दर याचक ददौ । भूषणेभूषितां इत्वा सम्परि्य 
दत्वा च माळतीमाळां चुचुम्ब च पुनः पुनः । चारुलोचनपदुमे च चकाराः 
प्रददौ नासिकामध्ये दुळेभं गजमौ क्तिकम्‌ । श्रोणिद्शे च स्तनयोनंखच्छि उ 
चकार दन्तदलन॑ पक्कषिम्वाधरै घरे । सरसश्च तरे रय्ये पुण्योद्याने सुनिजने || 
बहिश्वन्द्रोदये रम्ये पुष्पचन्द्नचचिते । अगुरुचन्दनाक्तेन घायुना सुरभीझे। 
भ्रमरध्वनिसंयुक्ते पुंस्कोकिलरतधरुते । बहुमूत्तों: संविधाय योगिनां परमो गु 
पुनश्चकार भृङ्घार गोपीनां चित्तदारकः । किङ्किणीनां कडुणानां नूपुराणाइर्श 
शृ्गरोद्रेकतस्तत्र वभूष सुरद्रो घरः। मूच्छांमधाएुस्ताः सर्वा नबसङ्गममच| 
चमूवुरचलास्पन्दाः पुलकाञ्चितविग्रहा: । सरङ्गारविरते भूते संप्रापुश्चेतनां पुर 
नखदन्तप्रहारञ्च प्रचकार परस्परम्‌ । कृष्णः कररुहाघातं ददौ तासां कुचो 
श्रोणीदेरो सुकठिने नखचित्रं चकार ह। 
नोचीविस्रसिता तासां कचरी क्षुद्रघण्टिका ॥ १०८ ॥ 
दूरीभूत खुवसनं सुवेशं सुमनोहरम्‌ । आलिङ्गनं नचषिधं चुस्वनाष्टविधं मुद || 
शृङ्गारं षोइशविधं चकार रसिकेश्वरः । अङ्गरङ्गानि प्रत्य प्रत्यङ्घानि च गे 
चकारालिडूनं परीत्या कासुकीनाञ्च कामुकः । 
नारीणां षोड़श कला: शङ्गारस्तत्प्रमाणकः ॥ १११ ॥ । 
कलामेदेन तदुभेदं कामशास्त्रघिदो घिदुः। प्रहृतं द्वादशविधं चकार रसिके 
निरूपितं कामशास्त्रे चफारेशस्ततो ऽधिकम्‌ । . | 
क्रीडारस्मे च मध्ये च घिरतौ कमे यो षिताम्‌ ॥११३॥ 
प्रीत्यथेमपि कत्तव्यं चकारेशस्ततो ५घिकम्‌ । 
गोपीकडुणरेखामिः पादाल्तकचि हितः ॥ ११४ ॥ 
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न्याय ] जरी रासक्रोडावर्णनम्‌ गह ७३६ 
दह यथाद्रिगेरिकेण चं | एवम्मूते पूर्णराससंगूते रासमण्डले ॥ ११५ ॥ 


पष. म: सुराःसवेसकलत्राश्वसाजुगाः | खुचर्णस्यन्दनस्थाश्वकौतुकातस्वग 
णावृताः 


बे पुलकाञ्चितसर्वाङ्गाः कामवाणप्रपीड़िता:। 
लै आषयो मुनयश्चैघ फो पितरस्तथा ॥ ११७॥ 
छ यक्षराक्ष राः। 
े॥। सुशोमितञ्च मणिना रत्नसारपरिच्छदम्‌ ॥ ११६॥ 
शदाशकेनैघ वेष्टितं सुमनोहरम्‌ । श्वेतचामरयुक्तञ्च सद्रलदपेणाम्वुजम्‌ ॥ १२० ॥ 
फक चित्रयुक्त मनोयायिम नोहरम्‌ । सद्गत्नसारनिर्माणकलशोज्ज्वल्शेखरम्‌ ॥१२१ 


समाजगाम भगवान्‌ पार्वत्या सह शङ्करः | 
वामपाश्वे महाकालो दक्षिणे नन्दिकेश्वरः ॥ १२२ || 
ह का्िकेयश्च स्वयं देवो गणेश्वरः । पिङ्गाक्षाद्यः सर्वे पार्षदाः परितस्तयोः ॥ 
क्षेत्रपालादयः खर्च तथाष्टौ भेरवेश्वराः | 
बक्षःस्थळस्थिता दुर्गा सस्मिता घक्रलोचना ॥ १२४॥ 
त्या सह ब्रह्मा च शातकुम्भरथस्यितः । घामे सप्तर्षयस्तस्य दक्षिणे सनकाद्यः॥ 
सुवणस्यन्द्नस्थाश्च धर्मः साक्षी च कर्मणाम्‌ । 
षश्षःस्थळस्थिता तस्य सूतिः स्मेरानना सती ॥ १२६ ॥ 
ती पूर्णरासञ्च सकामा घक्रछोचना । परितः पार्षदाः सर्वे ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा। 
शच्या सह महेन्द्रश्च रोहिण्या च कला निंधिः | 
स्वाहासाध स्वयं वहिः सूर्यश्च संज्ञया सह ॥ १२८॥ 
गाम कामश्च रति इत्वाच चक्षसि । स्वे ग्रहाश्चदिक्पाला आजग्सुःसकरुत्रका 
थ ददशः सरासं रासमण्डलम्‌ । केचिच्च मुमुहुस्तत्र मूर्च्छामापुश्च केचन॥ 
5 शुराः सवे सस्मिताश्च मुदान्विताः । चन्दनद्रचवृिञ्च पुष्पवश्थि चिक्षिपुः ॥ 
नां बृष्टिञ्चक्रुर्सनीश्वराः । रास हट्टा देवपत्न्यः कामबाणप्रपीड़िताः ॥ 
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क ब्रह्मवैचत्तपुराणम्‌ #॥ [४49 | 


७४० 

स्थळे रतिरसं इत्वा जगाम यसुनाजळप्‌ | रायया सद रष्णश्च 
गोपीमिः सह जग्मुश्च मायाः श्रीकृष्णरूपिकाः | 
प्रपीडिताः कामबाएः क्रीड़ाअक्रुजेले सुदा ॥ १३४॥ 
जल ददौँ राधिकायै सकामो माघचः स्वयम्‌ । 


ददौ सा च माधवाय कामार्तायाञ्जलित्रयम्‌ ॥ १३५॥ ` | 

वस्त्रं जग्राह तस्याश्च साच नग्ना बभूव इ। माळाञ्चिच्छेद कवरीं चकार हि] 
सिन्दूरपत्रक छुं वेशश्च जलताडनैः । स विचित्रमोष्ठरागं लुपं कजाललोचन॥ 
ताञ्च नां समास्टिष्य निममज्ज जलेदरिः । प्रकृत्याभ्यन्तरे क्रीडा सुतस्थौ 
ताञ्च नमां दर्शयित्वा गोपिकां व्रीडया नताम्‌ । खस्मितां प्रेरयामास दूरतो शा 
सा वेगेन समुत्थाय वलाज्ञग्राह माधवम्‌। गृहीत्वा झुरलीं कोपात्‌ प्रेरयापराह# 
गुहीत्वा पीतषसनश्चकार तं दिगस्बरम्‌। वनमालाञ्च चिच्छेद ददौ तोयं पु 
हरिं पुनः समाकृष्ण प्रेषयामास पाथसि । गम्भीरे स्रोतसि सुने निममज्ज अती 
उत्थाय माधवः शीघ्रं तां ग्रहीत्वा प्रहस्य च । छत्वावक्षसि नग्ाञ्च चुचुखचई 
एवन्ता सूत्तैयः सर्वा गोपीभिः सह कौतुकात्‌ । क्रीडां चिचक्रयमुनातीररे; 

. चीरं गत्वा तया साधं हरिनंग्नश्च मन्नया । सातं ययाचे घसनं सच तां ससि 
राधिकायै ददौ वस्त्र रम्यां मालाञ्च माधवः । प्रददौः हरये घस्त्रे वंशी रेश 
चन्दनागुरुकस्तूरी सर्घाङ्ग कुडुमान्विताम्‌ । । 

कृष्णस्य परया भक्तया ददौ श्रोणिस्थितस्य च ॥ १४७॥ 

निर्माय चूड़ां ललितां कामिनीचित्तमो हिनीम्‌ । शोभनेर्मालतील्येश्वकार पेश 
श्रीक्ष्णो राधिकायाश्च कबरीं सुमनोहराम्‌ । कृत्वाकुन्तळसंस्कार निर्ममे पर्ण 
दौ ललारे सिन्दूर कस्तूरी बिन्दुभिः सह । तदघश्वन्दनेन्दुञ्च खुम | 
नखाङ्कु स्तनयोरूबॉररस्येच घनं सुदा । दत्वातां चालयामास घहिशुदंगुके |. 
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NB घ्यायः 1 k रासक्रीड़ाचर्णनम्‌ # ७४१ 
र जेर्नेखेष च ददौ 'पुनः । एवं गोपश्च गोपोनां चिद्घौ च पृथक पुथक ॥ 
[जुता मत्ता: खन्दर रासमण्डळम्‌ । पूर्णन्द॒चन्द्िकायुक्ते रतियोग्य सुनिअनम्‌ ` 
बक्तकीकुन्दमालतीनां मनो हरे: । चम्पयूथीमहिकाना पुष्पैश्च सुरभीकृतम ॥ १०६ 


व सुरित पुष्पञ्चयनं कत्तु मीश्वरी। गोपीनियोजयामास कौतुकेनच राधिका ॥ 
_ श्रिब्रियोजयामास मालानिर्माणकमेणि । काश्चित्‌ ताम्बूळसञ्जेषुका श्चिद्चन्दनघर्षणे 
ढावत्दनताम्वूळं गोपीदत्तश्व खुन्दरी । ददो कृष्णाय संप्रीत्या सस्मिता घक्रलोचना 


पुर एडीरे श्रीवने रस्ये कदस्वकानने तथा । तुळलीकानने कुन्दचने चम्पककानने ॥१६४॥ 
त्ररण्ये मधुवने जम्वीरकानने तथा । नारिकेलचने पूगघने च कदलीचने ॥ १६५॥ 
चक्षरीकानने विल्ववने ना रिङ्गकानने । अश्वत्थकानने वंशवने दाडिमकानने ॥ १६६ ॥ 
रेशषदारकानने ताळचने 'चूतचने तथा । केतकीकानने5$शोकवने खजूरकानने ॥ १६७ ॥ 
प{्लातकषने जम्वूगहने शाळकानने । कटकीकानने पद्मवने जातिवने सुने ॥ १६८ ॥ 
एशोधगहने घोरे श्रीखण्डकानने तथा । प्रहृष्टकेसरचने सरवतो5पि विलक्षणे ॥१६६॥ 
रमे कौतुकेन कामात्व्रिशद्दिवानिशम्‌ । तथापि मानसम्पूर्ण' न च किञ्चिदुवभूव ह 
नीनां कामश्च शउङ्गारेण निषत्तंते । अधिक वद्धेते शश्वद्यया मि तघार्या॥१७१ 
शिवा: स्वगेहः्व देव्यश्च मुनयस्तथा । ते सर्वे प्रशशंसुश्च घिस्मयञ्च ययुर्मुदा ॥ 
रहे नृपेन्द्राणा लेभिरै जन्म भारते । दग्धाः कामाझिनांरेन देव्यः श्टङ्गारलालसाः 
ह| रि श्रहमचैवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे रास- 
| -क्रीड्ाप्रस्ताघो नाम अष्टाबिशो ऽध्यायः । 
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उनत्रिंशोऽध्यायः 

रासक्री डावर्णनम्‌ । 

श्रीनारायण उवाच | 

अथ गोपाङ्गनाः सर्वाः काममत्ततया सुने । अतिप्रौढ़ाश्व मानिन्यो नेशवर गेशि | 

काश्चिदूचुरहो कृष्णं सस्मिता घक्रलोचना। माळतीपुष्पसुत्तोल्य देहिमेमार 

काश्चिदूचुरये कृष्ण स्वक्रो डेऽस्मांश्च कुविति। | 

गृहीत्वा श्रीहरेः स्कन्धमारुरोह च काचन ॥ ३॥ 

उघाच काचिदुर्पण प्रमत्ता प्राणवल्लभम्‌ । स्घकीयपीतवसनं परिधारय मागि) 
उचाच काचिदीशन्तं सिन्दूरं देहि मामिति । 

उघाच काचित्‌ प्राणेशं शीघ्रमागत्य साम्प्रतम्‌ ॥ ५॥ 

कृत्वा कुन्तलसंस्कारं कुरु मे कबरीमिति। काश्चित्संप्रेरयामासुः थीखण्ड क 

स्वाङ्गवेशघिधायिन्यो भूषार्थ श्रुतिमूलतोः। उवाच काचित्‌ कामेन परं सके 

पश्यन्ती तन्मुखाम्भोजं सस्मिता मैथुनाय च । | 

काचिज्ञग्राह मुरलीं वलादाकृष्य माघचम्‌ ॥ ८ ॥ । 

जहार पीतवसनं इत्वा नझश्च कामिनी । कामिन्यः काश्चिदित्यूचुर्मा निन्यो ए 

अल्क्तकद्रवं देहि पादयोनेखरेषु च । उघाच काचित्प्रेम्णा तं गण्डयोः स्तरे 

नानाचित्रचिचित्रा्य' कुरु पत्रावळीमिति । कृत्वानुमानं मनसा दुष्टा तासां ग्र 

साधचो राधया सार्डमन्तर्घाने चकार ह । अतीच निर्जने स्थाने मुदा स्वेच्छा 
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याय ] | अ अष्टावक्रस्य रुष्णसमोपे गमनम्‌ अ 
रम्याञ्चन्दनचायुना । शय्यां 
सम्भोगान्मूच्छा संप्राप्य पसि हज आर व 

इत्वा पक्षसि गोबिन्द पुळका ञ्चितविग्नहा ॥ १८॥ 
द्वा तां मूच्छितां कृष्णो घनश्रोणिपयोधराम्‌ । 
विळुप्तवेशां कामार्ता नझां शिथिलकुन्तलाम्‌ ॥ १६॥ 
शि, कारयामास कत्वा वक्षसि तन्द्रिताम्‌ । घासयामासचसनं राधाया मेखलाम्बरम्‌ 
रे त्चयामास किञ्चिद्वामेनवङ्किमाम्‌। मा ळतीमाल्यसंयुक्तां कुन्दपुष्पैक्व वे िताम्‌ 
तस्याः कपाले सिन्दूरतिलक सुन्दर ददौ । 
गण्डयोः स्तनयोश्भित्रां चकार पत्रिकां मुदा ॥ २२॥ 

कांश्च नखरान्‌ चित्रितान्‌ पदपझयो: । नखेःकृत्रिमपद्मानि निर्ममे ओणिषक्षसोः 
गयाथ तया सादं जगाम ह सरोवरम्‌ । नानाप्रकारपदानां राजिसिश्च विराजितम्‌ 
#ढस्फरिकाकारजळपूर्ण' मनोहरम्‌ । हंसकारण्डवाकीणं जलकुक्कुरक्ूजितम्‌ ॥२५॥ 
प्रधुश्नाणां पद्मस्थानं खुपद्चजम्‌ । चारुणा कलशब्देन शब्दितं शाश्वदेच हि ॥ 
तत्र ल्लात्वा जलक्रीडाञ्चकार ह तया सह | 
| जलं ददौ राधिकायै सुदा सा माघवाय च ॥ २७ ॥ 
ह्तद्ळपे च गृहीत्वा माधचः स्वयम्‌ । एकं ददौ राधिकायै ररक्ष स्वाथमेककम्‌ ॥ 
हागुरुकस्तूरीककुमद्रयमीप्सितम्‌ । स्वाङ्गं द्त्वा राधिकाये लिलेप राधिकेश्वरः 
त गच्छन्तया साड द्द्शे पुरतो घरम्‌। अतीचो त्तुडुशाखाग्रमतिचिस्तृतमेच ख॥३०। 
गि योजनपर्यन्तं छायया परिवेष्टितम्‌। उचास तत्र गो विन्दः केतकीचनसन्निधौ ॥ 
शाकेन सुशीतेन घायुना सुरभीकृते । चित्रं रहस्यं सुचिरं पुराणञ्च पुरातनम्‌ ॥३२॥ 
प्रषितश्च श्रीक्ष्णः कथयामाख राधिकाम्‌। 
| तस्मिन्नन्तरे तत्र ददश मुनिपुङ्गचम्‌ ॥ ३३॥ 

| अञ्च त दृष्टा प्रसन्‍नवदनेक्षणम्‌। न दृष्टा हृढये रूपमीशस्य परमात्मनः ॥ ३४॥ 
| परतरे च पश्यन्तं बहिरेच तत्‌ । सर्वाधयचचक्रञ्च कृष्णं खै दिगम्बरम ॥३५ 
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७४४ डु 18 घोळ 


नाम्ना5ष्ठवक्र जटिल ज्जलन्तं ब्रह्मतेजसा । मुखतो5भिमुद्विरन्त तप: 
अहो किं घा ब्रह्मतेजो मूत्तिमन्तमिव स्वयम्‌ । नखश्मथुखुदीघेज्च शान्त. 
पुटाजल्युतं भक्त्या भीतं प्रणतकन्धरम्‌ । 
दृष्टा हसन्तीं राधां तां वारयामास माघघः ॥ ३८ ॥ 
प्रभावं कथयामास मुनीन्द्रस्य महात्मनः । अथ प्रणस्य गोविन्द तुष्टाव 5: 
यत्‌ स्तोत्रञ्च पुरा दत्तं शङ्करेण महात्मना ॥ ३६॥ 
अष्टावक्र उवाच । 
गुणातीत गुणाधार गुणबीज गुणात्मक | गुणीश गुणिनां बीज शुणायन क| 
सिद्धिस्वरूप सिदुध्यंश सिद्धिबीज परात्पर । सिद्धिलिद्धणुणाघीशसिद्वार; 
हे वेदवीज वेद्ञ वेदिन्‌ वेदविदां घर । वेदाज्ञातो5सि रुपेश वेदज्ञेश नमो; 
ब्रह्मानन्तेश शेषेन्द्र धर्मादीनामधीश्वर । खबे सर्वेश सश वीजरुप नमोएसु 
प्रते प्राकृत प्राज्ञ प्रक्कतीश परात्पर | संसारब्क्ष तहुबीज 'फलरूप नमो 


. सृष्टिस्थित्यन्तबीजेश सृष्टिस्थित्यन्तकारण । 
महाविराट्‌ तरोबीज राधिकेश नमोऽस्तु ते ॥ ४५॥ 


अहो यस्य त्रयः स्कन्धा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । 

शाखा प्रशाखा वेदाद्यास्तपांसि कुसुमानि च ॥ ४६ ॥ 
संसारविफळा एच प्रहृत्यंकुरमेच च। तदाधार निराधार सर्घाधार नमो 
तेजोरूप निराकार प्रत्यक्षानूहमेच च। सर्वाकारातिप्रत्यक्ष स्वेच्छामय नमो 
इत्युक्त्वा स मुनिश्रेष्ठो निपत्यचरणास्बुजे । प्राणांस्तत्याज योगेन तयो प्रत 
पपात तत्र तद्देहः पादपद्यसमीपत: । तत्तेजश्च समुत्तस्थौ ज्चलदमिरिखोपा। 


त्रिशो प्ध्यायः 


राधाभ्रीकृष्णसंवादवर्णनम्‌ | 
- नारद्‌ उचाच | 
मुत रहस्यञ्च भुतं रह्मन, किमद्ुतम्‌। सृते सुनी किञ्चकार श्रीकृष्णो भक्तचत्सलः॥ 
श्रीनारायण उघाच | । 


भो सतं मुनि कृष्णः संस्कार कर्नमुद्यतः । इत्वा वक्षसि तदहं रुरोदोञ्चैयंथा नरः ॥ 
| पञ्च समाश्लिष्य पिपेषो द्विक्तमोहतः । निगंतं भस्मनिकरं शवाइज्राङ्गघर्षणात्‌ ॥ 
छ्ांसास्थिद्दीनं तच्छरीरञ्च महात्मन: । षछिवेर्षेसहृस्राणि निराहारः कतो मने॥ 

खु होदितमांसास्धि ज्वछता जठराग्निना । बाह्यज्ञानविहीनस्य दरिपादाब्जचेतसः ॥ 
चितां चन्दनकाष्ठेन निर्माय मधुसूदनः । 

कत्वाऽग्निका्यं तत्रेव स्थापयामास शोकतः ॥ ६ ॥ 

ददौ चितायामझिशञ्च काष्ठं द्त्वा शबोपरि। | 

ज्वलितायां चितायाश्च मूर्च्छामाप क्षणं चिसुः ॥ ७॥ 

हि मस्मसाइभूते नेडुडुन्डुभयो दिघि । बभूव पुष्पवृष्टिश्च ततक्षणाद्वगनादहो ॥८॥ 
स्मननन्तरे तत्र र्सारविनिमितम्‌ । स्यन्द्नञ्च मनोयायि घस्त्रमाल्यपरिच्छदम्‌ ॥ 

।मवरयुक्त थ्रीक्रष्णसद्वशैवेरैः । आधिबंभूष गोलोकात्सुन्दर पुरतो हरेः ॥ १० ॥ 
क स्थात्र्ण' पाषेद्प्रचरा हरे: । सर्वे समानरूपास्ते प्रणम्य राधिकेश्वरौ ॥ ११ ॥ 

हा... मदेह प्रणमय्य मुनीश्वरम्‌ । रथे कृत्वा तु तं देहं जग्मुगोंलोकमुत्तमम्‌ ॥१२ 

तीन्द्र गोलोक बृन्दाचनघिनो दिनी । बभूब चिस्मिता साध्वी पप्रच्छ जगदीश्वरम्‌ 


|. श्रीराधिका उघाच | गं ) 
हे | गाय मुनिश्ेष्ठः सर्वाचयचघड्विमः । अतिखर्घो७ञनाकारस्तैजीयानतिकुत्सितः ॥ 
भ्य षा निगेत अस्म देहांदस्य फिमहुतम।. 
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s के ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृ 


७४६ 
साक्षाद्विळीनं यत्तेजस्त्वत्पादाब्जेऽनळोपमम्‌ ॥ १५॥ | 
रथस्थः पुण्यघान्‌ सयो गोलोकश्च जगामह | स्मराम यदधो रोदन 
तया छत सत्कारमशुपूरेन चश्चुषा सबं विचरण तूर्ण' यस्य क 
राधिकाचचनं थुत्वा प्रहस्य मधुसूदनः | कथां कथितुमारेमे युगान्तरगत्न। । 
श्रीकृष्ण उचाच । । 
रहस्यमष्टावक्रीयं विख्यातं सवेतः प्रिये । पश्चाच्क्रोष्यसि कालेन प्रसङ्गे | 
अष्टाघक्रो सुनीन्द्रोऽपि विख्यातो भुषनत्रये । परिपूर्ण यशसा जन्मना त्या 
कृष्णस्य घचनं श्रुत्वा चिमनस्का हरिप्रिया। उवाच मधुरं यलाच्छुष्ककार 
राधिकोबाच । 
यत्तुषारोर्मनः पूर्ण' न बभूव खुराम्बुधी । स घितुसतो भवति कि गोष्पदोदर 
वेदानां वेद्वक्त॒णां चिधातुजेनकस्य च । 
महाविष्णोरीश्वरस्त्वं कोऽन्यो घक्तास्ति त्वत्परः ॥२३॥ 
राधिकावचनं श्रुत्वा तुष्टः कृष्णो वभूव ह । उचाच गोपनीयञ्च रहस्यं पङ 
श्रीकृष्ण उवाच 
श्रण कान्ते प्रचक्ष्येऽदमितिहासं पुरातनम्‌ । श्रवणात्‌ कथनाद्यस्य सर्व पाप 
महद घिष्णोनां मिपद्यादुवमूव जगतां विधि: । ममांशस्य मत्कलया जलाकीएं शा 
पुत्रा वभू बुश्चत्वारो ब्रह्मणो मानसात्पुरा । नारायणपराः सर्वे ज्वटन्तो खो 
शिशवः पञ्चवर्षीया नग्ना अज्ञानिनो यथा । बाह्यज्ञानचिहीनाश्च ब्रह्मतत्त्तशिर्ष 
सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । सनत्कुमारो भगवानेते चत्वार पवर 
ताजुचाच जगद्धाता सृष्टि कुरुत पुत्रकाः। तेन तस्थुः पितुर्घाक्ये प्रययुस्तपते छ 
विधाता विमनस्कश्च तनयेषु गतेषु च । पितुदु:खाय प्रभवेत्‌ पुत्रश्नेदधचछा। 
ञानेन निर्मेमे पुत्रान्‌ स्वाङ्गेषु च तपोधनान्‌। | 
वेदवेदाङ्गविशञाश्च ज्वलतो ब्रह्मतेजसा ॥ ३२॥ । 
शनि धुहस्त्यः पुढदो मरी चि शरङ्गरा:। कतुं शिषठो वो कपि 
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आ] * असितकृतरिवस्तोत्रम्‌ ४ इडे 


, पञ्चशिखः प्रचेतास्ते तपोधनाः। बहुकाळं तपस्तप्त्वा चक्नु:सृष्टि तदाज्ञया 


| भर स्ते सर्वे संसार कर्चुमुन्मुखाः 1 बूः पुञ्रपोच्राश्च सर्वेषाञ्च तपस्विनाम्‌ ॥ 
य (कथा बही सुनिवंशाचुकीत्तनी । चार्चो पुष्पस्घरूपा च प्रकृत॑ श्रणु सुन्दरि ॥ 


| तुतः श्रीमानसितो मुनिपुङ्गचः। सकलत्रस्तपस्तेपे दिव्य चर्षसहस्नकम्‌ ॥३७। 
मव सुतस्तस्य प्राणांस्त्यक्त ससुद्यत: | तं सम्बोडु बभूवाथ सत्या चागशरीरिणी 
| थं त्यजसि प्राणांस्त्वं गच्छ शङ्करसन्निधिम्‌ । § 

सिद्धं कुरु ग्रहीत्वा च मन्त्रं शङ्करवक्त्रतः ॥ ३६॥ 


पुराञ्जल्युतो भूत्वा भक्तिनघ्रात्मकन्धरः ॥ ४२॥ 

असित उवाच। 
आक्षद्गुरे नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च। योगीन्द्राणाञ्च योगीन्द्र ुरूणां गुरवे नमः 
ग त्यस्वरूपेण सृत्युसंसारखण्डन | सृत्योरीश मत्युबीज सृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते 
पं कल्यतां काळकालेशकारण । कालाद्तीत कालस्य कालकाल नमोस्तु ते ॥ 
तीत गुणाधार गुणबीज गुणात्मक । गुणीश गुणिनां चीज गुणिनां गुरवे नमः ॥ 
झरसरुप ब्रह्मश ब्रह्मभावनतत्पर। त्रह्मचीजस्वरूपेण ब्रह्मवीज नमोस्तु ते ॥ ४७॥ 
त्वा शिवं नत्वा पुरस्तस्थौ मुनीश्वरः । दीनचत्साशरनेतरश्च पुलका ञ्चितविग्रः ॥ 
hi अ इतं स्तोत्रं भक्तियुत्तश्च यः पठेत्‌ । वर्षमेक हविष्याशी शङ्करस्य महात्मनेः। 
स दष्णव॑ पुत्र ज्ञानिन॑ चिरजीषिनम्‌ । भवेद्धनाढ्यो दुःखीच मूको भवति पण्डितः 
अ अभाय्यों लभते भार्य्या' सुशीलाञ्च पतिबताम्‌। 
| का इहलोके सुखं भुक्तचा यात्यन्ते शिषसन्निधम्‌॥ ५१॥ न 
| पु दत्तंबह्मणा च प्रचेतसे । प्रचेतसा स्वपुत्रायासिताय दत्तसुत्तमम्‌ ॥५२ 
| इति श्रीबह्ववैचर्तत महापुराणे शिघस्तोत्रं समाम्‌ । ` 
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क ब्रह्मवेचत्तेपु राणम्‌ ह [ ४ श्री 
श्रीकृष्ण उचाच । 
समाकर्ण्य मुनेः स्तोत्रं भगवान्‌ शङ्करः स्वयम्‌ । 
उवाच ब्रह्मणः पुत्रं स्वभक्त भक्तवत्सलः ॥ ५३॥ 
शङ्कर उचाच । 
स्थिरो भव सुनिध्रेष्ठ जानामि तच चाञ्छितम्‌ । 
- पुत्रस्ते भविता सत्यं मदंदोन च मत्समः॥ ५४॥ 
क दास्यामि मन्त्रमतुलं सर्वेषाञ्च खुदुछेमम्‌। इत्युक्तवा च ददौ मन्त्र तवेच ५ ते 
स्तोत्रं पूजाविधानश्व कवचं परमादुतम्‌ । संलारविजयं नाम | 
बरं दातुमिष्देवी प्रत्यक्षा भवितेति च। इत्युक्तवा विरतो रुद्रः स तंनत्वा जा 
जजाप परमं मन्त्रं सोऽसितः शतवत्सरम्‌। साक्षादुभूत्वा घरस्तमे त्वयादत्त 
पुत्रस्ते भविता सत्यं मद्दाज्ञानोसुतेतिच । घरं दत्ता त्वमगमो गोलोकं मात 
कालेन च सुतस्तस्य शिवांशेन बभूव ह । ब्रह्मिष्टो देवलो नाम्ना कन्दा, 
खुयशनुपतेः कन्यां रल्ममाळाचतीं मुदा । तां सुन्दरी विवादेन जग्राह सवे 
स्थाने स्थाने च रहसि शतबघं तया सह। स रेमे निपुणश्रेष्ठः स्त्रीणां रमण 
कालान्तरे स चिरतो बभूव मूनिपुङ्गवः । सुखं सवं परित्यज्य धमिष्ठः भ्रोहि 
उत्थाय रात्रो शयना दिरक्तश्व तपोधनः । स ययौ तपसे कान्ते गन्धमादतक॥ 
निद्रां त्यक्वा च ततकान्ता न द्ृष्टा स्वामिनं सती । 

"विललाप भृशं शोकात्‌ प्रद्गधा विरहाग्निना ॥ ६५॥ 
उत्तिष्ठन्ती निबिशन्ती रुरोदोच्चेरमुहु्मेहुः । तप्तवात्रे यथा धान्यं बभूव तत 


७४८ 


सा च तं कथयामास निजेने समुपस्थिता । 
विधाय वेशं यल्लेत तलोक चित्तमो हिनी ॥ ३० ॥ 
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रम्भोषाच । 
निबोध साधो मद्वाक्यं कामिनीनां मनोहरम्‌ । 


त्यता कठोरं रहसि भज मां सुखदायिकाम्‌ ॥ ७१॥ 
बरः पृथ्व्याँ घरारोहा स्वयं घरा । चिदग्धाया पितत द 
तति भूपाला भारते स्वगहेतुकम्‌। स्वगेभोगनिमित्तञ्च भोगसारा यै लुक 
न्य्ममबोमि सुन्दर मुखपड्ुजम | हास्यभ्रूभडुसहितं दृश कोन भवेत्सुखी 


तः सुखसारश्य सुनीनामभिषाञ्छितः । रसिकासुखसम्भोगो निजने 
| देवो घा दानवो घापि गन्धर्षो घाथ राक्षस: । चातिदुळभ 


ख्रीसुखेष्वप्यविज्ञेयो रम्भाया रतिवञ्चितः ॥ ७६ ॥ 
रहस्युपस्थितां कान्तां न भजेद्यो जितेन्द्रियः | 
गात्रलोमप्रमाणाव्दं कुम्भीपाके बसेदु षम्‌ ॥ ७9॥ 


छुपं तस्याश्च वघभाक तच्छापेन प्रणाशयति | विधाता मो हिनीशापादपूज्यो भुषनत्रये 
लि त्यसोपस्थिता तं यथा पश्यति पुंश्चली । स्वामिपुत्रस्वबन्धनां न तथाघातक सषा 
प्रियश्च सर्वेषां जारं जानाति पुंश्चली । यदि तेन परित्यक्ता तं हन्तं सा त॒ दक्षिणा 
ली हिजन्तुम्यो नरघातिभ्य पच च । दुष्टा शश्‍वद्दयाहीना दुरन्ता प्रतिजन्मनि ॥ 
ध्यानं मुनिश्रेष्ठ भुंक्ष्वेदं तपसः फलम्‌ । रहस्युपस्थितांमाञ्च ग्रहीत्वासुचिरसुखम्‌ 
स्माघचन श्रुत्वा तामुघाच भयाकुलः । हितं तस्य नीतिसारं परिणामसुखावहम्‌॥ 
| देवल उघाच | 
स समे प्रवक्ष्यामि वेदसारपर बचः । कुळघमोचितं सत्यं ब्राह्मणानां तपस्घिनाम्‌ 
| ५ युक्तकाले च स्वयोषिति रतो द्विजः । सर्वत्र पूजितः शश्वदिहलोके परत्र च 
श्रियो वैश्यो योरतःपरयोषिति। याति तस्यापूजितस्य रुष्टालक्ष्मीण हादपि 
"| "त्यः सवेत्र नाधिकारी स्वकमंसु । परत्रैवान्धकूपे च यावद्दषेशत॑ घसेत्‌ || - 
गह्या चोपस्थिता स्त्री च गृहिणा न तपस्विना । 
त्यागे दोषः कामिनीनां शापमाक्‌ पापभाग्यही॥ ८८॥ 
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७५० क त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [४४ 


ब्रह्माजगद्विंधातापिन विरक्तःकलत्रचान, | त्यागेदो बस्तत्कदा चिच्नास्माङ्कर* ` 
स्वभार्याञ्च परित्यज्य यो गृहाति परस्त्रियम्‌ । यशो धनायुषांहा निरेक 
भुवि नास्ति यशो यस्य जीवनं तस्य निष्फलम्‌ । 
सुसम्पदा किं राज्येन सुखेन च तपस्विनः ॥ ३१ ॥ 
निष्कामेन च वृद्धेन मया किन्ते प्रयोजनम्‌ । खुवेशं सुन्दरं मातयुंचानं ए . 
इत्येचं चचनं श्रुत्वा चुकोपाप्सरखांवरा । उचाच भूयोचाक्यं तं तरस्ता ! ग । 
रम्भोबाच । डी 
चारुचम्पकवर्णाभः कन्द्पेसमसुन्दरः । तपःप्रभावात्सश्रोकः सुवेशः सप्त 
त्वया विनान्यं क॑ यामि को वास्ति त्वत्परः पुमान्‌। 
पुश्चली त्वां परित्यज्य का जीचति स्मरातुरा ॥ ३५॥ 
शीघ्र मां भज पिप्रेन्द्र दग्धां कामाग्निना सदा । 
कामो नश्यति मां त्वत्तो यथा रम्भां मतङ्गजः ॥ ६६ ॥ | 
न चेच्छापं प्रदास्यामि वद्‌ वेदविदां घर । मां घा दारुणशापं घा सत्वरं स्वन 
द्ग्धाः प्राणामनो दग्ध स्वात्मा घा इतिसन्ततम्‌ । नवश्णड्भारपीयूषपाननिषाणों 
स्वान्तदुःखेन दुःखार्तो योऽयं शपति निश्चितम्‌ । | 
ततं शापं खण्डितुं शक्तो न विधाता जगत्पतिः ॥ ६६ ॥ 
द्विजोरस्माचच:धृत्वा बभूवध्यानतत्परः । नोचाचकिञ्चिन्मौनस्थःसातं कोः 
हे घक्रचित्त ते चिप्र सर्चाचयवचक्रिमम्‌ । शरीरमञ्जनाकारं रूपयौचनघजिम/ 
अतीबधिकताकारं त्रिषु लोकेषु गितम्‌ । पुरातनं तपो नष्टं सद्यो भवतु बि 
इत्युत्वा पुंश्चली कामात्कामळोकं जगाम सा । अचिरेण सुनीन्द्रश्च न दाहे | 
पदारविन्दविरहात्समद्वियो बभूव ह। स्वाडुऱ्छ ट्टा वितं पूरुः 
; छत्वाऽद्नकुण्डं शोकेन ग्राणांस्त्यक्तुं समुद्यतः । | 
मया दृष्टो घरो दत्तो दिव्यज्ञानेन बोधितः ॥ १०५॥ + 
जाहवासश्वतः पीत्या तत: शान्तो बभूव ह। अङ्गान्यछौ च चक्राणि हद | 
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याय: ] # अह्णः शापकारणकथनम्‌ # र 
अष्टाचक्रेति तन्नाम कौतुकेन मेया छृतम्‌॥ २०६॥ - - - 


ख| ` न मलयद्री णी मिमामागस्य सत्वरः | षष्टिवेषेसहस्राणि चकार था 


एवम्भूतस्तपो निष्ठः प्रपौत्रो बरह्मणो मुनिः । 
निष्कलः पुंश्चलीशापाद्‌ ब्रह्माष्पूज्यो यथा पुरात १९१ 
= वं कथितं सर्व रहस्यञ्च महात्मनः । खुखदं पुण्यदं गूढं भय; ह आती 
| इति थीव्रह्मवैवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे भूयः श्रोतुमहेसि ॥ 
राधाप्रश्‍ने त्रिशत्तमो५5ध्याय: | 


हय 


एकत्रिदो ऽध्यायः 
ह्मणः शापकारणकथनम | 
। श्रीराधिकोषाच । 
त्रीय शरुतं नाथ चरितं सुमनोहरम्‌ । अधुना भ्रोतुमिच्छामि ब्रह्मण: शापकारणम्‌ 
| िधाता त्रिजगतां तपसां फळदायकः । स कथं कुलटाशापादपूज्यश्च बसूच ह॥२॥ 
र्न. छ श्रीकृष्ण उचाच । 
छ पतथ्ध सुचन्द्रो नृपपुंगवः ॥ तपस्वी वैष्णवश्रेष्ठो ज्ञाती परमधामिक: ॥ ३ ॥ 
छौ सै तपः कुवेज्नाजगाम मम प्रिये । इमाश्च मल्यद्रोणीं भारतेषु मनोहराम्‌ ॥४॥ 
कर राजेन्द्र घर्षाणाञ्च सहस्रकम्‌ । जीं तस्य शरीरञ्च कठोरेण तपस्विनः ॥५ ` 
॥ पत्मीकाच्छादित देहं दर्डा धाता छपानिधिः । 
|| नाजगाम पर दातुं तपःस्थानं सुनिर्जनम्‌ ॥ ६ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७५२ * 
कमण्डलजढेनैध मम देहोद्धवेन च । सिषेच तञ्च मन्त्रेण मया दत्तेन ३) 
रक नृपतिः स्वयम्‌ । | 
नताम प्रा जगतां स्रष्टारञ्च पुरः स्थितम्‌ ॥ ८॥ | 
स तं नमन्तं राजानसुचाच कमलोद्भवः । घरं दृण्विति राजेन्द्र यत्ते मनसि प!) 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा घरं घत्रे परात्परम्‌ । ममैव चरणे भक्ति मदीयं दाससमेच २ | 
कृपया च घरं ब्रहम दत्तवानमिचाञ्छितम्‌ । 
स च तत्‌ पुरतस्तस्थो कामदेवसमप्रभः ॥११॥ 
पतस्मिच्नन्तरै राजा ददर्श रथसुत्तमम्‌ । आकाशाकतिपतन्तं चे शतस्य 
तेजसाच्छादितं सर्व सुप्रदीप्त दिशो दश । । 
रलेन्द्र्सारनिर्माणं शतचक्रसमन्वितम्‌ ॥ १३ ॥ 
असूल्यरत्नरचितं विचित्रकंलशोज्ज्वलूम । 
मुक्तामाणिक्यहीराणां मालाजालेश्व राजितम्‌ ॥१४॥ 
सद्रत्नदपणेदोपतेरतीव सुमनो हरम्‌ । भूषितं दिव्यघस्त्रेश्च श्वेतचामरकोरिषि 
पारिजातप्रसूनानां मालाजालेः सुशो भितम्‌ । 
मनोयायि महाश्चय्यं नानाचित्रेण चित्रितम्‌ ॥१६॥ | 
- वेष्टितं पाषेदैदिव्यै रत्नमूषणभूषितैः । चतुर्भजेः श्यामलेश्च ज्वलद्िः स्थिरयौके 
पीतबस्त्रपरीधानेश्चन्दनागुरुचचितैः । दृष्टा रथस्थान्‌ देवांश्च ननाम नृपति 


सहसा तस्य शिरसि पुष्पवृश्विभूव ह । नेदुदुन्दुभयः स्वर्ग चानकाश्च मनोहा 


७1 


ऋषयो सुनयः सिद्धाः प्रकुवेन्तो सुदाशिषम्‌। प्रशशंसुः खुराः सबै राजानं एग. 
राजा च पार्षदान्ध्यात्वा तद्रपश्च बभूब ह। | 
पाषेदास्त रथे इत्वा नीत्वा जसु्ममाळयम्‌ ॥२१॥ 
मदीयं पाषंदो भूत्वा स च तस्थौ ममान्तिके । 
ततः स्वमन्दिरं यान्तं ददर्श मो दिनी विधिम्‌ ॥२२॥ | 
युष्पोद्याने च रस्ये च पुष्पचन्दूनचायुना । सद्यो ुमोह तं दृष्टा प्रदग्धा भः रि 
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| 


| पकवर्णास सततं स्थिरयो बना । बृहन्षितम्वयुगला पीनश्षोणिपयोधरा (२५ 
ारवेणशुधरांशुप्रमासुष्टकरानना । सुझ्मवस्त्रपरीघाना रलालडारयूपिता ॥ २६. र 

` द्रेलोक्यं मोडितु शाक्ता कराक्षरेव लीलया। चि ॥ | 
| ` अतीव कामिनी शश्‍वद्र जेन्द्रमन्दगामिनी ॥२७॥ | 
'  पुल्काडितसर्वाड़ी सूच्छों संप्राप घत्मेनि | 
सन्निरीक्ष्य च तां ब्रह्मा जगाम श्रीहरि स्मरन्‌ ॥२८॥ 
सविकारं न हि प्राप ह्यात्मारामो जितेन्द्रियः । 
ब्रह्मलोकञ्च संप्राप ब्रह्मा च जगतां पतिः ॥२३॥ 
आ सा.च कुलटा वभूघ हतचेतना । दिवानिशञ्चन्तयन्ती स्वप्ने ज्ञाने चतुर्सखम्‌॥ 
जारं विसस्मार तत्याजाहारमीशचरी । उत्तिष्ठन्ती निवसती शयनं कुवेती क्षणम्‌॥ 
त्रे यथा शस्यं भ्रमत्येघ यथा पथि । पतस्सिनन्तरै रम्भा विदग्घाप्सरसाँ घरा ॥ 
गच्छन्ती कामलोक सा सकामा तेन घत्मंना | 
॥सहचरीं तत्र शुष्ककण्ठोछतालुकाम्‌ । अभिप्रायेण बुबुधे पप्रच्छ सस्मिता तदा॥ | [ 
| रस्भोचाच | । 
विविधा त्वं हि त्रैलोक्यचित्तमो हिनी । वद शीघ्रे महाभागे रम्भाऽहं चेतन कुरु॥ 
| . समुद्दिश्य सकामा त्वं गच्छ त्वं कान्तमीप्सित्तम्‌। . 
| „ , कुर्रा खवंसौभाग्या न घयं कुलपालिकाः ॥३५॥ 
| . सर्वे व्यग्रा इन्द्रियाणां सुखाय भुघनत्रये । 
"जा यान्ति प्राणा यतः काळे का लज्ञा तत्र जीचिनाम्‌ ॥३६॥ 
EE, न चात्मनः पुरः कञ्चित्‌ प्रियो ऽस्ति भुचनत्रये । 
| ` न्ते पत्यौ स्वबन्धौ च स्नेदो यः स्वात्महेतुकः ॥३७॥ 
| सम्वन्धः स्घात्मनो याचत्ताघत्‌ स्नेहोऽस्ति तत्र वै । 
यन्मानसं शाशचृत्तेषां प्राणास्त एव हि ॥३८॥ 
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# ब्रह्ावैवर्तपुराणम्‌ # [४ ऊच | 
गच्छन्ती कामलोकञ्च-सकामां पश्य मां पिये.।.. 
सह सख्या संमालोच्य मनसा गच्छ तं प्रियम्‌ ॥३६॥ ॒ 
निवदय नीवी केशांश्च तवा वेशममीण्लितम्‌। मुनिमोहनबीजज्ञ कोह कु । 
कथयस्व महाभागे घचनं हृदयङ्गमम्‌ । रक्षात्मानं परभावञ्च खीजातीना जहा 
स्वामिप्रायश्च सुरतौ न प्रकाश्यः कदाचन । स्वान्तं कान्तंस्वानुरकतसुज्चीतः | 
तस्माद्यत्नेन हाय प्रकाश्यश्व प्रिये प्रिये । अन्यथा चोपद्दासाय मरणाबे | 
_ तस्याश्च घचनं थुत्वासस्मिता सा सुलञ्जिता। हृञ्च कथयामास यद्धेतोः) 

मोहिन्युचाच । | 

यावदु हुरो मया रम्मे निजेने चतुराननः । ताघन्मनो मेऽतिद्ग्धं शशश्‍वनाग 

न दत्तमात्मने भक्ष्यमन्तरे न दि रोचते । जानामि नाहमुद्यं यामिनीश 
अधना न हि मेदो मे सततं स्घप्नश्ञानयोः । मस प्रणाः प्रतीक्षन्ते तस्यारि 

न क्षणं विज्ञाय न चिरं यास्यन्ती नान्यथा प्रिये । | 

कामञ्चालाकलापैश्च स्वर्णाकारं कलेघरम्‌ ॥४८॥ | 

अनाहारैण चेदानीं बभूच दग्धशैलवत्‌ । गन्तुं स्थातुं न शक्ताहं शयनं कत 

धिगस्तु पुंश्चलीजाति मामेच च चिरोषतः । कमुपायं करिष्यामि षद्‌ समोर 

| लज्ञां चापि शरीरं बा घिसृजामि च कि द्योः ॥५०॥ | | 

मोहिनीचचनं श्रुत्वा प्रहस्याप्सरसां घरा । तामुवाच हितं नीतमुपाय शु 

१ रस्भोवाच । है 

एबमेतदहो भद्दे भद्रस्य कारणं तव । सर्वं त्वपनयिष्यामि श्टणूपायं भयं छ 

कत्वा वेशमपूर्वञ्च पूर्वमाराध्य मन्मथम्‌ । तेन सार्धं स्वयं गरा मोहं कुर 

जितेन्द्रियाणां प्रघरं साक्षात्ञारायणात्मकम्‌ । चिना कामसहायेन काशक 

मज कामं तपः इत्वा पुष्करे घज मोहिनि। सद्य:साक्षात्‌ स भवितादय कु 
- इत्युत्वा तामप्सरसां प्रचरा काममन्तिकम्‌ | | 

` जगामेन्द्रियशात्त्यर्थं सा जगाम च पुष्करम्‌ ॥५६॥ | 


७५४ 


|] 


CG-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 899190 . EF: 


E गोऽव्यायः |  * मोहिनीछतकामस्तोतम्‌ # ७५५ 
"| तपः हत्या कामं सम्प्राप्य मो हिनी । जगाम तेन साध कमनामयम्‌ 
| जक मोहिनी कमलोद्भवम्‌ । तमेव मग्धं कर्तञ्च कद स्थिता 

क श्म के ७ कतुञ्च समारेमे पुरः ॥ 
छ ततं छुचिरं खुगानेन क्षण जगौ । सङ्गीतं मम सम्बन्धि भक्तानां चित्तमोहनम्‌ 
| विघाता जगतां तस्याः श्रुत्वा सङ्गीतमीप्सितम्‌ | § | 


वा व्रहाणो भावं शुष्क कण्ठोछतालका । हतोद्यमा सा तुष्टाव 
। मोहिन्युचाच । 
शिकूवैद्रियाणां प्रवर चिष्णोरराञ्च मानसम्‌ । तदेव कर्मणां बीजं तदुद्दूच नमोऽस्तु ते ॥ 
स्वयमात्मा हि भगवान्‌ ज्ञानरूपो महेश्वरः | | 
| नमो ब्रह्मन्‌ जगत्खषटस्तदुद्वव नप्रोऽस्तु ते ॥ ६६॥ 
५ सवशरीरेषु दृश्स्धि योगिना । जगत्साध्य दुराराध्य दुनिवार नमोऽस्तु ते 
त जगज्जेता जीवजीव मनोहर । रतिचीज रतिस्वामिन्‌ रतिप्रिय नमोऽस्तु ते 

| शश्वद्यो षिद्धिष्ठान योषित्प्राणाधिक प्रिय । 

| योषिद्वाहन योषास्त्र योषिदुबन्धो नमोऽस्तु ते ॥६६॥ | र 
_| पराध्यकराशेपरूपाधार गुणाश्रय । खुगन्धिवातसचिव मधुमित्र नमोऽस्तु ते॥ 

ह वयो निझताधार स्त्री सन्दर्शनवर्धन । विदग्धानां विरहिणां प्राणान्तक नमोऽस्तु ते 


' कामं कामप्रदं वरम्‌. 


| अहपा येषु ते नार्थं तेषां ज्ञानचिनाशनम्‌ । 
|: | अनूहरूपभक्तेषु कृपासिन्धो नमोऽस्तु ते ॥9२॥ | ; 
| चपस्विनाञ्च तपसां विन्ञबीजावलील्या । 


i मनः सकामं मुक्तानां करतः शक्त नमोऽस्तु ते ॥७३॥ द 
`| पप्याञ्चराध्याञ्च सदेव॑ पाञ्चमौ तिकाः। पश्चेखियक॒ताधार पञ्चबाण नमोऽस्ततते 
ह. { र | a रट 
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अ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ क [४ थोहणा | 


७५६ 
घेः पुरः । विरराम नम्रघक्त्रा 
मोहितीत्येषमुतघा' ठु मनसा सा वि चभूष 
पा माध्यन्दिने कान्ते स्तोत्रमेतन्मनोहरम्‌ । 
पुरा दुर्वाससा दत्त मोहिन्यै गन्धमादने ॥७६॥ 
स्तोत्रमेतन्महापुण्यं कामी भक्त्या यदा पठेत्‌ । 


अभीष्ट लभते नूनं निष्कलङ्को भवेद शुचम्‌ ॥७9॥ 

चेष्टां न कुरुते काम कदाचिदपि तं प्रियम्‌। भवेद्रोगी श्रीयुक्तः कामदेव 
वनिता लभंते साध्वीं पल्लीं त्रेलोक्ममो हिनीम्‌ ॥७८॥ । 

इति श्रीत्रह्मवैधर्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मके 
राधाप्रश्ने मो हिनीहृतस्तोत्रप्रसङ्गो नामैकचिशोष्ध्याय। | 


दवात्रिशत्तमोऽष्यायः 
ब्रह्मसो हिन्योः संवाद्‌ः । 
श्रीकृष्ण उचाच । | 
मो हिनीस्तचनेनैच कामस्तुष्टो बभूघ ह । चकार शरसन्धानमन्तरिक्षे स्थित ल 
मन्त्रपूतं महास्त्रञ्च चिक्षेप पितरं मुदा । वभूच चञ्चलो ब्रह्मा कामास्त्रेण च| 
क्षणं निरीक्षणं चक्रे मो हिन्यास्ये पुनः पुनः । | 
ज्ञानं प्राप्य तदा घाता विरराम हरि स्मरन्‌ ॥३॥ 
बुबुधे मनसा सर्च चरितं मन्मथस्य च । शशाप तं सुतमपि चिधाता क्रोध 
हे काम योचनोन्मत्त मूडेश्‍चय्येण गर्धितः। भविता दपैभङ्गस्तै मुरोम हेरी 
हतोद्यमो जगामाशु मन्मथो मधुना सह । ब्रह्मणः शापभीतश्च शुष्ककण्यर 
इत्युचाच जगद्धाता मोहिनीं मद्नातुराम्‌। 
` चतुर्वक्त्रञ्च पश्यस्तीं सस्मितं वक्रचक्षुषा: 191. 
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| ऽध्यायः ] # ब्रह्ममो दिन्योः संवाद: # 
क ` प्रातमोँदिनि गच्छ त्वं निष्फल कर्म चात्र ते] 

. _ज्वातस्तवाभिप्रायश्च नाहं योग्योऽस्य कर्मणः ॥८॥ 
| कर्म तदेव कत्तमक्षमः। वेदकर्ता स्वयमहं व्यघस्थाकारको 
| इयसु निन्ययञ्च किमतः. परम्‌ । ; हळ हु 
उपस्थिता च या योषिद्त्याज्या रागिणामपि॥ १० ॥ 
पता) .. श्रतमितित्याज्या सवेदेचतपस्चिनाम्‌ ॥ अहोसचें परित्याज्या पश्चळीच विशेषत 
प्राणयशसां नाशिनी दुःखदायिनी । स्वकारय्येतत्परा शश्चत्परकार्य्यचिनाशिनी 
दानबघातिम्यः खर्चापद्चीजरूपिणी । विद्युद्दीसिजेळे रेखा लोमान्मैत्री यथाभवेत्‌ 
दोहायथा सम्पतकुळडाप्रेस तत्समम्‌ । सर्चेभ्यो हिंसजन्तुभ्यो विपदुवीज्ञासदैव हि 
॥विश्‍सेत्तां संसूढ़ो चिए'्दस्य पदेपदे । त्वञ्च रूपवतीधन्या घञ्चिता कामुकेःसदा 
यूनां सम्पत्र्वरूपः च घिषतुल्या तपस्विनाम्‌। 
त्वमेषाप्सरसां श्रेष्ठा सवेदा स्थिस्यौचना ॥ १६ ॥ 
बि कमयोग्यञ्च युवानं पश्य सुन्द्रि:। त्वं विदग्धा च योषित्सु चिदग्घान्वेषण कुरु | 
धाया विद्ग्धेनसङ्गमो शुणवानअवेत्‌। जरातुरो५हवृद्धश्च तपस्वी वैष्णचो द्विजः 
जितन्त्र, पराधीनः का रतिःपुंश्वळीषु मे । अये बत्सेगच्छ शीध्रं बिद्दाय पितस्ञ्चमाम्‌ः 
ऽइ जगत्स्रष्टा तस्मात्तव पिता सदा । मन्मथञ्चन्द्रमित्रञ्च जयन्तं नलकूबरम्‌ ॥ 
| स्ववंद्यौ चन्द्रतनयं दितिपुत्रांश्च सुन्द्रान्‌। 
फामशास्त्रेष निष्णातान्‌ रतिकर्म चिशारंदानः॥ २१ ॥ 
या मां यासि हि तांस्त्यक्तवा सा चिद्ग्धा च कासुकी । 
| सदा सम्भोगविषये स्त्रियं प्राथयते पुमान्‌. २२॥ 
य चेत्‌ प्रयाति पुरुषं चिपरीतं विडम्बनम्‌ । सर्वेषाओघ रत्नानां स्त्रीरत्नं दुलेभं परम्‌ 
` | य॒तेस्वामी न तुस्चामिनमेच च। योषिज्ञातिधिकताश्चस्वयंयाःसमुपस्थिता 
भवेद दूरं स्वल्पसूल्यं रल्लं स्वयसुपस्थितम्‌। हट 
पुमान्‌ स्त्रियं याति. स्त्री चा याति च:न' प्रियम:॥ २५ ॥ 
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७५७ 


मच 
द 


...। | 
ब्रह्मवेवत्तंपुराणम्‌ # [ ७ श्री 
७५४: क ब्रह्मववत्तपु [ ४ श्रीक्षष 


लोकाचारेषवेदेघुन स्त्रीयातिपरप्रियम्‌। स्ववस्तुभुङक्तेयः कालेशास्त्रोर | | 
स पूज्यो न भवेत्‌ पूज्यो यद्रतिः परवस्तुठु । क कल्प शुरबले 
स्वेन्दियाः शत्रधः सर्वे शत्रुता यन्निमित्ततः । वेदोक्ताचरणे सर्वं मित्र 
कृते वेदविरद्धे च मित्रं शतुर्भवेद भुचम्‌ । वेदोक्तं छतवन्तञ्च इरिस्तुष्टो 

हरौ तुटे जगत्तृष्टं तस्मिन, रुष्टे भथो रिपुः । 

कुत्रास्ति कुलराजाति साध्वीजातिश्च कुत्र चा ॥ ३०॥ 
स्वकीयाचरणात्सव॑ भवे भवति कर्मणः । स्त्रीजातिः प्रकतेरंशा नारायणि 
दुःशीळापुंश्चळी निन्द्याखुशीला च पतिव्रता । पतित्रतास्तु त्रिघिधा/पुश्चढीपुच 
तासामेचंविधानास्तिस्वग्रंयातिपरप्रियम्‌ । खीजातीनाञ्चमध्ये च कास्त्येवुक्| 
भवे रत्येस्वयं दृट्ठावेशं छत्वाप्रयातितम्‌ । क्षो भितायदि पश्यन्ती भक्ष्यद्रव्यमसाश 
वेकुल्यान्नहि तत्साध्यं सामान्यमेच केवलम्‌ । इत्येवसु्तवा जगतां विधाता पि 
बरुं समुद्यता सा च कोपप्रस्फुरिताघरा ॥ ३५॥ | 


मोहिन्युघाच । 


ज्ञातं सव॑ जगद्धातश्चरितं तव साम्प्रतम्‌ । व्वया निबोधितानीतिमेनो मेन सिं 
भूतं त्वयि चिशिष्टञ्च याचद्‌ दृष्ट: क्षणे भचान्‌। 
त्वदवक्दृष्टिमात्रेण सवे जाराश्च चिस्म्ृताः ॥ ३७ ॥ 
देहं कामाझिना दग्धं यदा त्यक्तुं समुद्यता । निसिषेच च मां रम्माप्रददौ मरता 
तदा कामसहायेन त्वत्समीपं समांगता । स मधुस्तघ शापेन स जगाम छ 


र 


अहो गन्तुमशक्ताहं त्वया यद्यपिभत्सिता । सर्घाङ्गेष्वेघ मे जाञ्यंवभूष साग 
कृपां कुरु क्रपासिन्धो न मां हन्तं त्वमहेसि । - जगू 
तपास्लेषणमात्रेण घिज्वराहं सुनिश्चितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
त्वमेचजगतां घाता कुलटा5हृञ्च कर्मणा । सन्तो गर्व न कुर्वन्ति कमं साध्यं 
कश्चित्‌ प्रयाति यानेन षन्ति तञ्च केचन.। करं गृहणाति नृपतिः कर्मणा द | 
कश्चित्‌ सिंह्दासनस्यश्ध नुपपात्रश्चं कञ्चन | कर्मणा घाहकाः केचित्‌. 
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1६ 
| तमोऽध्यायः ] * नामो हिनीसंचादचर्णनम्‌ $ ~ ७५६ 
|. र कश्चित संप्रयाति स्वकमेणा । -कञ्चिच्छच्याञ्च जर्‌ कन 
क केचित्‌ इत्वा इरेमेक्ति कर्मणा तस्य पाषेदा: । Lar कम 
| केचिद्ववन्ति छमयो विष्ठायां देचदोषतः ॥ ४६ ॥ 

)| । प्रयान्ति रजेन्द्राः केचिब्यस्घस्वकर्मणा । केचितप्रयान्तिनरकं बिण्मूतरे तत्रपच्यते 
[गाकश्विदिन्देन्दःखराणां रवर स्वयम्‌ । केचित्सुरानरा:केचित्‌ केचिचक्षुद्रजन्तघः 
च्च कमणा विप्रा घणेश्रेष्ठा मद्दीतले । केचिदुभूपा वेश्याः केचिचचम्लेच्छजातयः 

न्षिबतस्वकर्मणा प्राज्ञा ज्ञानेनसवे्दाशनः । केचिन्मूर्खा:केचिदन्धाः खाङ्गहीनाइचकेचन 
वभे] केचिच्छास्त्रं योधयन्ति शिष्यवर्गान्‌ स्वकमेणा। : 
| केचित्‌ पठन्ति सर्वार्थ जानन्ति गुरुचक्त्रतः ॥ ५१॥ धु 
सत्ति कमणा केचिद्देहे स्थावरजङ्गमे । तपस्वी नवधाती च त्वञ्च ब्रह्मा च कगेणा 
ित्स्वकर्मणाखाध्चीएूज्ये च परत्र च। काविद्वेश्यातदाहारंभुक्त कृत्वाङ्गचिक्रयम्‌ 
बिश्याहं खुरपुरे सुरभोग्या सुपूजिता । येषामालिङगनेनैच कर्मणां खण्डनं भवेत्‌ ॥ 
; स्वभाववीजञ्च स्वभाव: कमंबीजकः । तत्कर्म फलबीजञ्च सर्वेषां जनको हरि . 
छे ददाति नियतं कर्म द्वारा विभुः स्वयम्‌। सर्वेभ्यो बलघानित्यं क्मरूपी जनादनः 
कुतो देतोनिन्द्ता5 ˆ त्वयेच भत्सिता कथम्‌ । | 
जगत्‌स्नरष्टुरीश्वरस्य पादाब्जं द्रष्टुमागता ॥ ५७ ॥ | । 
ही यस्य पद्दन्ड न हि पश्यन्तियोगिनः । तमीशचरपति कर्तुमिच्छया स्वयमागता 
ता हि कस्यचित्स्थानमस्पृश्येहपरत्र च । कस्यचितपाद्रजसायशसाभान्तियोषितः 
फ्रॉयिख्या मोहिनीशीघं गत्वोषास हरेःपुरः । स्वयं विधाता जगताञ्चकस्पेकुलरामयात्‌ 
| शिवा षक्रनयना कामभावं चकार ह । स्वाङ्गन्च दर्शयामास कामबाणप्रपीडिता ॥ 
| अनन्तर कामः सर्वज्ञः सवेयोगघित्‌ | आघिभूय पञ्चबाणान्तिचिक्षेप च ब्रह्मणि 
| न समुद्वेगे बोजस्तस्मितकारणम्‌ ।.उन्मत्तबीजं ज्यल्दं॑ शशवञ्चतनहारकम्‌॥ 
ह तान्‌ प्रक्षिप्य मदनोऽप्यन्तरिक्षस्थितः स्वयम्‌ । ः 
| किङ्करान्‌ प्रेषयामास संमोहाय पित॒मुंदा ॥ ६४ ॥ दु 
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७६० - छ ब्रहावैचत्तेपुराणम्‌ * [ ४ श्रोह णऽ | 


उसन्तं को किछाळीश्च गन्धवातं मनोहरम्‌ । नियुज्याभ्यन्तर गत्वा तद्व 
दस्को किलः कळं राघसुंचांच तत्समीपतः। षदूपदः सुन्दर सूक्ष्मं जुगुज्जेप | 
वची गन्धचद्दो मन्दोऽतिशीतलः प्रिये । सन्ततं सुद्तिस्तत्र वभ्राम च ब | 
पुलकाश्रितसर्वाड्ञी बभूव जगतां विधिः। ददर्शं मोहिनीभावं प्रहस्य च | 
अतीवचक्रनयना कामास्त्रहतचेतना । घिधाता बुबुधे सव सवेचन्धनिबन्धन | 
नियन्त न मनः शक्तः सस्मार श्रीहरि मिया । | 
तुशब मनसा कृष्णं शान्तं हृतपङ्कजस्थितम्‌ ॥७०॥ 
द्विभुज सुरलीहस्तं हरि पीताम्बरं परम्‌ । अतीयकमनीयञ्च किशोरं स्थिर 
रत्नालङ्कारभूषाढ्य' सस्मितं श्यामखुन्दरस्‌ ॥७१॥ 
ब्रह्मोवाच । 
रक्ष रक्ष हरे माञ्च निमग्नं कामसागरे। दुष्कीतिजळपूणे च दुष्पारे बहुसु 
भक्तिपिस्सृतिवीजे च विपत्सोपानदुस्तरे । अतीव निमे रज्ञानचश्षुःप्रच्छन्कार 
 जन्मोमिसडुसहिते योपित्नक्रौधसडुळे । रतिस्नोतःसमायुक्ते गम्भीरे घोर ह 
ग्रथमासूतरूपे च परिणामघिषाल्ये | यमाळयप्रदेशाय सु क्तिद्वारा तिविस्सृत॥ 
बुद्धया तरण्या विज्ञानेरुद्वरास्मानतः स्वयम्‌ ।` | 
स्वयञ्च त्वं कर्णधारः प्रसीद्‌ मधुसूदन ॥ ७६ ॥ 
मद्विधाः कतिचिन्नाथ नियोज्या भचकमं णि । 
सन्ति पिश्वेश घिधयो हे विश्वेश्वर माघच ॥ ७9 ॥ | 
` न कर्मक्षेत्रमेवेदं त्रहालोको .यमीप्सितः । तथापि नः स्पृहा कामे तद्ठकिव्यशी 
हे नाथ करुणासिन्धो दीनबन्धो छपां कुरु त्वं महेश महाज्ञाता दुःखं गांग 
इत्युत्वा जगतां धाता चिरराम सनातनः । | 
ध्यायं ध्यायं मतपदाब्जे शश्वत्सस्मार मामिति ॥८०॥ 
लामा न छत स्तोत्रं भक्तियुक्तश्च यः पठेत्‌ । 
स चेवाकर्णविषये'न निमग्नो भवेदु भुवम्‌ ॥ ८१॥ 


--: 
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॥ हिचा) आर 

हि छ विनिर्जित्य स ज्ञाने लभते शुषम्‌। इह लोके भक्तियुक्तो मद्ठक्तप्रवरो भवेत्‌ 

के (4 श्रीव्रह्मवैवत्ते महापुराण नारायणनारदसवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे ` 
ब्रह्ममो हिनीसंचादो नाम द्वात्रिशोद्ध्याय: | 


कानमा काममा कममा ७» 


त्रयखिशो ऽच्यायः 
ब्रह्मणं प्रति मोहिन्या; शाप; | 
श्रीकृष्ण उचाच | 
कृत्वा ब्रह्मा हरे: स्तोत्रं तस्थौ तस्याः समीपतः । 


रे।| मनोमत्तगजेन्द्रश्च कामासक्तं निचारयन्‌॥ १॥ * 
रेष््यक्ञाताडुरोनेव मया दत्तेन राधिके । उवाच मोहिनी तञ्च परिहासपरं घच: ॥ २॥ 
ण मो हिन्युचाच । 


तिनेव नारीणां सद्यो मत्तंभवेन्मनः । करोत्याकृष्यसम्भोगं यः स एवोत्तमो विभो 

ज्ञात्वा स्फुटमभिप्रायं नार्य्या संप्रेषितो हि य: । 

पश्चात्‌ करोति शउङ्गारं पुरुषः ख च मध्यमः ॥ ४॥ 

| पुनः पुनः प्रेषितश्च स्त्रिया कामात्तेया च यः। 

| त्यान छिप्तो रहसि स झीबो न पुमानहो ॥५॥ 

तली कामी घा त्यजेत्‌ स्त्रियसुपस्थिताम्‌ । ब्रजेत्‌ परत्र नरकमपूज्यश्च भवेदिह 
सुपश्च प्श्‍ुद्धिमेवेद्‌ भुचम्‌। स सद्य: छ्लीबतां याति प्रह्मशापेन योषितः ॥ 

3 जातीनाथ पारं कुरू स्मसर्णवे । निमग्ां दुस्तरे घोरे कर्णधारमयानके ॥ ८॥ | 

| "स्थाने सवेजन्तुविवरजिते । सुग न्धिघायुना रम्ये पुस्कोकिलरुतथुते ॥ ६ ॥ 

ह सततं त्वन्मनस्कामां दास्रंजन्मनि जन्मनि । ` द 

| णीहि रतिपुण्येवामूल्यरत्नेन सत्वरम्‌॥१०॥ 
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# ब्रहावैचत्तेपुराणम्‌ ® [५३ 


इत्यु््चा मोहिनी सद्यो जगत्र्नइश्व ब्रह्मणः । ` 
'चिचकर्ष घरं घस्त्रं सस्मिता कामहिळा ॥ ११॥ | 
विज्ञाय खमयं धाता तामुवाच भयातुरः। पियूषतुल्यं घचनं घरं विनू | 
ब्रह्मोवाच । 1] 
श्रणु मोहिनि मद्वाक्यं सत्यं सारं हितं स्फुरम्‌। 
न कुरु त्वञ्च त्रैलोक्ये ख्रीजातीनामपत्रपाम्‌ ६१३॥ 
त्यज मामम्बिके पुत्रं बृद्ध निष्काममेष च | त्वतकर्मयोग्यरसिक युवान एश 
निषेकालभते पत्नी गुरुभर्ततः श्रभाशुभम्‌ । मन्त्राशिरपमपत्यञ्च समेतत यत 
त्वया सह मम रते निवन्धो नास्ति खुबते । शुद महद्वा यत्‌ कमे सवै दै 
इत्युक्तवन्तं ब्रह्मणं स्मरन्तं मत्पदाम्बुजम्‌ । चिचकर्ष एुनर्वेश्या कामेन हतचे | 
एतस्मिन्नन्तरे शीघ्र स्थानं तत्‌ सुमनोहरम्‌ । आजग्मुमुनयः सर्वे ज्वलन्तो ऋ 
अन्रिः पुलस्त्यः पुलहो घशिष्ठ: क्रतुरङ्गिराः । भ्रगुमरीचिःकपिलो घोदुःपञ्चरि 
आसुरिञ्च प्रचेताश्च स्वयं शुक्रो बृहस्पतिः | उतथ्यःकरकःकण्चःकश्यपो गोम 
सनकश्च सनन्दश्च कर्दमश्च सनातनः | सनत्कुमारो भगवान्‌ योगिनां पणो 1 
शातातपः पिप्पलश्च शङ्ख; शु: पराशर: । मार्कण्डेयो लोमशश्च सुकण्डुएच्य 
दुर्चासाश्च जरत्कारुरास्तीकश्च विभाण्डकः । ऋष्यश्एङ्गो भरद्वाजोषामदेषक्ष 
ष्ट्वेतांश्च तपो निष्ठानागतांश्च सुनीश्चरान्‌ । तत्याज मोहिनी शीघ्र व्रीडयाकाल 
तत्रोषास जगद्धाता तद्वामपाशचेतश्च सा । प्रणेमुर्मनयस्तञ्च अक्तिनख्रातकला 
आशिषं युयुजे ब्रह्मा चालयामास तान्‌ बिशुः। तेषु मध्ये प्रजज्चाळयथातांक 
पप्नच्छुमूंनयो देवं कथमेषा तघान्तिके । स्वर्वेश्यानाञ्च प्रचरा मो हिनीत्येो सि 
दत्वा सुनोनां चचनमुचाच तान्‌ प्रजापतिः । ! स्रीजातीनाऑ्य घचनं लजञाच्छरीरं 
वह्मोचाच । ४ 


॥ 


७६२ 
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ह ज्यायः] $ ब्रह्माणं प्रति मो हिन्याः शापः # अ 
| विज्ञाय जगत्‌ इश्च मानसम्‌ । सद्यश्चुकोप कुरा हास्यच्याजेन संसदि 
(राना सा कुलटा कुटिलानना । रक्तपडूजनेत्रा च कोपप्रस्फुरिताघरा ॥३२॥ 
उत्याय च सभामध्ये तेषाञ्च पुरतः स्थिता। 
संबोध्योषाच त्रह्माण स॒त्युकन्या यथा रुषा ॥ ३३॥ 
मो हिन्युचाच। 

बहन्‌ जगन्नाथ वेदकर्ता त्वमेच च। कि चा वेदप्रणिहितं कर्म कि तद्विपर्ययम्‌ ॥ 
| विचार मनसा स्वेन कुरु वेदषिदां शुरो !। 
स्वकन्यायां यतस्पृहा स कथं इससि नतेकीम्‌ ॥ ३५॥ 

४ताहमीशवरैण स्वर्वेश्या सर्वगामिनी । सतां. कर्मेषिरद्धं यत्तदत्यन्तविडम्बनम ॥ 
| दासीतुल्यां थिमीताश्च देवेन शरणागताम्‌। 

ह यतो हससि गर्वेण ततोऽपूज्यो भवाचिरम्‌॥ ३७॥ . 

पमङ्गं ते करिष्यति हरिः स्वयम्‌ । निबोध चचनं ब्रह्मनवेश्यायाश्च तु साम्प्रतम्‌ 
ह, तवेच घचनं स्तोत्रं गृह्णाति यो नरः सदा | 
भविता तस्य विश्लश्व स यास्यत्युपहास्यताम्‌॥ ३६॥ 
सविता वार्षिकी पूजा देवतानां युगे युगे । 
तव माध्याञ्च संक्रान्त्या न भविष्यति सा पुनः ॥ ४०॥ 
त्तरेऽत्र करपे वा देहे देहान्तरेऽत्र चा । पुनः पूजा न भघिता या गतासा गतेषच 
बा मोहिनी शीघं जगाम मदनालयम्‌ । तेन साड रति इत्वा बभूघ विज्वरा पुनः 
त्‌ सा चेतनां प्राप्य घिललाप भुशं पुनः । अयं कथं मया शप्तो जगद्विधिरतिप्रियः 
व (१ यां गतायाञ्च सुनयो डुः खिता भृशम्‌ । स्वयंषिधाता जगताञ्चकम्पे नतकन्धरः 
हश" मुवयस्तस्मै ददुः कल्याणकारिण: । शरणं बज वैकुण्ठमित्युक्त्वा ते गदान्‌ ययुः 
| गाम शरणंमम सूर्त्येन्तर परम्‌ । शान्तं तं कमलाकान्तं श्यामं नारायणामिधम्‌ _ 
hh बिषण्णघद्न; प्रणस्य च चतुर्भुजम्‌ । तत्रोषास जगत्कत्ता नातिदूरे समीपतः ॥ 
र षथयामास शुष्ककष्ठोष्ठताळुकः । दीनबन्धुं दयासिन्धुं षिपत्तारणकारणम्‌ ॥ _ 
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श्रत्वा रहस्यं तत्सव॑ प्रहस्योचाच तं विभुः | 
सत्यं सारं हितं वाक्य जगताञ्च सुखावहम्‌ ॥ ४६॥ 
श्रीनारायण उवाच । 


७६४ 


खीजातिः प्रकतेरंशा जगतां बीजरूपिणी । स्त्रीणां विड़म्बनेनेष प्रकृतेश्च ६ | 
न त्वारतवर्षश्च पुण्यक्षेत्रमचुत्तमम्‌ । क्रीडाक्षेत्रे त्रह्मलोके कसतवे नरयन | 
यदि तद्वारते दैवात्कामिनी समुपखिता । 
स्वयं रहसि कामार्ता न सा त्याज्या जितेन्द्रियेः ॥ ५३॥ 
त्यक्तवा परत्र नरकं ब्रजेदिति विड़म्बतः । भवेदेव दि दुःखाता शापं ददात: 
विहाय स्वकळत्रश्च यो गृह्वाति परस्नियम्‌ । 
लोभात्‌ कामएुखाद्वापि सोऽधमो माङ संशयः ॥ ५५॥ 
पातयित्वा खच पतेद्दश पूर्वान्‌ दशापरान्‌ |: 
त्यक्ता स्वस्वामिनं या च परं गच्छति कामतः ॥ ५६ ॥ 
न पुमान्न च वेश्याच कुरूस्त्री तत्र दुष्यति । उपायेनच या साध्यं करोति एसा 
सा तिष्ठत्येवान्धकूपे याघचन्द्रदिचाकरौ । स्वर्चेश्या च दिचं याति सततं दक 
भ्रुवंभवेत्‌ सोऽपराधी तस्या अप्यचमानतः। तमुपायं करिष्यामि शप्तो यत्र 
क्षणं तिष्ठ जगन्नाथ पापिनञ्च भर्वार्णवे । एतस्मिन्नन्तरे कञ्चिदाजगारहे| 
द्वारपालः शीघ्रगामीत्युचाच नतकन्धरः ॥ ६० ॥ | 
| द्वारपाळ उचाच । | 
अन्यत्रह्माण्डा धिपतिब्रेह्मा दशसुखः स्वयम्‌ । द्वारे तिष्ठन्महाभक्तस्त्वा दए स 
आएपाळवचा अत्यास चेवाचुमतिं ददौ । द्वारपाळाज्ञया ब्रह्मा तुष्टावागत्य १. 
स्तोचरेरतिविचित्रेश् चतुव॑क्त्राभुतैरहो । स्तुत्वोवासाज्ञया विष्णोःछृत्वा पर 
नारायणो द्वारपालानित्युवाच चतुर्भुजान्‌। आगन्तुकं जनमपि प्रवेशश 
पतस्मिन्ततरै तत्र बुन्दाचनविनो दिनि | आजगामातिप्रणतो ब्रह्मा शत्मु | 
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है ए ऽयाः ] '* जाहुव्या जन्मवृत्तान्तः # ७६५ 

कोच तष्टाच निगूढमतिजुन्द्रे: । स्तुत्वोचास घरै, त्तोजे: सर्वेषामश्रतैरहो॥ 
खै मतया शतसुखः स्वयम्‌ । जगद्विधौ सभायाञ्च तत्र तिष्ठति ततक्षणे ॥ 

तितरह्मण्डाधिपो ब्रह्म हरेःपुरः । सहखबद्न,श्रीमान सक्त्या नम्नात्मकन्घर: 

स रैः स्तोत्रैः सर्वेषामश्रुतेरहों लञ्च पप्रच्छसर्चेषां ब्रह्माण्डाना 

| वार्ता विषर्यिणाञ्चैव खुराणाञ्च क्रमेण च ॥ ६६॥ 

हस्य तान. इग दपेमङ्गो बभूच द । आत्मानं विष्णुसद्दशं मन्यमानस्य दर्पत: ॥ 

अन्यान्‌, स दर्शयामास त्रह्माण्डस्यान्‌ घिधीन्‌ हरि: । - 

ल च कृपया तत्र ग्ततुत्यं चतुमुंखम्‌॥ ७१ ॥ `| 

याबन्ति गात्रलोमानि सन्ति नारायणस्य मे। 

तत्प्रमाणाश्च त्रह्माण्डा ब्रह्मणः सर्ति सन्ततम्‌ ॥ ७२॥ 

णं प्रणम्याशु जग्मुस्ते स्वालयं प्रति । स मेने घिधिरात्मानमत्यल्पं िषयाधिपम्‌ 

छ प्रणतं विष्णुळंज्ानन्रंजतुर्मुखम्‌ । चद तत्‌ किमिदं दृष्ट स्वम्नवद्रषताधुना ॥ ७४ 

[यणवचः श्रुत्वा घििरित्युक्तवांस्तदा । भूतं भव्यं भविष्यञ्च तच मायाससुद्वचस्‌ 

ए] इत्येषसुत्तवा ख विधिस्तस्यौ संसदि लञ्जया। 

जन सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ तस्योपायं चिनिर्ममे ॥ ७६ ॥ 

| इति शी ब्रहमवेषत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 

मोहिनीशापत्रह्मद्पेभड़ो नाम त्रयस्त्रिशोऽध्यायः । 


ञ्च ब्रह्मणाम्‌ 


चतुस्त्रिशो5ध्यायः 
जाव्या जन्मवृत्तान्त | 
EE. श्रीकृष्ण उवाच] कन कट 
तरे तत्र शङ्करः समुपस्थितः । सस्मितो वृषभेन्द्रस्थो विभूतिमूषणः स्वयम्‌ 
सबरधरो नागयज्ञोपचीतकः। स्त्रर्णाकारजटामारमधेचन्द्रञ्च संद्धत्‌॥ २॥ 


E+ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


# ब्रह्मवेघत्तेप राणम्‌ £ [रीः | 


७६६ 
_ बिशळपद्िशकरो बिश्रत्‌ खद्वाङ्गसुत्तमम्‌। सद्रल लाररचितस्वरयन्त्रको | 
बाहनादवर्ह्याशु भक्तिनप्रात्मकन्धरः । प्रणम्य कमलाकान्तं घामे (| 
आजमुर्मुनयः सर्वे खुराः शक्रादयस्तथा । आदित्या चसचो सुदा मनद | 
युलकाजितसर्चाज्ञास्तुटुयुः पुरुषोत्तमम्‌ । प्रणम्य तं शिव सबै सुराञ्च क. | 
टतस्मिन्नन्तर तत्र सङ्गीत शङ्करो जगी । रत्वाऽतीच सुता स्वरपततर 
आवयोश्व गुणाख्यानं राससम्बन्धि खुन्द्रम्‌ | - । 
समयोचितरागेण मनोमोहनकारिणा ॥ ८ ॥ | | 
यत्र कण्डैकतानेत्र चैकमानेन चांरुणा । पद्भेदविरामेण गुरुणा छुना क 
गमकेनातिदीर्थण मदैन मधुरेण च । भवेति दुळंभं खुए प्रीत्या स्वेन विनि 
युलकाञ्चितसर्वाङ्ग: साथुनेत्रः पुनः पुनः । तदेष भुतिसात्रेण मूच्छा' प्राप्य, 
चभूव सुद्ररूपाश्च सुनयः पुरतः प्रिये । रुद्ररूपाः छुराः सर्चे विधातृहरिपारपश 
नारायणश्च लक्ष्मीश्च गायकश्च शिवःस्वयम्‌ । जलपूर्णञ्च वैकुण्ठ दृश्य त्रस्तो 
"गत्वा मूर्तोबिनिर्माय सर्घाश्च ताद्वशीरिति । तत्स्घरूपार्तदस्तराश्च तत्स 
स्तत्स्वभावास्तन्मनस्कास्तत्तद्विषयमानसा: । स्थानं निर्माय परितो वेकुण्फा 
सद्धिष्ठातृदेची च आजगाम स्वमालयम्‌ | शारीरजा सुराणां सा बभूव पुर्ण | 
मुक्तिदा च मुमुक्ष्णा भक्तानां हरिभक्तिदा ॥ १६॥ 
कोरिजन्माजितं पापं विविधं पापिनामहो । यस्याश्च स्पशबायोश्यतमरगी 
कि घा न जाने प्राणेशि स्पशेद्शेनयोःफलम्‌ । किसुतस्नानजन्यञ्चकथयागि 
सवेतीर्थात्पर पृथ्व्यां पुष्करं परिकीत्तितम्‌ । चेदोक्तञ्चतदेचास्याःकरांता | 
अगीस्थेन चानीता तेन भागीरथीर्सृता । गामागता स्नोतसों5शादज्ञा ते 
. जाबुद्वारा पुरा दत्ता जह_ना तोयकोपतः । तस्यकन्यास्वरूपा सा जाहा] 
भौष्मः स्वयं वसुर्जातस्तस्या सा तेन भीष्मस्‌ः ॥ २९॥ | 
'धायमिस्तिस॒मिः स्वर्ग प्रथिचीमतळ॑ तथा । ममाज्ञया च गच्छन्ती तेत वि. 
“प्रधानराधया स्वर्गेखाच मन्दाकिनीस्मृता ।-:योजनायुतविस्तीणाप्रस्येच | 


" 
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द्याय: ] * जाहन्या जन्मवृत्तान्तः # ७६७ 
५ जळा शश्वद॒त्युत्तुज्ञतरज्लिणी । वेकुण्ठाद ब्रह्मलोकञ्च ततः स्वगं समागता॥ 
माद्विमार्गेण प्रथिवीमागता सुदा । सा धारालकनन्दाख्या लवणोदेनमिश्चिता 
टिकसड्डाशा बहुवेगवती सती । पापिनां पापशुष्केन्धं दग्धुं पाचकरूपिणी ॥ 
सागरवंदोभ्यो निर्वाणमुक्तिदायिनी । वैकुण्ठगामिनी सा च सोपानरूपिणी घरा 
अतोऽपि ख॒त्युसमये खतां पुण्यस्वरूपिणाम्‌ । 
आदौ पादौ च संन्यस्य मुखे तोय प्रदीयते ॥ २६ ॥ 
नमारुह्य सन्तो यान्ति निरामयम्‌ । आत्रहालोक संलंध्य रथस्थाश्ननिरापद्‌ 
ऋ प्रक्तनेन मग्ने चेत्‌ कृतपातकेः। लोमप्रमाणवर्षञ्च मोदन्ते हरिमन्दिरे ॥३१॥ 
भोगो अवेत्तेषा निश्चित पापपुण्ययो:। अति स्वल्पेन कालेन काळव्यूहञ्च बिभ्रताम्‌ 
हुण्यचतां गेहे लब्ध्चा जन्म च भारते । संप्राप्य निश्चलांभर्ति भवन्ति हरिरूपिणः 
दिना देदांश्च देचाच्छूद्रा बहन्ति चेत्‌ । पद्प्रमाणवर्षञ्च तेषाञ्च नरके स्थितिः ॥ 
साहाय्यं करोति इरिरूपिणी । ददाति मुक्ति तेभ्योऽपिक्रमेण च छृपामयी 
जन्मपुण्यचतां गेहे कारयित्वा च भारते। 
हरू स्थळं ददाति वैकुण्ठे निश्चितं जन्मभिस्त्िभिः ॥ ३६ ॥ 
पुण यात्रां त्वा तु यः शुद्धौ स्नातं याति सुरेश्वरीम्‌ । 
| पदप्रमाणवषेञ्च चेकुण्ठे मोदते शवम्‌ ॥ ३७॥ 
| गप्यानुषङ्गण स्नातिचेत्‌ समलो नरः । मुच्यते सर्वपापेभ्यः पुनर्यदि न छिप्यते 
पिनि पञ्चसहस्तान्दं स्थितिस्तस्याश्च भारते । तस्याञ्च विद्यमानायांकःप्रभाषःकळेरहो 
हि दशसहस्राणि घर्षाणि प्रतिमा मम । तिष्ठन्ति च पुराणानि प्रभावस्तत्र कः कलेः 
१9. अत याति या;घारा सा च भोगवती स्मृता । 
हि| पयाफेननिभा शश्चदतिवेगचती सदा ॥ ४१॥ 
_ | शपूलयरल्लानां मणीन्द्राणाञ्च सन्ततम्‌ । नागकन्याञ्चतत्तीरेक्रीडन्ति स्थिरयौचना 
ih दैषी च बैकुण्ठे वेष्टयित्वा च सन्ततम्‌ । सहल्लयो जनाप्रस्थे देथ्य च लक्षयोजना 
| पिनाशः प्ये नास्त्येच डहितुर्मम । नानारल्लाकरं दिव्यं तत्तीरं सुमनोहरम्‌॥ 


र 
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७६८ ह 
इत्येवं कथितं सवं जाइचीजन्मपुण्यदम्‌ । ब्रह्मणश्व प्रतीकारो मा 
इति श्रीत्रहावैचत्तै महापुराणे नारायणनारद्संचादे इष्ण रिनीशाफ पफ | 
जाहुबीजन्मप्रस्ताचो नाम चतस्त्रिशो ऽध्यायः | 


पञ्चत्रिशोऽच्यायः 
ब्रणो गोलोकगमनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच । 

नारायणश्च प्रह्माणमुचाच कृपया पुनः । इष्वा गङ्गाञ्च सर्वेषां मम मायाज्ञ पेरे 

श्रीनारायण उबाल । || 

उत्तिष्ठ गच्छ भद्वन्ते भविष्यति चतुर्मुख । अत्र स्मात्वाभिशप्तस्त्वपूतो भव पट 
त्वं चेत्‌ सत्यं स्वयं पूतः स्पर्श घाञ्छन्ति तानि च। | 

वैष्णवेशस्य तीर्थानि सर्वाणि सततं सुने ॥ ३॥ 

तथापि शापमुक्तस्त्वमत्र प्रश्‍तिहेलनात्‌ । अहङ्कारश्च सवषां पापबीजममङगम| 

शीघ्रं त्वं गच्छ गोलोकं ममाळयपरात्परम्‌ । | 

प्रकृत्यंशां मङ्गदां तत्र प्राप्स्यसि भारतीम्‌ ॥ ५ ॥ । 

प्रकृति भज कल्याणसष्टिबीजस्घरूपिणीम्‌ । अहो करपान्तपय्येन्तं तपस्त 

तव मन्त्र न ग्रहन्ति केऽपि वेश्याभिशापतः । यदन्यदेवपूज्ञायां तव पूजा गार 

त्वमेच जगतां घाता स्वात्मारमश्च योषितः । स्वरूपी च पूजा च स्वदेश ने 
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याय ] * राधाश्रीङृष्णसंचादचर्णनम्‌ # 


ह| तत आगत्य मां नत्वा प्राप्य चेलोक्यमो हिनीम्‌ व 
षे | द्रीड़ां चकार भगवान्‌ स्थाने स्थानेऽतिनिजेने ॥ १३ | 
द्रिं इत्वा विरराम स्वयं विधिः । घागीशवरीमुचाचेद त्वं बै ना हे र्मे 
काचित्‌ स्वकर्मणा साध्वी पूज्या च स्थिरयौचना। 
तवै कर्मयोगश्च युघानं पश्य सुन्दरि ॥ -१५॥ 
प्राया विदग्धेन सङ्गमो गुणवान्‌ भवेत्‌ । जरातुरो5हंबृद्शतपस्वीबैष्णघो द्विजः 


नत्र: पराधीनः का रतिः पुंश्चलीषु मे। आजगाम ब्रह्मलोक पुनरेष निजालयम्‌ ॥ 
प्हालोकस्थस्ता देवों कौ तुकान्विताम्‌ । अतीचसुन्द्रॉरम्यां शुभ्रवर्णाञ्चसस्मिताम्‌' 
्ीतंशुवदनां शारत्पङ्कजलोचनाम्‌। पक्षिम्बप्रमामुष्ट दीसौष्ठाधरपल्लबाम्‌ ॥ १६॥ 
गि॥पडक्तिविनिन्देकदन्तप३ःक्तिमनोहराम्‌ । रलकेयूरबलयरत्षनू पुरशो मिताम्‌ ॥२गा 
डल्युग्मेन कर्णमूर विर जिताम्‌ । रलैन्द्रसारहारेण वक्ष:स्थलसमुज्ज्वलाम्‌ ॥२१ 
व हकद्ागुक सूक्ष्म विश्रतीं नथयोचनाम्‌। अतीच कमनीयाञ्च पीनश्रोणिपयोधराम्‌ ॥ 
ुस्तकहस्ताज्व व्याख्याभुद्राकरां घराम्‌ ते च निमे्छनंछत्वाचक्रुः परममङ्गलम्‌ 
प्रवेशयामाखुत्रेह्माणं भारती सुदा । ब्रह्मा तया सह क्रीडा चकार स दिवा निशम्‌ 
झि सुलसम्मोगे निमझः सततं मुदा । गृह सरवेपुराणेषु कि पुनः श्रोतुमिच्छसि ॥ 
| श्रीनारायण उवाच । 
| ॥ चनं थुत्वा प्रहरुप परमेश्वरी | भूयोऽपि परिपप्रच्छ कौतुकान्मानसं. पुरा ॥२६ 
| - श्रीरा थिकोचाच | 
| प्रमा कथं न जग्राह वेश्यां स्वयमुपस्थिताम्‌। 
न कमक्षेत्रे रहलि फळदाता च कर्मणाम्‌ ॥ २७॥ ` 
| पस्थितायास्त्यागे च महान्‌ दोषो हि योषितः। 
{| त्वा देष विधाताः स कथं तत्याज मोहिनीत्र ॥ २८॥ 
- श्रीनारायण उवाच | म 
विन भुत्वा प्रहस्य मधुसूदन: । पाद्यकल्पस्य वृत्तान्तमुघाच परमेश्वरीम्‌॥ | 
४६-- : 
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. श्रीकृष्ण उघाच) । 
णु जली प्रवक्ष्यामि पुरावृत्तान्तमोप्सितम्‌ | अकथ्यंगोपनीयञ्च महता 
एकदा च प्रजाःखष्टु विधाता प्रेरितो मया । ससजे मनसा है 
सनकञ्च सनन्दश्च सतातनमदुत्तमम्‌। सनत्कुमारं षो दुख्च क्षि पञ्चरिख कि 

असितं कपिलं सिद्धं सिद्धान्ममकलोद्भवान । 
तान्‌. नम्मान्‌ पञ्चघर्षायान्‌ पिता स्नष्टु जगाद ह ॥ ३३॥ 
प्रजा; स्ष्यं प्रेरकश्च जनकं तेऽचमन्य च। प्रजग्सुस्तपसे तूणं ममार्चनपराप, 
तदा रुष्टो जगद्धाता पुनः पुत्रान्‌ चिनिमंमे । स्द्रानेकादश वरान्‌ रुदतो मी; 
तस्मिन्‌ प्रयुज्य तरसा पुनः पुत्रान्‌ वि निमसे । 
योगी योगेत मां ध्यात्वा स्वात्मारामः स्वविश्नहे ॥-३६ ॥ 
वशिष्ठः पुलहञ्चैव क्रतमाङ्गिरस॑ तथा । भूणुमजि पुळल्त्यः्व दषं कदम 
मरीचिश्च विनिर्माय प्रजाः खष्टुं नियुज्य च । प्रदछमानलः पुत्रं कन्येकाञ्च स! 
कृष्णस्य कामिनः पुत्रः कामदेवो वभूव ह । कन्या घोड्शाचर्षीया रत्रभूषणा। 
उघाच पुत्रं स घिधिः सुदीप्तं पुरतः स्थितम्‌ । 
दुनिवाय्यं मत्कलांशं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॥ ४० ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
खीपुंसोः क्रीड्नार्थाय मुदा र्घञ्च विनिर्मितः । 
हृदि योगेन सर्वेषामधिष्ठानं करिष्यति ॥ ४१॥ - | 
संमोहनं समुद्वेगं बीजस्तम्भितकारणम्‌ । उन्मत्तबीजं जळद्‌ं शश्वच्चेतनहा | | 
प्रगृह्येतान्मया दत्तान, स्वसंमोहन कुरु । दुनिधाय्यों मम घराद्वव पत्स | । 
बाणान्‌ दत्त्वेवमुक्त्चा च प्रहृष्टश्च जगद्विधिः । दृष्टोषाच दुहितरं घरं दातं शी 
एतस्सिशन्नन्तरे कामो मनसालोच्य मन्त्रणाम्‌ । | 
क्रं शह्मपरीक्षाञ्च बाणांश्रिक्षेप ब्रह्मणि ॥ ४५॥ अ. 
न््पूतेश्च बाणैश्च दुर्वाय्ये: स्मरणेन च । अतिव्रृद्धो महायोगी मूच्छितो ह 
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पके) ८ व्ययः ] * राघाभीकृष्णसंवादवर्णनम्‌ # | ७७१ 
__ क्षणेन चेतनां प्राप्य ददर्शाओ्रें च कन्यकाम्‌। 
हां संभोक्तूं मनश्धक्रे सा दुद्राव भिया सती ॥ ४७ ॥ 
हु पश्चाच्च पितरं धाचन्तं हतचेतनम्‌ । 
:_ जगाम शरणं शीघ्रं श्रातृणाञ्च तपस्विनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
मप संस्थाप्य तमूचुः पितरं क्रुधा । हितं तथ्यञ्च वेदोक्त नीतिसारं परंचः ॥ 
| ऋषय ऊचुः । 
ष! किमेत्ञनककर्मतेति विगर्हितम्‌ । नीचानां चरितं यत्तत्करोदि त्वं जगद्विधे ॥ 
षि =, सततं सन्तः प्रसूमिच परस्त्रियम्‌ । ये ते सर्वत्र पूज्याश्च परत्रेह जितेन्द्रियाः ॥ 
त्वं स्वयं वेदकर्ता च कन्यां संभोक्तुमिच्छसि। 
कन्या च मातृवर्गेषु प्रविष्टा च श्रुतौ श्चुता ॥ ५२॥ 

पर|; पल्ली राजपत्नी विप्रपत्नीच या खती । पत्नोच ञ्रातृसुतयोमित्र पक्षीच तत्प्रसूः 
छ| प्रसूः पित्रोस्तथा भ्रातुः पत्नी श्वश्रूः स्चकन्यकाः । 
जननी तत्सपली च भगिनी सुरभी तथा ॥ ५४ ॥ 

रएसुरपल्लीच घात्रिकान्नप्रदायिका । गर्भधात्री स्वनाम्नाच सयात्रातुश्च कामिनी 
|िद्णीताश्च स्वेषां मातरः स्टृताः | एतास्वपिचसर्वासु न्यूता नास्ति काजु च 
` कन्यादातान्नदाता च ज्ञानदाताभयप्रद्‌ः । 
जन्मदो मन्त्रदो अ्येष्ठप्राता च पितरः स्मरताः ॥ ५७॥ 
पता घहन्ति ये सूढ़ा य एत्तान्‌ जनकानपि। 
| पच्यन्ते नरके ते च यावद्वै ब्रह्मणो घयः ॥ ५८॥ 
"क! संस्थाप्य दूरतो यमकिङ्कराः । कुवन्ति ताडनं शाश्वत्युरीषं पाययन्ति च॥ 
१| त्वमेव विश्वकर्ता च शास्ता चै शमनस्य च। 
` स्वयं विधाता जगतां तेन गृह्णासि कन्यकाम्‌ ॥ ६० ॥ 

कु पुरतो दूरं गच्छ कामार्तमानस । न कुर्मा भस्मसात्कतूं शक्ताश्चजनकं चयम्‌ 
| “भाण क्षन्तुमहेन्ति पण्डिताः । सर्वब्नं ते वि निघ्त न्ति नीतिज्ञा:ःस्थगुरुघिना 
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गुइन्तै यदि सर्वेस्वं शपन्तं निष्ठुर शर्म | साधवस्तंन निन्द्न्ति प्रन 
ये द्विषन्ति च निन्दन्ति गुरुमिष्ट खुरात्परम्‌ । 4 
पच्यन्ते ते$न्थकूपे च यावदचन्द्रदिवाकरौ ॥ ६४ ॥ 


पुरीषं भुझते नित्यं क्षुभिता यमताड्नैः। सर्पप्रमाणकीटेश्व दंशित्ताश्व दा 
इत्येवमत्तवा मुनयः प्रणेसुस्तत्पदास्बुजम्‌ । सचे सचति देवेन प्रशान्तमनह || | 
जलता सुनयः सर्वे बभूवुश्च स्वकमेणि । ब्रह्मा शरीरं सन्त्यक्त घीड्या च | 
_ दोगेन मित्वा षद्चक्र सर्घान्‌ प्राणात्निरुध्य च । 
ब्रह्मरन्ध्रं समानीय तत्या स्वेन वर्त्मना ॥ ६८॥ | 
मनसा श्रीहरि स्सुरघा नमस्कारं चकार ह । न मे मन; परद्रव्ये भविता लोळ! 
प्राणत्यागात्‌ परं दुःखमयशश्च यशस्विनाम्‌ । 
बभूव हृदि कृत्वेक ब्रह्मा लीनश्च ब्रह्मणि ॥ ७०॥ | 
कन्या तातं खतं दुष्टा पिलप्य च भृशं मुहुः । योगेन देहन्तत्याज सा प्रलीना 
मृतं तातश्च भगिनी दृष्टाच मुनिपुङ्गवाः । सस्मरुः श्रीहरिको पात्‌ स्वात्म 
नारायणो मद्‌शश्च कृपयागत्य सत्वरम्‌ । ब्रह्माणं जीवयामासत्रह्मज्ञानात सुप 
ब्रह्मा पुरो हरि हट्टा घरं बत्ने स्वचाञ्छितम्‌ । 
भक्ति त्वच्चरणे शश्चन्निश्चलामनपाथिनीम्‌ ॥ ७४ ॥ 
ब्रह्माणं विरसं दृष्टा तमुबाच कृपानिधिः । प्रबोधचचनं सत्यं नीतिसारं म 
ह श्रीनारायण उवाच | 
श्टणु ब्रह्मन्‌ प्रवक्ष्येऽहं सुखमुत्तो ल्य साम्प्रतम्‌ । 
त्यज ळज्ञां जगन्नाथ हृद्यउचररूपिणीम्‌ ॥ ७६ ॥ | 
सत्कीतिरपकीतिर्वा सुप्रतिष्ठाप्युपद्रचः | श्वुद्ाणाञ्चेच महतां भवन्त्येव स । | 
स्वेषामपि सर्वेस्यः स्वकम बलवत्तरम्‌ । तस्मातूसन्तः प्रकुर्चन्ति नित्यं स 
केचित्‌ कुर्घन्ति निमूं स्वेषामपि कर्मणाम्‌ । इतं कर्म परं भुक्तवाहरि 
कुकर्मेणश्चापकी तिस्ततो ळ्ज्ञा भवेद्‌ः शुचम्‌। - सुकमेणः सुप्रतिष्ठा वद 
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ख रजसा देहो चळरूपं hh । कौतिरया चिगुणा चैव मोहश्चापयशो चिघे 
` वाश्च जन्तूनां यान्ति काळतः । महतां तौ 
| सि परस्त्रीषु च घस्तुष। हक 
ननि तस्मात्तेनैव गहन्ति सन्तः स्वह्लेशकारणे ॥ ८३ ॥ 
गा कुर मामन्तरे ब्राह्मे मदीयं विषयं कुरु । अतस्तेन मनो छोळं भविता परचस्तुषु 1८४ 
सुया चमे माया सर्वेषां मोहकारिणी । लीलया कुरुतेमोहं स्वात्मारापस्य सन्ततम्‌ 
दर्रे देशो रागिणं खन्ततं रतिः। स्तनाभिधे मांसपिण्डरेऽघरे लाळाळये शुचौ॥ 
वक्त्रस्तनं तासां कामदेवाल्यं&सदा । तस्माचेनदि पश्यन्ति सन्तो हि धर्मभीरवः 
स को धर्म: कि यशस्तेषां का प्रतिष्ठा च कि तपः | | 
कि बुद्वधिविद्या दानञ्च परस्त्रीषु च यन्मनः ॥ ८८॥ 
प्यपयशो दुःखं नरकेछु परत्र च । घासः प्रहारस्तेषाञ्च ताडनैः कृमिमक्षणः ॥८६॥ ` . 
ववजं सुखं मत्वा सूढाञ्ञ देवदोषतः । परस्त्रीसेबनं प्रीत्या कुरचन्ति सन्ततं मुदा॥ 
त्मा मत्पदाम्मोजं सत्‌ कमे मध्यमा सदा । स्मरन्ति शश्वदधमाः परस्त्रीसेवनंमुदा 
पत्तः सन्ततं तस्य परचस्तुघु यन्मनः। विशेषतः परस्त्रीषु सुवर्णेघु च भूमिषु ॥६२ 
त्रयं दुष्टा विरमेद्यो हरि स्मरन्‌ । । हृष्टा परसुवर्णञ्च हस्तप्रक्षालनाच्छुचिः ॥ 
तं नेष संसक्ताः खन्तः स्वस्त्रीघु कामतः । यक्ष्मव्याधिज्ञानहानिलोकनिन्दामयेनच | 
| तपस्पिनस्तपस्यायां शास्त्रचिन्तासु पण्डिताः। 
| योगिनो योगचिन्तासु वेदार्थेषु च वैदिकाः ॥ ६५॥ र 
व्यिक्ष पतिसेवासु ग्रहस्था ग्रहकर्मसु | विषयेषु विषयिणो मद्धक्ता मम सेघने॥६६ 
 गियुक्ता एतेषु खभासु च प्रशंसिताः । वेदोक्ताचरणेनेव तद्विरूद्धेन निन्दिताः ॥६७ 
वही सर्वे नित्यं प्रशंसन्ति शश्वत्सन्मार्गगामिनम्‌ । 


की रि दालिका अपि निन्दून्ति कुचत्मंगामिनं विधे ॥ ६८ I 
(| ० परस्त्रीषु परचस्तुषु ते मनः। अद्य प्रथृति जीषन्तं निविष्टं मदरेण च ॥६९॥ _ 
। ये वाहय मयादत्तं कुरु प्रियम्‌ । अन्तरा मत्पदाम्भोजचिन्तां विष्तविनाशिनीम्‌ । 
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कन्या भवतु मे ब्रह्मन. कामदेवस्य कामिनी। रतिर्नाम परित्याज्या रर. ह € 
इत्येचसुत्तवा ब्रह्माणमाश्वास्य कमलापतिः । जगाम नित्यं वैकुण्ठं चल, ` 


भ्रीत्रहाबैचत्तै महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीकृष्ण 
दाका संघादो नाम पश्चत्रिशोऽध्यायः । 


७७४ 


षटूत्रिशो ऽध्यायः 

हरदर्पभङ्गवर्णनभ्‌ 

श्रीराधिकोघाच । | 

एतेन नियमेनैच ब्रह्मा तत्याज मो हिनीम्‌ । कथं ख कुलटाशापादपूज्यः संक 


कथं तस्य दर्पमडुश्वकार कमलापतिः | कथयस्व सनेबीजं सर्वेषाम्रीश्चरः स 
श्रीनारायण उचाच। 


ब्रह्मा चिरं तपस्तप्त्वा मत्तो लब्ध्चा घरं वरम्‌ । 
सृष्टि नानाविधां इत्वा घिघाता स बभूव ह ॥ ४॥ ` 
तपसां फळदाता च सर्वेषां शास्तिकृत्‌ प्रभुः । आत्मानमीश्वरं ज्ञात्वा महाग 
ब्रह्माण्डेषु च सर्वेषु गवंपर्य्यन्तसुग्नतिः । इति मत्वा ब्रह्मणश्च दर्पभङ्ग शतो 
येषां येषां भवेदपों ब्रह्माण्डेषु परात्परः । विज्ञाय सवै सर्चात्मा तेषां शास्ता 
प्रथमे ब्रह्मणो गर्वो मया चूर्णीक्कतः शरुतः । शाङ्करस्य च पाचंत्याशचनद्रस्यव सै | 
इ घांससश्चैच तथा धन्वन्तरेः प्रिये । क्रमेण दर्पभङ्गञ्च कथयामि रि] 
्चुदाणां महताञ्चैष येषादुर्चो भवेत्‌ प्रिये । एवंचिधमहं तेषां चूर्णोभूत अर, 
श्रीनारायण उचाच । F 
श्रीकृष्णस्य घचः श्रत्वा शुष्ककण्डोष्ठतालुका । 
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| पप्रच्छ रोधा यत्तेन सन्त्रस्ता भयविहळा ॥ ११ ॥ 
| श्रीराधिकोधाच | 
३ त केल प्रभावेण महाद्‌पोँ बभूव ह । त्वया केन प्रभावेण तस्य अङ्गः कृत: पुरा॥१२ ` 
प्राणनाथ सर्वेषां ४ द्‌पेमञ्जन । दर्पहाभयद्‌ प्राणदानेककारणेश्वर ॥ १३॥ 
| श्रीकृष्ण उचाच। ॥ | 
मृत र्ण थुतं त्रिजगतां विधेः । अन्येषां भूयतां राधे व्यासेन कथयामि ते ॥ | 
८ शिवो मदंशाश्च संहर्ता जगताञ्च यः । तेजसा मत्समः पूर्ण ज्ञानेन च गुणेन च 
ध्यायन्ति योगिनो यं स योगीन्द्राणां गुरोर्गुरुः । 
ज्ञानानग्दस्वरूपो5यं तस्या ख्यानं शएणु प्रिये ॥ १६ ॥ 
ग्र[पथिसहर णि तपस्ठप्त्या दिघानिशम्‌ । भूत्वाच मत्कलापूर्णा बभूष मत्समोविभुः. 
सा तजसा शश्‍वत्तेजोराशिवभूच ह । सूय्येको टिप्रभाघञ्च भक्तानां कल्पपादपः ॥१८ 
यं ध्यायञ्च योगीन्द्रास्तसेजो बहुकालतः। तदन्तरे च पश्यन्ति स्वरूपमतिसुन्द्रम्‌ 
करो दिसफरिकसङ्काशं पञ्चकं त्रिलोचनम्‌ । त्रिशूलपडिशकर व्याघ्रचर्माम्बरं धरम्‌ ॥२० 
तं स्वात्मनात्मानं श्वेताव्जवीजमालया । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं चन्द्रचूड परात्परम्‌ 
णाकारं जटाभारं दधतं {शिरसा सुदा। शान्तं कान्तं त्रिजगतां भक्तानग्रहकातरम्‌ ॥ 
प स्वमीशवर मत्वा प्रदाता सर्वसम्पदाम्‌ । ददाति सं सर्वेम्योचाच्छितंकल्पपाद्पः 
पं बाञ्छतितं तस्मै घरंदत्त्वा घरेश्वरः | बभूव गवेसंयुक्तः स्वात्मारामः स्वलीलया 
क्च वृको दैत्यस्तपस्तेपे शिवस्य च । केदारे च कठोरेण घर्षमेकं दिवानिशम्‌ ॥ 
कला गति तत्समीपं कृपया च कपानिधिः । घरं दातुं यथाभीष्ट न जग्राहाउरो परम 
प शङ्कर; शश्वत्तस्थों तत्‌ पुरतः स्घयम्‌। घरदो भक्तिपारोन क्षणं गन्तुं नस क्षमः | 
सबैश्वय्य सर्वेसिद्धि सुक्त मुर्ति हरेः पदम्‌ | | 
दैत्यः किञ्चिन्न गुह्वाति परितः शूलपाणिनः ॥ २८॥ 
ततपदाब्ज॑ टा जस्तो मद्देश्वरः | अयाचितारं निश्चेष्ट रुरोद पेमचिहलः ॥ 
ल्य घ्यानभड्ठो बभूव । ददर्श पुरतः साक्षाद्यातारं सवेसम्पदाम्‌ ३०॥ ' 
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यन्मायया वरं चते दैत्येन्दो भक्तिपू्वेकम्‌ । इस्तं दथेच यन्सूध्नि स अञ्च ॐ 
ओमित्युक्त्वा प्रयातेन्तं दुद्राव देत्यपुङ्गचः । ॥ 
मृत्युञ्जयो रत्युभयाद्‌ ढुद्राव त्रासबिहलः ॥ ३२ ॥. | 
पपात डमसस्तस्य व्याप्रचमे सनोहरम्‌ । दिगम्बरो दशा दिशो सेजे दाना 
न हन्ति तञ्च कृपया भक्तश्च भक्तवत्सलः । ढुष्टाचुखार साधुश्च न करोति छ| 
साघवोम्नन्तिघन्तञ्च भरत्यंपुत्र प्रिया बिना। प्रबोधितु न शक्तश्‍चस्वात्मान | 
शिवः स्वम्त्युमत्व। च भीतश्चनिरहङ्छतः । स्मारं स्मार्च मां भदेमामेवश 
दष्टा स्घाश्रममायान्तं शुष्कण्ठोष्ठताळुकम्‌ । 
हे हरे रक्ष रक्षेति जपन्तं भयविहलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
संस्थाप्यतत्समीपे च स दैत्यो बोधितोमया । पृष्टश्च सवेवत्तान्तमुघाच मा 
तदा ममाज्ञया तूणं वञ्चितो माययासुरः । दरवा स्चङ्ध्नि हस्तश्च सद्यो अप 
तदासिद्वाः सुरेन्द्राश्चसुनीन्द्रा मनवोमुदा । तुष्ट्युभा झुभत्या च लजञयार्द >: 
चभूवः चूर्णस्तदर्वौ जगाम वोधितो मया । चरं ददाति घरदस्ततो वध्यो हृ 
अथ गर्चान्वितो रुद्रो हन्तुं त्रिपुरसुल्वणम्‌ । मतच! मन्ति संहर्ता सर्वेषां जागी 
कोऽयं पतडुवद्देत्य इति मत्वा ययौ रणम्‌। विहाय शूळं मद्दत्तं मदीयकचं 
चिरं बभूव समरं घर्षमेकं दिवानिशम्‌ । न कोऽपि जेतुं कं शक्तो द्वौ समौ प: 
पृथिव्याञ्च रणं इत्वा दैत्येन्द्रो मायया प्रिये । | 
अत्यूध्वेञ्च समुत्तस्थौ पञ्चाशत्को टियोजनम्‌ ॥ ४५ ॥ | 
उत्तस्थौ शाङरस्तूणं हन्तुं दैत्यं जगत्प्रभुः । चभूष तत्र युद्धञ्च मासमेकं तिणे 
अस्त्राणि चापं चिच्छेद शङ्करस्यासुरो बली । रथं बभञ्ज देत्येन्द्रश्चापमलापि गि 
जघान मुष्टिना रुद्रो दानवेन्द्रं प्रकोपतः । चञ्नमु्टिप्रहारेण सद्यो मूच्छ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य कोपादानवपुङ्गचः । शिवं शयानमुत्तोल्य पातयामात पू 
` सरे पातिते रुदे देवा देवषेयो मिया ।तुष्डुबुमी परित्राहि इष्णेत्युतवा ५ 
' दर: सस्मार मामेव नियो मपकारणम्‌ । तुष्टाच (भ्या स्तोजेण अया द 
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तदाहं कळया शीघ्र वृषरूपं चिधाय च। 
| यानं शङ्कर त्वा विषाणाम्यामुरुकरमम्‌ ॥ ५२ ॥ 
हती स्वकवचं स्वशूलमस्मिदेनम्‌ । प्राप्य तद्दानवस्थानमत्यूष्वञ्च निराश्रयम्‌ ॥ 
त्न शूटेन जघान त्रिपुर हरः । मामेच दर्पहन्तारं तुव डितः पुनः ॥ ५४ ॥ 
ख|. पपात दैत्येन्द्रश्यू्णोभूतशच भूतले । देवता सुनयः सवै तुष्ट्यु: शङ्कर सुदा॥५५॥ 
तर शूरो दपं विश्ववीजन्ततो चिभुः । ज्ञानानन्दस्वरुपश्च निर्खिः सर्वकर्मसु ॥ 

| ततोऽहं वृषरूपेण घह्दामि तेन तं प्रियम्‌। 

मम प्रियतमो नास्ति चेलोक्येषु शिचात्परः ॥ ५७॥ 

स्वरुपो ब्रह्मा मे ज्ञानरूपो महेश्वरः । बुद्धिमेगवती दुर्गा मूलप्रकृतिरीश्वरी ॥५८॥ 
ंश्रिह्दयःशक्तयो यास्ताःखर्याः प्रकृतेःकलाः । चागधिष्ठातृदेची या सा स्वयंचसरस्वती 
सक्ष कत्याणाधिदेवो हर्षेरूपो गणेश्वरः । परमार्थः स्वयं घर्मो मम भक्तो हुताशनः ॥ 
रय्या धिदेची मे सर्वगोळोकवासिनः । प्राणाधिष्ठातृदेचीत्वं सदा प्राणाधिकामम 
हँ गोपाङ्गनास्तघ कळा अतएच मम प्रियाः । ै 

|  महोमकूपज्ञा गोपाः सर्वे गोलोकवासिनः ॥ ६२॥ 
हिखरपः सूर्य्यश्च प्राणा मे घायवःस्स्तता:। जळाधिदेचो घरुणः पृथिघीमे मलोद्ठचा 
सत्यो महाकाशो मदनो मानसोद्भघः । इन्द्रादयः सुराःसर्वे मत्कलांशांशसम्मचाः 
रि सृष्टिबीजानि महदादीनि चेव हि । सर्वेषां बीजरूपोऽहं स्वयमात्मा निराश्चयः 
पिपे प्रतिषिम्वश्‍च कर्मभोगाधिकारक: । अहंसाक्षी निरीहश्च न भोगी सवेकर्मसु 
[िपिनाथदेहोऽयं मम स्वेच्छामयस्य च । प्रकृतिः पुरुषोऽहञ्च एक एव परात्परः 
कथितंर धे शिवदपेचिमोचनम्‌ । सष्टिबीजञ्च टणु मे पावेतीदपंमोचनम॥६८॥ 
ट हः . श्रीनारायण उघाच। 
तै भरीकृष्णं परमात्मानमीश्चरम्‌ । पप्रच्छ राधिकादेवी निगूढुमभिचाञ्छितम्‌ 
१) श्रीरांधिकोषांच | हु) न 
सि उेतरवज्ञ सर्वबीज सनातन । चद्‌ मे वाञ्छित प्रश्नं सवेसन्देहमञ्जतम्‌ ॥७०॥ | 
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७७८ # त्रहावैचततेपुराणम्‌ # [४ क्ष, 
-सर्वक्षानाधिदेचश्‍च शङ्करः सर्वतत्त्वचित्‌। § 
मृत्युञ्जयः कालकालो भगवान, तत्समो महान्‌ ॥ ७१ | 
कथं विभूतिगात्रश्च पञ्चवकत्रस्त्रिलोचनः । दिगस्वरो जटाधारी नागर क 
बृषेणाटति देवेन्द्र विहाय घरवाहनम्‌। न बिमर्ति कथं रज्ञं खारनिर्माप : बी 
चहिशुद्धांशुक त्यक्तवा धत्त शादूलचमेकम्‌ । धत्ते धत्तूरकुखुमं पारिजात | 
नास्तिरलकिरीरेच्छा जटायांप्रीतिरुत्तमा। दिव्यकोक परित्यज्य शमशाने 
चन्द्नागुरुकस्तूरीछुगन्धिकुखुमानि च । | 
त्यत्तवा स्पृहा बिल्वपत्रे बिल्वकाष्ठाचुळेपने ॥ ७६ ॥ 
एतद्वेदितुमिच्छामि व्यासेन कथय प्रभो । श्रोतुं कोतूहल नाथ वढ्धते मे म 
विलसत त्वा प्रहस्य मधुसूदनः । कथां कथितुमारैमे इत्वा राधां सक्न 
श्रीकृष्ण उदास । | 
युगषष्टिसह्नाणि तपः कृत्वा महेश्वरः । घिरराम पूर्णतमो ध्यात्वा मां म्र 
पततस्मिन्नन्तरे माञ्च ददर्शं पुरतः स्थितम्‌ । अतोघ कमनीयाङ्गं किशोरं शार 
अहोऽनिर्वचनीयश्च दृष्टा रूपमनुत्तमम्‌ । न बभूव चितृष्णश्च लोचनाम्यां रि - 
` पश्यन्निमेषरहित इति मत्वा स्वमानसे । भत्तयुद्रेकान्‌ महाभक्तो रुरोद गाय 
सहस्नवद्नोऽनन्तो भाग्यचांश्च चतुर्मुखः | वहुभिर्लाचने हट्टा तुष्टाच वहु 
पश्यामि कि धा कि स्तौमि संप्राप्य नाथमी हुशम्‌ । ह 
आस्येकेन लोचनाभ्यां चतुद्धा स पुनः पुनः ॥ ८४॥ | 
स्वमानसे कुबंतीदं शङ्करे च तपस्विनि । तदु बभूच चतुर्वक्त्रं पूर्वेण सह एक र 
एकेकचक्त्रं शुशुभे लोचनेश्च त्रिभिस्त्रिभिः | बभूच तेन तन्नाम पञ्चवबत्रति 
स्तबनाद्धिकप्रीतिः शिवस्य दर्शने मम | तेनाधिकानि तस्यै वभूदुलोपत पः 
चक्षंषि गुणरूपाणि तस्य ब्रह्मस्वरूपिणः । सत्वं रजस्तम इति तस्य हतं गि 
खत्वांरोन इशा शम्भु; पश्यन्‌ पाति च सात्विकान्‌। | 
राजसेन राजसिकान तामसेन च तामसान्‌॥.८६॥ : ` | 
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| ज्यायः ] कै शंकरप्रशंसाचर्णनम्‌ # ७७६ 
| पश्चादछलारस्थाद्धरस्य च । 
' हरकारे संहर्त्तरझिराचिभंवेत्‌ क्रुधा ॥ ६० ॥ ट 
सूरय्यंकोटिसमप्रभः । लेलिद्दानो दीघे शिखस्त्रैलोक्यं द्रधुमीश्चरः 
त्रः स विसुः खतीसंस्कारभस्मना । धत्ते तस्या अस्थिमाढाँग्रेममावेनमस्मच 
) तो यद्यपीशस्तथापि पूणमन्दकम्‌ । सतीशवंगृहीत्वा च स्रामं श्रामं रुरोद ह 
(= चापि तस्याश्च पपात यत्र यत्र ह । सिद्धपीठस्तत्र तत्र चभूच मन्त्रसिद्धिकत ॥ 
शवाबरोषञ्च छत्वा चक्षसि शङ्करः । पपात मूच्छितो भूत्वा सिद्धिक्षेत्रे च राधिके 
हदा गत्वा महेशं तं त्वा क्रोड़े प्रवोध्य च। 
= अदददिव्यतत्त्वक्च तस्मै शोकहरं परम्‌ ॥ ६६॥ ` 
शिवश्च सन्तुष्टः स्वं लोकश्च जगाम ह । मूत्येन्तरेण कालेन 'तांसंप्रापप्रियांसतीम्‌ 
प योगेननेच्छानित्येपरैषिभोः । जरास्तपस्याकालीनाधत्तेऽद्यापिचिवेकतः 
वेच्छा केशसंस्कारे स्वाङ्कघेरोन योगिनः । समता चन्दने पड़े लोष्ट्र रत्ने मणीशवरै 
ह्रेषिणो नागाः शङ्करं शरणं ययुः । बिभति कृपया स्वाङ्गे तानेव शरणागतान्‌॥ 
 वृषरुपोऽहमन्यस्तं चो ढुमक्षमः । निपुरस्य बधे पूर्ण मत्कलांशसमुद्गवः ॥१०१। 
॥रजातादिकं पुष्पं सुगन्धि चन्द्नादिकम्‌ । मयिंन्यस्यतेष्येचं्रीतिर्नास्ति कदाचन 
रे तत्सदा प्रीतिविल्वपत्राचुळेपने । गन्धहीने प्रसूने च योगाष्टे व्याघ्रचमेणि ॥ 
` दिव्यलोके दिव्यतदपे जनतायां न तन्मनः । 
| स्मशानेऽतीच रहसि ध्यायते मामहनिशम्‌ ॥ १०४ ॥ 
िषहस्तमबपर्य्यन्तं समञ्च मन्यते शिषः । ममानिवेचनीये५त्र रूपे तन्ममानसम्‌॥ 
¦ पतने नापि श्रलपाणेः क्षयो भवेत्‌ । तस्यायुषः प्रमाणञ्चनाहंजानामि का श्रुतिः 
॥रतयु्यः शूल धत्ते मत्तेजसा समम्‌ । घिना मया न कश्चित्तं शङ्कर जेतुमीशचरः 
९" परमात्मा मे प्राणेभ्योऽपि परः शिव: । श्यम्बके मन्मनःशश्चल्नप्रियोमेमघात्परः 
निकरं छन्नं मया मन्मायया सदा | स कम्पति हरं शश्वज्ञ च तं मोहितं क्षमः 
भमि गोलोके वैकुण्ठे तच वक्षसि । सदाशिषस्य हदये निबद्धः प्रेमपारातः ॥ 
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स्वरसिद्ध सुतानेन पञ्चचक्त्रेण शङ्करः । शश्‍वद्वायति मद्राथां तेनाहं त 
सु शकोदि नु घूमङगलील्यापि यः | बह्मण्डनिकरेयोगाचयोची गर 
दिव्यज्ञानेन यःखष्टं नं भ्ूमङ्गलीलया । मत्यु कालादिक शक्तो न ज्ञानी | 
मम भक्तिश्न दास्यश्च सुक्तिञ्च सवंसम्पदः | सचेसिद्धि दातुमीशो न दाता । 
पञ्चचक्त्रेण मन्नाम यशो गायत्यदनिशम्‌ । महू ध्यायते शाशवन्न भक्त श्‌ ॒ 
अहं सुदर्शन शम्सुस्तेजला च चयं समाः । | 

ब्रह्मा ष्टा च योगेन नास्माभिस्तेजखा समः ॥ ११६ ॥. | 

इत्येचं कथितं सवं शङ्करस्य यशोऽमलम्‌ । तथाप्यस्य दर्पेमडुकि भूयः रत 
इति श्रीव्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्महे - 
शङ्करप्रशंसावर्णन नाम पट्चिशो 5ध्यायः । 


कल लाली 


सप्तत्रिशो ऽध्यायः 
ˆ हरनिर्माल्यशापप्रसंगवर्णनम । 
राधिकोघाच। 

एवम्भूतस्यञ्रविभोः सर्वेशस्य महात्मनः । न शस्तं कथसुञ्छिए्ं ब्रूहि सदे 
श्रीकृष्ण उचाच । 
श्एणु देवि प्रवक्ष्येऽदमितिद्दासं पुरातनम्‌ । पापेन्धनानां दहने ज्वलदरि ॥। 
सनत्कुमारो वेकुण्ठमेकदा च जगाम ह । द्दशै भुक्तवन्तञ्च नाथं नारायणं | 
तुच गूढे: स्तोत्रेश्व प्रणस्य भक्तितो मुदा । 
अवशेष ददौ तस्मै सन्तुष्टो भक्तवत्सल: ॥ ४ ॥ 
भाप्तमात्रेण तत्रेच सुक्त तेनैच किञ्चन । किञ्चिद्ररक्ष बन्धूनां भक्षणाय च 
सिद्धाशमे च यदत्तं गुरवे शूलपाणिने । भत्तयुद्रेकाच तत्सच॑ भुक्तत् प्र छ 
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| जा कै हरनिर्माल्यशापप्रंसंगवर्णनम्‌ कन ९८१. 
मं बस्त ननते प्रेमचिहलः | पुलकाञ्चितसर्घाङ्ग: साशुनेत्रो मुदान्वितः ॥७- 
गायत्मम गुणान भक्त्या खुकण्ठःपञ्चवक्त्रतः । ` 
| रागमेदैकतानेन तालमानेन सुन्द्रम्‌ ॥ ८॥ 
| रसवत्‌ शग व्याप्रचमे च। स्वयं निपत्य पञ्चाच्च रुदून्‌ मूच्छांमचाप ह॥. 
` वतीये ते प । सहस्रदळमध्यस्थं मां पश्यन्‌ हृत्सरो रुहे ॥१० 
नाशिनी । मुदाजगाम शीघ्र तत्सप्रन्नचद्नेक्षणा ॥११॥ 


न्तरे देवी दुर्गा दुग 
त॑ मृष्छितं ट्टा निपतन्तञ्च भक्तितः । प्रहस्य वार्ता" पप्च्छ कुमार शूलपाणिनः 
हं कथयामास कुमार: संपुटाजञलि: । शुत्वा चुकोपसा देवीशिवं प्रस्फुरिताधरा . 
मुचा देवीसुत्थाय च त्रिलोचनः । बोधयामास चिविधं तुष्टाच संपुराज्जळिः। 
बा मनोहरं स्तोत्रं न शशाप शिवं शिवा । दुष्टं चक्रे तदुच्छिष्मभक्ष्यं विदुषामपि 
गेकातां प्राचश्च तपःस साग्यतेजसाम्‌ । ब्रह्माण्डे सर्वंहर्ता चकम्पे पार्वती | 
[बिते जगन्माता नीतिसारं परं चचः। गणप्रसूः सकोपा च रक्तपडुजलोचना ॥१७ 
तपः्रमावश्च तेजसश्च न जीविनाम्‌ । स ब्रह्माण्डस्य संहर्ता चकम्पे शैळकन्यका 
। पावेत्युचाच । : 
पष्ठा जगतां पाता ममैच च विशेषतः। वक्ता चतुर्णा' वेदानां जनकश्च स्वयंविभुः 
ुक्तिप्रदाता भक्तानां दाता च सचेसम्पदांम्‌। 
| त्वंचेत्करोषि दुनोति को वा धर्मञ्च पाति वै ॥ २० ॥ - [ 
ति परिपाल्याहं पोष्या भक्ता च किङ्करी | बञ्चिता कर्मदोषेण हरनिर्माल्यभक्षणे॥ 
| किश्चिच्छुद्ध हिरण्येन किञ्चिद्वस्तु च वायुना। : 
किञ्चित्‌ प्रक्षालनेनेच सर्व विष्णो निवेदनात्‌ ॥ २२॥ 
बैद्रितान्नेन यष्ठव्याः सचंदेचताः । पितरोऽतिथयश्चैवमिति वेदेषु निश्चितम्‌ ॥ 
षष्ष्यञ्च नेवेद्यमुद्रे हरे: । त्वतचा करोति यो भक्तया पार्षदप्रचरो भवेत्‌ ॥ 
स्तनं मिष्टसारं सुडुलेभम:। विष्णोनिवेदितान्नस्य करां नाहतिषोड़शीम्‌ 
शिरिकसृत्यं तद्सृतं मूढुरञ्ञनम्‌ । नैवेद्यञ्च हरेरेचः हरितुल्यं करोत्यहो ॥ २६ ॥- 
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+ त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ * [४ थोहष | 


तन्नैवेद्य यो मुङ्क साघुसडुतः । षश्विषेसहसाणा पाप्नोति. ह. 
यो निवेद्य हरि भुड'क्ते भक्त्या भक्तश्च नित्यशः । भ, 
किंघा तपस्यां कर्ता च स हरेस्तेजखा समः ॥ २८॥ द 
श्वतं पुरा त्वन्सुखतः पुष्करे सुनिसंसदि । अहं चेद्चिधाता न किमहं घर, 
सुचिरञ्च तपस्तप्त्वामया लब्धस्त्वमीश्वरः | त्वया विष्णो:प्रसादेनवज्ञिताह है 
यतो न दत्तं नैवेद्यं विष्णोमंह्यं त्वयाघुना । 
अत्तो मत्तो ग्रहणैतत्‌ फलमेच महेश्वर ॥ ३१ ॥ | 
अद्य प्रभृति ये लोका नैवेद्यं भुञ्जते तब । ते जन्मैकं सारमेया भविष्यन्त्य 
इत्युक्तवा पार्वती माता रुरोद पुरतो विभोः । दष्टिःपपात तत्कण्ठे नीलकण्ठ ब 
[ तदा शिवः शिषां भक्त्या कत्वा घक्षसि सादरम्‌ । 
तन्मानसङ्गं स्तोत्रेण विनयेन चकार ह ॥ ३४ ॥ 
करेण चक्षुषो नीरं संसज्य च पुनः पुनः । बोधयामास विविधेनातिवाक्यकि 
परितुष्टा च सा देवीं भर्तारं समुघाच ह। कठेधरश्च त्यक्ष्यामि नेवेदेन चिता 
विभति देहं सततं तव सौभाग्यवद्धेनम्‌ । कथं वदामि सौभाग्यरहितञ्च करेगा 


७८२ 


इत्येचमुत्तवा सा देवी देहं त्यक्तुं समुद्यता । स्तो हरस्तत्पुरतः स्तुत्वाच स 

शङ्कर उवाच । | 

स्थिरा भष मह्दादेघि चण्डिके जगदम्बिके । ममापरा धमखिल झन्तुमहेसि ह| 

मां भृत्यं तपसा क्रीतं कृपां कुरु ममोपरि । ब्रह्मचिष्णुमहेशानां बीजभूते सत 

अहो. गोलोकनाथस्य शुणातीतस्य निर्गुणे । सर्वशक्तिस्घरूपे च सदैव सहर 
साकार च निराकारे नित्ये स्वेडछामये प्रिये । 

कृपया तद्विभोरेब मम चक्षि साम्प्रतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सवेबीजस्घरूपे च मदामायि मनोहरे । सर्व सिद्धिप्रद देवि मुक्तिदे षणि 
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१. शह साक्षत्नाह दालुमपि क्षमः । तदा देहं परित्यज्य: निर्गुण बज निर्गणो ॥ 
जि 3 पुरतस्तस्थौ च्च चलाव चभूच सुपसन्ना सा प्रणनाम हर॑ परम्‌ ॥४७॥ 
कं पर्वतीस्तोत्र शङ्करेण रुत पुरा । यः पठेटिपदा अस्तः स भयादेव. मुच्यते ॥४८ 
र मबेदुद्र तत्सम्मीतिर्भवेत्‌ पुरा । पाती परितुष्टा च नात्यजत्तस्य मन्दिरम्‌, 
| इति श्रोब्रह्मवैचत्ते पावेतीस्तोत्रं समाप्तम्‌। य 
| श्रीकृष्ण उचाच | 
रशा नाथस्य परितुष्टा बभूव सा । जगाम स्वर्णेदीन्तूर्णल्लानाथ शङ्कराज्ञया ॥ 
| स्नात्वा सम्पूज्य भक्त्या च सुरमिषञ्च निर्गणम्‌ । 
चकार प्रस्तुतं शीर्ष मिष्टान्नं व्यञ्जनानि च ॥ ५१॥ 
शिबः स्नात्वा च सम्पूज्य ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌। 
तुष्टाव परया भ्या मामेष हृद्यस्थितम्‌॥ २॥ | 
र स्वमहं भुक्वा तस्मै दरवाभिवाच्छितम्‌। नैवैद्य पावेती हेमे तवपूळं समागता 
वरोषं सा देवी संह भर्जा सुदान्विता । तुष्टाव शङ्करं भक्त्या प्रणनाम सुदुः ॥ 
पि कथितं सर्वं त्वया पृष्टं सुरेश्वरि । अभिशप्त शङ्करस्य निर्माल्य येन हेतुना ॥ 
ति शरीबरह्मवैच्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीकष्णजन्मखण्डे हरनि- 
| - माल्यशापप्रसङ्गो नाम सपत्रिशोऽध्यायः । 


| यायः ] ४ दुगांदर्पेषिमोचनम्‌ # न 


` अष्ठत्रिशोष्ध्यायः 


दुर्गादपबिमोचनम्‌ । 
1. श्रीकृष्ण उचाच | 
धितो देवि शङ्करस्य जगद्गुरोः । अधुना श्रूयतां मत्तो दुगादपेषिमोचनम्‌ ॥९ 
तंवेदेवाचामाघिभूय जगत्प्रसूः । दधार कामिनीरूपं कमनीयं मनोहरम्‌ ॥ २॥ 
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७८४ # त्रहावैवतेपुराणमू ® [४३ 
निहत्य दानवेन्द्राश्च ररक्ष देवताकुलम्‌ | लेमे जन्म ततो देवी जरे द्क्ष 
पिनाकपाणि जग्राह सा देवी खुरसाधनम्‌ । 
बत्‌ परमभक्त्या च. सिषेवे स्वामिनं सती ॥ ४॥ 

दक्षेण साद दैवेन बभूव शिवशत्रुता । निरर्थकं दैवयोगात्‌ पुरा वै रसं 
कषश्चकार यज्ञञ्च तत आगत्य कोपतः। सर्घान्‌ विज्ञापयामास ततच इर 
सस्जीका देवताः सर्वा आजग्मुर्देक्षमन्दिरम्‌ । सगणः शाङ्करः कोपान्ञाजगाम 
सती पतिश्व मोहेन बोधयामास यत्षतः | न तञ्चालयिन्तु शक्ता यभूव चनद 
आजगाम पितुर्गेहं दर्पात्तस्व घिनाशया । तस्य शापेन तस्याश्च दपेमङ्गो कह! 
न हि सम्माषणञ्चक्रे वाड्मात्रेण पिता च दाम । न 
श्रत्वा च निन्दां सुश्च देहं तत्याज भागतः ॥ १० ॥ 
एवं प्रिये निदितं सतीदर्षविमोचनम्‌। तस्य ऊन्माम्तरं नित्यं दपेमङ्चभू्र 
लेमे जन्म सतीशोधं जठरे शैळयोषितः। शिवस्तस्याश्चिताभस्म चालि जग 
चकार माळास्थ्नाञ्चभस्मना तनुलेपनम्‌ | स्मारंस्मारं सतीं प्रेम्णा भ्रामं भ्रमु 
सुषाघ मेना तां देघीमतीच सुमनोहराम्‌ । सृष्टौ विधाहुर्तस्याश्च द्युपमा तासि 
गुणप्रसूर्णणान, सर्घान्‌ सर्वरूपान्‌ विभत्ति सा । व 
सर्घाश्च देपपत्न्यस्तत्कलां नाहेन्ति घोडशीम्‌ ॥ १५॥ ! 
चभूच घर्द्धमाना सा शुक्के चन्द्रकला यथा । अतीच यौवनस्था च शेोहे सि 
वभूवाकाशचाणी च तां सम्बोध्य जगतप्रसूम्‌ । शिवे रिघश्च तपसा कठोरेण॥। 

चिनेश्वरं न तपसा प्राप्ता हि गभेसम्भवम्‌ । प्रहस्य तस्थौ श्रुत्वेति सा च य र | 
मम जन्मान्तरीणञ्च भस्मास्थि च बिभति य: । | 
, ख मां प्रोढ़ां कथं दृष्ट न ग्रह्मत्यत्र जन्मनि ॥ १६॥ 
यो चिद्ग्धश्च ब्रह्माण्डं वभ्नाम मम शोकतः । स कथं मां न गुह्याति दद पर्ण 9 
दक्षयज्ञं यो बभञ्च मम हेतोःकृपानिधि: | स कथं मां न गृहातिपर्ली ज्मा 
यायस्यपल्षी यो यस्या भर्ताप्राक्नत:पुरा । छतो चिरे तोदो तषो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri १ 
न हे >> र 


शर 


छ पू ऽध्यायः ] “~ % दर्गा दपेषिमोचनम्‌ ॥ 
त. घार मत्वा खमतिमानतः । न चकारः तपः साध्वी-न. तमीश्वरम्‌ 
|, ब सर्वाछ मचो नास्त्येच खुन्द्री। हृदीति मत्वा गर्वेण थिय चा 
> रूपयौधनवेशानां पुमान, ग्राही स्वयोषित्ताम्‌। , 

| शिवो मच्छ _तिमात्रेण मां गुह्याति चिना तपः ॥ २५॥ 

भत्वा गिरिजा तस्थौ हिमगिरे हे । शश्वत्सहचरीमध्ये करीड़ोन्मत्तादिया निशम्‌ 

तूण दूत शैलेन्द्रसंसदि । उचाचागत्य मधुरं तत्युर; संपुटाजलिः ॥ 

ih दूत उचाच । 

(चि शैलेन्द गच्छाक्षयवरान्तिकम्‌ । आजगाम महादेव: सगणो वृषवाहनः ॥ 
क॑ दत्त्वा भक्तिनम्रात्मकन्धरः। पूजनं कुरु शैलेन्द्र देवेन्द्रन्तमतीन्द्रियम्‌ ॥ 
सिद्धिस्वरूप सिद्धेश योगीन्द्राणां गुरोर्गरुम्‌ । 

| मृत्युञ्जयं कालकाल ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ ॥ ३०॥ ` | 

'भालस्वरुपञ्च सगुणं निगुंणं विसुम्‌। भक्तध्यानार्थममलं दधानं देहमीश्चरम्‌॥३१॥ 

शो दूतवचशश्ुत्वा समुत्तस्थौ मुदा न्वितः । मधुपा दिकं नीत्वाजगाम शङ्करा न्तिकम्‌ 

शी ह्तवचः शरुत्वा प्रसञ्चवद्नेक्षणा । हृदीति मेने मद्धेतोराजगाम महेश्वरः ॥ ३३ ॥ 
बेशमतुळं दधार घस्जसुत्तमम्‌ । रलेन्द्र्साराळङ्ारान्‌ रल्लमाळां मनोहराम्‌॥३४४ 
जित्प्रसूनानां माळां चन्दनसंयुताम्‌। चकार शङ्कुरर्थञ्च मत्वा मालां मनोहराम्‌ 

॥िहासनस्था सा ददर्श दर्पणे सुखम्‌ । कस्तूरी विन्दुना साडे सिन्दूरचिन्दुभूषितम्‌ 

सनेत्रयुगल निर्मळाञ्जनसंयुतम्‌। शरन्मध्याहममलं यथा लिएँ त्रिवेष्टितम्‌ ॥ ३७ ॥ 

१ सुकोमलोष्ठयुगलं तास्बूछरागसंयुतम्‌ । 

| अतीष सुन्दर रम्यं पकिम्बफल यथा ॥ ३८॥ 

[१ डलदीप्या च गण्डस्थलचिराजितम्‌ । सूयोदयेन ज्वलितं सुमेरुशिखर यथा ॥ 

बैचनीयञ्च दन्तपंक्तिमनोहरम्‌ 1 यथा मुक्तासपूदृञ्ज सजळं जलदागमे ॥ ४० ॥ 

युक्त खुचारुनासिको त्तमम्‌। :खुशो मित॑ यथा मेरु स्वर्णदीजलघारया॥ 

ब्युसंयुक्तकबरीभारसंयुतम्‌ ।.घकपंक्तिसुशोभाढ्य नवीन जलदं सथा ॥४२॥ 


6 र 
जग Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(४ 


७८५ , 


क त्रहावैवत्तेपुराणम्‌ =  . [४ भ्र | 
तप्तकाञ्चनवर्णां चारवक्षःस्थलोज्ञ्चलम्‌ । 
रङ्नेन्द्रसारहाराक्त कस्तूरीकुङ्कुमान्वितम्‌ ॥४३॥ 
चारुचम्पकवर्णाभं स्तनयुग्मं मनोहरम्‌ । बद्रोफलतुस्यञ्च | 
मध्य मनोहर क्षीणं निम्ननाभिस्थलोज्ज्चल्म्‌ । अतीच सुन्दरं र्यं सुर. 

रम्भास्तम्मचिनिन्दैकमूर्युग्मं मनोहरम्‌ । || 

कामालय खुकठिनं निगृढमंशुकेन च॥ ४६ ॥ | 
स्थलपद्प्रभासुष्टपदयुग्मं मनोहरम्‌। रल्नपाशकसंयुक्त सिद्धालक्तकपूपित| 
दघतं रत्लमञ्जीरं राजहंसानुकारि च । रन्नेन्द्र्खाराभरणं निमितं विश्वकोष; 
करं सुकोमलतरं सुन्दरं कनकप्रभम्‌ । रल फङ्कणकेयूरशङ्कभूषणभूषितृम्‌। | 
विभ्रत्सद्रक्ममुकुर छीलाकमलमुज्उघछम्‌ । रलाजुली यमतुळं दघत्तत्सुमतोह॥॥ 
दृष्टा स्वरूपमतुळं दध्यौ शङ्करमीश्वरम्‌ । विशिष्य सनला शश्‍चद्वत्तुश्वरणपज 

पितरं मातरं बन्धु साध्त्रीवगे सहोद्रम्‌ । 

अन्तरे सा न सस्मार किश्विदेव शिवं विना ॥ ५२॥ 
अथ शेलेश्वरस्तत्र ददशे चन्द्रशोखरम्‌ । स्वणंदीपुलिनाद्रस्यादुतपतन्तञ्च ताण 
दघतं संस्कृतां मालां जपतं मम नामकम्‌। तत्तस्वणंप्रभाजुएजराराशिपिछी 
वृषभस्थं शूलपाणि सवेभूषणराजितम्‌ । नागयज्ञोपचीतञ्च सर्पसूषणमूपिल॥ 

शुद्धस्फटिकसडडाशं व्याघ्रचम्मेधरं परम्‌ । ॥ 

विभूतिभूषिताङ्गन्तमस्थिमाळं दिगम्बरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पञ्चचक्त्रं त्रिनयनं सूय्येको टिसमप्रभम्‌ । ददश रुद्रान्‌ परितोज्चलतो प्रहे 
शिवं बामे महाकाल दक्षिणे नन्दिकेश्वरम्‌ । ' 


७८६ 


भूतप्रेतपिशाचांश्च कुष्माण्डान्‌ ब्रह्मराक्षलान्‌ ॥ ५८ ॥ 
वेतालान क्षेत्रपाल्यांश्व भेरवान्‌ भीमचिक्रमान्‌ । सनकञ्च सनन्दञ्च कुमा] 
जेगीषव्यं देवलञ्च काणादङ्गौतमं तथा । पिप्पछादं कणखनं घोढु पिं 
जावालि करथं कण्वं लोमशं सूय्येचचेसम्‌ । कात्यायनं पाणिनिश्च शह 
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|| .तमोल्यायः]. २ दिमालयशत शिवस्तोजमू ७ ७८७ 

त परिम्रमष्टाचक्त मन| पतान पुरोगमान्नत्वा प्रणनाम शिव गिरि। 
` दूर्वा निपत्य भूमी स दण्डवत्संपुराञ्जलिः ॥ ६२ ॥ 

तमया धृत्वा तचरणाम्दुजम्‌। ननाम चाशुनेत्र: स पुलकाझितिविप्रहः 

1 =स्ोत्रेण तुष्टाव परमेश्वरम्‌ । तुशे आह्ये दिनेऽतीते पुष्करे ूय्यपर्वणि॥६४॥ 

हिमालय उघाच। 

त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः । 

त्वं शिवः शिषदोऽनन्तः सव॑संहारकारकः ॥ ६५ ॥ 

बरो गुणातीतो ज्योतीरूपः सनातन; । प्रतः प्रृतीशश्च प्राृतः प्रक्नते; परः 1 

॥|हपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे । येषु रुपेष यत्यीतिस्तत्तदपं बिमर्षि च ॥ 

[शतं सृटिजितक आधारः सर्षेतेजसाम्‌ । सोमस्त्वंश स्यपाता च सततंशीतरश्मिना 

असत्वं घरणस्त्वश्व त्वमशिः सर्वदाहकः । इन्द्रस्त्वं देवराजश्च काले ृत्युर्यमस्तथा ` 

युजर्‍यो सृत्यु्ुत्युः काळकालो यमान्तक: । वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदाङ्गपारगः | 

चिदुषां जनकरुत्वञ्च. विद्वांश्च विदुषां गुरु; । 

मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्फलप्रदः ॥ ७१ ॥ 

वाक्‌ त्वं वागधिदेची त्वं तूक्ता तदुगुरुः स्वयम्‌ । 

' महो सरस्वतीबीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ ७२॥ . न्ती 
सपुतयाशेठेन्द्रस्तस्थो घृत्वापदाम्युजम्‌ । तत्रोबास तमाबोध्य चावरुह्यवृषाच्छिवः 

फमितमहापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः मुच्यते सर्वेपापेम्यो अयेस्प्च भवाणेवे ॥ | 

शी रमते पुत्रं मासमेकं पठेद्यदि । भाय्याहीनो लमेद्वाय्यी सुशीलां सुमनोहराम । 
|तं बस्तु ळभते सहसा धुवम्‌.। राज्यम्रष्टो लभेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः ॥ 

| स्मशाने च शत्रु अस्ते5तिसडुटे । गभीरे$तिजलाकीणे भझपोते विषाद्ने ॥ 

| महामीते हिजजन्तुसमन्चिते । र्वतो मुच्यते स्तुत्वा शङ्करस्य प्रसादतः ॥ 

| रतिथत्रहाबैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्वीक्रष्णजन्सखण्डे 


| [ दुगा दु्पघिमो चतं -नाम्राष्टत्रिशत्तमो ऽध्यायः । 


iis | 
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'एकोनचत्वारिशो ऽध्यायः 
मेनकया पूर्वशिवरूपदर्शनम्‌ 

श्रीकृष्ण उवाच । 
इति स्तुत्वा हिमगिरिवंसतः शङ्करस्य च । उघास पुरतो दूरे उधान: स | 
मधुपर्का दिकं तस्मै प्रददौ भक्तिपूर्वकम्‌ । मुनीन, सम्पूजयामास तत: शा! 
तदा तत्र समागत्य मेनका ख्रीगणेः सह | ददर्शं घटमूळस्थं शङ्कर चन्र 
इषद्धास्यप्रसन्नास्यं सन्तं व्याघ्रचर्मणि । मध्ये सुनिगणानाञ्च ज्वलन्तं ऋ] 
यथाकारो तारकाणां द्विजराज विराजितम्‌ । 
परमाहादकं रूपं कन्दर्पको टिसन्ञिभम्‌ ॥ ५॥ ५ 
विद्याय घाउंकाचस्थां दधतं नचयौचनम्‌ । अतीच खुन्दर रम्यं चित्तचौरञ्च वो 
कामंकामातुराणाञ्च सतीनाञ्च खुतंयथा । वेष्णघानां महाविष्ण शैवानाञ्जत । 
शक्तिस्वरूपं शाक्तानां सोराणांसूय्यरूपिणम्‌ । कालस्वरूपंदुष्टानां शिष्टानां 
कालकालसमं सृत्योस त्युं सृत्युंभयानकम्‌। व्याघ्रचमे चारुचस्त्रं वभूव भस 
सर्पाः सुन्द्रमाल्यानि कस्तूरी या घिषप्रभा । जरा सुललिता चूड़ा चने 1 
सुचाचो मालतीमाला गङ्गाधारा मनोहरा । F 
अस्थिमाछा रल्लमाळा धत्तूर चारु चम्पकम्‌ ॥ ११ ॥ 


एकीभूतं पञ्चवक्त्रं नेत्रयुग्माब्जशो सितम्‌ । शारत्पार्चणचन्द्राभं प्रच्छाद्य दीश 


काश्चिद्विनिन्य कान्तांश्च प्रशाशंसुमेहेश्चरम्‌ । 
मनोरथेन मनसा समार्छिष्यन्ति काञ्च्चन ॥ १६ ॥ 


८७-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ऽघ्यायः ] भ शिवसम्रीपे पावेतीगमनम्‌ ही 


| वारि ७८६ 
काथ्चिन्मानसिकं कामात्‌ कुन्ति चुम्बन मुदा | ` 
भरं कामं करिष्यामो घयञ्च कामसागरे | १७॥ 
वं सर्ता च परत्रेच यतो भवेत्‌ । इहैबैक करिष्यामो वयं कान्तं रतौ रतम्‌॥ 


र ऱ्या सुचिरमितिजद्पन्तिकाञ्चन । काञ्रिदुदृङ्वाशिव किञ्चिन्मुखमाच्छाद्यवाससा 
सस्मिता घक्रनयनाः पश्यन्त्येच॑ पुनः पुनः । 
इयं ग्रह न यास्यामो यास्यामः शिवसन्िधिम्‌ ॥ २० | 
शुदं द्रक्ष्यामो ऽदनिरां सुदा । संसारं न करिष्यामः प्रषिशामो हुताशनम्‌ 
| भविता नः शिचः स्घासीत्येचं जरपन्ति काञ्चन । 
क| अहो पुण्यचती डुगा स्छाध्यते जन्म भारते ॥ २२॥ 
[ह्ययं शिबः स्वामोत्येचं जदपन्तिकाश्चन । मुदामेना शिवं दश ग्रहन्ताभिजंगामह 
{समूज्य शैलेन्द्रः प्रणस्य रुवणृहं ययो । कृत्वानुमानं रहसि गिरीशो मेनया सह 


वेतीस 


सुन्दर लभ भर्तारं खुन्द्रीत्याशिषं ददौ । 

न भविता तव सौभाग्यं शुभे स्वामिनि सन्ततम्‌ ॥ २८॥ र 
ते भविता साध्वि नारायणसमोगुणे: । भविता ते परा पूजा त्रैलोक्येजगद्‌म्बिके 
हिण्डेपु च सर्वेषु सर्वेषाञ्च परा भव । सप्तप्रदक्षिणीङृत्य यतो भक्त्या त्वया नतम्‌ 
जननि तुष्टोऽहं तत्‌फळं लम सुन्दरि । तीथे कान्ते$भीष्टदेचे गुरोमेन्त्रे तथोषधे 

आस्था च याहूशी यासां सिद्धिस्तासाञ्च ताद्वेशी । 
इत्युक्तवा शङरस्तूणं ब्रह्मञ्योतिः पस्ञ्च माम्‌॥ ३२॥ 
दध्यौ योगासनं कत्वा योगीशो व्याघ्रचर्मणि । 
पक्षाय चरणौ देवी पपौ तञ्चरणोदकम्‌ ॥ ३३॥ 
जैनं सत्तया घह्विशौचेन घाससा । रक्षसिंहासनं सस्यं 
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८३ 1 # त्रहमचैचत्तपुराणम्‌ # [पथ | 
अपू कांस्यपात्रस्थं नेवेद्य प्रददौ किल । अध्यं मन्दाकिनीतोय | 
सुगन्धिचन्द्न॑ चारु कस्तूरीकुडुमान्वितम्‌ । परददौ माळतीमाळां गळे 
भत्त्या पूजाञ्चकाराथ पुप्पद्रष्टिश्च तुष्ये । पीयूषं स्वणेपात्रस्थं पदौ; | 
रत्नप्रदीपशतक समन्तादुधूपसुत्तमम्‌। चलोक्यदुलभं वस्त्रं स्वर्णयज्चोपयीता | 
सुगन्धि शीततोयञ्च पानाथं पावती ददौ । अतीव सुन्दरं रम्यं 
दुळमां कामधेचुञ्च स्वर्णश्एङ्गलमन्विताम्‌ । खानीयन्तीथेतोयञ्च तास्वूढञ् 
दत्त्वा षोड़शोपचारं प्रणनाम पुनः पुनः । 
संपूज्य शूलिनं भक्त्या ययौ नित्यं पितुं हम्‌ ॥ ४१ ॥ | 
शुभ्रावाप्सरसां वक्त्राद्देवीमिन्ठ्रो महेश्वरः । श्रुत्घा घाता शुनाशीरो नन ह| 
दूतद्वारा कामदेचमानिनाय त्वरान्वितः । इन्द्राज्ञया कामदेचः प्रजगामामराद | 
तूणं प्रथापयामास तञ्च यत्र शिवः शिवा । पश्चलायकसंयुक्तो जगाम पञ्च, | 
प्रसन्नचदनं श्रीमान्‌ यत्र शक्तियुतः शिवः । गत्या ददर्श मदनः शिवायुक्त छि 
शान्तं त्रैलोक्य॑कान्तञ्च प्रसन्नवदनेक्षणम्‌ । ६ 
कामः स्थितोऽन्तरीक्षे च धृत्वा च सशारं धनुः ॥ ४६॥ पि 
चिक्षेपास्त्र दुनिवाय्यममोधं शङ्करै मुदा । बभूचामोधमस्त्रश्न मोघन्तत्पणा | 
आकाश इच निल्सि निल्सि परमात्मनि । मोघीभूते च शास्त्रे च भयमाप च 
चकस्पेपुरतःस्थित्वा हृष्ट सृत्युञ्जयंचिभुम्‌। सस्मारत्रिद्शान्‌ कामःशकरादीत्‌प 
आययुद्चताः सवाः शम्भुकोपेन वेपिता: । चक्रुः स्तुतिञ्च स्तोत्रेण शङ्कर 
कोपास्िमुद्विरन्तं तं कपाळलोचनादहो । स्तुति कुवेत्सु देवेषु स षहिः ₹ 
जज्वालोध्वेशिखो दीघ्त प्रलयाग्निशिखोपमः । उत्पत्य गगने घूणन निपत्य 
भामं रामश्च परितः पपात मद्नोपरि ॥ ५२ ॥ || 
बभूव सस्मसात्कामः क्षणेन हरकोपतः। घिषण्णा देवता: सर्वा नतवक्त्राच 
विललाप बहुतरं हरस्य पुरतो रति । तुषुवुद्वता सचा न्द्री] 
रतिमूरचु: खुरा: सर्वे रदु मुहमुंहः । किञ्चिद्वस्म ग्रहीत्वा च रक्ष मातम 
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| ऽ्यायः] ' राधिकाछण्णसंबादर्णनम्‌ # ७६१ 

॥ 1 अबयिष्यामो लभिष्यसि प्रियं पुनः । हरकोपापनयने सुप्रसन्ने दिने तथा॥ | 
रतेचिलापञ्च सूच्छों संप्राप पावेती । 

अतीन्द्रियं गुणातीतं तुष्टाच चन्द्रशोखरम्‌ ॥ ५७॥ 

वत्तं पार्वती त्यचचा स्वस्थानं प्रययौ शिव: । 

तद्यो बभूव तत्रैष पा्चेतीदपेमोक्षणम्‌ ॥ ५८॥ 

| योगं तत्याज शैलकन्यका । सुखं दुर्शयितं रुज्ञा तदुबभूव सखीगणे ॥५४॥ 

| रतिमाश्‍वास्य सर्वे जग्सुः स्वमन्दिरम्‌ । प्रणस्प दण्डघद्रुद्रेशोकादुद्विग्नमानसाः 

ला रुदित्वा शोकेन भयेन कामकामिनो । कोपरक्तेक्षण रद्र राधिके स्वालयं ययौ 

| न जगाम पितुर्गेहे पा्वेती सा तु रञ्जया। 

स्वालिमिर्घाय्यमाणापि जगाम तपसे दनप्र ॥ ६२॥ 

प्रजग्मुः सहचारिण्यस्तत्पश्चाच्छोकविहृलाः। 

| म्रातृमिर्चाय्यंमाणा सा स्वर्णदीतीरजं घनम्‌ ॥ ६३॥ 

[सञ्च तपस्तप्त्वा खा संप्राप त्रिलोचनम्‌ । रतिः संप्राप मदनं शङ्करस्य वरेण च ॥ 

वं कथितं सवै पावेतीदर्पमोक्षणम्‌ । निगूढुचरित राधे किम्भूयः ओतुमिच्छसि ॥ 

न इति ध्रीत्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे ` 

श्रीक्रष्णराधिकासंवादै एकोनचत्वारिशोऽध्यायः। 


चत्वारिशात्तमो ऽध्यायः । 
राधिकाकृष्णसंवादवणनम्‌ 

| श्रीराधिका उचाच | 

बदी विचित्र चरितमपूर्च कि श्रुतं विभो। सुन्दरं भ्रुतिपीयूष निगृढु ्ञानकारणम्‌ ॥१॥ 
| न विशेष समासञ्च श्रत न व्यासमोप्सितम्‌ ` 5 | 
अधुना श्रोतुमिच्छामि विल्तीणे कथय प्रभो  २॥ 
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७६२ # ब्रहावैच्तेपुरापाम्‌ # [ ठ'ोहण | 


कि कि तपः कठोरश्च चकार पावेती स्घँयम्‌। 
क॑ क॑ घरं घा संप्राप्य कथमापमदेश्वरम्‌॥ ३॥ `. | 
रतिः केन प्रकारेण जीचयामास मन्मथम्‌ । पा्वेती शिवयोः कण विवाह | 
तयो रहस्रि सम्भोगं पापिनीपापमोचनम्‌ । { 
कथ्यतां करुणासिन्धो दुःखिनी दुः खमोचनम्‌ ॥ ५ ॥ ... 
दम्पती विरहो क्तश्च कर्णञ्चाळा च योषितः । श्रोतुं कौतूहलं कृष्ण पुनःसर | 
अग्निज्वाला चिषज्वाला क्षमाः सोढुञ्च योषितः । , 
द्स्पतीचिरहञ्चाला न थ्रोतुञ्च क्षणं क्षमा ॥ ७॥ हा: 
राधिकावचनं भ्रुत्वा विस्मितश्वकिताननः । विस्तीणं घरुमारेभे हृद्येन क्र 
दम्पती बिरहोक्तिञ्च या राधा श्रोतुमक्षमा । विच्छेदे शतवर्षीये क्रिमस्या हे | 
इत्येव॑ मानसे इत्वा मायेशो माययान्वितः | कृपा सिन्धुश्व कृपया कथां कि 
श्रीकृष्ण उवाच । -. । 
प्राणाधिके राधिके त्वं धूयतां प्राणचछमै । प्राणाधिदेवि प्राणेशि प्राणाधारा. 
बरमूलाद्ते रुद्रे पावेती तपसे ययौ । पुनः पुनः स्वमात्रा च पित्रा च विति 
गत्वा सा स्वर्णदीतीरं खात्वा जिषवर्ण सुदा । सन्देशो च मया दत्तं जजाएंग 


बर्षमेकञ्च सम्पूर्णमनाहारा स्वभक्तितः। तप्त्वा तपः कठोरश्च चकार जागर्दाक| 

ग्रीष्मे च परितो बहि प्रज्वलन्तं दिचा निशम्‌ । | । 

छृत्वा प्रतस्थौ तन्मध्ये सन्ततं जपती मनुम्‌ ॥ १५॥ | 

शश्वत्‌ शमशाने घर्षाषु त्वा योगासनंशिचा । शिलां दृट्टा च संसिक्ताबमूष रा 

शीते जलान्तरे शश्वत्‌ प्रतस्थौ -मक्तिपूवेकम्‌ । अनाहारा शरदौद्रनीदाराठ रि 

अ हृत्वा पर घषमप्राप्य शङ्करं सती । शुचा ऊत्वाग्निकुण्डञ्च प्रवेष्टं सा स | 
तामग्निकुण्डं विशतीं तपसातिक्कशां तीम्‌ । 

दृष्टा शिचः छृपासिन्धुः कृपया तां जगाम ह॥ १६ .॥ . ; ३ 

अतीव वामनो: वालो त्रिप्रुपी, स्वतेज्ञसा । मुञ्चन्‌ मनला. हृष्टो'ढ्ण्डी र 
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तम । ठध्याय, ] --::पावेतीलमीपे शिवस्यगमनम्‌ # ७६३ 
ती च शुक्कवासाञ्च सस्मित: । श्वेतादजबीजमा त्तिलकमुज्ज्वलम्‌ 
निर्जने बालक दर्डा खिग्घा साति जगाद ह । क 
सेजसातिप्रच्छन्ना तत्याज च तपः स्वयम्‌ ॥ २२ | 

को भवानिति पप्रच्छ तं शिशुं पुरतः स्थितम्‌। - 

| मनसालिङ्गनं कत्तुंमिच्छन्ती परमाद्रम्‌ ॥ २३॥ 

नदा शैलसुताप्रश्न॑ प्रहस्य परमेश्वरः । उचाचातीच मधुर कर्णषीयूषमीशवरीम्‌ ॥२४॥ 
शङ्कर उचाच | 


परी बडुरहं तपस्वी विप्रवालकः । का त्वं कान्तातिकान्तारे तपश्चरसि सुन्दरि 
बद्‌ कस्य कुरे जाता कस्य कन्या च कामिधा। 


तपसः फळदात्री त्वं कस्माद्धेतोस्तपस्तव ॥ २६ ॥ 

अहो बा तपसां राशिः स्वयं मूर्तिमती सती । 

' तपो वा लछोकशिक्षार्थ करोषि कमलेक्षणे ॥ २७॥ 

तं तजःस्वरूपा चा सूलपछतिरीश्वरी । घिधाय भक्तध्यानाथ॑ चिग्रहं भारते जनुः ॥ 
कि वा त्रिलोकछक्ष्मीस्त्वं सम्पटूपा सनातनी । 

रक्षां विधातुं जगतामागता घातुरन्तिके ॥ २६॥ 

किवास्विका त्वं देवानां स्वयं मूर्तिमती सती । 

| सावित्री भारते जन्म स्वेच्छया लब्धमागता ॥ ३० ॥ 

पिषिछातदेवी घास्वयंसाक्षात्‌ सरखती ।. सर्वविद्याः प्रकरितं स्वेच्छया जन्मभारते 
| एतासु मध्ये का घा त्वं नाहं तर्कितुमीशवरः । 

| या सा भवति कल्याणि परितुष्टा च मां भव ॥ ३२॥ 

त्वपि प्रसन्ञायां प्रसन्न: परमेश्वरः । पतित्रतायां तुष्टायां तुष्टो नारायणः स्वयम्‌ 
| पयण देवे शशचत्तुष्टं जगत्त्रयम्‌ । तरुपूलेषु सिक्तेषु शाखाः सिक्ता यथा प्रिये 
|: श्रुत्वा प्रहस्य परमेश्वरी । र 

“वाच षचनञ्चारु कर्णपीयूषमीशवरी॥ ३५॥ .,. . | 
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< है 
ॐ त्रह्मचेचत्तंपुराणम्‌ * [8 श्रीकृतत | 


खुच 2 
; घेवप्रसूल॑क्ष्मी्धांगधिष्ठाठदेवता । जन्म मे भारते घर्ष साम्प्रतं 
पूव जन्म दक्षगेहे सती शङ्करकामिनी । योगेन त्यक्तदेहाहं तातभत्‌ः ः 
अन्न जन्मनि पुण्येन सग्रास शङ्करेद्विज। मां त्यत्तवा भस्मसात्‌ कृत्वा मनाधत | 
रयते शङ्करै तापादु ब्रीड्याहं पितुश्‌ हात्‌ । अगमत्तपसे चित्तं ममेदं स्वा. 
तपः कृत्वा कठोख्य खुचिरं प्राणवल्लभम्‌। अप्राप्याग्नि प्रवेष्ुञ्च त्वंच 
गच्छ त्वं प्रविशाम्यग्नी प्रलयाग्निशिखोपमे । 

कृत्वा स्वकामनां चिप्र हरप्राप्तिमनीषितम्‌॥ ४१ ॥ 
यत्र यत्र जनुलेब्ध्चा लभिष्यामि शिवं परम्‌। 
प्राणाधिकं प्रियं कान्तं विभुंजन्मनि जन्मनि ॥ ४२ ॥ 
सर्चा हि स्वप्रियं लब्धुं लभन्ति जन्म घाज्छितम्‌ । 
तज्जन्म पतिलाभार्थ सर्चासाञ्च श्रुती श्रुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
प्राक्तनीयो हि यो भर्ता स तासां प्रतिजन्मनि । 

या स्त्री येषां खुनियता सा तेषां जन्मजन्मनि ॥ ४४॥ 


७६४ 


इत्युक्तवा पार्वती तत्र तत्पुरः प्रविवेश ह । निषिध्यमाना पुरतो ब्राह्मणेन पुढ! 
बहिप्रवेशं कुवेन्त्याः पा्ेत्याः परमेश्वरि। वभूच तपसा सद्यो षहिश्चतदनब्‌ ह 
क्षणं तदन्तरे स्थित्वाचोत्पतन्तीं शिवां शिवः । पुनः पप्रच्छसहसा वृत्दाप्नाश 


श्रीमहादेच उघाच । 
अहो तपस्ते कि भद्रे न बुद्ध किञ्चिदेव हि । 


न दग्धो वहिना देहो'न च प्रातो मनीषितः ॥ ४६॥ 
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; | ॥ वप्नोऽध्यायः ] न पावेतीं प्रति शिवघाक्यम्‌ के क 
अर मङ्ग्छे मोले संह॒तां न च दृश्यते। शिवशब्दस्य चान्याथो न हि वेदे निरूपितः 


ह! सहारकर्तारं यदि घाञ्छसि सुन्दरि। लभिष्यसे रतं सुद सवेलोकभयड्डरम्‌ । 
ते स्वाभीष्टं देवसेचनम्‌ । हरिस्सृतिरम्रोधा च क) 
ओपन शु दं: गच्छ तत्र द्रक्ष्यसि शङ्करम्‌ । ममाशिषा स्वतपसां फलेन च सुदुर्लभम्‌ 
त्वा पार्वेती विप्रस्तत्रेवान्तरधीयत । दुर्गा ययौ पितुर महादेवेति घादिनी ।५७। 
गमनं श्रुत्वा मेनका च हिमालय: । दिव्यं यानं पुरस्कृत्य प्रययौ हृरषचिहलः ॥ 
थाप्य मङ्गलघटान्‌ राजवत्मेनि राधिके । चन्द्नागुरुकस्तूरीफलशाखासमन्वितान्‌॥ 
ब्रसन्तिबद्रसालपल्घान्वितेः । परितः परितो रम्मास्तम्मवृन्दसमन्विते ॥ ६०॥ 
गत्रवती योषित्समूहेदोंपहस्तके: । पूर्णे्लाजाधान्यदूर्वाफलपुष्पसमन्बितैः ॥ ६१ ॥ 
पेत्राह्मणेथ्वापि मुनिभित्रेह्माचारिभिः । नटीभिनंतेकीभिश्च गजेन्द्रः परिशो सिते ॥ 
|हितैश्र संयुक्तः कुर्वद्रिमडुलध्वनिम्‌। सुचारुमालतीमालाहस्तेः शस्तैः प्रशसितै:॥ 
वादयश्च शङ्कध्वनिसुना दितैः । सिन्दूररेणुभिश्चार्चन्दनद्रवपाड्िम्‌ ॥ ६४ ॥ 
हिय नगरदुर्गा ददशे पितरौ पुरः । सुप्रसन्नौ प्रधावन्तौ हर्षाश्रपुलकान्वितो ।६५। 
देवी चालिभिः प्रणनाम तौ । संयुज्याथाशिषन्तौ च चक्रतुस्ताञ्चवक्षलि 
फत्ते पत्सेत्युचाय्य रुदन्तौ प्रेमचिहलौ । तदा ताञ्च रथे इत्वा जग्मतुनिजमन्दिरम्‌ 
यो निमेञ्छनञ्चक्रुषिधा युयुज्जराशिषम्‌ । ब्राह्मणेभ्यश्च बन्दिभ्यः पर्वेतेन्द्री धनंददौः 
झे मङ्गल कारयामास पाठयामास छान्दसम्‌ । 
एवं स्वकन्यया साद्धं तस्थतुस्तौ स्वमन्दिरे ॥ ६६॥ 
सुखेन बसतो तौ हि हषेनिर्भरमानसौ । 
| ऐकदा च तपः कर्तः जगाम स्वर्णदी गिरिः ॥ ७० ॥ 
| कव्या साद्रेमुवास प्राङ्गणे मुदा । पतस्मिनननतरे मिध्नुनेतेकश्च सुगायनः ॥ 
| जगाम मेनकासन्निधि मुदा । श्टङ्गघाद्यं घामहस्ते डमरु दक्षिणे तथा ॥ 
| चत्या विभूतिगात्रो-तिबद्धोप्तीचजरातुरः ।- कमर 
| | कन्थो रक्तवासाः सुक्तण्ठो5तिमनोहरः ॥ ७३॥ 
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जगौ मम. शुणास्यानं त्वा नृत्यं मनोहरम्‌। 
वादयामास भरड क्षणं डमरुकं तथा ॥ ७४॥ 
आजम्मुर्नागरा वाला वालिका इर्षेविहळाः । 
वृद्धा युबानो युचतीसमूहा बृद्धयोषितः ॥ ७५ ॥ 
श्रुत्वा तु सुन्दर गीतं सुतानस्वरसंयुतम्‌ । सहसा मुमुहुः सर्वे तेन मच्छर 
मूच्छा संप्राप सा दुर्गा ददशै हृदि शङ्करम्‌ । त्रिशूलपट्टिशकरं व्याघ्रचमेधर | 
विभूतिभूषणं रम्यमस्थिमालां खुनिमेलाम्‌ । ईपद्धास्यप्रसन्नास्यं सुप्रसन्न 9 
मालाहस्तं पञ्चवक्त्रे नागयज्ञोपचीतकम्‌ । घरं दृण्वित्युक्तवन्तं सुन्दर चळ: | 
हृदयस्थं हर्‌ ट्टा मनसा तं ननाम सा । घरं ववे. मानसे सा त्वं पतिम मो 
एवं दत्त्वा शिवस्तस्ये चान्तर्घानञ्चकार सः। न इट्टा हृदि तं दुर्गा संप्राप्य चेत] 
ददशे चक्षरुन्मील्य भिक्षुक गायकं पुरः । नृत्यखंगीततः सा तु मिश्लुकस्य चो, 
दातुं ययौ सा रल्लानि खर्णपात्रस्थितानि च । 
भिक्षां ययाचे सिक्षुस्तां दुर्गा नान्यां ग्र्हीतवान्‌ ॥ ८३॥ f 
पुनश्च नत्तनं कर्तुमुद्यतः कोतुकेन च । मेना तद्वचनं श्रुत्या चुकोप विसं 
भिक्षुकं भत्संयामास बहिःकर्तृमुवाच तम्‌ । पत्नी त्रिलोकनाथस्य शिवस्य 
याच्ञामिमां प्रकुर्वन्तं दूरं कुरु सुभा षिणम्‌ । 
तस्मिन्नन्तरे तप्त्वा गिरिः खालयमाययौ ॥ ८६ ॥ 
ददशे पुरतो भिक्ष प्राज्रणस्थं मनोहरम्‌ । छृत्वा नारायणार्याञ्च गङ्गातीरै शो 
सन्मूत्तिध्यानविश्लेषशोकादुद्वि्ममानसः । श्रुत्वा मेनासुखाद्वार्ता जहासच कु 
आज्ञां चकार खचरं वहिः कर्तञ्च भिक्षकम्‌ | आकाशमिच दुःस्पशं प्रज्वलन्त 
तत शशाक बहिः कतु' समीपं गन्तुमक्षमः। ददर्शं भिक्षकं शैलः क्षणजारछी 
चन्दनोक्षितसर्वाडू भक्तानुप्रहकातरम्‌ । यद्यत्‌ पुष्पं प्रदत्तञ्च पूजाकाले ॥ | 
गाज्ने शिरसि तत्सं मिश्लुकस्य वंदर्श ह । धूप: प्रदीपो यो दत्तो नवें | 
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र |) स्तत्वं भिक्षुकस्य पुरः स्थितम्‌'। क्षण . दरश बिमुज चि री 

| किशोर सस्मितं श्यामञुन्द्रम्‌ । मयूरपि त हे 
"सर्वाङ्गं चनमाला विभूषितम्‌ । क्षणं ददर्श स्वच्छ्य शुर चन्र ॥ 
 टिशकरं व्याध्रचर्माम्बर परम्‌ । विमूतिगातरममडमस्थिमााविमषि ह 

व ्रोपीतश्च ततस्वणंजराधरम्‌। डमर्यडुहस्तत्ञ ताल षतम्‌ ॥६७॥ 


क्ष क्षणं ददर्श जगतां स्ष्टारञ्च चतुर्मुखम्‌ ॥ १०० ॥ 
| जपन्तं ्रीहरैर्नामस्घच्छ स्फटिकमालया | 
न| क्षणं सूय्यंस्वरूपञ्च ददर्शं त्रिगुणात्मकम्‌॥ १०१॥ . 
भवतत तं ज्वलन्तं व्रहातेजसा । षणमिस्वरुपञ्च उ्वलन्तमतितेजला । १०२ 
नक चन्द्ररूपं ददर्श ह । क्षणं तेजःस्वरूपञ्च निराकारं निरञ्जनम्‌ ॥१०३॥ 
खिल निरीहञ्च परमात्मस्वरूपिणम्‌ । एवं स्वेच्छामयं दृष्ट्या नानारूपघर परम्‌ ॥ 
शूपुळकः शोलो दण्डवत्‌ प्रणनाम तम्‌ । भक्तया प्रदक्षिणीछृत्य प्रणम्य च पुनः पुनः 
कृत्य हृषेयुक्तो ददर्श पुनरेच तम्‌ । वास्तवं मिश्चुकं दृष्ट्या शैलेन्द्रोषिष्णुमायया: 
विसस्मार च तत्सवं नानारूपधर परम्‌। * 
मिक्षां ययाचे मिश्चुस्तं मिक्षास्थालीस्वपाश्वंकम्‌॥ १०७ ॥. 
रक्ताम्बर: श्टङ्गचाद्यचिचित्रडमरुः करे । 
|  'दातसुत्खुको दुर्गा नान्यां भिक्षुः कदाचन ॥ १०८॥ ` 
| स्वीचकार शेलेन्द्रो मो हितो विष्णुमायया । 
ही मिक्षु: किञ्चिन्न जग्राह तत्रैवान्तरघीयत | १०६॥ 
| भू शनश्व मेनकाशैलयो: प्रिये । अहो दृष्टो जगन्नाथ आचाम्या स्वप्नच दिने ॥ 
व ना वञ्चयित्वा स्वस्थानं गतघान्‌ घिभुः । 
1) त्योभक्ति शिवे दृष्ट्या सर्वे देवाश्व चिन्तिताः ॥ १११॥ 
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चक्रः शक्रादयो युक्ति खमेरो रक्षणे भरात्‌ । 
एकान्तमत्या शैलश्चेत्‌ कन्यां तस्मै प्रदास्यति ॥ ११२॥ | 

भ्रुवं निर्वा णतांस्यः संप्राप्तोत्येव भारते । अनन्तरल्ञाधारश्चेत्‌ पृथ्वीत्यक्त, | 
रल्गर्भा मिघा भूमेमिथ्यैच भविता शुचम्‌ | स्थावरत्वं परित्यज्य दिव्य 
कन्यां शुलभतेद्त्वा विष्णुलोक गमिष्यति | नारायणस्यसारूप्यं भविष | 
संप्राप्य पार्षद्त्वञ्च हरिदासो भविष्यति । 
दशवापीसमा कन्या दीयते घ्राह्मणाय ताम्‌ ॥ ११६ ॥ , 
चेदज्ञाय पवित्राय चाप्रतिग्रहशा लिने । सन्ध्यायज्ञवेदपाठकारिणे सत्यवालि॥ 
अस्मै प्रदत्ता कन्या च दशवापीफलप्रदा । त्रिसन्ध्याकारिणे सत्यवादिने एना] 
चेदज्ञाय सुघिप्राय दत्त्वा सुफलदायिनी। परदारगृहीताय याजकाय दि 
शठाय सन्ध्याहीनाय घाप्यैकफलदा खुता। सवे सन्ध्यास्वगायत्रषिहीनाय शा! 
बैश्योद्वाय दत्ता या वाप्यद्धेफलदा रुखता । पापिने शूद्धजाताय विप्रश्नतोज्ञ। 
दत्ता चाण्डाळतुर्याय कन्या सा नरकप्रदा । ॥ 


७६८ 


विष्णुभक्ताय चिदुषे विप्राय सत्यवादिने ॥ १५२॥ - 
जितेन्द्रियाय दत्ता या विशद्वापीफलप्रदा। षष्टिवषेलस्थाणि दिव्यरूपं विधाय र| 
) 'एवम्भूताय दत्ता चेन्‌ मोदते विष्णुमन्दिरे । द्त्वा कन्यां खुशीलाञ्च हराय ह 
नारायणस्चरूपञ्च भवेदेच श्रुतौ श्चुतम्‌ । विष्णुभक्तो यदा कन्यां ददाति रिख 
-स लमेद्धरिदास्यञ्च धुवं विप्रोद्गवाय च । इत्यालोच्य खुराः सर्वे इत्वाच पव 
“गरु प्रस्थापित' जग्मुदिमालयग्रहं प्रति । गत्वा प्रणस्यच गुरं सवे चि 


अनिच्छया सुतां द्रवा फळं तूणे लमिष्यति । कालेन यातु शैठेन््रशचेद | 
'अनन्तरलाधारश्च त्वमेष रक्ष भारते । देवानां वचनं श्रत्वा प्रददौ कणे | 
- “न स्घीचकार स्व गुरुः स्मरन्नारायणेति च । उचाच देववर्गा श्च सत्स । ३ 

वेद्वेदान्तविज्ञाता महाअक्तो हरौ हर ॥ १३१ ॥ | 
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८ ७६६ 
| श्रयतां मद्वचः सत्यं हे देवाः स्वार्थसाधकः । 
३ नीतिसारश्च वेदोक्तं परिणामसुखाघहम्‌ ॥ १३२ ॥ कर 


४ शवयोर्भक ये च निन्दन्ति पापिनः । भूदेचान्‌ ब्राह्मणांश्रेव स्वगुरु च पतिव्रता | 
पै पतिमभिशक्षुत्रहाचारीसष्टिवीज्ञान्‌ सुरांस्तस्था । 
पच्यन्ते कालसूत्रे ते यावचन्द्रदिषाकरों॥ १३७ | 
परपरत्रपुरोषेषु शेरते ते दिचानिशम्‌ । भक्षिता कीटनिकरे: शब्द कुर्वन्ति कार ॥ 
|| ये निन्दन्ति च ब्रह्माणं स्टार जगतां गुरुम्‌ । 
छ , शिवं खुराणां प्रवरं दुर्गा' लक्ष्मी सरस्वतीम्‌ ॥ १३६ ॥ 
सश्च तुलसी गां वेदांश्च वेदमातरम्‌ । अतं तपस्या पूजाञ्च मन्त्र मन्त्रप्रदे गुरुम्‌ ॥ 
गपच्यन्ते न्धकूपे वे चायुषोऽद्धं विधेरहो। भक्षिता:सर्वेसड्ेश्व शब्द कुवेन्तिसन्ततम्‌ 
निनदन्ति हृषीकेशा देवलास्यं विधाय च । विष्णुभक्तिप्रदञ्जैच पुराणञ्च श्रुतेः परम्‌ ॥ 
 गोपीब्राझ पाश्च सदाचितान्‌ । ते पच्यन्ते घटे देवा विधातुरायुषा समम्‌ 
रा ऊदुध्वेजंघा: सपंसङ्केश्च वेष्टिताः । भक्षिता विकृताकारे: कीर: सपेसमाइचैः 
इपिकातराभीताः शब्द कुर्वन्ति सन्ततम्‌ । श्लेष्ममूतपुरीषाणि भुवं भक्षन्तिक्षोसिताः 
| उरकां ददति रुष्टाश्च सन्मुखे यमकिङ्कराः । 
| जिसन्ध्यन्तजेनं इत्वा कुवन्ति दण्डताइनम्‌ ॥ १४३ ॥ 
"त मूजपानश्च प्रहारेस्तृ घितान्‌ भिया । तदा कल्पान्तरे षटं सुष्टिञच प्रथमे पुनः ॥ 
हे तेषां भवेत्‌ प्रतीकार इत्याह कमलो इव ॥ १४५ ॥ 
| त्वा हि शिषनिन्दाञ्च यास्यन्ति नरकं सुरा: । 
| ब्ममेबोपकारश्य कर्तुमिच्छथ पुत्रकाः ॥ १४६ ॥ 
|. पेरितो दक्षो द्त्वा शूलभते सुताम्‌ । न पापं परमैश्‍वय्ये संग्राप हरनिल्दुकः ॥ 
1. घुतांदस्बा तुय्येपुण्यं ललाम सः। अहो विहायसारूप्यं तुच्छेसगंललाभसः 
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"जु “चे युष्माकं गत्वा शैलं खुरा: । सम्पाद्यत स्वमतं शेलेन्द्रस्य प्रयल्तत॥ 
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अनिच्छया खुतांदत्त्वा सुखं तिष्ठतु भारते। तस्मेमत्तयासुतादत्वामोक्ष प्य. 
पश्वातसतर्षयःसबै ग्रहीत्वा तामसुन्धतोम्‌ । चुं तस्य गरहंगत्वा योधयिष्यन्ति 

विना पिनाकिनं दुर्गा घरं नान्यं चरिष्यति । अनिच्छया खुतां तस्मै प्रदार्यग 
त्येवं कथितं खवं देवा गच्छन्तु मन्द्रिम्‌ । 

चाकूपतिः शीध्रं तपसे स्वर्णदीङ्गतः ॥ १५३ ॥ | 

इति श्रीत्रह्मवैचर्त्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे भरीकृष्णजन्मर् 

राधिकाङष्णसंचादे चत्वारिश्तमोऽध्यायः । 


॥ 


एकचखारिशत्तसो उध्यायः 


देवन्रह्मसंवादबणेनस्‌ । 

श्रीकृष्ण उचाच । | 
तदा देवाःसमालोच्य जरुस्ते ब्रह्मणो ऽन्तिकम्‌ । सर्वेनिवेद्यामासुब्रेह्मणं ती 
देवा ऊचुः । ` Ff 

ततः सृष्टौ जगत्स्रष्टा रल्लाधारो हिमालयः । स चेत्प्राप्स्य तिमोक्षञ्च र्गा | 
. जुतां शलभते दत्त्वा भक्त्या शैलेभ्वर:स्वयम्‌ । नारायणस्यसारूप्यंसम्माप्प्यात्ती! 
त्वं तस्य निन्दनं कृत्वा चिमति प्रतिपाद्य । त्वयाचिना क्षमो नान्यो गच्छग 
देवानां चचनं श्रुत्वा तानुघाच विधिः स्वयम्‌ । वचनं नीतिसारञ्च कर्णपीयूएग/ 
SE ब्रह्मोचाच । | 

नाहं कत्त क्षमो घत्साःशिघनिन्दां खुदुष्कराम्‌ । सम्पद्विनाशरूपाञ्च विपदो 


ब्रह्मणो चचनं श्रुत्वा तं प्रणम्य सुरा: प्रिये । . I 
शीध्रं ययुस्ते केलासं. गत्वा च तुष्टुवु शिवम्‌ ॥८॥- - म १८ | | 
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#ध्थायः | #“पिप्रुपेण शिषस्य हिमाल्यसमीपे गमनम्‌ # ८० 

यामा शङ्कर करुणार्यम्‌। स ययौ शेल हत 
ह सब शीं गत्या लम देय । रसिद शशवदसिदिःखवडिनी ॥ 
र समामध्ये ससुवास सुदा न्वितः । बुः परिः पारवतीलित; स्वयम 


१ तत्र विप्ररूपी शिवः स्चयम्‌। समाजगाम सहसा 
दण्डी छत्री दीघेवासा बिभ्रत्तिलकमुत्तमम्‌ । 000“ 


३ | करै स्फटिकमालाऱ्य शालग्रामं गले दधत्‌ ॥ १३॥ 
सगणश्व हिमालयः। ननाम दण्डवदुभूमौ 
या भक्तया प्राणेशं चि हक + 
आशिषं युयुजे विप्र: सर्वेषां प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ १५॥ 
शीघ्रमुघास ब्राह्मण: स्वयम्‌ । मधुपर्कादिक सर्व जग्नाह प्रीतिपूवेकम्‌ ॥ 
कुशल शैलो ब्राह्मणं को भवानिति | उचाच सर्च पिप्रेन्द्रों गिरीन्द्रं सादरेण च 
ब्राह्मण उघाच। 
वृत्तिमाश्रित्य भ्रमामि धरणीतले । मनोयायी सर्वगामी सर्वजञोऽद गुरोवेरात्‌ 
शातं शङ्राय सुतां दातं त्वमिच्छसि । इमां पद्मासमां दिव्यामन्नातकुळशी लिने ॥ 
प्रियायासङ्गायारूपाय निर्गुणाय च । शमशानगामिने सर्वभूतनाथाय योगिने ॥२० 
किससे: दिगात्राय चिभूतिभूषणाय च । व्यालय़ाहिस्वरूपाय कालव्यायादयाय च 
शुतवऽज्ञायानाथायाचन्धवे भवे । त्तस्वर्णजराभारधारिणे निर्धनाय च ॥ २२॥ 
बयसेऽतीषडद्राय चाषिकारिणे। सर्वाश्रयाय भ्रमिणे नागहाराय मिक्षवे ॥ 
ग शानिनां श्रेष्ठ नारायणकुलोद्ववम्‌। स ते पात्राबुरूपश्च पावेतीदातूकर्मणि ॥ 
' सेरमुखः श्रुतिमात्राद्वविष्यति । लक्षशैलाधिपस्त्वञ्च न तस्वैको 5स्तिबान्धवः 
| मेनकां प्रश्नंकुरु शीघ्र प्रयतः । सर्वान्‌ पप्रच्छ यल्लेन है बन्धो पा्ेतीविता 
/) 4 रोगिणे नौषधं शश्वत्कुपथ्यं रोचते सदा । 
| पुत्वा ब्राह्मण: शीघ्रं सनात्वा भुवा मुदान्वितः । 
जगाम स्वाल्यं शान्तो चृन्दाचनपिनोदिनि ॥ २७॥ 
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८०२ 
बचः श्च॒त्वा मेनोचाच दिमालयम्‌ । शोकेन साश्रुनयना हरेर ५. | 
मेनकोघाच । 
णु शैलेन्द मद्वाक्रं परिणामछुल्ञाचदम| इच्छ प्रोलघरानस्मै न 
त्यक्ष्यामि सर्वान्विषयान भक्ष्यामि बिषमेच च। 
गले बध्वाम्विकां पश्य यास्यामि घोरकाननम्‌ ॥ ३०॥ | 
ग्रहीत्वा पार्वतीमिना गत्बा कोपालयं रुषा । त्यक्तचा55दार रुद्न्ती च चकार; 
तस्मिन्नन्तरे तत्र वरिष्ठो श्राठमिः सह | आजगाम पुनस्तश्च युक्ता पञ्चा) 
प्रणम्य शेळस्तान्‌ सचान्‌ स्व्णेसिहासनंददो । द्वा पोड़शोपचारं पूजया 
ऋषयश्च सभामध्ये सुखमूषुः सुखासने जगामारम्धती तूर्णं यत्र मेना च प 
गत्वा ददश मेनाञ्च शयानां शोकसूच्छिताम्‌। 
उघाच मधुरं साध्वी साघधानां हितं वचः ॥ ३५ ॥ 
अरुन्धत्युचाच । 
उत्तिष्ठ मेनके साध्वि त्वद्णृहेऽहमरुन्यती | 
पितणां मानसीं कन्यां मां जानीहि विधेचंधूस्‌ ॥ ३६ ॥ 
अस्न्धत्याः स्वरंश्रत्वा शीघ्रसुत्याय मेनका । उघाच शिरसा नत्वा तां पा 
सेनकोचाच । | 
अहोऽद्य किमिदं पुण्यमस्माकं पुण्यजन्मनाम्‌ । घधूजेगद्वियेः पल्ली षरिएस 
सम्प्रमेणेदमेचोक्तं गृह तेऽहञ्च किङ्करी । ईश्वरी जगतां स्ष्टुरागता वहुपुण्फ|| 
पाद्यं द्त्वा स्वर्णपीठे चासयामास तां सतीम्‌ । | 
भोजयामास सिष्टान्नं बुभुजे कन्यया सह ॥ ४० ॥ 
शिवस्य हेतोनोंतिश्व बोधयामास मेनकाम्‌ । अरुन्धन्ती प्रसङ्गेन सम्ब 
अथ शेरसुषीन््राश्चःनीतिसारं परं घच: । बोघयामालु 
' शेलेन्द्र भूयतां वाकयमस्माकं शुभकारणम्‌ । शिवाय पार्वती देदि.संदत | 
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ब्राह्मणस्य 


| हार्विचमोउथ्यायः ] ` * हिमालयचशिषठसंवादवर्णनमू कु ८०३ 

` | देवेशं बोघयाशु प्रयल्लतः । तब शङ्काविनाशाय ब्रह्मा सस्बन्धकर्मणि [४४ 

| ॥ दारसंयोगे शङ्करो योगिनां घर: | विघे प्राथनया देचस्तव कन्यां अहीष्यति 

| ७ हपस्यान्ते प्रतिज्ञानं चकार सः । हेतुद्दयेन योगीन्द्रो विवाहञ्च करिष्यति I 

वचन श्रत्वा प्रदस्य च हिमालय: । उघाच किञ्चिद्वीतश्च पर चिनयपूर्वकम्‌ ॥ 
हिमालय उघाच। 

शिवस्य राजखामग्रीं न हि पश्यामि काञ्चन। ` 

| क्रिञ्चिदाश्रममैश्व्यं कि वा स्वजनवान्धवम्‌ ॥ ४८॥ 

है. पतिनिर्ठित्तयो गिने दातुमहेति । यूयं विधातु:पुत्राश्च सत्यं चदत निश्चितम्‌ ॥ 

(हाय पुत्राय पिता कन्यां द्दातिचेत्‌ । कामाल्नोभाड्यान्मोहाच्छताब्दं नरकं ब्रजेत्‌ 

१ स्याम्यहं कन्या मिच्छया शूछपाणिने। यद्विधानं मवेद्योग्यसृषयस्तद्विधीयताम्‌ 

शढ्यवचः श्रुत्वा वृशिष्ठो चिधिनन्द्नः । वेदवेदाङ्गविज्ञाता वेदोक्त वक्तुमुद्यतः ॥ ५२ 

चशिष्ठ उचाच। 

त्रिविधं शेळ लौ किके थे दिके तथा । सबं जानाति शास्त्र्ञो निर्मेलज्ञानचक्षुषा॥ 

त्यमहितं पश्चात्‌ साम्प्रतं श्रुतिछुन्द्रम्‌ । सुवुद्धं शत्रुवेदति न हितश्च कदाचन ॥५४ 

खत्री तिजनक परिणामसुखावहम्‌ । दयालुधमंशीलश्व बोधयत्येच बान्धवम्‌ ॥५५॥ 

| श्रुतिमात्रात्‌ सुधातुल्यं सर्वकाळे सुखावदम्‌। | “ 

[॥ सत्यसार हितकरं वचसां श्रेष्ठमीप्सितम्‌ ॥ ५३ ॥ 

ह| पञ्च त्रिविधं शेळ नीतिशास्त्रनिरूपितम्‌। 

| कथ्यतां त्रिषु मध्ये किं घदामि घाक्ममीप्सितम्‌ ॥ ५३ ॥ 

हप हीनश्च शाङ्करस्त्रद्शोशवरः। तत्त्वज्ञानसमुद्रेषु संनिमग्नेकमानसः ॥ ५८ ॥ 

| ` आपातप्रमसस्पत्तिविद्युच्छीरिष नाशिनी । । 

| सदानन्दस्येश्‍वरस्य स्वात्मारामस्य का स्पृहा ॥ ५६ ॥ 

| | गृही ददाति स्वसुतां राज्यसस्पत्तिशालिने | 


के. 
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निराकारश्च साकारो विभुः स्वेच्छामयः स्वयम्‌ ॥ ६३॥ 
य ईशस्त्रिविधां सूत्ति विधत्ते सृष्टिकर्मणि । 
सृष्टिस्थित्यन्तजननी त्रहमविष्णुशिवाभिधाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
ब्रह्मा च ब्रह्मलोकस्थो विष्णुः क्षीरोदचासकृत्‌ । 
शिचः कैलासवासी च सर्घाः कृष्णचिभूतयः ॥ ६५॥ 
शरीकृष्णश्च द्विघाभूतो द्विसुजश्च चतुर्भजः । चतर्मंजश्व चेकुण्ठे गोलोके स्म 
तस्य देवस्य तेंऽशाश्च त्रह्मविष्णुमहेश्‍वराः । केविद्देचाः कलास्तस्य काङ्ग 
कृष्ण: सृष्ट्युन्सुखथ्यापि प्रकृति तत्र निमंमे। निर्माय ताञ्च तद्यो वीयव 
ततो डिम्भः समुद॒भूतस्तन्मध्ये च महाचिराट्‌। 
महाविष्णुः स विज्ञेयो श्रीकृष्णः षोड़शांशकः ॥ ६६॥ 
नाभिपद्योद्धवो ब्रह्मा तस्येव जलशायिनः । भालोद्ववस्तस्य ष्टुः | 
मद्दाविष्णोर्चामपार्श्वात्‌संभूतो घिष्णुरेच च। सर्व प्राकृतिकाःशैल ब्रहमविष ॥ 
धत्ते चतुविधां मूति प्रकृतिः रप्णसंभवा । अंशेन लीलया सुष्ट्यौ कल्या बु 
कृष्णवामाङ्गसंभूता राधा रासैश्वरीस्घयम्‌ । मुखाद्घा स्वयं घाणी रागाणि 
वक्ष:स्थलोद्ववाः लक्ष्मी: सवेसम्पत्स्घरूपिणी । 
. शिषा तेजःसु देघानामाचिर्भाव चकार सा ॥ ७४ ॥ र 
निहत्य दानघान्‌ सर्वान्‌ देवेभ्यश्च भ्रियंद्दौ । प्राप्य कल्पान्तरे जन्म जळे 
नाम्नासतीशिवं प्रापदक्षस्तस्मैददी च ताम्‌ । योगेनदेह तत्याजश्वुत्वा सा म. 


शिवा शिवस्य पक्षीय शैल जन्मनि जन्मनि । “4 
. कर्पे क्पे बुद्धिरुपा शानिनां जननीपरा ॥ ७८॥ - 
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बे तमोऽध्यायः ] “क दिमालयवशिष्ठसंचाव्चर्णनम्‌ & 
क तिस्मरा च सर्वज्ञा सिदिदा लिदिङपिी | 


| स्या अस्थि चिताभस्म भवत्या धत्ते शिब स्वयम्‌ ॥ ७६ 


८१५ 


हि तवं स्वेच्छया कच्यां देहि भद्र शिवाय च। 
| अथवा सा स्वयं कान्तस्थानं यास्यति द्रक्ष्यति ॥ ८० | 
| दस्य या कान्ताखा तं प्राप्रोतिचछ्भम्‌ । प्रजापतेनिचन्धञ्चन को 5पिखण्डितुक्षसः 
।हलोत्ठकम्पुःस्वात्मारामब्चतत्त्वपित्‌। तुष्टुबुस्तंसुरा:सबैतारकाख्यरेनपीडिता 
पीड़न॑ द्वष्ट्चा ब्रह्मणा प्रार्थितो चिभु । कृपया स्चीचकाराशु कृपालुदवसंसदि 
पिप्रतिशषायो गीन्द्रो दुष्ट्या शमसंख्यकम्‌ । ढुहितुस्तेतप:स्थानमाजगामद्विजात्मकः 
| तामाश्वास्य वरं दत्वा जगाम निजमन्द्रिम्‌ । 
कै | तच्छ त्वेचाययुः सचे सुराः शक्रादयो मुदा ॥ ८५॥ 
गणश्च भगवान ब्रह्मा ध्मश्च सांप्रतम्‌ । ऋषयो सुनयः सच गन्धर्घा यक्षराक्षसाः 
सर्व मुदा युक्तः खमालोचनकत्‌ भिः । प्रस्थापिता घयं शीघ्रमनृणा सा अरुन्धती 
[प्रबोधने प्रीतिवेद्धेते महती सदा । संप्राप्तशुभकार्य्यञ्च सवंकालसुखाबहम्‌ ॥ ८८ ॥ 
है| शिवां शिवाय शैलेन्द स्वेच्छया चेन्न दास्यसि। 
| भविता वा घिवाहश्च भवितव्यबलेन च॥ ८६॥ - 
देवो यो नारायणसहदायचान। रल्लसारर्‍ये इत्वा देवानां प्रवर चरम्‌ ॥ 
घरेण्यं तं ज्ञानिनाञ्च गुरोर्गरुम्‌ । आदिमध्यान्तरहितमविकारमजं परस्‌ : 
हौ शिवाये स शिषश्च तपसः स्थळे । नहीश्वरप्रतिज्ञातं दुखं विफलं भवेत्‌॥ 
्स्तम्पय्यन्तं सर्च नश्वरमस्थिरम्‌। अहो प्रतिज्ञा दुळेङ्ग्या साधूनामषिनाशिनी 
| एको महेन्द्रः शैलानां पक्षान्‌ चिच्छेद लीलया। 
पषनो ळील्या मेरो श्टङ्गमङ्घै चकार ह ॥ ६४॥ 
| थप योद्धारः सुरैः सह दिमालर्य। पतिष्यन्ति सुषु पवनः प्रेरिताः क्षणात्‌ 
रोपं यदे शैलेन्द्र सवेसम्पद्विनशयति। सर्घान्‌ रक्षति तद्वा घिना च शरणागतम्‌ 
पराथ प्राणांश्च दातुमहे ति । पुत्रदारधनं सा निति नीतिषिदो बिदुः [शा 
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दत्त्वा घिप्राय स्वसुतामनारण्यो नृपेश्चरः । ब्रशापाद्विसुक्तश्च 
घिदो जनाः । 

ब्रह्मशापनिममश्च त्रह्मण्यमतिकातरम्‌ ॥ ६६ ॥ | 

त्वमेच शैळराजेन्द्र खुतां दत्वा शिघाय च । रक्ष सचान बन्धुघगान्‌ घरे न्ता 

घशिष्टस्य वचः श्रुत्वा प्रदस्य पर्वेतेश्वरः । पप्रच्छ नुपत्वत्तान्तं द्येन कि. ५ 

- हिमालय उवाच । ह 

कस्य वंशोद्गचो ब्रहमन्ननारण्यो नृपेश्वरः | सुतां दत्त्वा स च कथमरक्षत्‌ ह 

वशिष्ठ उवाच । | 

मनुवंशोद्चो राजा सोऽनारण्यो नृपेश्‍वरः। चिरजीधी धर्मशीलो वैष्णवो बिज्ञ 

स्वायम्भुघो मनुः पूर्वं ब्नह्मपुत्रो$तिघामिकः । राज्यं चकार धर्मेण युगा 

ततो जगाम वेकुण्ठं सहितः शतरूपया । 

संप्राप्य दास्यं सान्निध्यं हरेदांसो वभूच इ ॥ १०५ ॥ 

मनुवंभूच तत्पश्चात्‌ स्वयं स्वारोचिषो महान्‌। स्वारोचिषे गते शैल वभू ए 

उत्तमे निर्गते धमी तामसो मनुरेव च । ततो मनुर्वेभूचात्र रेवतो ज्ञानिनां | 

चाक्षुषश्च ततो ज्ञेय: भ्रांद्धदेवश्व सप्तमः । साचणिरष्टमो शेयः रसूय्यतो 

चैत्रवंशोद्वघो राजा पुराऽऽसीत्‌ सुरथो शुषि । 

नवमो दक्षसाचणित्रेझलाचणिको दश ॥ १०६ 

, एकादश मनुभरेषछोःधमंसार्धाणरुच्यते। ततश्च स्द्रसार्चाणविष्णुभकतो नँ 

_ तत्परो देवसाच्णिरिन्द्रसावणिकस्ततः । इत्येव कथितं बन्धो मनवश्च वतु 

तेषु समतीतेषु बभूष ब्रह्मणो दिनम्‌। इन्द्रसाधणिवृत्तान्त सर्वं मत्तो गि. 

मनूनां प्रवरो धर्मो शुद्धमक्तो गदाभृतः । चकार राज्यं धर्मेण युगानामेररग 
राज्य दत्वा सुरेन्द्राय जगाम तपसे घनम्‌ । 

सुरेन्द्रस्य सुतः श्रीमान्‌ श्ीनिकेतुर्महाबलः ॥ ११४ ॥ 

तस्य पुत्रो महायोगी पुरीषतररेच च । तस्य पुत्रोऽतितेजस्वी गोका 
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0 तस्तस्य तत्पुत्रो भानुरैव च । पुण्डरीकः सुतस्तस्य 
ङ्गी तत्पुत्रो भीमएवच । तत्पुत्रोऽपि यशक्चन्द्रो यशसाचशशीजित 
£ ° सन्तो गायन्ति सन्ततंसुरोः । तस्य पुत्रो घरेण्यञ्च पुरारण्यञ्चतत्सुत 
हत्युत्रो घार्मिकः श्रीमान्‌-घरारण्यञ्च एच च। 
तत्पुत्रो मङ्कळारण्यस्तपस्घी ज्ञानिनां घर: ॥ ११६ ॥ 
` - नपश्चेष्ठस्तपसे पुष्कर गतः। सुचिरञ्च तपस्तप्त्वा घरं छन्ध्वा महेश्वरात्‌ ॥ 
वैणवं पुत्रमनारण्यं जितेन्द्रियम्‌ । दत्त्वा तस्मै च राज्यञ्च जगाम तपसेचनम्‌ 
| रो नपेष्ठः सप्तद्वीपमहीपतिः । चकार यज्ञशतकं भृगुणा च पुरोधसा॥१२२॥ 
शक्रत्वं न लेभेनश्चरंसुधीः। लीलया च जितःशक्रोलीलया च जितोबलिः 
दानवेन्द्रा चै ज्वळता स्वेन तेजसा। बभूवुः शतपुत्राश्च राज्ञस्तस्य हिमालय ॥ 
कन्यका सुन्दरी रम्या पद्मा पद्मालयासमा | 
सा कन्या यौचनस्था च वभू पितृमन्दिरे ॥ १२५॥ 
| चारं प्रस्थापयामास चराय नृपतीश्वरः ॥ १२६ ॥ 
बदा पिप्पलादश्च गन्तं स्वाश्रमसुत्सुकः । तपःस्थाने निर्जने च गन्धव स ददर्श ह॥ 
क निमगनचित्तश्च शटङ्गाररखसागरे । कामादतीवमत्तञ्च न जानन्तं दिषानिशम्‌॥ 
दृष्ट्या तं सुनिशादूलः सकामश्च बभूव ह। 
ततः सुभञ्नचित्तः सन्‌ चिन्तयन्‌ दारसंग्रम्‌॥ १२६ ॥ 
ुष्पमद्रायां खात गच्छन्‌ सुनीश्चरः । ददशे पद्मां युवती पद्मामिव मनोरमाम्‌ 
कन्येति पप्रच्छ समीपस्थान्‌ जनान्‌ सुनिः। जना निवेदनश्वक्रुःपद्मानाराण्यकन्यका 
मुनिः स्नात्चाभीष्टदेवं सम्पूज्य रा धिकेश्वरम्‌ । यु 
| जगामः कामी भिक्षार्थमनारण्यसभां गिरे ॥ १३२॥ - 
जा शीध्रं मुनि दृष्ट्या प्रणनामभयाकुलः । मधुपा दिक द्त्वा पूजयामास भक्तितः । 
तशवं गृहीत्वा च ययाचे कन्यकां मुनिः। मौनी बभूव नृपति किश्चिणिवेक्तुमक्षमः 
; पुनयेयाचे तं कन्यां देहीति मे नप । अथवा भस्मसात्सवै करिष्यामि क्षणेन च 


® 
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_ सर्वे बभूबुराच्छना गणाश्च तेजसा सुनेः। सरोद राजा सगणो इ द< | 
महिष्यो रुदः सर्वा इति कतंव्यमक्षमाः। रुख 
मूच्छों प्राप महाराज्ञी कन्यामाता शुचाकुला ॥ १३७ || | 
पण्डितो नीतिशास्नज्ञो बोधयामास भूपतिम्‌ । . 

महिषीञ्च नृपखुतान्‌ कन्यकां नी तिमुत्तमाम्‌ ॥ २३८॥ , 
अद्य वापि दिनान्ते वा दातव्या कन्यकानूप । पराय चिप्रादन्यस्मै कस्मैवा 
सत्पात्रं ब्राह्मणादन्य न पश्यामि जगत्त्रये। सुतां द्त्वा च मुनये रक्षस्व ८ श्‌ 
राजकन्यानिमित्तेन सर्वेसम्पत्‌ प्रणश्यति। सवं रक्षति तत्त्यक्तवा चिना त १ ॥ 
राजा प्राज्ञवचःश्रत्वा विलप्य च सुहुमुुः। कन्यां सालङकता कृत्वा मनीस 

कान्तां गृहीत्वा स सुनिमु दिः स्वालयं ययौ । 
राजा सर्वान्‌ परित्यज्य अगाम तपसे शुचा ॥ १४३ ॥ 
भर्तृश्च दुहितुः शोकात्‌ प्राणांस्तत्याज खुन्द्री । | 
पुत्रा: पौत्राश्च भृत्याश्च मूच्छा प्रापुन पं चिना ॥ १४४॥ । 
अनारण्यस्तपस्तप्त्वा चिन्तयन्‌ राधिकेश्वरम्‌ । गोलोकनाथंसंसेव्यगोढोक्ञरगा 
बभूव कीत्तिमान्‌ राजा ज्येष्ठपुत्रो नुपस्य च । पुत्रवत्‌ पाळयामास प्रजा: सा 
इति श्रोत्रह्मवेत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मण्हे- | 
नारण्यकन्यकोपाख्यानं नामैकचत्वारिशो$ध्याय: । . | 


द्विचत्वारिशोऽध्यायः 
छ न् प्न] 
क... अनारण्यकन्यकोपाख्यानम्‌ 
: । _ वशिष्ठ उघाच। 
>थानारण्यस्पकन्या सिषेब्े भक्तितो मु निम्‌ । कर्पणामनसावाचा..ट 
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| कदा स्घर्णदी स्नातुं गच्छन्तीं सस्मितां सतीम्‌ । - -.. . 
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पु निरतं सत्यक्षं मरणोन्मुखम्‌ 1 विहाय पश्य राजेन्द्र रतिशूर स्मरातुरम्‌ ॥ 
कति सुन्दर पुण्यात्‌ सौन्दर्यं पूर्वेजन्मतः । सफल तद्रेतस रसिकालिङ्गनेन च 
सहस्नसुन्दरीकान्तं कामशास्त्रविशारदम्‌ | 
किडूरं कुरु मां कान्ते परित्यक्ष्यामि ता अपि ॥ ६॥ 
लिनिजेने समये शेले शेळे नदे नदे । पुष्पोद्याने पुष्पिते च खुगन्धिपुष्पवायुना॥१०॥ 
बिचन्द्नारण्ये चारुचन्द्नवायुना । विहरिष्यामि कामेन कामिन्या च त्वया सह॥ 
चरेण दग्धायाः शान्ति कतुंमहं क्षम: । विहरस्व मया साड जन्मेदं सफल कुर 
तं स्वर्थादवरूह्य च । ग्रहीतुमुत्सुकं हस्ते तमुवाच पतिव्रता ॥ १३ ॥ 
पद्योबाच । 
[ण्छ गच्छ दूरं पापिष्ठ भूमिपाधम । मां चेत्पश्यसिकामेन सद्यो भस्मभविष्यसि 
[वं मुनिधेष्ठं तपसा पूतचिग्रहम्‌ । विहाय त्वां भजिष्यामिस्त्रीजितं रतिलम्पटम्‌ 
स्त्रीजितस्पशेमात्रेण सर्च पुण्यं प्रणश्यति | 
| भूमौ पातकी पापात्‌ पापिनां स्त्रीजितात्परः ॥ १६ ॥ 
|च स्त्रीभावं त्वां येन त्रचीषि च । अविष्यति क्षयस्तेन कालेन मम शापतः . 
| सतीशापं नृपसूति विहाय च । घृत्वा स्वघूति देवेशःकम्पमान उवाच ताम्‌ | 
७.  -:.. धर्म उघाच। हज जट 
हि मां अम धमनं गुरॉगर्म्‌ । परश्रीमातवुदिज्ञ तं सन्त सति ॥ ` 


॥ 00? 
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अह तवान्तविज्ञातुमागतस्तव सन्निधिम्‌ । युष्माकञ्च मनो याने तथापि स 
` कृतं मे दमनं साध्वि न विरुद्द यथोचितम्‌ । ॥ 
शास्तिः ससुत्पथस्थानामीश्‍वरेण विनिर्मिता ॥ २१॥ | 
धर्म स्वधमं विज्ञातुं काळं कलयितुं क्षमः। विधातारं संचिघातु तस्मै | 
संहतु' यःक्षमःकाळे संहर्तारं भवं विशुः । खष्टार लीलया सष्टु तस्मै कृषा 
शत्रं विधातुं मित्रञ्च सुप्रीति कलह क्षमः । सष्ठ नष्ट तदेचञ्च तसमै ह्या 
शापं परदातुं स्वाश्च सुखडुःखवरान्‌ क्षमः सम्पदं विपद्‌ यो हि तस्मै का 
प्रकृतिनिमिता येन महाविष्णुश्व निर्मितः । 
्रह्मविष्णुमहेशाद्यास्तस्मै कृष्णाय ते नमः ॥ २६ ॥ 
येन शुक्लीक्वत॑ क्षीरं जळ शीतं छतं पुरा । दाहीइतो इताशश्च तस्मे ष्णा 
अतितेजःसमुत्थाय तेजोरूपाय मूर्तये । गणश्रेष्ठनिर्गुणाय तस्मै कृष्णायते 
सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वेषामन्तरात्मने । सवंचन्धुस्वरूपाय तस्मे कृष्णाय तेव. 
इत्युस्चापुरतस्तस्यास्तस्थौ धर्मोजगदुशुरुः। सा साध्वीतञ्च विज्ञाय सहसो 
पझोचाच । | 
त्वमेव धमेःसर्वषां साक्षी च सर्वेकर्मणाम्‌। सर्वान्तरेषु सर्घात्मा सवशः सः 
कथं मनो मे घिज्ञातुं घिड्म्बयसि किङ्करीम्‌। 
यत्‌ कृतं त्वत्‌ङृते ब्रह्मन्नपरांधो यभूच मे ॥ ३२॥ 
त्वञ्च शस्तो मयाऽज्ञानात्‌ स्लीखभाषात्‌ क्रुधा घिभो । 
का व्यवस्था भवेत्तस्य चिन्तयामीति सास्प्रतम्‌॥ ३३॥ 
आकाशोऽसौ दिशः सर्वा यदि नश्यन्ति चायचः । 
तथापि साध्वीशापस्तु न नश्यति कदाचन ॥ ३४॥ 
त्वञ्च नष्टो भचसि चेत्‌ सृष्टिनाशो भवेत्तदा । इतिकर्तव्यतामूढ़ा तथापि 
सत्ये पूर्णश्वतुष्पादेः पौर्णमास्यां यथा शशी । चिराजसे देचराज सः 
पाद्क्षयश्च तरेतायां भगषन्‌ सबिता तच । पादौ परौ. द्वापरे च तृतीय | 
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८११ 
स्तघाच्छको भविष्यति । पुनः सत्ये समायाते परिपूर्णो भविष्यसि 
तर्वव्यापकस्त्वं तद्न्येछु च कुत्रचित्‌ । यत्र स्थानं तबाधारो चदामिश्रयतांचिभो 
सर्वेछु यतिषु त्रह्मचारिषु । पतित्रतासु प्राश्नेघु घानप्रस्थेषु भिक्षुषु ॥ ४०॥ 
१. धर्मशीलेष सतु सद्वदेश्यजातिषु। द्विजसेविषु शूद्रेषु सत्संसरग स्थितेषु च ॥४१ 
पूर्णा धर्मराज घिराजसे। युगे युगे तघाधारा यत्र पुण्यतमा जनाः ॥ 
|. द्यवटविल्वेष्ठ तुलसीचन्दनेधु च । दीक्षापरीक्षाशपथगोष्ठगोष्पदभूमिषु ॥ ४३॥ 
र| विघाहेषु च पुष्पेषु चिद्यमानोऽसि शाखिषु । 
देचालयेछु तीथंछु सतां शाश्वदुगृहेषु च ॥ ४४॥ 
इञ्चबणे जळेषु च सभासु च । श्रीृष्णगुणनामोक्तश्चतिगीतथलेषु च ॥ ४५ ॥. 
पोन्याययज्ञसाक्षिस्थलेछु च । गवां ग्रहेष गोष्वेच चिद्यमानो हि पश्यसि ॥ 
ता ते न भविता धमे तेशु स्थलेषु च। पतदन्येषु शता यदगम्यञ्च तच्छृणु ॥४५॥ 
मर, ठीष च सर्घासु गृहेषु नरघातिनाम्‌ । नरघातिषु नीचेषु मूर्खेषु च खलेषु च ॥४८॥ 
|.तागुरिप्ेष्टपाल्यानां धनहारिषु। असन्नरैष धूर्तेषु चौरेषु रतिभूमिषु ॥ ४६ ॥ 
रोदरसुरापानकलहानाँ स्थलेषु च । शालग्रामसाधतीर्थपुराणरहितेषु च ॥ ५०॥ 
घादेघु तालच्छायासु गविष । असिजीचिमसीजीषिदेषलग्रामयाजिष ॥५१॥ 
सोपजीविषु । भत्‌ निन्दितनारीषु ख्रीजितेषु च पुंसु च ॥५२॥ 
दीक्षासन्ध्याचिष्णभक्तिचिहीनेष द्विजेष॒ च | 
| साङ्गकन्याचिक्रयिषु खयो षिद्विक्रयिष्चथ ॥ ५३॥ 
[माम यिष प्रभो । मित्रद्रो दिकृतश्नेष सत्यविश्चासघातिष ॥५४॥ 
एणगतहीनेघु चाथितष्नेषु नुष्वपि । शश्चन्मिथ्योक्तिशीळेु तथा सीमापहारिषु ॥ 
| कामात्‌ क्रोधात्तथा लोभान्मिथ्यासाक्षयप्रषादिघु । 
' पुण्यकमंविद्दीनेषु पुण्यकं घिरोधिषु ॥ ५६ ॥ 
| एमि निन्देष॒ नाधिकारस्तघ प्रभो । ममापि वचनं सत्यं बभूच तत्क्षणं तव) 
| यास्यामि पतिसेचायै गच्छ तात खमन्दिरम्‌॥ ५७॥ ड 
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८१२ „ + ब्रहमचैचत्तेपुराणम्‌ # [४ शीक 
हत्येवं वादिनीं साध्वीमुवाच विधिनन्दनः । प्रसन्नवदन भोमानतीबवितय ] 
धमे उचाच | । 
धन्यासि पतिभक्तासि स्वस्ति तेऽस्तु च सन्ततम्‌ । 
वरं ग्रहाण दास्यामि मत्परित्राणकारिणि ॥ ५६॥ 
युवा भवतु भर्ता ते रतिइरश्च कन्यके। रूपचान्‌ गुणवान्‌ साध्चि सन्ततं हि 
परमैश्वर्यसंयुक्ता त्वं भव स्थिरयौचना । चिरजीची भवतु स माकंण्डेयातः | 
कुधेराद्धनवांश्चैव शक्रादेश्वय्येचानपि । विष्णुभक्तः शिवखमः सिद्धस्तु कच 
रुवामिसौभाग्यसंयुक्ता भव त्वं जीवनावधि । गृहा भवत्तुतेसाध्वि कुबेर 
माता त्वं दशपुत्राणां गुणिनां चिरजीदिनाम्‌ । 
स्वभतरधिकानाञ्च भविष्यसि न संशयः ॥ ६४॥ 
इत्येवमुक्त्वा सन्तस्थौ धर्मराजश्च पर्वेत | सा तं प्रदक्षिणीकृत्य प्रणमय सू 
धमेस्तामाशिषं युत्तवा जगाम निजमन्दिरम्‌ । पतित्रतां प्रशशास प्रतिसंसदि स 
सा रेमे स्घामिना साधं यूना रहसि सन्ततम्‌ । | 
पश्चादुबभूब सतपुरास्तद्वतरधिका गुणेः॥ ६७॥ । 
कथितं सर्वमितिहासं पुरातनम्‌ । दत्त्वानारण्य: स्वसुतां ररक्ष स्पा 
त्वमेव कन्यकां दत्वा सर्वेषामीश्चराय च | रक्ष सर्वचन्धचर्गानात्मनः सर्वस 
सप्ताहे समतीते च दुळभे5तिशुभे क्षणे । लझाधिपे च लूग्नस्थे चन्द्रे सवती 
मोदते रोहिणीयुक्ते घिशुद्धे चन्द्रतारके। मार्गशीर्ष चन्द्रचारै सबंदोषधिवसि। 
सवंसदुभ्रहसंदृष्टे हयासदुग्रहविर्वाजते | सदपत्यप्रदे ऽतीचपतिसौ भाग्यदायित ॥. 
अवैधव्यप्रदे सौख्यप्रदे जन्मनि जन्मनि । अत्यन्तप्रेमाचिच्छेदप्रदायिनि परत 
कन्या प्रदाय पुत्राय त्वं छतो भव पर्वत । । 
जगद्म्बां जग त्पित्रे मूलप्रकतिमीश्बरीम्‌ ॥ ७8 ॥ 
तेजः स्वरुपां सर्वेषां देवानां देचपूजिताम्‌ । - 
. आविभूता पुराकल्पे देवानां रक्षणाय च ॥-७५॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


॥ 


9 बवार्गि भ्याय ]  - # सतोदेहत्यागवर्णनम्‌ & 


है ८ 

वेजोराशिः खुरोघाणां प्रज्वलन्ति दिशो दश] र 
अस्याः स्वतेजसा देत्या: केचिइग्धाः पळायिता; हक 

वुः शैलेन्द्र भस्मीभूताश्च भूतले । चिल प्रविविशुः केचिच प्रापुञ्च केचन 


। € ले तृणं इत्वा जग्मुःशरणमीशवरीम्‌ || केचि चिक्षपुरस्त्राणिस्तम्मिता 
च केचिचिरं रणं त्वा ययुः स्वर्गमनामयम्‌ । 
| निःशत्रचो बभूवुस्ते सुरा अस्याःप्रसाद्तः | ७६ ॥ 

यासा कव्पान्ते दक्षकन्या चभूव ह दक्षश्च विधि प्रददौ शूलपाणये ॥ 


कोपात्‌ संभ्वतसंभारो दक्षो यज्ञं चकार ह। 
र न ददौ यज्ञभागञ्च मात्सर्य्याच्छूलपाणयै ॥ ८३॥ . 
खी सती प्रकुपिता जनकं रक्तलो चना । निभेत्स्ये च बहुतर हृदयेन विदूयता ॥ ८४ ॥ 
| यञ्ञस्थानात्‌ समुत्थाय जगाम मातुरन्तिकम्‌ । 

| भविष्यं कथयामास त्रिकालज्ञा परात्परा ॥ ८५ | 1 
पर ज्ञादिक घापि स्वपितुश्च पराभवम्‌ । पलायनञ्च देवानां यज्ञस्थाना द्विरीश्घर |; 
ाएत्विजाञ्चैव पर्वतानां तथैव च । जयं शहुरसेन्यानां स्वात्मनो मृत्युरेच च ॥ 
त्‌ पय्येटनं भर्तुविरहातुरचेतसा । निर्माणं नेत्रसरसः प्रबोधञ्च जनादेनात्‌ ॥८८ 
पूतिमेदात्‌ पुनः प्राप्ति विहार तस्य तरसमम्‌। 2 
अपर भचितव्यञ्च सर्वसु जगाम सा॥ ८६॥. ` . 

स्वमात्रा भगिनीभ्यश्च प्रतिसिद्धा च दुःखिता। 

बभूवादशेना योगात्सर्घासां सिद्धियोगिनी ॥ ६०॥. . 

| त्वा सा जाह्ृवीतीर स्सृत्वा संपूज्य शाङ्करम्‌ । 

| सत्वा तञ्चवरणाम्मोजं देहं तत्याज सुन्द्री ॥ ६१॥ `. 

गीस्थं शरीरं प्रविवेश ह। सञ्जहार पुरा येन देत्यानामखिळं कुलम्‌ ॥६२॥ 


0) ~ 
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८१४ 
हाहाकारं प्रचक्ुश्च छुराः सर्वेऽतिविस्मिताः । 
जग्मुः दक्षयज्ञं विनाश्य च ॥ ३३॥ 
पराभवञ्च स्वेषां छृत्वा शोकातुराः पराः | सत्वरं सर्वेवृत्तान्त कः 


श्रत्वा प्रवृत्ति संहत्ता सर्वरुद्रग णैत्व तः। जगाम स्वर्णदीतीर यत्र देवीस | 
2 इति शरीतरह्मवैवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मलण्डे क 
त्यागो नाम दवित्वारिशोऽध्यायः | 


जि ति 


त्रिचत्वारिशो ऽध्यायः 

सतीदेहत्यागान्तरं शङ्करबिलापवर्णनम्‌ 
श्रीनारायण उचाच | 1 
अथ दुर्गा' महादेवः सतीमूति मनोहराम्‌ । अछ्ठानपद्मव॒कत्रां तां शयाना जाने 
दधतीमक्षमाळाञ्च प्रत्तकाश्चनप्रभाम्‌ । तेजसा प्रज्वलन्तीञ्च दधानां शुहुवातण 

ट्टा सतीशरीसञ्च प्रदग्धो विरहाझिना। तत्त्वराशिमूत्तिमांध्य मूच्छ प्राप त्या] 
कळत्रशोको बलवान स्वात्मारामं परात्परम्‌ | | 
चाधते वेदबीजं तं योगीन्द्राणां गुरोगुरुम्‌ ॥ ४ ॥ ती 

क्षणेन चेतनांप्राप्प तामुवाच त्रिलोचन! निरीक्ष्य चदनास्भोज स्थाणुःस्थ 

साश्रुनेत्रोऽतिदीनश्च दीनानां शरणप्रदः । दीनदैन्यापहारी च घिललाप परे र 
शङ्कर उचाच । १ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ सुभगे सति प्राणेश्वरि प्रिये । शङ्करोऽहं तच स्वामी पएयमा। 
शिवं शिवप्रदं सवेसंपट्रपञ्च सिद्धिदम्‌। सर्चात्मानञ्च सेशं शवतुत्यं ता 
शाक्तोऽहञ्च त्वया साद्ध सवेशक्तिस्वरूपया । शक्तिहीतः शावसमो विश 

यश्च शक्ति न जानाति ज्ञानहीनश्च निन्दति ।तं त्यक्तुपुचिते चिन्ने कथं मात 
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छ स्वयं विष्णुःसाध्यभूतावयं तव । सस्मितं सकराक्षज्ववद किश्चित्छुधोपमम्‌ 
।.. मधुराभासद्वष्ट्या च मां दग्धं सेचनं कुरु। ` 

१ मां दृष्टा दूरतः शीघं स्निग्धं चद्सि सस्मितम्‌ ॥ १२॥ 

र रपि निश्चेष्टं बिळपन्तं न भाषसे । प्राणाधिके समुत्तिष्ठ रुदन्तं मां न पश्यसि 

त्य च नः प्राणान्‌ गन्तुं नाहेसि खुन्द्रि । जगदस्बे समुत्तिष्ठ प्राणाधारै परात्परे 
(रते समुत्तिष्ठ कथं मां नाद्य सेवसे। कथं करोषि विज्ञाय वरतभङ्ग श्रतिप्रसूः ॥१५ 
तवा सुतदेद्च प्रियाया चिरहातुरः । निधायोरसि संस्छिष्य चुचुस्व च पुनः पुनः 
र बाघरं दत्वा घक्षो वक्षसि शङ्करः । पुनः पुनः समा्छिष्य पुनमंच्छामचाप सः 
_ ज चेतना प्राप्य वेगाडुत्थाय शोकतः । दुद्राव च यथोन्मत्तो जञानिनाञ्च गुरोगरुः' 
पं सतसिन्धु ठोकाळो कञ्चकाञ्चनम्‌ । वम्नामम्प्रान्तवजज्ञानी सती छत्वास्ववक्षसि 
[गिरेः पार्श्वे जसबुद्वीपे च भारते । सुनिर्जनेषक्षयघरे गङ्गातीरे सरित्तर ॥ २०॥ 

चैः स्वयं छत्वा सति साध्वीत्युदीय्ये च । त्रिनेत्रनेत्रतीरेण सम्बभूष सरोघरम्‌ 

नश्च सरो नाम सुनीनां तपसः स्थलम्‌ । योजनद्व्यचिस्तीणं पुण्यतीर्थं मनोहरम्‌ ॥ 

| स्वात्वा पुनर्जन्म नराणां न भवेद्रिरे । शतजन्मकृतं पापं स्नानमात्रेण नश्यति । 

त्यक्वा तां मानचीं सूति नरा यान्ति हरेः पदम्‌ ॥ २३ ॥ 

[िसरोद्नं त्यक्तवा पुनर्वश्राम मेदिनीम्‌ । पूर्णमब्दं महायोगी घिरहातुरमानसः ॥२४ 

पिगछितिपरत्यङ्गरङ्गेश्च पर्वेतेश्वर । बभूव सिद्धपीठानां समूहों चाञ्छितप्रदाः ॥ २५ ॥ 

ङ्गां महादेवःसंस्कारं वै विधाय च । अस्थिमालां विनिर्माय चकार कण्ठभूषणम्‌ ` 

हं तस्म भक्त्या चकार गात्रलेपनम्‌ । सति प्राणेशवरीत्यु्वा पुतमूंच्छामचापसः | 
ससार ब्रह्मपरमात्मानमात्मसम्भवः । स्वात्मारामः पूर्णकामो निश्चेष्टो षिरदज्चरात्‌ 

शयानं गिरिषरस्याभ्यासे वरमूळके । दष्टा देवाः समाजग्सुविस्मिताः शिवसन्निधिम्‌ 

पश्च भगवानीश्वरः सह पार्षदैः । रत्नयानेनाजगाम पद्माचितपदाम्बुजः ॥ ३० ॥ 

इररोमाळ्यः पीतवासाञ्चतुर्मृजः । ईषद्धास्यप्रसक्षास्यो घनमाळाविभूषितः ॥ 

र शेषश्च धमेश्च सुराः सर्वे महषयः । समूघुरीशसदसि लक्ष्मीकान्तं प्रणस्य ते॥ 
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> ब्रह्मचेचत्तपुराणम्‌ % [४ शरीक 
श्रीहरिः शङ्करमहो कृत्वा वक्षसि मूच्छितम्‌ | 
रुदन्तं बोधयामास ज्ञानीशो ज्ञानिनां. गुरुम्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्रीभगवाचुवाच । | 
स्वात्माराम निबोधेदं मदीयं वचनं श्टणु । हितमध्यात्मसारञ्च दुःख 
सर्वाध्यात्मविद्यमानबीजं ज्ञाननिधि विघिम्‌ । 
तथापि बोधयामि त्वां सर्वज्ञ वेधसां विधिम्‌ ॥ ३५ | १ 
बुधं बोधयितुं शक्तो बुधोऽपि प्राणसडुटे । व्यवहारो5स्ति लोकेषु सर्दु 
मायाश्रिता गुणाः सर्वे हेतवःसुखडुःखयोः । विष्णुमाया बलचती शुणु 
दुःखं शोकं भयं शम्भो दुदिने भवततीश्वर । ; 
तत्रातीते कुतस्तानि सुदिने च समागते ॥ ३८॥ ब 
हर्ष ऐशवय्यंदर्पश्च सततं तत्र घद्धेते । सर्वाण्येतानि गण्यन्ते स्वप्नानीव विपि 7. 
ज्ञानं लभ महादेव ज्ञानबीजं सनातन । चेतनां कुरु भटू ते सतीं प्राप्स्यसि शशि 
तत्तोयं शीततां नित्यं नोग्नि मुञ्चति दाहिका । (वि 
तेजः सूय्यं महीं गन्धो तथा त्वाञ्च सती शिचः ॥ ४१ ॥ 3 
शैळेत्येचं समाकर्ण्य हरि किञ्चिदुवाच ह। नेत्राण्युन्मीलन॑ कत्वा त्रिनेत्रो धर 
त्रिनेत्र उवाच । 
कस्त्वं तेजःस्वरूपोऽसि क इमे तच सन्निधौ । 
किन्नाम भवतश्चैषां कानि नामानि का सती ॥ ४३॥ 
कोऽहं को मे भवान्‌ त्रूते किङ्कराः कुत आगताः 
क यास्यसि क्क यास्यामि क गच्छन्त इमे चद्‌ ॥ ४४ ॥ 
हरिरित्येचमाकण्ये रुरोद सगणो गिरे नेत्रनीरैखिनेत्रे तं रुदन्तं प्रसिपेव ए 
हरितिनेयोनेत्रनीरपातेन तत्र चै। बभूव सरसां श्रेष्ठं तीथं भुचतपाष 
सारतेऽस्तगिरेः पश्चात्तत्राक्षयघरान्तिके । स्थल बभूव तपसां मुक्तिबीन ( 
अथोषाच पुनः शीघ्रमाध्यात्मञ्च हरं हरिः। £टण्चतां सर्वदेवानां सुनीताः 
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: 4 दोऽव्यायः ] त शङ्रस्प्रति विष्णो£प्रबोधघाकपम्‌ रज ‘८१७ 
F . » ` श्रीभगवानुघाच। .. : 
| धक्ष्यामि ज्ञानानन्द सनातन, जञानं ज्ञाननिधे शोकाह्विस्मृतोऽलि परात्पर ॥ 
हितं शश्वत्‌ अमत्येव॑ भवे अवे । सर्वेषं पाहतानाञ्च ते बीजे सुखढुःखयो; ॥ 
यति हर्षश्च दपः शौय्यं प्रमत्तता । राग ऐश्चर्य्यकामश्च विद्वेषश्च : निरन्तरम्‌ ॥ 
रे | समुद्ेंगाद्वयं नित्यं प्रचतेते । हतान्येतानि सर्वाणि हते चीजे महेश्वर 
हन दुदितञ्चैष सर्वकर्मोद्गवं भच । तत्कमे तपसां साध्यं कमेणाञ्च शुभाशभम ॥ 
त | तपः स्वभाषसाध्यशञ्व स्वभावोऽभ्यासतो भवेत्‌। ` 
है ._ संसर्गसाध्यो म्यासञ्च संसर्ग: पुण्यतो भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
मं मनश्चैव पापवीजश्च चञ्चलम्‌ । मनः शम्मो ममांशश्च सर्वेन्द्रपपुःसरम॥ ` 
[धां जनकोऽददश्च चित्त्वं ब्रह्मा पतिस्त्बयम्‌ । हकं मूतिमेदस्तु गुणभेदेन हरर 
झि विविधं बस्तु सगुण निर्युणंशिव । मायाश्रितो यः सगुणो मायातीतञ्चनिर्गणः 
 बन्ठामयश्च भगघानिच्छया घिकरोति च । इच्छाशक्तिश्च प्रकृतिसित्या सरवेप्रसःसदा 
देकं घदन्त्येचं ब्रह्म ज्यो तिः खनातनम्‌ । केचिद्वदन्ति द्विविधं ब्रह्म प्रकृतिपूवेकम्‌ ॥ 
ये च बद््त्येकं मायाणुरुपयोः परम्‌ । तस्माद्ववति तौ द्वौ च तदुत्रह्म सर्वकारणम्‌ 
ली पक परं ब्रह्म द्विविधं भवतीच्छया । इच्छाशक्तिश्व प्रकृतिः सर्वशक्तिप्रसः सदा ॥ 
बस सगुणः सर्वा धारः सनातनः । सर्वेश्वरः सर्वसाक्षी सर्वत्नास्ति फलप्रदः । 
र द्विविधं शम्भो नित्य प्राक्कतमेव च । नित्यं विनाशरहितं नश्वरं प्राकृत सदा ॥ 
 हितञ्चापि भगचन्नाचयो नित्य विग्रहः । आवयोरंशमूता ये प्राकृता नष्टविग्रहा: ॥६४॥ 
स शाश्च मदंशा विष्णुरूपिणः । ममाप्येवं द्विधारुपं -द्विमुजञ्च चतुर्सजम्‌॥ 
|ुषोऽहं वैकुण्ठे पया पार्षदैः सह । गोलो के द्विसुजोऽहश्च गोपीभिः सह राधया 
|  दिविधं ये घदन्त्येचं द्वौ ग्रधानौ तु तन्मते। | 
॥ श्वश्च सदा. नित्यो नित्या प्रकृतिरीश्वरी॥ ६७॥ 
| ` सवातो द्वौ च संश्लिष्टो' सर्वेधां पितरौ शिव 
| शरीरो निःशरीरौ स्वेच्छंया सर्वरुपिणौ ॥ ६८॥ ` 
५२-- 
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प्राधान्यञ्च यथा पुसः प्रकृतेश्च सदा तथा । सतोमिच्छसि चेच्छममो ह 
यत्‌ स्तोत्रञ्च त्वयाइद्तत पुरा ढुघाससै सुदा । ॥॥ 
तद्दिव्यं कण्वशाखोक्त-मज तेन जगत्प्रसूम्‌ ॥ ७० ॥ 
शोकनाशो भवतु ते शिं शिव ममाशिषा। 
दूरं विषठवहदेतुश्च यातु-(्रीविर्हज्चरः ॥ ७१॥ 

इत्येबमुत्तवा लक्ष्मीशों चिरराम गिरीश्वर । स्तवनं कतुमारेभे प्रतेश्च मेर. 

ज्ञात्वा नत्वाच श्रीकृष्ण ब्रह्माणं भक्तिसंयुतः । पुराञ्जलियुतो भूत्वापद 
महेश्वर उवाच । 
औं नमः प्रकृत्यै मन्त्रः । 

ब्राह्मि ब्राह्मस्वरूपे त्वं मां प्रसीद सनातनि । परमात्मस्चरूपेच परमानन्र ५ 

, भद्दे भद्रपदे दुर्ग दुर्गघ्ने दुगेनाशिनि । पोटरूअरूपेजजी णें त्वं मां प्रसीद प 
सबेस्वरुे सर्वेशि सर्वंचीजस्वरूपिणि । सर्वा घारे स्विद्य मां प्रसीद उणी 
सवेमडुलळरूपे च सर्वमङ्गलदायिनि। समस्तमङ्गछाधारै प्रसीद से 
निद्रे तन्दरे क्षमे अरे तष्टिपु्टिस्वरूपिणि। ळज्जे मेथे बुद्धिरूपे प्रसीद गनन 
वेद्स्वरूपे वेदानां कारणे वेददायिनि । सवेवेदाङ्गरूपे च वेदमातः प्रसीद। | 
दये जये;महामाये प्रसीद जगदम्बिके । क्षान्ते- शान्ते च सर्चान्ते क्वुत्पिपसात 
लक्ष्मीर्नारायणक्रोड़े स्रष्टुबेक्षलि भारति । मम क्रोडे महामाये विष्ण 
कलाकाष्ठास्वरूपे च द्घारात्रिस्वरूपिणि । परिणामप्रदे देवि प्रसीद दल 

कारणे सर्वशक्तांनां छृष्णस्योरसि राधिके । कृष्णप्राणाधिके भद्रे प्रसीद ह 


प्रसीदपरमानन्दे कारणे स्ेसम्पदाम्‌ । यशस्विनां पूजिते च प्रसीद छ 
आधारे सर्वजगतां रल्लाघारै पसुन्धरे। चराचरस्घरूपे च प्रसीद मगर 
योगस्वरूपे योगीशो योगदे योगकारणो । योगाधिष्ठात्रि देवीशे प्रसीदर्ण 
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५ नेऽध्यायः ] + शङ्कुरक्त भकृतिस्तोत्रम्‌ श्र । २११ 


“स्वरूपे च सवेसिद्धिअदायिनि । कारणे सर्वसिद्धीनां सिद्धेश्वरि प्रसीद मे ॥ 

तं सर्वशास्त्राणां मतभेदे महेश्वरि । ज्ञाने यदुं तसचं क्षमस्व परमेश्वरि | 
= प्रकृतेः प्राधान्यं पुरुषस्य च । केचित्तत्र व्यास्यामेद्‌ चि चिडुरबुधा: । 
ह विष्णोर्न भिदेशे स्थितं तं " 

` अधुकीटमौ महादैत्यौ लीलया हन्तुसुद्यतो ॥ ३२॥ 

उं जं कितं घुर योरा गोका तय 
$| तारायणस्त्वया भक्त्या जघान तौ महासुरौ । 

| उर्वेश्वरस्त्वया सार्डमनीशोऽवं त्वया विना ॥ ६४ I 

7 िपुरसग्रामे गगचात्पतिते मयि । त्वया च विष्णुना साळू रक्षितो5ह सुरेश्वरि | 

ता रक्ष मामीदो प्रदग्धं जिरहाग्ना । स्वात्मद्शीनपुण्येन क्रीणीहि परमेश्वरि | उ 
इत्युत्तवा विरतः शम्मुदेद्शे गगन स्थिताम्‌ ।. 
ख| रल्रसाररथस्थां तां देवीं शतभुजां मुदा ॥ ६७॥ 
ह |हाञ्जरवर्णामां रल्राभरणभूषिताम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां जगतां मातरं सतीम्‌ ॥ 
खवा तां घिरहासक्तः पुनस्तुष्टाच सत्वरम्‌ । दुःखं निवेदयामास प्ररुदन्विरहोद्रवम्‌ ॥ 
॥ दुर्शयामासास्थिमालां स्वाङ्गस्थं भस्मभूषणम्‌ । 
इत्वा बहुपरीहारं तोषयामास सुन्दरीम्‌ ॥ १००॥ 
पणश्च ब्रह्मा च धर्मः रोषः सुरषैयः । शिवं रक्षेश्वरीत्युत्तवा तुष्टुवुस्ते सनातनम्‌ 
परितुष्टा सा तेषां स्तोत्रेण ततक्षणम्‌ । उवाच कृपया शम्मुं प्राणेशं प्राणवलमा 
॥॥ प्रकतिरुवाच | 
| स्थिरो भव महादेव प्राणाधिक मम प्रभो । 
। भवानात्मा च योगीशः स्वामी जन्मनि जन्मनि॥ १०३॥ 
ह॑शेहेकामिन्यां लब्ध्या जन्ममहेशवर | तघ पत्नी भविष्यामि मुञ्चत्वं विरहज्वरम्‌ 
। ईत्युक्त्वा शिषमाश्वास्य चान्तर्धानं चकार सा। 
सुरा जग्मुस्तमाश्वास्य लल्लानप्रात्मकन्धरम्‌॥ १०५ ॥. 


# 
ह) ॥ 
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८२० ॐ त्रह्मन पुराणम्‌ [ ४9 कच् | 


र्ान्तरात्मा गिरिशः कैलाश तं जगामह । ननते सगणस्तूरण सन्त्य ३ 
इदं शिषङ्कतं स्तोत्रं प्रत्या यः पठेग्नर; । न भवेत्का मिनोभेद्स्तस्य | 
इह लोके सुखं सुता स याति शिवमन्दिरम्‌ 
घर्मार्थकाममोक्षांश्च लभते नात्र संशयः ॥ १०८॥ 
इति श्री्रहमवैषत्ते महापुराणे नारायणनारदसंादेशीृषणजनाइ 
शङ्कुरशोकतापनोद्नं नाम त्रिचत्वारिंशो ऽध्यायः। 


Re 


चतुश्च्वारिंशो ऽध्यायः 
पा्वतीपरिणयवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच । 


घशिष्ठस्यवचःधुत्वा सगणोऽपि हिमालयः । चिस्मितोभार्य्ययासाद्धंजहासपा् 
अरुन्धती च तां मेनां बोधयामास कातराम्‌ । निराद्दारां रुदन्तीं तां जह शोक 


ततः संभ्ूतसंभारो वशिष्टस्याज्ञया प्रिये । पत्रं प्रस्थापयामास नानास्थानं त 
ततः प्रस्थापयामास शिवं मङ्गलपत्रिकाम्‌ । नानाप्रकारद्रव्याणि वाह्यति चर 
'तण्डुलानाश्व शैलान्‌ वै पृथुकानाञ्च सुन्दरि । तैलानाञ्च छुतानाञ्च दधतां परप 
शुड़ानामासवानाश्च क्षीराणाञ्च तथेव च । अथो हेयङ्गचीनानां ळबणानां ए 
लड्डुकानां शर्कराणां स्वस्तिकानां तथैच च। है 
यबचूणांदिपिष्टानां घुतपक्कानि तानि च ॥ ८ ॥ र 
नानाप्रकारवस्राणि वहिशौचानि यानि च। महारलप्रवाळानि सुचर्णणतारि 
द्रव्याण्येतानि शैलेन्द्र: र्त्वातु चिधिपूवंकम्‌ । मङ्गल कर्तमारमे तत्रेव म ही रा 
संस्कार कारयामासुः पार्वतीं पवेतस्त्रियः । स्नापयित्वा घस्त्रयुग्म रया 
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थ धर्ति 5ध्यायः ] % पाबेतीपरिणयवर्णनम्‌ क 


| सुवेशाञ्च रलभूषणभूषिताम्‌ । दर्पणं धारयामाहुटूचाक्षतसमन्धितम्‌ 
| दुदुश्रालक्तकं चार पादाङ्णुलिषु पादयोः । 
गण्डे पत्रावर्ली र्यां नेत्रे कञालमुज्ज्चलम्‌ ॥ १३ ॥ 
त कारयामासुर्मालतीमाव्यवेष्टिताम्‌ । पटटसूत्रपिनद्धां ताँ घामवकत्रा मनोहराम्‌ ॥ 
षे त्तरे राजे समाजग्सुः सुरेश्वराः । नीत्वा रिनेतर तत्रैच रक्लयानस्थमीश्वरम ॥ 
शैलः संभ्रतसंभारान्‌ सम्भाषयितुमीशवरान्‌। 
शैळान्‌ प्रस्थापयामास ब्राह्मणानपि पूज्ञितान्‌ ॥ १६ ॥ 
हग कारयामास रस्मास्तम्मैः समन्वितम्‌। पहसूच्रसन्निबद्धरसालप॒घान्वितेः | 
गहवसंयुक्ते' कळलेजेलसंयुतेः। चन्दनागुरुकस्त्रीसुचारुकुसुमान्वितेः॥ १८॥ 
आल्यसंयुक्तेः संयुक्त खुमनोहरम्‌ । देवेश्वरान्‌ पुरो दृष्टा प्रणनाम हिमालयः ॥ 
रत्नसिंहासन दातुं प्रेरयामास किङ्करान्‌। 
“| नारायणो हि भगचानुवास पाषंदेः सह ॥ २० ॥ 
_[तानन्दनात्तर्णमवरुह्य चतर्भुजः । चतुर्भुजः पा्षदेश्व रलभूषणभूषितेः ॥ २१॥ 
|पिथिनिवदेळ सेवितः श्वेतचामरेः । ऋषिष्रेष्ठेः सुरक्षेष्ठैः स्तूयमानश्च संसदि ॥ 
बद्वास्यप्रसन्तास्यो भक्तानुग्रहकातरः। उचास च तदभ्यासे ब्रह्मा देवगणेः सह॥२३॥ 
पो मुनयशचैव ससूषर्मडुे स्थले । एतस्मिनन्तरे शम्मुरवरुहा रथादहो ॥ २४ ॥ 
ने समुत्तिष्ठन्‌ ददर्श पर्वेतालयम्‌ । समाजग्मुः शिवं दष्ट शैलेन्द्रनगरस्त्रियः ॥ 
(वाला युवत्यश्च चस्त्राभरणभूषिताः । काश्चित्कञ्जलहस्ताश्च घस्त्रहस्ताश्च काश्चन 
* काश्चित्‌ सिन्दूरहस्ताश्च काश्चित्‌ कडुतिकाकराः । 
वेशाधेभूषिताः काश्चित्‌ काश्‍चिज्ञेवार्धभूषिताः ॥ २७॥ - 
काश्चिन्निभूषिता: काश्चित्‌ सर्वाभरणभूषिताः । 
सरघा आगात्य सन्तस्थुः सस्मिताः परवेताल्ये ॥ २८॥ .... 
पा देवकन्या नागकन्या मनोहराः । गन्धवेशेलकन्याश्य राजकन्या: समागताः 
थु भप्सरसो दिव्या रस्भाद्या:समुपस्थिताः [.मेनकन्यागणे: साङ्घै दद शङ्कुस्बसम्‌ 
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८२१, 
॥१२॥ 


$ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # 


चार्वम्पकचर्णाभमेकषकत्रं त्रिलोचनम्‌ । ईषद्वास्यप्रसन्नास्यं रत्ना्चर 
भूषितम्‌ । माळतीमाल्यसंयुक्तं स्रो 
बहिशौचेनातुलेन चातिसूक्ष्मेण चारुणा । TF 
अमूल्यवस्त्रयुग्मेन विचित्रेणातिभुषितम्‌ ॥ ३३॥ | 
रत्नदर्पणहस्तञ्च कजञलोज्ज्वळलोचनम्‌ । सवया प्रभयाच्छन्नमतीचसुमनोहय 
अतीचतरुणं रम्वैभूषिताङ्गश्च भूषितम्‌ । विश्वन्तं रूपमतुछ परं नारायणाइय । | 
योगस्वरूपं योगेशं योगीर्द्राणां गुरोग रुम्‌ । |! 
स्वेच्छामयं गुणातीतं ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शुणमेदाद्रपमेदं धत्तेऽनन्तमरूपकम्‌। तारणं त अवस्थानां थसन्ता 
सर्घाधारं सवेबीज सर्वेशं सवंजीचनम्‌। साक्षिरूपं निरीहञ्च परमानन्दम्‌ 
आद्यन्तमध्यरहितं सर्चाद्यं सवरूपकम्‌ । 
ट्टा जामातरं मेना जही शोक मुदान्विता ॥ ३६॥ 
प्रशशासुर्यषत्यश्च धन्या धन्या सतीति ताः । दुर्गा भाग्यवतीत्येचमूचुः काचा 
कामेनकाश्चित्कामिन्यो मौनीभूताशचकाश्चन । न दृष्टो घर इत्येचमस्मामिः 
काश्चिन्निमेषरहिता मूर्च्छामापुषच काश्चन । 
निनिन्दुः स्वपति काश्चित्‌ स्वेच्छाञ्चक्रुश्च काश्चन ॥ ४२॥ 
काश्चिट्गावेन रुरुदुः पुलका ञ्चितचिग्रहाः । 
कामेन काश्चित्‌ कामिन्यो मौनीभूताश्च स्तम्भिताः ॥ ४३॥ | 
जगुगेन्धवेपतयो ननृतुश्चाप्सरोगणाः । दृष्टा शङ्कररूपश्च प्रहृष्टाः सधेदेषता॥| 
' नानाप्रकारचाद्यानि चारूणि मधुराणि च। चादका घादयामासुर्नानारिसे 
एतस्मिन्नन्तरे दुर्गा शैळान्तःपुरचारिकाः । बद्दश्चक्रश्च सद्रत्नासनस्थां रह 
कस्तूरीघिन्दुभिः सान्द्रसिन्दूर चिन्दुभूषिताम्‌ । 
चारुचन्द्नचन्द्रामा नप्रभालस्थलोज्ज्चलाम्‌ । 
रत्लेन्द्रसारहारेण वक्ष:स्थलचिभूषिताम्‌ ॥ ४9 ॥ 
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5ध्यायः ]  *-दिमाळ्यकृत शिवस्तोत्रम्‌ # द्द 


रितलोचनाम्‌। अतीषद्धास्ययुक्तास्यां सकदाक्षां मनोहराम्‌ ॥ 
| कडुणमण्डिताम्‌ ।. रत्नपाशकसंसक्तां कणन्मञ्जीररञ्जिताम्‌॥ ४६॥ 
|| हमूल्यातुल्यचित्राढ्यवरत्रयुग्मसुशोभिताम्‌ । 
सद्रत्नकुण्डलाम्याञ्च चारुगण्डस्थळोज्ञ्चलाम्‌ ॥ ५० | | 
19 र जिताम्‌ । रत्नदर्पणहस्ताञ्च क्रीडापदा विधूर्णतीम्‌ ॥ 
। ीकुडुमेनाङ्गचचिताम्‌ । सुदिता दहशु सब जगदाद्यां जगतप्रसूम्‌॥५२॥ 
क्षकोणेन तां ददशी सुदान्वितः । सचां सत्याकृति दृष्ट्या विजहौ घिरहज्चरम्‌ 
सर्व विसस्मार दुगांखंन्यस्तमानः । पुछकाञ्चितसर्वाङ्ग दर्षाश्रयुक्ततो चनः ॥ 
पत्तस्मिन्नन्तरै शीलः प्रषः सपुरोहितः । 
रा | तं घरं घरयासास चस्रचन्दनभूषणैः ॥ ५५॥ 
| पद्यादिमिर्माल्यैद्व्यिगन्धमनो इरै: । ततः शीघ्र वेदमन्त्रैः सम्प्रदानअ्षकार ताम्‌ 
हानि ददौ तस्मे रक्षानि विविधानि च । चारुरल्षचिकाराणि पात्राणि सुन्द्राणि च 
ललं गजेन्द्राणां सहत्राणि च राधिके । रलकम्बलयुक्तानि साङ्कशानि मुदान्वित 
हयानाञ्च सज्ञितानामकातरः । दासीनामनुक्तानां लक्षं सदत्लभूषितम ॥५६॥ 
हिजषटूनाञ्च पार्वेतीश्वातृकद्पकम्‌ । रथानाञ्च शतं रस्यं रल्नेन्द्रसारनिमितम्‌॥६० 
रि पस्तुसहितां स्वतीत्युच्चाय्ये शङ्करः । जग्राहानन्दमनसा यत्षाच्छेछसमपिताम्‌ 
। हिमालय: सुतां द्त्वा परिहारञ्चकार तम्‌ । 
| माध्यन्द्नोक्तस्तोत्रेण तुष्टाच सम्पुराञ्जलिः ॥ ६२ ॥ 
| ु हिमालय उघाच | 
| दशयज्प्न नरकार्णघतारक । सर्चात्मरूप सर्वेश परमानन्द्विअह ॥६३॥ . 
व गुणातीत गुणयुक्त गणेश्वर । गुणबीज महामाग प्रसीद गुणिनां चर ॥६४॥ 
[र योगरूप योगज्ञ योगकारण । योगोश योगिनां बीज प्रसीद योगिनां गुरो॥ 
मख्याचेक भच प्रलयकारण । {प्रळयान्ते सष्टिबीज प्रसीद परिपालक ॥ ६६ ॥ 
कहे भोरे च सषटिसंहारकारण । इनाय. र्ला. प्रसीद मे ॥ 
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कालस्वरूप काठेश काले च फलदायक:। कालबीजैक काळम प्र मे 
शिवस्वरूप शिवद शिवबीज शिवाध्रय । शिवभूत शिबप्राण पसीद प 
इत्येवं स्तवनं छृत्वा विरराम हिमाल्यः । प्रशशंसुः सुराः सर्वे मुनयब "| 
हिमालयकृतं स्तोत्रं संयतो यः पठेन्नरः । प्रददाति शिषस्तस्तै वाञ्छित 
इति श्रीब्रह्मवेषरत्ते मद्दापुराणे नारायणनारद्संचादे श्र 
पार्वतीसम्प्रदाने चतुश्चत्वारिंशो ऽध्यायः | 


a भि >>> 


पश्चचत्वारिशो ऽध्यायः ` 


 पात्रेतीपरिणये नानादेवस्त्रीणासागमनम्‌ | 
श्रीकृष्ण उचाच । 
अथ वेद्विधानेन संस्थाप्य चहिमीश्वरः। यज्ञं चकार तत्रेच चामे संस्थाप्या 
निवृत्ते चिधिषदु यज्ञे विप्राय दक्षिणां. ददौ । शिवः शतसुचर्णा नि वृन्दावन 
अथ प्रदीपमानीय शैलेन्द्रनगरखियः । निवेत्ये मङ्गलं कमं गृहं संप्राप्य दनं 
कृत्वा जयध्घनि प्रीत्या शुभनिर्मञ्छनादिकम्‌ । 

सस्मिताः सकराक्षाश्च पुलकाञ्चितविग्रहाः ॥ ४ ॥ 
बासगेहं संप्रविश्य ददशुः कामिनीगणाः । शङ्करं रूपवेशाळ्य' रत्मूषणपूर्ण 
चन्द्नोगरुकस्तूरीकुङमा ञ्चितविग्रहम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नारुयं सकराक्षं मरो 

अपूवसूष्ष्मवेशाढ्य' सिन्दूरघिन्दुभूषितम्‌.। चारुचम्पकचर्णाभं सर्वायपपु 
नेवीनयौचनस्थञ्च मुनोन्द्रचित्तमोहनम्‌। सरस्चतीञ्च लक्ष्मीञ्च सावित्री ग 
अदितिञ्च- शचीञ्चेव छोपासुद्रामसन्धतीम्‌। ` | 
अहल्या. तुलसी . स्वाहां रोहिणीञ्च घसुन्धराम्‌॥ ६.॥ 
रातरूपा्च सञ्नाञ्च'सतीर्रीणाञ्च षोडश । देवकन्या नागकन्या सुति 
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मोऽध्यायः ] ॐ देवस्रीणां शङ्करेणःसह दास्यालापः # ८२५ 
था याः स्थितास्तत्र तासां संख्यां कतुञ्च कः मः । 
हामी रल्लासने दत्ते तत्रोचास शिषो मुदा । 
तमूचुः क्रमशो दैव्यो मधुरोक्ति सुधामिच ॥.११॥ 
सरस्वत्युचाच। 
प्राप्ता सती महादेवाधुना प्राणाधिका सुदा। ` 
दृष्ठ प्रियास्यं चन्द्रामं सन्तापं त्यज कामुक ॥ १२॥ 
काळं गमय कालेश सदा संश्लेषपूर्वकम्‌। 
विश्लेषस्ते न सविता सवकालं ममाशिषा॥ १३॥ 
लक्षमीरुषाच। 
छज्ञां विद्दाय देवेश सतीं छत्वा स्वघक्षसि। . 
तिष्ठ सम्प्रति का लज्जा प्राणा यान्ति यया विना ॥ १४॥ 
साविच्युघाच । 
_ भोजयित्वा सती शम्भो शीघ्रे भोजय मा खिद । 
तदाचम्य सकपूरं ताम्बूलं देहि भक्तितः॥ १५॥ 
जाहव्युचाच । 
स्वणेकङ्कतिकां धृत्वा केशान्माजय योषितः। 
- कामिन्याः स्वामिखौभाग्यं सुखं नात; परं भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
रतिरुवाच । 
गृहीत्वा पावेतीं देव सुभगामतिदुळमाम्‌ । 
| कथं मम प्राणनाथो निःस्वारथं भस्मसातकृतः ॥१७॥ 
शॉ पयस विसो कामं कामव्यापारमात्मनि । कुरु दूसञ्च सन्तापं मम विश्लेषहेतुकम्‌ ॥ 
|िषिरहङेशं सवं ज्ञात्वा दयानिधे । तथापि मम कान्तश्च कोपेन भस्मसात्कृतः ॥ 
इत्युत्वा कामभस्माथ ददौ सा ग्रंथिबन्धितम्‌ ` ' ` 
स्रोद पुरतः शस्भोर्नाथ नाथेत्युदीय्ये चं।२४॥ ` ` 
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सोतं त्वा करणामयसागर । भहा चम ददाथ यदु ४ 
दृष्ट्या नारायणं धर्म ब्रह्मणश्च खुरानपि । जयेन पीठाडुत्थाय स्वाज्ञां इ | 
शंकरस्य घचः श्रुत्वा तमुवाच हरिः स्वयम्‌ । 
कामं जीवय हे रुद्रेत्यु्तता शीघं जगाम खः ॥ २३॥ 
अचुदेब्यो बहुतर वाक्य विनयपूर्वकम्‌ । कुघाद्वष्ट्या शूलभतो अस्तो भ 
दृष्ट्या कामं रतिस्तञ्च प्रणनाम महेश्वरम्‌ । तटूपञ्च तदाकारं सस्सितं स... 
प्रणम्य शङ्करं कामः स्तुति कृत्वा यथागमम्‌ । वहिगेत्वा हरि देवान पणय्य | 
कामं सम्भाष्य देवाश्च युयुजुश्व तमाशिषम्‌ । काले रक्षा चिनाशश्च निषेध: च| 
अथ शैलः सुरान्‌ सर्षान्नारायणपुरोगमान्‌। भोजयामास भक्त्या च शाययामा 
अथ शम्मुर्घासग्हे घामे संस्थाप्य पार्वतीम्‌ । 
मिष्टान्नं भोजयामास तया सह सुदान्वितः ॥ २६॥ । 
भुक्तवन्तं शिवं तत्र देवमातादितिः स्वयम्‌ । उवाज सस्मितं राधे सम्प्रीया स 
अदित्युवाच । । 
भोजनान्ते शचि शम्भोःशौचार्थ जलमर्पय । देहि शीघ्र मम प्रीत्या दम्पत्यो 
शच्युचाच। | 
कृत्वा घिळापं यद्धेतोः शवं कृत्वा स्ववक्षसि । 
यो बभ्नाम भव मोहात्‌ काळेन प्राप तां सतीम्‌ ॥ ३२॥ 
अरुन्धत्युचाच । | 
मया दत्ता सती तुभ्यं मेना दातुमनीप्सिता । विविध बोधयित्वेमां रति छा 
अहल्योबाच । पि 
वृदधाचस्थां परित्यज्य हातीच तरुणो धुना । तेन मेना तु मेने तवां सुतार 
तलस्युघाच । | 
सती त्वया परित्यक्ता कामो दग्ध: पुरा इतः । 
कर्थ तदा वशिष्ठ प्रभो प्रस्थापितो5घुनां ॥ ३५ ॥ 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


। ॥ टि ऽच्यायः ] देचस्त्रीणां शङ्रेण सह हास्यालापः # ८२७ 
स्वाहोबाच | 
हादैव स्रीणां बचसि साम्प्रतम्‌ । विषाहेव्यषहारो <स्तिपुरस्त्रीणांप्रगल्मता 
रो हिण्युघाच । 
पर्वत्याः कामशास्त्रषिशारद्‌ । कुरुपारं स्वयंकामी कामिनां कामसागरम्‌' 
। घसुन्धरोचाच | 
स्यं विना भोगी न दि तुषठः क्षुधातुर: । येन तुश्मिवेच्छम्मो तत्कर्तुमुचितंत्रिया 
च संज्ञोचाच। 
जानासि भाचं सर्वज्ञ कामार्तानाञ्च योषित्ताम्‌ । 
न च स्वस्वामिनं शस्भो सती जानाति सङ्गतम्‌॥ ३६॥ 
शतरूपोचाच । 
 प्रस्थापय प्रीत्या पार्वत्या सह शङ्करम्‌ । रत्नप्रदीप॑ ताम्बूले तल्पं निर्माय निर्जने ॥ 
|| श्रीकृष्ण उवाच | 
स्रीणां तद्वचनं श्रुत्वा ता उघाच शिषःस्वयम्‌। 
निषिकारी च भगचान, योगीन्द्राणां गुरोगरुः ॥ ४१ ॥ 
| शङ्कर उवाच । 
गोमा घदतोक्तिः्व ह्यचम्भूतां ममान्तिके । जगतां मातरःसाध्व्यः पुत्रे चपटताकथम्‌ 
हि षचः श्रुत्वा रञ्जिताः सुरयो षितः । बभूवुःसम्भ्रमात्तूष्णी चित्रपुत्तलिका यथा॥ 
छि मिष्टानि भगघानाचम्य च सुदान्बितः । सक्च ताम्वूळं बुभुजे भाय्यंया सह 
सिहासने शम्भुर्मनादत्ते मनोहरे । सन्निधाय मुदा युक्तो दद्श वासमन्दिरम्‌ ॥४५॥ 
दीपशतकेज्वलद्विज्वे लितं श्रिया । रल्षपात्रघटाकीणं सुक्तामाणिक्यभूषितिम्‌ ॥४६॥ 
सिणशोभाठ्य' मण्डितं शवेतचामरैः | चन्दनागुरुसंयुक्त पुष्पशय्यासमन्वितम्‌ ॥ 
पिचिनिविचित्राढ्य' निर्मितं विश्वकर्मणा । रल्लसारेण खचितं रचितं हीरकेवेरै; ॥ 
| पत्‌ सुरनिमा णवैकुण्ठसुमनोहरम्‌ । बृरदाचनं कुत्र घनं कुत्नचिद्रासमण्डल्म ॥४६_ 
चि कुजचन कुजचिदिन्द्रमन्दिरम्‌। दट्लऽऽशचययं महादेघः परितुष्टो बभूच इ॥५० 
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अथ प्रभातकालश्व वभूव प्राणचल्मै । नानाप्रकारवाद्यञ्च चाद्याञ्चभिरे 
सर्वे सुराः समुत्तस्थः सञ्जीभूताः ससम्प्रभा: । 
स्ववाहनान्‌ समारुह्य कैलाश गन्तुमुद्यताः ॥ ५२ ॥ 
चासगेहं समागत्य धर्मों नारायणाज्ञया | उवाच शङ्करं योगी योगीशं स्‌. 
| धर्मे उवाच | 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते भवतु प्रमथाधिपः । 
पार्वत्या सह माहेन्द्रे यात्रां कुरु हरि स्मरन्‌॥ ५४ ॥ 
ट्टा धर्मवचः शरुत्वा पार्वत्या सह शङ्करः । याचां चकार माहेन्द्रे वनात 
यात्रां कुवेति देवेशे पावत्या सह शङ्करै । उचचेरुदित्वा सा मेना तमुवाच हर 
मेनोचाच । 
कृपानिधे कृपां इत्वा मद्वत्सां पालयिष्यसि । खहस्रदोषं भगवानाशुतोष ह 
त्वत्पदास्बुजभक्तेषा मद्वत्सा जन्मजन्मनि । स्वप्ने ज्ञाने सुगर तिना स्ति महाग 
- त्वद्वक्तिश्रुतिमात्रेण हर्षाश्रुपुलका न्विता । त्वन्निन्द्या भवेन्मौना सृत्युञ्चय छ 
इत्युक्तवा मेनका शीघ्र तत्रागत्य हिमालय: । उञ्चैरुरोद्‌ च तदा वत्सां इत्वा स 

छ यासि वत्सेत्युच्चाय्य शून्यं कृत्वा हिमालयम्‌ । 

स्मारं स्मारं तढुणुणौघं विदाय्ये मन्मनः स्फुटम्‌ ॥ ६१॥ 
इत्येवमुक्त्वा शेलेन्द्रः समर्प्यं च शिवां शिवे । सशेळः सहपुत्रश्च हरोदो 
नारायणश्च भगवानध्यात्मविद्यया स्वयम्‌ । सर्चान्‌ प्रबोधयामास छपयास ला 
जनाम पार्वेती भकतया मातरं पितरं गुरुम्‌ । मायया च महामाया रुरोदोझई। 
पावेतीरोद्नेनेव ररुदुः सवेयो षितः । मुनयश्च सुराः सर्वे सत्मीकाः साः 
शीघ्रं ययुस्ते केलासं देवा मानलशायिनः । मुहर्ताद्धन मुदिताः संप्रापुः शण] 
इट्टा गता देवपत्न्यो सुनिपत्न्यञ्च सत्वरम्‌ । आययुरदीपमानीय मुदा: र] 
चायुपल्ली कुवेरस्य कामिनी शुक्रका मिनी । तारा सुरगुरोः पत्नो पत्नी द| 


. 
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न रे ८२६ 
असंख्यकामिनीसङ्कः संख्यां कत्तेञ्च कः क्षम: । 
ताश्च प्रवेशयामासुर्दम्पती घासमन्द्रिम्‌ ॥ ७० ॥ 
ते स्ये बाखयामाझुरीश्वरम्‌ । सतीं तां दर्शयामास शिव 
न : शिवः पूर्घाल्यं 
सति स्मरस्यतो गेहायद्वता तातमन्द्रिम्‌ ॥ ७१ ॥ a 
$ | शैलकन्या त्वं तत्र दक्षसुता पुरा । जातिस्मरां स्मारयामि नित्य स्मरसि 
बचः श्रुत्वा खस्मितोघाच सा सती. । अद 
सं स्मरामि प्राणेश मौनीभूतो भवेति तम्‌ ॥ ७३ ॥ 
५६ संमृतसंभारो नानावस्तु मनोहरम्‌। भोजयामास देवांश्च नारायणपुरोगमान्‌ ॥ 
पा देवाः प्रजग्मुस्ते नानारलषिभूषिताः । सस्रीकाःसगणाः सवे परणस्यचन्द्ररेखरम्‌ 


पण रमाणं ननामशङ्करः स्वयम्‌ । तौ च तञ्च समार्तिष्याशिषं ठ्या क जी 
अथ शैलश्च मेना च मैनाकमाज्ञुहाच ह | र 

शीघ्रमानय भद्रं ते पावेतों शङ्करं सुत ॥ ७9 ॥ 

(स घचनं श्रुत्वा शीप्रंगत्वाशिवाळयम्‌ । आजगामसमानीय पावेतीपरमेश्चरो ॥ 

त्या गमनंशुत्वाबालाश्च वा लिकास्तथा । बृद्धायुषत्यो या या्वशैळाश्वदुदवर्मुदा ॥ 
मेना सुताभ्यां बध्चा च सह डुद्राच सस्मिता | र 

हिमाल्यश्च मुदितो ढुद्रावाबुव्रजन्‌ सुताम्‌ ॥ ८०॥ 

ग रथादेवी मातरं पितरं शुरुम्‌ । प्रणनाम प्रमुदिता निमरग्नानन्द्‌ऽऽसागरे ॥ ८१॥ 

ह समार्छिष्य मेनका हर्षचिहला । हिमाळयश्च सु दितो गताःप्राणा इचागता: | 

1 गिषाय गेहे स्वे रत्नसिंहासनं ददौ । शूळभते गणेभ्यश्च मधुरको दिक सुदा ॥ 

ग परगेहे च सगणश्चन्द्रशेरः । नित्यंघोड़शोपचारैः पूजितः सह भर्यया ॥ 

कथित राधे शङ्कुरोदबहमङ्गलम्‌ । शोकष्नं हषेजनक कि भूयःश्रोतुमिच्छसि ॥ 

म त श्रीजरहमवैचर्ते महापुराणेनारायणनारढ्संचादे श्ीक्रष्णजन्मखण्डे 

# ` . राङुरविचाहो ताम पञ्चचरघारिशोऽध्यायः । 
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राधिकाश्रीकृष्णसंवादवर्णनम्‌ । 
राधिकोवाच 
सुचिरत्व सतं कामंशहूरेण च जीवितम्‌ । (रतिः पुनः प्रियं प्राप्यकिंचक्कारः 
स्त्रीणां स्वस्वामिषिच्छेदो मरणाद्तिदुष्करः । पुनःसंमेळनं भे; उखेपरा | 
शिः सी तां संप्राप्य सङ्गे मङ्गलक्मेणि । चिरं प्रनष्टविरहः कि चकार पु, 
कलत्रविरहः पुंसांसवेशोकात्खुडष्करः । एुनःसस्मीळनं तस्याः प्राणदान 
रतिःपुंसोिरहिणीशिवःस्त्रीविरदीचिरम्‌ । दयोछेयोश्वसंप्राततीकिम्वमूव हो 
तदेव श्रोतुमिच्छामि परंकौतूहल मम । कृपया बिडुषां श्रेष्ठ सव्यासं कधय ह 
मेलनं शक्तिशिवयो रतिमन्मथयोस्ततः । शोकापहं शुतवतां स्वमङ्गसकारण 
नारायण उवाच | 
इत्युत्वाराधिकादेवीसस्मिता विररामह । कुष्णस्तद्वचनंश्रुत्वा सस्मितस्वपुकर 
कृष्ण उचाच १ 
सतं कामं पुनःप्राप्य कामार्ता कामकामिनी । 

स्वालयं तं समानीय हरोद्वाहणृहादहो ॥ ६॥ 

भर्तुः सुवेषं विविध स्वात्मनः स्वालिभिमुदा । 
कारयामास यलेन सा रती रमणोत्सुका ॥ १० ॥ 

जञात्वा कामस्तु तद्राचं कामशारत्रविधायकः। रल्मयानं समारुह्य जगाम खल 
शेळे शैलेऽतिरम्ये च नयां नद्यां नदे नंदे। द्वीपे द्वीपे सिन्धुतटे पुष्पोद्ये मों 
काञ्चने भूमिनिकरे घरमूलेऽतिनि्जने । नदीपुलिनभूम्याञ्च पुष्पिते पुष्वकाले॥ 
अमरश्बनि संयुक्ते पुंस्कोकिलरुतश्रते। खुगन्धिघायुनाकोर्णा दधती 
चित्तेषु चेतनानाञ्च हरणं योषितामहो । कलामानप्रकारेण श्टङ्गास्ञ् चकार 
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| क्र 'गो५ध्याय: ] र राधिकाश्रीकृष्णसंघादवर्णनम्‌ क्क त्त 
तं दिव्यं ख रमे धामया सह । दिवानिशं न बुबु संतः सतत मुदा 
तलौ च तत्रेच संसक्तौ सन्ततं सुदा | सुरती च न चिरतौ निखार 
| जदसनदापं घिजद्दौ खा रतिमदा । प्राप्य रल्मपहत॑ कः क्षण त्यक्तुमुत्सहेत्‌ 
शि कथित सवं रतिसन्तापकारणस्‌ । ङग रचिशिचयोरतुङ ऋण पाल 
| ता कर्णपीयूषं परमाश्चय्य्रमीप्सितम्‌ । सर्षसन्तापहरणं सुखद्‌ पुण्यदं ॥ 
दि शवशुरगेहे स पार्वेत्या सह शङ्करः । तदनुज्ञां सामदाय क्रीडा पद न । 
अ स्यन्दनमारुद रत्नसारपरिच्छद्म्‌ । रत्नसारेण खचित रचितं सिमरा 
गे सुवसने मलये गन्धमादने । नन्दने पुष्पमद्रे च पारिभद्रे च भद्रके ॥ २३ ॥ 
क्रि पुछिन्दे च कलिन्दे च पण्डे पिण्डारकेऽन्धके। 
ऐ१ बने घनेऽतिरस्ये च सागराणां तरे तरे ॥ २४॥ 
ग परकर स्तगिरेः पाशवेचटसूळे मनोहरे । चकार करुणां यत्र परित्यज्य सती शिवम्‌ ॥ 
स्थानेषु रहसि पशुपक्षिविघजिते । यथा मनोरथं गामी ख रेमे घामया सह ॥२६ 
यत्र शबं नीत्वा बश्राम धरणीतलम्‌ । तत्‌ सब दर्शयामास सती शस्सुमुदान्वितः 
ता विहारं सुचिरं न पूणं मानसं तयो: । महा१ङ्गारमारैमे सहस्राब्दं जगत्पिता ॥ 


N,N 


्रतीतोऽतिमायेशो मायासक्तः खमायया । न काळं बुबुधैयोगी सुखेन काळकारकः 
[सिक्मितोस्तत्र न बभूव परिश्रमः । जहतोःसर्वसन्तापमन्योन्यषिरहोङ्गचम्‌ ॥३०॥ 
पिसक्तमनसोः पुळका ञ्वितगात्रयोः । कामबाणमूच्छितयोः पुष्पशय्याशयानयोः ॥ 
पी: एुखसम्भोगाद्रतिशासत्रघि धिज्ञयोः । नखदन्तप्रहारश्च क्षतविक्षतदेहयोः ॥ ३२॥ 
चन्द्नागुरूकस्तूरी सिन्दूरघिन्डुलियोः । 

विवद्धकेशकबरीएलथयो श्च्छिन्नमाल्ययोः ॥ ३३ ॥ 

षसनानां नूपुराणां कङ्कणानाञ्च सुन्दरि। 


{Wien 


दडतयो्घाच्पोत्कषञ्च बिभ्रतोः । तेजसा समयोःशशवत्‌ क्रीडया कोतुकेनच 
विश्याभरयोर्माराक्रान्ता बसुन्धरा । सा विदीर्णा चकम्पे च सरैलबनलागरा 
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ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ दै ९ pe ४ । 4 
८३२ I [४ भी, 


तयोर्सरमराक्रान्तधरायाश्च भरेण च । भाराक्रान्तो हि रोषश्च ङतो | 
कच्छपस्य भरेणैच सर्घाधाराः समीरणाः। मद्दापिल्लवयुक्ताञ्च १ ' 
स्तम्मितेघु समीरैघु त्रिलोका भयषिहृळाः । ब्रह्मादयः खुराः सवे बैक कर | 
सवे निवेद्यामासुर्नारायणपदाम्बुजै । नारायणश्च सगघानुघाच समो | 

श्रीनारायण उचाच । 
श्टङ्घार्मङ्गसमयो भविता नांघुना विधे । काठप्रयुक्त कार्य्यञ्च सिद्ध तत्स | 
पूर्ण ब्षेसहस्नेच स्येच्छया बिरमिष्यति । शम्भो सम्भोग मिञच को भेर ६: | 
सत्रीपुंसो रतिविच्छेदसुपायेन करोति यः तस्य सत्रीपसयोभेदो भधेज्जस्मन इ । 
यात्यन्ते काळसूत्रे च पर्षलक्षं स पातकी। भ्रष्ट्ञानो नष्टकीतिरलईमीको क, 
रम्भा युक्त शक्रमिमं चकार विरतं रतौ । महामुनीन्द्रो डुर्वासास्तत्सत्रीनेगे | 
पुनरन्यां स संप्राप्य निषेव्य शूलपाणिनम्‌ ।' विव्यवर्सहरखञ्च विजहौ बिए; | 
शोद्विणोसहितं चन्द्रं चकार विरतं रतौ । महर्िर्गौतमस्तस्य स्त्रीपिच्छेदे का! 
' पुनः शिं समाराध्य प्रापाहरयाञ्च पुष्करे। दिव्वघेसहलऱ्व विजहो दिर 
मुनिः खभार्य्यासंसक्ते दिवसे निजने. चने । घरह्माण्डकसुतं नीत्या चकार बि 


~ 
५ 


हरिश्चन्द्रो हालिकञ्च वृषल्या सह संयतम्‌ । चार्यामास निश्चेष्टं निजेन त 
भ्रष्ट: श्रीराज्यचित्तेभ्यस्तं चकारावलीलया । विश्वामित्रो महषिश्च ताइयागएः 
ततः शिवं सम्राराध्य दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । सद्यो जगामवैकुण्ठंसगणो पर 
अजामिळं द्विजश्रेष्ठं वृषल्या सह संयुतम्‌ । न भिया घारयामासुः सुरास्त्या 
निष्पन्ने कमेभोगे च स मद्भक्तो सुमोच ह । मन्नामस्स्वतिमात्रेण चाजगाम #| 
सवं निपषेकसाध्यञ्च निषेको बल्धान्‌ घिधै । निषेकफळदाताहं निषेकः कें | 
दिव्यं ष्षेसह्नञ्च शम्भोः सभ्भोगकर्मङ्त्‌ । निषेकफल्दातुस्तु निषेव] 

पूणे वर्षसहस्रे च गत्वा तत्र महेश्वर; । 

येन बीय्यं पतदुभूमौ तत्करिष्यति निश्चितम्‌ ॥ ५८॥ 
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नारायण उवाच] | 
इत्युत्वा राधिकां कृष्ण: सकराक्षाञ्च सस्मिताम्‌ । 
जगाम चन्दनवनं निजेने च तया सह ॥ ६२॥ 
नं म्यं चायुना छुरभीकृतम्‌ । पुष्पोद्यानेः समाकीण तत्र क्रीडा चकार ह ॥ 
ए्यसमाकीर्णे परपुषटशुतश्ते । भ्रमरध्वनिसंयुक्ते कामिनीनां मनोहरे ॥ ६४॥ 
| कृष्णसम्भोगमात्रेण सुखसंमूच्छिता च सा। 
| अतीचमूच्छितः कृष्णो राधाडुस्पशेमात्रत: ॥ ६५॥ 
शस्त्र संयुक्तो राधारासेश्वरो सुने । अतीघरतिनिध्चेषटौ कि भूयः श्रोतुमिच्छसि 
[मङ्गल कमे यः शणो ति समाद्दितः । कदाचिद्वन्धुविच्छेदो न भवेत्तस्य नारद ॥ 
महाशोकार्णचे मझो भेदे पुत्रकळत्रयोः । 
मदुश्रृत्यानत््च बन्धूनां मासं श्रुत्वा लमेद्‌ षम्‌ ॥ ६८॥ 

। सूत उघाच। 
हका धमेपुत्रथ्व विरराम महासुनिः । पुनः संप्रष्टुमारेमे देवर्षिः कौतुका न्विततः ॥ 
ति श्रोव्रह्मवेच्त महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीक्कष्णजन्मखण्डे मङ्गलः 
ति वर्णनं नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। 


५३ | 
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सप्तचत्वारिशो ऽध्यायः 


इन्द्रदर्पमङ्गवणनस्‌ । 
. नारद्‌ उचाच | 

अथ क्रीडान्तरै राधा किं पप्रच्छ हरि विश्ुम्‌। 
कां कथां कथयामास कथ्यतां करुणानिधे ॥ १॥ 
श्रीनारायण उवाच । | 
उत्थाय सुखसम्भोगाद्वाधां कत्वा पुरो हरिः। उचास मळयद्रोणीं घरपूठे मो 
राधां तां परिपप्रच्छ सस्मितं सुमनोहरम्‌ । दप॑सङ्गं चज्नम्षतो निगूढं अति 
धिको घच । 
श्रुतं यशः शूल्भृतो दर्पभङ्गश्च देवतः । पार्वत्या द्पेभङ्कश्च विवाहश्च तोत; 
अधुना ओतुमिच्छामि दपेभङ्गं हरेहरे। | 
शेषाणाञ्च क्रमेणेच चद्‌ व्यस्य जगद्शुरो ! ॥ ५॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
दर्पमङ्ग सुरपतेखिघु लोकेषु विश्रुतम्‌ । कर्ण पीयूषमतुळं सुन्दरं "रण घु 
पुरा शतमखो दर्पात्‌ इत्वा शतमखं सुदा । बभूव सवेदेचानामध्यक्षः समास 
दिने दिने तदेश्वय्यं घद्धेते तपसः फछात्‌ । दीक्षान्त कारयामास सिद्वमतं ; ( 
ख जजापम दामन्त्र पुष्कर: शतवत्सरम्‌ । बभूव मन्त्रसिद्धश्व परिपूणरोऽ| 

ब्रह्मस्वरुपां प्रकृति सम्पन्सूढो न मन्यसे । 

सा तं शशाप स्वगुरोः शापं लभेषतिकोपतः ॥ १०॥ 
एकदा प्रकृतेः शापाद्धतबुद्धिः स्वसंसदि । शुरं दृष्ट्या समुत्थाय न नता है 
बृहस्पतिस्ततः को पान्नोघास ग्रहमाययौ । न तस्थौ तारकाम्यासे तपसे * 


१९ 


उचाच मनसा दीनो या तु सम्पद्धरेरिति । अथ शक्रो मति प्राप्य क गो | 
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याय: ] कै इनद्दर्पभङ्गचर्णनम्‌ क 


र ४ ८३५ 
| त्युक्ता वेगतः पीठाज्जगाम तारकान्तिकम्‌। | 
| परणम्य मातरं भत्तया नतस्कन्धः पुटाजलिः | १७॥ 
[हत छत्व कोदो । पस्य रोदन षटवा तेद्‌ तारका शर 


वत्स गच्छ गुहं नेव शुरं द्रक्ष्यसि साम्प्रतम्‌। 
दुर्दिनान्ते गुरु प्राप्य पुनलेक्ष्मीमधाप्स्यसि ॥ १६ | 
अधुना कर्मेणाँ भोगं भुंक्ष्च मूढ दुराशय । | 
| दुर्दिने स्चणुरौ दोषः सुदिने परितोषणम्‌ ॥ १७॥ 
लं शक. कारणं खुलदुःखयोः । इत्युक्वा तारकादेवी विरराम पति ॥ 

मर शक: लानार्थस्व्णेदी छुमनोहरांम्‌। ददशे तत्र रुचिरां माजेन्तीञ्चनितस्बिनीम्‌ ॥ 
| सस्मितां सकटाक्षां तामहल्यां गौतमप्रियाम्‌ 
ृ्टा च विपुळश्रो णीं स्तनयुग्मं मनोहरम्‌ ॥ २० || 
याः शक्रःसम्पश्यन्‌ सुमो हक्ताममो हितः । पुनःसचेतनांप्राप्यविहायक्ञानमीश्‍वरि शा 
| मूति विधाय तद्गर्तृस्तत्समीपं जगाम ह॥ २१॥ 
[तु लिग्घवस्त्रा तां समाळष्य स्मरातुरः । चकारविविधंतत्र ग्टङ्गारं सुमनोहरम्‌ 
। मूच्छ संप्राप कामेन तन्द्राञ्च सुनिकामिनी। ` fs | 
द| निश्वेष्टा सुखसम्भोगानिश्‍चेष्टस्त्रिदशाधिपः | २३॥ - 
न्तरे तप्त्वा समागत्य मुनीश्वरः । ददश गेहे मिथुनं मैथुने च रतिप्रिये ॥२४॥ 

हिरोप स मुनिज्वेलञ्चिव हुताशनः । विज्ञो चातिरोषेण बभञ्ज सुरतिक्षणम ॥ 


देवं पादानतं भिया ।'उघाच नीतिषचनं जगाम शरणागतम्‌ ॥ 
र्ण गौतम उचाच ‘op 
a 5 धिक त्वामिन्द्र सुरश्रेष्ठ कश्यपात्मज पण्डित | . 
ह| पौत्र जगतां सष्डुर्ब द्धस्ते कथमीद्वशी ॥-२८॥ ` 
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८३६ # त्रहावेचत्तेपुराणम्‌ क [०५ 
मातामहः स्वयं दक्षो5दितिर्माता पतिव्रता । कमेसाध्यः खभाषश्च है| 
चेदं विज्ञाय ज्ञानी त्वं योनिळुब्धो ऽसिकमेणा । योनीनाञ्च सहस त्या 


सततं यो निगन्थं त्वमाप्चुद्दि । ततः सूर्यं समाराध्य योनि. 

मम प्राणेश्वरी दुष्टा येन मूढ़ त्वया कता । अ 

मच्छापेन गुरोः कोपाद भ्रष्ठश्रीभेघ साम्मतम्‌ ॥ ३२ | 
गुरोरपेक्षया मूढ प्राणा नापहतास्तच । तेजस्विनो5तिबन्धोमे बने | 
उत्तिष्ठो त्तिष्ठदेवेन्द्र गच्छ षत्सस्वमन्दिरम्‌ । शुभाशुमञ्चयत्किञ्चित्‌ सबा 
महासुतीन्द्रचचनाद्त्वा शक्रश्च पुष्करम्‌ । चकाराराधनं सत्तया नेष्छ्त्यज्ञ हे | 
पादानतामहल्यां तामुघाच सुनिपुङ्गघः | चनं गत्वा चिरं तिष्ठ विधाय प) 
अकामाञ्चकमे शक्रः सवं जानाम्यहप्रिये । तथा च परभोग्या मे न च ओग 
परवीर्य यदुद्रे कामतो 5कामतो ५पिवा । अहल्ये याति देवेन तदुपायं नि 
अकामतो न दुष्टा सा प्रायश्चित्तेनशुध्यति। कामभोगेनत्याज्या सा कामो 
पितुपाके दैवपाके पूज्ञायां नाधिकारिणी । षष्टिबेषेसहस्थाणि कालसूत्र पर 
षष्टिवषेसहस्ताणिक्षयं कत्वास्वक्मणः । सघामिनो घचनात्‌ सा तु प्रणस 
नाथ नाथेति कुवेन्ती रुदन्ती घनमाप सा | | 

ु षष्टिवेषेसहस्ताणि भुत्तवा भोगं सुनिप्रिया ॥ ४२ ॥ | 
श्रीरामचरणस्पर्शात्सद्य: शुद्धा बभूच ह । त्रैलोक्यमोहन रूपं विधाय मुर्छा. 
जगाम गौतमाम्यासं मुनिः सम्प्राप्यसुन्द्रीम्‌ । अथ शक्रस्य वृत्तान्तं पं शी 
पापध्नं पुण्यबीजं तत्‌ संच्यस्य कथयामि ते । | 

एकदा च गुरोः कोपात्‌ प्रकृतेरेष हेलनात्‌ ॥ ४५ ॥ | 

ब्रह्महत्या घञ्रभृतो बभूच इतयेतसः। शक्रस्त्यक्तगरुदचत्रस्यो देत्यनिपर्| 
जगाम शरणं मोतो ब्रह्माणं जगतां गुरुम्‌ । तदाज्ञया विश्वरुपश्चकार च {| 
बसूच तन्न विश्वस्तो देघादुबुद्विहतो हरिः | उ । 

देत्यदी हित्रस्य भावं विज्ञाय च चिचक्षणः ॥ ४८॥ 


२ | रर 


८८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


र्क 


त 
त ॥ 


। ऽध्यायः ] * इन्द्रद्पेभड़वर्णनम्‌ क्र ८३७ 

ह | शिरस्तस्य तीक्षणवाणेनलीलया । विश्वरुपपिता त्वष्टा श्त्या सद्यश्चुकोपह 

hp बिर्डस्वत्युत्वा यज्ञश्चकार ह । यज्ञकुण्डात्‌ समुत्तस्थौ चृत्रो नाममहासुर: . 
“को कोपादेवानामचलीलया । शक्रो महामुनेरस्थ्नां चत्र कत्वा सुदारुणम्‌ ॥ 
दानां कण्टकं दैत्यमदेनः । ब्रह्महत्या शुनासीरं दुदाच हतचेतनम्‌ ॥५२ ॥ 
शि वृत्रश्नीवेशघारिणी । सप्ततालप्रमाणा सा शुष्ककण्ठोप्ठतालुका ॥ 
झणवशना महाभीतश्चकार तम्‌। धावन्तं परिधाघन्ती बढिष्ठा हतचेतनम्‌ ॥५४॥ 


|| खङ्गहस्ता दयाहीना वेगेन परिधावति। 
ह | नरो द्रृष्टा च तां घोरां स्मार स्मारं गुरोः पदम्‌ ॥ ५५ ॥ 
है ._विवेश मानससरो स्टुणाळसूक्ष्मसूत्रतः । 


| तत्र गन्तुं न शक्ता ला त्रह्मणः शापकारणात्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्यौ घटशाखायां सरसस्तटसन्चिघी । अथात्र नहुषो भूपस्त्रिलोकेशो बभूव ह 
रचे शचीं देवान्‌ बलिष्ठो ढुबेलानपि । शची शरुत्वा मद्दाभीता तारका शरणंययौ 
सितस्य स्वपति भवत्यपल्लीं ररक्ष च । शचीमाश्वास्य स्वगरुजेगाम तत्सरो सुदा ` 
आजुद्दाच शुनासीरं कातरं हतचेतनम्‌ ॥ ५६॥ 
वृहरुपतिरुघाच । 
तिष्ठ है घत्स भयं कि ते मयि स्थिते। त्वदीश्वरं स्वरेणेव निशामय भयंत्यज 
अ सस्पतेक्षात्वा सवं सिद्धीश्वरो हरिः । सूक्ष्मरूपं परित्यज्य स्वरूपञ्च दधार सः 
यसदःसम्प्रान्तोगुरु तं सूय्येघचेसम्‌ । दृष्टाननामसम्प्ीत्या सम्प्रीतंत्यक्तकोपकम्‌ 

ने निपतितं रुदन्तं भयषिहलम्‌ । निधाय पक्षसि प्रेम्णा रुरोद प्रेमघिहलः ॥ 
| '्तन्तं घाकपति तुष्ठं तुष्टाच त्रिदशेश्वरः । 
स प्राजलिः पुलकितो भ क्तिनघ्रात्मकन्धरः ॥ ६४॥ 

i - _ इन्द्र उघाच। 

| पवन दोषं पां कुरु कृपानिधे । (पुत्र) भृत्यापराध॑ (च)न गृहाति सदीश्वरः 
| अमायया स्वशिष्येषु स्वभ्त्येषु सतेषु च। 
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# ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ = | [७ हह 
दुर्बलः सबळो वापि.को दण्डं कतुमक्षमः ॥ ६६ ॥ । 
त्रिषु कोटिषु देवेषु देघको5हमपण्डितः । त्वत्प्रसादात्‌ सुरश्रेष्ठ कप 
संहर्तुमीशस्त्व॑ंसर्चमहं को घापिकीटवत्‌ । स्वयं विधातुः पौच्रश् पुन; बर | 
इति तस्य स्तवं श्रुत्वा परितुष्टो गुरुः स्वयम्‌ । उवाच चचन प्रीत्या प्र. | 

गुरुरुचाच । | 
स्थिरो भव महाभाग निश्चलां कमलां-ळभ । सस्प्राप्य परमैश्चयं पूरमाइ 
गच्छामराघतीं चत्स राज्यं कुरु पुरन्दर । रभ 


८३८ 


हतशन्रुमतुप्रसादाद्व॑त्वा पश्य शचीं सतीम्‌ ॥ ७१ ॥ 
इत्येचमुत्तवा स गुरुः सशिष्यो गन्तुमुद्यतः । ददर्श पुरतो घोरं ब्रह्महत्या उ 
ष्टा शक्रो महाभीतस्तं गुरु शरणं ययौ । वृहस्पतिभेहाभीतः सस्मार ; ट 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र घाग्‌ बभूषाशारीरिणी । स्वदपाक्षरा च बहुर्था तां रा 
संसारषिजयं नाम सर्षाशुभषिनाशनम्‌ । 
राधिके वचनं श्रुत्वा शिष्यं रक्षाघुनेति च ॥ ७५॥ 
तदा तत्‌ कघचं दत्त्वा शिष्याय शिष्यवत्सलः । . 
चकार भस्मसात्ताञ्च हुङ्कारेणैच लीलया ॥ ७६ 
तदा शिष्यं गृहीत्वा च गत्वा ताममरावतीम्‌ । ददर्श छिन्नमझाञ्च शत्रुणा पतन 
भर्तुरागमनं श्रुत्वा शची संदृष्टमानखा । प्रणस्य स्वगुरु भक्त्या स्वकात् गरगर 
थुत्वा गमनमिन्द्रस्य समाजग्सुः सुरा: प्रिये । ऋषयो सुनयश्चेष हष 
योजयामास सत्कार निर्मातुममरावतीम्‌ । पूर्णमब्द्शत शिल्पी निमेमै सा| 
नानारत्धिचित्रात्यां मणिरत्नेन्द्रनिर्मिताम्‌ । 
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| बाण्णि$च्यायः ] 00 इन्द्रद्पेमङ्गचर्णनम्‌ क ८३६ 
|. माध्वास्य प्रस्थाप्य स्वग्हञ्च तम्‌ । विप्ररुप समास्थाय चाज गामामराचतीम्‌ 
| दण्डी छत्री गुक्लासा विश्त्तिलकमुज्ज्चलम्‌ 
| आतिखर्वः शुछदन्तः खस्मितः सुमनोहरः ॥ ८६॥ 
|  बयसातिशिशुर्वद्धया ज्ञानवृद्धया विचक्षण: | 
/ | स्वयं विधातुर्धाता च दाता च सर्वसम्पदाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
इतरे समुत्तिष्ठन्‌ द्वारणालमुचाच ह । ब्रूहीद॑ ब्राह्मणी द्वारे त्वां शी ष्टुमागतः ॥ 
(द घचनं श्रुत्वा द्वारिक्षानं चकार तम्‌ । ख च शीघं समागम्य दद्‌ ब्राह्मणाभकम्‌ 
1 कानां समूहैः परिवेष्टितम्‌ । हसद्विश्व महोत्साहात्सस्मितंतेजसान्बितम्‌ 
छाम हरिया तं इरि शिशुरूपिणम्‌ । आशिषं युयुजे पीत्या तं हरिमक्तवत्सल: ॥ 
क॑ द्त्वा शक्रः पूज! चकार तम्‌ । पप्रच्छागमने कस्माद्वदेति विप्रबालकम 
स्य चनं श्रुत्वा तमुघाख द्विजार्भेकः । मेघगम्मीरया चाचा वृहस्पतिगुरोगुरु ॥ 
घ्राण उचाच । 
गतोऽहं त्वां द्वष्टु भष्टुं जचनमी प्लितम्‌। चित्रं नगरनिर्माणं समाकण्यांदुतं हरे 
कतिवषेश्व॒ निर्माणे भचान्‌ संकल्पितो यथा । र 
| कतिचितां विश्वकर्मा निर्माणं चा करिष्यति ॥ ६५॥ 
मूतञ्च निर्माणं न केनेन्द्रेण निर्मितम्‌। नेवंविधं सुनिर्माणे विश्वकर्मा परः क्षमः ॥ 
हिमस्य घचः थुत्वा जहास स सुरेश्वरः । सम्पन्मदातिमत्तश्व पुनः पप्रच्छ बालकम्‌ 
कतीन्द्राणां समूहश्च त्वया दृष्टः श्रुतो ऽथघा | 
| विश्वकर्मा कतिविधस्तं मे ब्रूहि शिशो$घुना ॥ ६८ ॥ 
| षचनं शरुत्वा प्रहस्य विप्रबालकः । तमुघाच श्रुतिसुखं पीयूषसदृश घच: [शा 
| ्रहणउघाचन - 
[कश्यपं तात तब तातं प्रजापतिम्‌ मुनि मरी चिनामानं तत्रालञ्च तपोनिधिस्‌। 
। नाभिपद्ोद्धवं विष्णोः स्तुत्वा तं विधिमीश्वरम्‌। 
` ` रक्षितारञ्च तं विष्णुं परं सत्वगुणान्वित्म्‌॥ १०१ ॥ 
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एकार्णचञ्च प्रलयं सत्वशून्यं भयानकम्‌ । सृष्टि कतिविधां शक्र कलप 
ब्रह्माण्डञ्च कतिविधं ्रह्मचिष्णुमहेश्वरान्‌। 
ब्रह्माण्डेषु कतििधानिन्द्रान्‌ को गन्तुमीश्वरः ॥ १०३॥ 
यदि संख्या5स्ति रेणूनां घरायाञ्च खुराधिप । 
तथापि संख्या शक्राणां नास्त्येवेति विढुर्बघाः ॥ १०४ ॥ | 
शक्रश्रयुश्चाधिकारो युगानामेकसप्ततिः । अष्टाविशतिशक्राणां पत्तेः 
विधेरोत्तरशतमायुरेव प्रमाणतः । रसेन्द्राणाञ्च का संख्या नास्ति संख्या ह 
त्रह्माण्डसंख्या यत्र क ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । महाविष्णोर्लोमकूपोद्बे होये ह. 
ब्रह्माण्डेऽस्ति यथा नौका भवतोये च छत्रिमा । OE 
एवं लोम्नः प्रमाणेन ब्रह्माण्डाःसन्त्यसंल्यक7ः ॥ १०८॥ | 
ब्रह्माण्डे च कतिविधाः सुराः सन्त्येव त्वत्खमाः । पतस्मिन्न्तरे तत्र दद पन 
पिपीलिकासमूदञ्च व्यायतं धनुषां शतम्‌ । क्रमशस्तान्‌ सं निरीक्ष्य जहासोचे शी 
नोचाच किञ्चिन्मोनी च गम्भीरः सागरो यथा ॥ ११०॥ । 
वा हास्यं विप्रवटोगांथां थुत्वातिचिस्मितः । पप्रच्छ च पुनि शुष्कको 


इन्द्र उवाच । 
कथं हससि पिप्रेन्द्र माँ शीघ्रं कारणं घद्‌ | 


त्वं बा को माययाच्छन्नः शिशुरूपी शुणार्णचः ॥ ११२॥ 

इन्द्रस्य घचन भुत्वा तमुवाच द्विजाभेकः । आध्यात्मिकं नीतिसारं ज्ञानवीज एं 

. ब्राह्मण उघाच। गर 

दृष्ट: पिपीछिकासङ्घो हेतुरस्य नियूढकः। मा मां पृच्छ शोकबीजं तवानयशार 

सांसारिकाणां संसारवृक्षमूळनिहन्तनप । अह्यानतमसि छन्नं ज्ञानदीपमरततण( ह 

निगूढं सर्ववेदेषु सिद्धानामपि डुरुमम्‌। योगिनां प्राणतुल्यञ्च . मूढाहडाणश| 
इत्युत्तवा तत्र सन्तस्थौ सस्मितो द्विजपुङ्गवः । 

उन: पप्रच्छ राक्रस्तं शुष्ककफ्ठोष्ठतालुकः ॥ ११७॥ 
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ft 
शक्र उवाच । 


भ 
शीघ्र ज्ञानदीपं पुरातनम्‌ । न जानामि शिशु:कस्त्वश्ानराशि स्वमूर्तिमान्‌ 
वचनं श्रत्वा घिप्ररूपी जनादुनः । ज्ञानं भाषितुमारेमे योगीन्द्राणां वर 
ब्राह्मण उचाच । 


परपीलिकासडू एकेक क्रमशो मया । सर्वे स्वकर्मणा शक्र शक्रीभूता: सुराल्ये ॥ 
गि अधुना कर्मणा सव क्रमशो भूतजन्मनाम्‌ । 


अतीतकाले संप्राप्ता भूतजाति पिपीलिकाम्‌ ५१२१ | 
बिनो यान्ति वैकुण्ठश्च निरामयम्‌ । कमेणा व्रहालोकञ्च शिवलोकञ्च कर्मणा 
सर्गसमास्थानं पातालञ्च स्वकर्मणा । कर्मणा नरकंघोरै स्वात्मदुःखैककारणम्‌ 
शूकरीगमं कणा शुद्रजीवनम्‌ । कर्मणा पशुपत्नीनां कर्मणा पक्षियो षित्ताम्‌ ॥ 
कीटयोनिश्च वक्षत्वञ्च स्वकर्मणा । स्वकर्मणा सुखीदुःखी सेव्यः सेघकएव च 
अब्ा्मणत्वश्चदेवंचापि स्वकमेणा । स्वकमेणा च प्रेतत्वं ब्रहमत्वञ्च स्वकर्मणा ॥ 
तव्याधियुक्तश्च कर्मेणेवातिखुन्द्रः । कर्मणा स्वाङगद्ीनश्च स्वाङ्गवद्रश्व कर्मणा ॥ 
फ़ विधाता कर्मसूत्रेण फलदाता च जीविनाम्‌ | 
| कर्म स्वभावसाध्यञ्च स्वभावो ऽभ्यासजीचकः ॥ १२८ ॥ 
कथितं सर्वमाध्यात्मिकपरं घचः | सुखद्‌ पुण्यदं सारं नरकाणेवतारकम्‌ ॥ 
स्वपवत्सव देवेन्द्र सचराचरम्‌ । सृत्युश्च मस्तकस्थायी सर्वेषां काळयोरात 
जीचिनाञ्च शुभाशुभम्‌ शक्र शश्‍वद्‌ प्रमत्येष नाविष्टस्तत्र पण्डित 
मिक्त्वापिप्रश्न तत्रतस्थौ च सस्मितः। घिस्मितस्त्रिदशाध्यक्षो नात्मानंबहुमन्यते 
'भशन्तरे शीघ्रमाजगाम मुनोश्वरः । अतिवृद्धो महायोगी ज्ञानेन घयसा मह्दान्‌ ॥ 
|| कृष्णाजिनी जटाधारी बिप्नत्तिलकमुज्ज्वल्म्‌। 
£) पक्षस्थछे रोमचक बिभति मस्तके कटम्‌॥ १३४॥ | 
| प मध्यदेशेकिश्चिदुत्पारितं स्फुरम्‌। समागत्यद्धयोमेध्येतस्थौस्थाणवदेच स 
| हण दृष्टवा प्रणनाम मुदान्वितः । मधुपर्का दिक दत्वा पूजयामास भक्तितः ॥ 
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खर # ब्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ # [+ अद | 
पप्रच्छ कुशल विप्रश्चकार चिनयं ` पुनः । तुष्टावातिथिभाघेन मुदा | 
विप्रार्भकस्तेन साढँ सम्माषाञ्च चकार खः । स्वचाज्छितं परप्राहस रः (७ 
बालक उवाच । | 

कुतस्त्वमागतो विप्र किन्नाम तव घा घद्‌। को वात्रागमने हेतुनिवासः न 
करं कथं मस्तके ते लोमचक्रश्च वक्षसि । अत्युन्नतं मध्यदेशे किञ्चित 
मां चेत्‌ छपास्ति ते विप्र सर्व संव्यस्य कथ्यताम्‌ । | 
अत्यद्गुतमिद्‌ं सवं श्रोतुं कौतूहलं मम ॥ १४१॥ | 

स शिशोर्वचनं श्रुत्वा तमुवाच महासुनिः । सर्व स्घकीयतृत्तान्तं शक्रस्य पुणो! 
ह मुनिरुचाच । | 

अल्पायुषा मया चिप्र कुत्रापि न छता शुददाः। न षिवाहञ्चोपजीव्यं भिक्षोपजी 
लोमरोति च मन्नाम हेतुविप्रस्य दर्शनम्‌ । वरषणातपशान्त्यर्थं मस्तकस्थं इः 
घक्षःस्थलस्थितं रोमचक्रं तत्कारणं शएणु । सांखारिकाणां भयदं विषेकजन्न| 
भायुःसंख्याप्रमाणं मे छोमचक्रञ्च पक्षसि । शाक्रेकपतनं विप्र लोमैकोतास॥ 
डत्पाटितानि लोमानि तेन मध्ये स्थितानि च | | 

ब्रह्मणो' द्विपराध च मम सत्युनिरूपितः ॥ १४७ ॥ 
असंख्यषिधयो ब्रह्मन्‌ मरिष्यन्ति सृता अपि । कलत्रेण च पुत्रेण गृहेण किपर 


इत्येवसुक्तवा स मुनिजेगाम शिबसन्निधिम्‌ । 
शिशुरूपी हरिस्तत्रेवान्तर्धानं चकार ह ॥१५२॥ 
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प स्शि$ध्यायः ] ॐ रवेदेपमडूवर्णनम ७ ८8३ 
| च शरणं गन्तुमुद्यतः। शचीं राज्यथिय त्यत्तवा 5 
किनं जह हृदयेन घिदूयता । शची जगाम शोकार्ता ना 
५ तिवेदनं त्वा समानीय वृहस्पतिम्‌। योधयामास शक्र तं नीतिसारेण कामिनी 
| शाल्रविशेषज्ञ दम्पतीरससंयुतम्‌। विधाय च स्वयं प्रीत्या पाठयामास तं सुदा 
मुनिः शास्त्रविरोषञ्च बोधयामास घाकूपतिः। | 
स चकार तदा राज्यं बन्दावनविनोदिनि॥ १५६ ॥ 
देवं कथितं सर्व शक्तदर्पचिमोचनम्‌ । साक्षाद इष्टो दर्पमङ्गो नन्दयज्ञे सुरेश्‍वरि ॥ 
र| इति श्रीब्रह्मचैवत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीकृष्णराघासंवादो नाम सप्तचत्वारिशोष्ध्यायः | 


नि जि 


अष्टचत्वारिशोऽध्यायः 
रवेद 6 ५ 
पभङ्गवणनम्‌ 
राधिकोघाच | 
मषता मह्यं दर्पेभङ्ग: श्रुतो हरेः । दर्पभड़े रवेश्वापि ओतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥१॥ 
| श्रीकृष्ण उचाच । । 
दुवोदयं इत्वा रविरस्तं जगाम ह। माली सुमाली दैत्येन्द्रौ दीति कर्तं ससुद्यतौ 
(हसम्यन्मदोन्मत्ती शाङ्करस्य घरेण च । तयोश्च प्रभया रात्रिने भवेदिति सुन्दरि ॥३। 
हियः स्वशूलेन तौ जघानाचलीलया । पतितौ सूर्यंशूलेन मूच्छितौ घरणीतले ॥ 


तौ च नत्वा शिवं भक्त्या जग्मतुनिजमन्द्रिम्‌। ` 
 दुद्राष च महादेवः सूय्यं हन्तुं रुषा ज्वलन ॥ ६॥ | 
पहारकर्तारं जिघांसन्तं हरं रचिः | मिया पलायमानश्च बरह्माणं शरणं ययौ ॥७॥. 
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८४४ क ब्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [४.६ 


दुद्राव च महादेघो बरह्मणो निलयं रुंषा | शूलमत्यर्थसुद्यम्य कालकालो ६५ 
दृष्टवा ब्रह्मा हर रुष्ट तुष्टाव परमेश्वरम्‌ । चतुवंक्त्रेण वेदोक्तस्तोत्रेण 
च्रह्मोचाच । 

: प्रसीद वृक्षयज्ञप्त सूर्य मच्छरणागतम्‌ त्वयैव सृष्ट: सष्टेश्व समारे । 
आशुतोष महाभाग प्रसीद भक्तवत्सल | कृपया च कपासिन्धो रक्ष रक्ष दि, र । 
ब्रह्मस्वरूप भगवन्‌ सृष्टिस्थित्यन्तकारण 1 स्वयं रचिश्व निर्माय स्वयं सहः 
स्वयं ब्रह्मा स्वयं रोषो धमेः सूथर्यों हुताशनः । 
चन्द्रइन्द्रादयो देवास्त्वत्तो भीताः परात्पर ॥ १३॥ 
ऋषयो मुनयश्चैव त्वां निषेव्य तपोधनाः। तपसां फलदाता त्वं तपस्त्वं तः 
` इत्थेवसुक्तवा ब्रह्मा तं सूरयर्यमानीय भक्तितः । प्रीत्या समपंयामास शङरे दी 
शम्सुस्तमाशिषं कृत्वा विधि नत्वा जगद्विधिः । प्रसन्नघद्नः श्रोमानाठयं प्रं] 
इति धातृङतं स्तोत्रं सङ्कटे यः पठेन्नरः । 
भयात्‌ प्रमुच्यते भीतो बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ १७॥ 

राजद्वारे शमशाने च मञ्नपोते महर्णवे । स्तोत्रस्मरणमात्रेण सुच्यते नात्र संग] 
इति चीत्रह्मचेवत्ते महापुराणे . नारायणनारद्संघादे थ्रीक्रष्णजमबदे[ 
श्रीहृष्णराधासंचादो नामाष्टचत्वारिशो ५ध्यायः । | 


एकोनपञ्चाशत्तमो ऽध्याय 


वहिदपभज्ञवणनम्‌ । 
श्रीकृष्ण उघाच । | 
ूसयमणस्य ब्रह्माणं मुदायुक्तस्तदाज्ञया । चकारधिनयं प्रीत्या तेजस्वी शि 
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क्षुमितः कुपितश्चच भृगोः शापस्य कारणात्‌। 
स्वश्च तेजस्थिनं मत्वा तुच्छं मत्वा5न्यमात्मन ॥ ७॥ 

विष्णुराजगामावळील्या । घहु स्तां दाहिकी शक्ति तां जहार 
शिशुरूपी च तसुचाच जनाद्‌नः । सस्मितो चिनयं हत्वा बात प 
| शिशुरुघाच । ` 
न| कथं रुष्टोऽसि भगवन्‌ भवान मां कारणं बद । 

ब्रलोक्यं भस्मसात्‌ कतपुद्यतोऽसि निरथेकम्‌ ॥७ ॥ 
भृगुणा शासतो भ्गोश्व दमनंकुरु । एकापराधात्‌ तेछोक्य' भस्मीकर्त 
ब्रह्मणा सर्ट तस्य पाता स्वयं हरिः । संहर्ता भगवान्‌ रुदर एवमेव क्रमोमवेत्‌ 
क्रय भस्मसात्‌ कतु मीश्यरे शाङ्करे स्थिते । रक्षितारं हरि जित्वा संहार कुरु सत्वरम 
पुकचा व्राह्मणवटुःशरपत्रं पुरः स्थितम्‌ । अतिशुष्कं करे धृत्वा दग्धं कत ददौ मुदा 

शुष्केन्धने वहिळेलिहानो भयानकः । स घत्रे शिखया विप्र मेधेन शशिनं यथा 

न च दग्धं शुष्कपत्रं लोमैकञ्च शिशोस्तथा | 

दृष्टवा बरीड़ायुतो ब हिनिस्तब्धो हि शिशोः पुरः ॥ १३॥ 
बहेदेपेमङ्गमन्तर्थानं चकार सः । घहिः स्वमूति संहृत्य स्वस्थानं मीतवद्ययौ ॥ 

को बहे देपेभडूः परं वे श्रोतुमिच्छसि । नित्यनूतनमाख्यानं देवानां दर्पमोचनम्‌ ॥ 

श्रीराधिकोघाच | 

दपेमङ्गञ्च क्रमेण कथय प्रभो ! । कथापीयूषधारांते श्रुत्वा तृप्येत को भुवि॥ ` 
श्रीनारायण उवाच | 
राधिकावचनं श्रुत्वा सस्मितो भगवान्‌ प्रभु: । 

कथा कथितुमारेभे श्रत्वा रम्यां पुरातनीम्‌ ॥ १७॥ * 

त धोब्रहमवैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे भ्रीकुष्णजन्मखण्डे अप्नि 
पी ` दपेमोचनं नाम एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। ` 


न चाहसि 


(10 | 
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पशञ्चाशत्तमो5ध्यायः ` 
दुर्बाससो दर्पभंगवर्णनस्‌ । 
श्रीकृष्ण उवाच । 
दुर्वाससो दपेसङ्गं कथयामि श्टणु प्रिये । 
महासुनेयोगिनश्च रुद्रांशस्यातितेजलः ॥ १ ॥ 
एकदा चाम्बरीषश्च कृत्वा च द्वादशीत्रतम्‌ । 
पारणं कतुमारेमे भोजयित्वा द्विजान्‌ वहून ॥ २॥ 
एतस्मिनन्तरे तत्र चाजगाम सुनिः स्वयम्‌ । क्षुघ्रातंश्व तृषातेश्च विष्णुता | 
मां भोजय मह्ाभगेत्येव स नृपमुक्तवान्‌ । राजा अर्या ददौ तस्मै परमार पे । 
सकेशं पायसं ट्टा राजानं शघुमुद्यतः । जरां निकृत्य शिरसः स्थापयामास न 
जरामध्यात्‌ समुद्भूतो ज्वलद्शिशिखोपमः । सप्तताळप्रमाणश्च पुरुषः प्रतयाक्र 
नुपश्रे्ठं ख राजानं कोपेन इन्तुसुद्यतः। भयेन कस्पिताः सर्वे शुष्ककण्ठो 
सस्मार च महाभोतो राजा मम पदाम्बुजम्‌ । सवे विघ्रस्योपशामः स्मृतिमात्रा 
एतस्मिनन्तरे चक्रं ढुनिवार्य्य सुदर्शनम्‌ । तेजखा मम तुल्यञ्च कोरिसूम्से 
आविबंभूव सहसा सभामध्ये च घूर्णितम्‌। निकृत्य कत्यापुरुषं दुद्राव पु 
सशैलसागरां पृथ्वीं काञ्चनीं भूमिमुत्तमाम्‌ । | 
भ्रामयित्वा महीं सर्वा पुनइंद्राच तं सुनिम्‌ ॥ ११॥ 
धाचन्तं मुक्तकेशं तं भीतं कातरमातुरम्‌ । 
तेजसाऽऽच्छादय सूयं तं दीछि कुर्वन्तमुत्तमाम्‌ ॥ १२॥ . 
'केळासं सपवर्गञ्च त्रहालोकमनामयम्‌ । घिप्रेन्द्रो भ्रमणं कत्वा वैकुण्ठं शरं 
पादपे पतन्ठञ्च ददश विप्रपुङ्गवम्‌ । कृपया च कृपासिन्धछ्दंदो घिप्राय तिता 
नौरायणचरेणेच बभूच घिज्वरो द्विज: । पुनयेयौ हरि स्तुत्वा नृपगेहं. तदा |. 
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॥ शत्तमो$ध्याय* ] * घन्वन्तरेदरपसङ्गर्णनम्‌ # 
| राजा मुनीन्द्रै सम्प्राप्य भोजयामास पायसम] | 
. श्लयश्च पारणं चक्रे सल्लीकः सहबान्धवः || १६॥ 

राजानमाशिषं छत्वा भुक्तवा घिप्रो गृहं ययौ । 
, मया नियोजितं चक्र भक्तानांर क्षणाय च ॥ १७॥ 
सर्वे प्रल्ये न मे भक्तः प्रणश्यति । सर्वे देवा मम प्राणा: भक्ताप्राणाधिका मम 
= हद्षमीमेहामाया सावित्री चा सरस्वती । ब्रह्मा शस्पुरनन्तश्व घमेश्चत्राह्ाणास्तथा 
ताश्च गोपाश्च सर्वे प्रियतमा मम । तेम्यः प्रिया:परा भक्ता: परियो भर 
ला सुदर्शन चक्रं भक्तानां रक्षणाय च । तथापि न प्रतीतिम स्वयं दृष्टुं प्रयामि तान्‌ 
ससो दर्पमङ्ग: श्रुतो मत्तः सुरेश्वरि । आज्ञापय महाभागे किम्मूयः थ्रोतुमिच्छसि 


पा राधिकोघाच | 
पुभननतेदपमङ्गं कथयस्य जगदुगुरो ! पुराणे गोपनीयञ्च श्रोतु कौतूहरं मम ॥ २३ ॥ 
ने श्रीनारायण उवाच | 


बान्नधरिकावचन थुत्वा जहास मधुसूदनः । कथां कथितुमारेभे श्रुतिस्यां पुरातनीम्‌ ॥ 
| इति झरी ब्रह्मवैचरत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे | 
र दुर्वाससो द्पभङ्गो नाम पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः | 


एकपञ्चाशात्तमोऽष्यायः 
धन्बन्तरेदंपंभंगवर्णनम्‌ 
i श्रीकृष्ण उचाच । 
शो भगवान्‌ स्वयं धन्चन्तरिमेहान्‌॥ पुरा समुद्रमथने समुत्तस्थौ मददोदघेः ॥ 
निष्णातो मन्त्रतन्त्रचिशारद्‌ः । शिष्यो हि वैनतेयस्य शङ्रस्यौपशिष्यकः ॥ 
गश्च सहस्रेणागतः कैलासमीश्वरि । ददश तक्षकं मागं लेलिहानं भयानकम्‌ ॥ 
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लक्षनागैः परिवृतं शैलतुल्यं घिषोल्वणम्‌ । भोक्त कोपात्‌ समायातो १ 
दम्मी धन्बन्तरेः शिष्यो श्रत्वा तक्षकमुल्वणम्‌ । | 
मन्त्रेण जुम्मितं कृत्वा निघिषं तं चकार ह ॥ ५॥ 
अमूल्यं मणिरल्लश्च जहार मस्तके स्थितम्‌। करेण भ्रामयित्वा च परेरय 
निश्नेष्टस्तक्षकस्तस्थौ तत्रमागे यथाम्टृतः । गणा निवेदयामाञुरोत्वा घाः 
वाखुकिस्तत्समाकण्ये प्रज्वलन्नतिकोपतः । ३ 
सर्पान्‌ प्रस्थापयामासासंख्यांश्चैच विषोल्चणान्‌ ॥ ८॥ 
सर्पसेनाग्रणीनाञ्च सुख्यान्‌ पञ्च विशारदान्‌ । द्रोणकालीयकक 
सर्वे नागाः समाजस्मुर्यत्र धन्वन्तरिः स्वयम्‌ । 
सयमापुः शिष्यगणा इट्टा नागानखंख्यकान्‌ ॥ १० ॥ 
तागनिःशवासवातेन सर्वे शिष्या गुता इव | निश्चेष्टा ज्ञानरहिताः शेरते धर 
धन्वन्तरिश्च भगवान्‌ पीयूषचर्षणेन च । जीवयामास शिष्यांश्च मन्त्रेण च गु 
चेतनां कारयित्वाच शिष्याणाञ्चजगद्शुसः । चन्सारजुस्मितं मन्तरःसपसङग 
सर्वे बभूबुनिश्चेष्टा जृम्मितास्ते सुता इच । कोऽपि नाल ततो देवि वातां दत 
चासुकिर्वबुधै सवं सर्वज्ञ: सर्वेसङ्कटम्‌ । आञ्जुहाव जगद्वोरीं भगिनी शक 
घासुकिरचाच । 
मनसे त्वं समागच्छ नागान्‌ रक्षातिसङ्कटात्‌ । 
जगत्त्रये महाभागे पूजा तव भविष्यति ॥ १६ ॥ 
बाखुकेवेचनं श्रुत्वा प्रहस्योचाच कन्यका । वाक्य पीयूषतुल्यञ्च 4 
मभसोघाच । 
नागेन्द्र शण मद्वाक्यं यास्यामिसमरंभ्रति । भद्रामद्र दैवसाध्यं करिष्यामिण्ण 
तं श्रं संहरिष्यामि लीलया समरस्थे । अहं य॑ निहनिष्यामि तं को ररि 
यदि ब्रह्मादयो देवा: समायान्ति रणस्थळे । तथापि तच शत्रुश्च प्रजेष्याप ११ 
गुरुम भगवान रोषः सिद्धमन्त्रञ्च दत्तवान । नारायणस्य जगतामीशस्य "६ 
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॥ कण्ठे षरं तरेलोक्यमङ्गलम्‌ । संसारं भस्मसात्‌ इत्वा पुन 
तशास्तरे शम्भोभंगवतः पुरा । महाज्ञानं दवान्‌ स महाञ्च कृपया लस 
शम्मोश्च शिष्यो गरुङ्गो गणयामि न तं धर 
४. घन्बन्तरिस्तच्छिष्याणामेकः किं गणयामि तम्‌ ॥ २४ ॥ 
इत्युत्वा सा जगामैका त्यक्वा नागगणान्‌ रुघा | 
म्य श्रीहरि शम्भुं रोषञ्च हृष्टमानसा ॥ २५ ॥ 
तत्तरिदेषः प्रसन्नवदनेक्षणः । तत्राजगाम सा देवी कोपरकेक्षणा रुषा ॥२६॥ 
रेण सर्वा थ्व जीचयामाख सुन्द्री । विषद्रृष्ट्या शत्र शिष्याजिश्वेष्टाश्च चकार ह 
तरिस्त॒ भगवान, मन्तशास्त्रविशारद्‌ः। मन्त्रेण यत्न कृतवान्नोत्यापयितुमीश्‍वर: . 
दृष्ट्या धन्चन्तरि देवी प्रहस्योचाच सत्बरम्‌। 
बहुक्तिमर्थयुक्ताश्च खाहङ्कारां सुरेश्वरि॥ २६॥ 
4 मनसोषाच । 
, पां मन्त्रशिपञ्चमन्त्रमेद्‌ महौषधम्‌ । घद्जानासि कि सिद्वशिष्योऽसिगरुडस्यच 
वेनतेयश्व शिष्यौ शम्भोश्च विश्रुतौ । सुकल्पकाळं सुचिरमहं घन्वन्तरे श्रणु ॥ 
वा सरसः पद्म समानोय जगत्प्रसूः । मन्त्रसम्बलितं कृत्वा प्रेरयामास कोपतः 
पझपुष्पं ज्वलद्शिशिखो पमम्‌ । धन्वन्तरिश्च निःश्चासैभेस्मसात्तन्चकार ह 
धत्वत्तरिदेष्ट्या समन्त्ररेणुसु छिना । चकार निष्फळ भस्म तां प्रहस्यावलीळ्या 
| देवी जग्राह शक्तिञ्च ग्रीष्मसूर्य्यसमप्रभाम्‌ । 2 
मन्त्रसंवलितां कृत्वा प्रेरयामास तं रिपुम्‌॥ ३५॥ 
| इष्ट्वा जाज्वल्यमानां तां शक्ति घन्बन्तरिः स्वयम्‌। 
विष्णुदत्तेन गलेन स तु चिच्छेद छीलया ॥ ३६॥ 
दैथा दृष्ट्या प्रजञ्चालेश्वरी रुषा | जग्राह नागपाशश्च घोरमम्यर्थेसुल्बणम्‌ 
उमायुक्त. सिद्धमन्त्रेण मन्त्रितम्‌ । प्रेरयामास कोपेन काळान्तकसमप्रभम्‌ ॥ 
पाशं दृष्ट्या च झस्मितो मुदा । सस्मार गरुङ तूर्णमाजगाम खरेभ्वरः 
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सर्पास्रमागतं द्वष्ट्वा गरुडो हरिवाहनः: ` 
. . विधाय चञ्चुना शोघर बुभुजे क्च॒धितश्चिरम्‌ ॥ ४० ॥. 
नागास्त्रं निष्फलं द्रृङ्वा कोपरत्तेक्षणा भराम्‌ । जभाद भस्ममुश्चि शिवद्ता ॥ 
भस्मसुष्टि मन्त्पूतां हट्टा च प्रेरितां यथा। पक्षवातेन चिक्षेप शिष्य शर 
निरस्तां भस्मसुधिश्चि इट्टा देषी चुकोप ह । जग्राह शूलमव्यथं हन्तं घ्न 
शिवदत्तत्ञ शूलञ्च शतसूय्येसमप्रभम्‌ । अव्यथशूल लोकेषु प्रल्यागिर | 
अथ ब्रह्मा तथा शम्भुराजगाम रणाजिरम्‌ । धन्वन्तरेश्च रक्षाथे सम्मानाध 
दृष्टा शम्मुं जगद्वौरी विधिश्च जगतां पतिम्‌ । भक्तया ननाम तावेष निः शा 
भन्बन्तरिश्च. गरुडः प्रणनाम सुरेश्वरौ | तुष्टाव परया सत्तया तौ चच 
उचाच ब्रह्मा मधुरं हितं धन्वन्तरि मुदा । पूजाथ मनखायाश्च लोकानां 
: ब्रह्मोचाच। ॥ 
घन्वन्तरै महाभाग सर्वशास्त्रविशारद। रणं ते मनसासाड न हि साम्यञ्चन 
शिचदत्तेन शूलेन दुनिचार्यण. सर्वतः । त्रेलोक्यं भस्मसात्कर्त' क्षमेयं गोत 
ध्यानं कोथुमशाखोक्तं छत्वा भत्तया समाहितः । 
द्त्वा षोड़शोपचारं देव्याश्च कुरु पूजनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
आस्तिकोक्तेन स्तोत्रेण स्तघनं कर्तमहेलि । परितुष्टा च मनसा घर तुभ्यं 7 k 
ब्रह्मणो घचनं श्रुत्वा चकारानुमति शिषः । वैनतेयश्च सम्प्रीत्या बोघयामात 
एषाञ्च वचनं श्रुत्वा स्नात्वा शुचिरलक्कतः । विधि पुरो हितं कृत्वा पूजां कतं छ 
धन्वन्तरिरुवाच । | 
इहागच्छ जगद्रोरि गृहाण मम पूजनम्‌ । पूज्या त्वं त्रिषु लोकेषु पुरा.करस 
त्वया जितं जगत्‌ सवे देवि विष्णुस्वरूपया । तेन तेऽसन्प्रयोगश्च न इते 
इत्युत्तवा संयतो भूत्वा भ क्तिनप्रात्मकन्धरः। ग्रहोत्वा शुक्ककुसुम ध्यान र्क 
चारुचम्पक्तर्णाभां सर्घाङ्गसुमनो हराम्‌ । ईषद्धास्थप्रसन्नास्यां शोमितां 
छुचारुकवरीशोमां रल्ाभरणभूषिताम्‌। सर्वाभयप्रदां देवी 
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रां शान्तां सर्वेविद्याचिशारदाम्‌ । नागेन्द्रचाहिरनी देवीं भजे नागेश्वरी परा 
| लब कमं दत्वा नानाद्रव्यसमन्वितम्‌ । दस्वाषोडशोपचार पूजयामास ल पे 
व्र बकार यत्नाच्च पुरुकाञ्चितचिप्रहः । पुराजलियुतो भूत्वा भक्तिन्रात्मकन्धरः॥ 
| घन्चन्तरिरुघाच | प 
त. लिद्वस्वरूपायै सिद्धिदायै नमो नमः। नमः कश्यपकन्याये बरदाय नमो नमः। 
ह शहुरकन्याये शङ्करायै नमो नमः । नमस्ते नागवाहिन्ये नागेश्‍वय्ये नमो डे: 1 
¬ आस्तीकजननि जलन्ये जगतां मम । नमो जगत्कारणाये जरत्कारुस्त्रियै नमः- 
गो तागभगिन्ये च यो गिन्ये च नमो नमः। नमश्विरं तपस्विन्ये सुखदाये नमो नमः ॥ 
गस्तपस्यारुपाये फलदाये नमो नमः। खुशीलायै च साध्व्ये च शान्तायै च नमो नमः 
््त्येवमुतवा भक्त्या च शणनाम प्रयत्नतः । तुष्टा देवी बरं द्त्वा सत्वरं सालय॑ ययौ 
हृधवैनतेयाः समाञप्छुर्निजालयम्‌ । घरबन्तरिश्च भगवान्‌ जगाम निजमन्द्रिम्‌ ॥ 
गेक्तसुर्वागा: प्रहृ्ाश्च फणाराजिविराजिताः । इत्येवं कथितः सर्व: स्तवराजो मया तव 
कषिता मातरं भक्तिमास्तिकश्च चकार ह । तदा तुष्टा जगद्वौरी पुत्रे तं मुनिपुङ्गचम्‌ ॥ 
सतोत्रं महापुण्यं भक्तियुक्तश्व॒ यः पठेत्‌ । बंशजञानां नागभयं चास्ति तस्य न संशय: 
| इति श्रीत्रहमवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे जीकृष्णजन्मखण्डे | 
॥ घन्वन्तरिद्पेभङ्ग-मनसाविजयो नामैकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 


| 


if ३४५ & 
द्विपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
राधावञ्चनम्‌ | 
श्रीकृष्ण उचाच | 


पं दरपमङ्श्च कथितश्च श्रुतस्त्वया । क्षुद्राणां महताञ्चेव कृत एवं न संशयः ॥१॥ 
चासमुत्तिष्ठ गच्छ वृन्दावतंवचम्‌ । गोपिका घिरहार्ताञ्चि शीघ्र पश्यामिसुन्द्रि 
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क त्रहावेव्रत्तेपुराणम्‌ अ [४ घोकत 
9 श्रीनारायण उचाच । 
इत्येवं घचनं थुत्वा मानिनी रसिकेश्वरी । उवाच कृष्ण नय मां न शक्त ह 
राधिकावचनं श्रुत्वा प्रहस्य मधुसूदनः । मामास्हेत्येचसुस्चा सोष्न्तघान इ | 
सा मनोयायिनी राधा छत्वा च रोदनं क्षणम्‌। | 
इतस्ततस्तमन्वेष्य वृन्दारण्यं जगाम सा ॥ ५ ॥ _ 
विवेश चन्दनवनं रुदन्ती शोककातरा । ददर्श गोपिकास्तत्न शोकाता (पयः| 
ताश्रास्या घूर्णनयना भ्रमन्ती सवेकाननम्‌ । नाथनाथेति कुवेन्तीनिराहारा ह ५ | 
ता हूट्टा राधिका सा च प्रेमचिच्छेदकातरा । कथयामास वृत्तान्तं म्यप्र 
ताभिःसार्घश्च सा राधा रुरोद विरहातुरा । हानाथ नाथेत्युचचाय्ये विलप्य च 
चिनिन्द्य कृष्णं कोपेन तर्जेयामास च क्षणम्‌ | 
क्षणं शरोरसुत्स्रष्टं कोपात्‌ सर्घाः सखुद्यताः ॥ १० ॥ 
'एततस्मि्न्तरे छष्णस्तत्र चन्दनकानने । स्वात्मानं दुर्शायामासराधिकां गोरिव 
राधा गोपाङ्गनामिश्च इष्टा प्राणेश्वरं सुदा । सस्मिता च प्रदुद्राव पुलकाञ्चित 
तूणं कृष्णं समार्हिष्य जहार मुरलीं रुषा। मालाञ्च पीतवसनं भन्न हत्वा ब 
पुनः संधारयामास वस्त्रै मालां मनोहराम्‌ । घिनोदसुरलीं तुष्टा वन्दावनबितत 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्कमाक्तञ्च कातरम्‌ । मुहुमुंहरमुख॑ घीक्ष्य चुचुम्ब परमा 
क्षणं तं तजेयामास क्षण स्तोत्रं चकार ह। सकपूरञ्च ताम्बूलं क्षणं तसे को! 
'अथ गोपाङ्गनाः सर्वा रुष्टुः प्रेमविहुळा: । सवै निवेदयामासुः स्वदुःखं विख 
देहत्यागञ्च स्नानञ्च स्वाहारस्य विसजेनम्‌ । चने घनेऽहनिशश्च शश्वद्ध्ामणों 
` कणं तं भत्सयामासुः स्तोत्रं चक्रुः क्षणं सुंदा । | 
क्षणं द्दुभूषणञ्च क्षणं तस्मै च चन्दनम्‌ ॥ १६॥ 
काश्चिदूचुः प्राणचौरं पश्य. रक्षेति सन्ततम्‌ । एवं पुनन 'कतव्यमनेनेति चर 
| काश्चिदूचुरिमं मध्ये यूयं कुरुत सत्घरम्‌ । निबध्य प्रेमपारोन हृदये चेति अ ` 
काश्चिदूचुरयं नास्ति प्रती तिने कदाचन । यल्लाच्चेतनचोरञ्च पश्य पशये 
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|| तोयाय ] क राधामाधवयो रासघर्णनम्‌ ८५३ 
ऽयं नरघातीति कोपंतः । न 
म च रम्याणि यानि यानि र Me चार 
म्रमेयुर्गोपिकास्तानि कष्णेन सह कौतुकात्‌ ॥ २४॥ 
त गोपिकाः सवां मध्येकृत्वा सदीश्बरम्‌। ययुवेनान्तरे यत्र 
रासं गत्वा स्वर्णेपीठे तस्थौ स रसिकेश्चरः। 
निशि भाति यथाकारो चन्दरस्तारागणैः सह॥ २६॥ 
| तानामूर्तीविधायात्र सह तामिजेनादनः | 
| चकार च पुनः क्रीड़ां कामुकीनां मनोहराम्‌ ॥ २७ 1.1 
| राधाकरे घृत्वा पूर्वोक्त रतिमन्द्रिम्‌ । विश्‍वकमंविनिर्माणमारुरोह स्मरातुरः ॥ 
1 डुमाक्त सुचासितम्‌। तत्र चम्पकतहपेषु सुष्वाप च तया सह ॥ 
तप्रकारशङ्गारं कामशास्त्रविशारदः । चकारकामी क्रीडाञ्च कामिन्या सह कोतुकी 
तिस्तत्र सुचिर्च्च तयोर्मने । रतिनिष्ठा तयो रम्या विरतिर्नात्ति तत्क्षणम्‌ ॥ 
त ` एवं तौ तस्थतुस्तत्र राधाकृष्णौ रसोत्सुकौ । 
र तस्थुस्ता गोपिकाभिश्च सुरतौ कृष्णमूतेयः ॥ ३२॥ 
| नारद्‌ उघाच। . 
ग दौ राधां समुच्चाय पश्चात्‌ कृष्णं विदुर्वधाः। 
इं] . निमित्तमस्य मां भक्तं चद भक्तजनग्रिय ॥ ३३॥ 
हे श्रीनारायण उचाच। 
को तमस्प तरिविधं कथयामि निशामय । जगन्माता च प्रकृतिः पुरुषश्च जगत्पिता 
| | गरीयसी त्रिजगतां माता शतगुणैः पितुः ॥ ३४ ॥ 
| शु्णेति गौरीदोत्येचं शब्दःधृतो श्रुतः । कृष्णराधैशगौरीति लोकें त च कदा श्चुतः 
ह चन्द्र गृहाणाध्येमिमं मम । ग्रहाणाध्य मया दत्तं संशया सह भास्कर 
भठाकान्त गृद्दाण मम पूजनम्‌ । इति दृष्ट सामवेदे कौथुमे सुनिसत्तम ॥३७॥ 
रणादेच स्फीतो भवतिमाधबः । घाशब्दोच्चारणात्‌ पश्चाद्वावत्येच ससम्प्रमः _ 


| । 
सुरम्यं रासमण्डलम्‌ 
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८५४ | 
आदौ पुरुषमुच्चाय्ये पश्चात्प्रकतिमुच्चरैत्‌ । स. भवेन्मातृघाती च वदाति „| 
जैलोक्ये भारतं धन्यं कर्मक्षेत्रञ्च पुण्यदम्‌ i 

ततो वृन्दाचनं पुण्यं राधापादाब्जरेणुना ॥ ४० ॥ 
ष्टिवर्षसहस्राणि तपस्तप्तञ्च वेधा । राधिकाचरणाम्मोजपाद्रेणूपरध्धा ५ 
इति श्रीत्रहाबैषत्तै महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्कष्णजन्मखण्डे रः | 


माघचयो रासघर्णनं नाम द्विपश्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


त्रिपञऽ्चाशात्तमो ऽध्यायः 

शरीकृष्णरासक्री डरावणेनस्‌ | 

नारद्‌ उवाच | | 

समतीते पूर्णमासे किञ्चकार जगत्पतिः । रहस्यं कि बभूचाथ तद्वषान्‌ घच 

श्रीनारायण उवाच । ॥। 

रासं निवृ त्य रासे च रासेश्वर्या समन्वितः । स्वयं रासेश्‍वरस्तस्माद्यमुनापत्रार 
तत्र स्नात्वा जल पीत्वा निर्मल निर्मेले जले । 

साधे गोपाङ्गनाभिश्च जलक्रीडाञ्चकार स: ॥ ३ ॥ 


क्रीडाञ्चकार रहसि भाण्डीरे मालतीचने । मालतीपुष्पशय्यायां रम्यायां रणे] 
छृत्वा क्रीडाञ्च तत्रेव घासन्तीकाननं ययौ । रेमे तत्रेच रासेशो वसन्ते सुमो" 
तन्नेव रमणं कत्वा ययौ चन्द्नकाननम्‌ । चन्दनो क्षितसर्चाङ्गो गृहीत्वा वत! र f 
रम्ये चन्दनतदपे च स्निग्धे चन्दनपलुचे । पूर्णचन्द्र ससुदिते विजहार तया ह र 
कृत्वा विहार तत्रेव ययौ चम्पककाननम्‌ । रस्ये चम्पकतल्ये च चकार रति 
रति तिव्र त्य तत्रैव ययौ पचनं परशुः । पद्मपत्रसमाकीर्णे तल्पेदतिसुमनोहरे।। 
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तमोऽध्यायः] + ओहष्णरासक्रौड़ावर्णनम्‌ ७ 2५५ 
छ|, पुख्या शीतेन 'पद्मचायुना । खकार सुखसम्मोरं 
|| द्विद्वय ' निदा निद्रेशो ददर्श निद्रितां परियाम्‌। 
| शयानां पद्मतल्पे च सुखसम्मोगमातत: ॥ १२॥ 
रमां शरदि निन्दितम्‌ । अतिसंलुपसिन्र लुप्त कज्व्मुखणम्‌ 1१३ 
|, घररागञ्च संुतगण्डपत्रकम्‌ । विस्रस्तकवरीमारं नेत्रोत्पलविमुद्रितम्‌ ॥१४॥ 

।काडलयुग्मेनाम ल्येन परिशोभित्तम्‌ । राजितं मौ क्तिकेनेव गजराजोद्ववेन च ॥ १५ 
[दा स्वसक्ष्मवस्त्रेण च हिशुद्धेन माधवः । माजं पामास भक्त्याचतद्वक्‍्त्रं भक्ततत्सलः- - 
[तंभाजनं कृत्वा निर्माय कबरीं हरिः। माधचीमालतीमालाजारेन परिशो मिताम्‌ ॥ 
बएसूतवद्धा घामचक्ताँ मनोहराम्‌ । अतीचवर्तुलाकारा कुन्वपुष्पसुशोभिताम ५१८. 
सिूरतिङकमधश्चन्दनशुज्ञ्चळम्‌ । कस्तूरीचिन्डुना साडू परितः परिशोमिताम: 
हार पत्रकं गण्डयुग्मे चिञरवि चित्रितम्‌ । प्रददौ कज्जलं भर्या नेत्र : 
व राघायाश्भानुरागतः । कर्णभूषणयुग्मञ्च चंकारातीवनिर्मलम ॥२१॥ 
ंशिएतयरत्रहास्य स्तनभारयुगो ज्ज्वल्म्‌ । ददौ कण्ठे च चैकुण्ठो मणिराजिविराजितम्‌ 
हि शुक दिव्यममूल्यं घिश्वरत्नतः । घासयामास घसनं कस्तूरीकुडुमाक्तकम्‌ ॥ 
ही पादयुगले रल्मञ्जीररञ्जितम्‌ । चकारालक्तकं भक्त्या पादाङ्गलिनखेघु च ॥२४॥ 
| चकार सेवां सेव्यायाः सेव्यस्त्रिजगतां सताम्‌। 
| अहो सेवकसंभक्त्या श्वेतेन चामरेण च ॥ २५॥ 
ह| सर्वभाषिदां शरेष्ठो बोधन्ञः कामशास्त्रवित । 
क| कामिनीं बोधयामास बासयामास बक्षसि॥ २६॥ | 
Li ‘4 प्रददो तस्यै खद्रलदर्पणं शुभम्‌ । सुवेशदशार्थञ्च मुखचन्द्रञ्च माजितुम्‌॥२७ 
र| नानापुष्पेषिरचित्तामझ्लानां चन्दनो क्षिताम्‌। 
| गण्डे सौभाग्ययुक्तायाः सौभाग्येन ददौ हरिः ॥ २८॥ 
५ ऐेडुमाक्त्त सुगन्धिचन्दनं ततः । ददौ प्रियायाः सर्वाङ्गि प्रिय प्रेममरेण च ॥ 
हि ऽ कुसुमं दत्त-रहसि ब्रह्मणा । प्रददौ तत्कबर्य्याञ्च ललितायाञ्च नारद्‌॥३० 


ययौ निद्रा तया सह॥: 
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कमलं निर्मल दिव्यं सहलदलसुञ्ज्वलम्‌। शिवेन दत्तं रहसि ददौ 
अतिसारं मणीर्द्राणां मणिरलञ्च कौस्तुभम्‌ । दत्तं रहसि धमेण तस्ये शा | 
आसवं रल्लपात्रस्थं दखदत्तञ्च निर्जने। पानार्थं प्रददौ तस्ये कामोन्मादकर | 
मालतीमाघवीकुन्दमन्दारचम्पका दिकम्‌ । पुष्पं सद्रलपात्रस्थं तस्यै सुप्रीते 
: सुदुर्लमञ्च ताम्बूल कपूरादिसुसंस्कृतम्‌ । भक्षणं कारयामास समयज्ञश्व ता | | | 
खड॒लेमज्ञ विश्वेषु घाकपतेः परिनिमितम्‌ । अचुत्तमममूत्यञ्च घरुणेन इ 
अतिसूक्ष्ममनुपमं दत्तं भक्त्या चिराजितम्‌ । 
वासयामास घसन॑ कृत्वा नझाञ्च कौतुकात्‌ ॥ ३७ ॥ 
देवराजेन दत्तञ्च गजराजेन्द्रमौ क्तिकम्‌ । नासिकाभूषणः्चारु तस्ये सुप्रोत्ये को 
एतस्मिनन्तरे तत्र सुशीळाद्याश्चगो पिकाः । ष्टिःखत्सहचय्येश्च राधायाः] 
बष्टिशतकोटिगोपीमिः साळे संदृष्टमानसाः । 
आययुः पाद्चिहेन प्रियस्य घहतः प्रियाम्‌ ॥ ४०॥ 
काश्चिच्चन्दनहस्ताश्च काश्चि्यामरवाहिकाः । 
काश्चित्‌ कस्त्रीहस्ताश्च माछाहसुताश्व काश्चन ॥ ४१ ॥ 
काश्चित्‌ सिन्दूरहस्ताश्च काश्चित्‌ कडुतिकाकरा: । 
काश्चिदलक्तककरा घस्नहस्ताश्च काश्चन ॥४२॥ 
काश्चिइपेणहस्ताश्च पुष्पपात्रधराषराः । काश्चित्‌ कीड़ापह्ता म 
काश्चिदासघहस्ताश्च काश्चिदुभूषणवाहिकाः । करतालकराःकाऽि 
१ स्वरयन्त्रकराः काश्चिद्वीणाहस्ताश्चकाश्चन । षट्निशद्रागर 
गोलोकादागता याश्च भारतं राधया सह ॥ ४५॥ 
काश्चिज्ञशुश्च नवतुस्तत्रागत्य च काञ्चन । 
काश्चिचक्रुस्तथा सेवां राधायाः शवेतचामरैः ॥ ४६ ॥ है 
काश्चिचचकुश्च देव्याश्च पादसंबाहनं मुदा । काचिददौ च ताम्वूळं भक्षणं] 
एवं कौतुकयुक्तश्च पुण्ये बृन्दाचने घने । प्रतस्थौ गोपिकासाद्ध राधापक्षर 
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_नमोऽध्यायः ] * श्रीक्ष्णस्य मधुरागमनम्‌ # 

षणं पपौ च माध्वीक प्रियया सह माधवः । 

क्षणञ्चखाद ताम्बूळं क्षणं निद्रां ययौ मुदा ॥ ४६॥ 

बि | उकार ङकारं रल्निर्मितमन्दिरे । क्षण जळषिहारञ्च चकार यमुनाजले ॥ ५० ॥ 
1. कविता घत्स रासक्रीडा दरेरहो । स्वेच्छामयस्यात्मनञ्च परिपूर्णतमस्य च ॥ 

|. हु स्वतन्त्रस्य परस्य प्रतेः प्रभोः । बरह्मपिष्णुशिवादीनांमीश्‍वरस्य परस्य च 

“ रहस्यञ्च वालक्रीडनमी प्लितम्‌ । उक्त किशोरचरितं किम्मूय: ओतुमिच्छसि 
इति श्रीत्रह्मवैवरत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 

भ्रीकृष्णरासक्रीड़ाचर्णनं नाम त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 


८५७ 


चतुष्पञ्चाशत्तमोऽष्यायः 
श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्‌ । 
नारद्‌ उघाच। 
परं कि रहस्यं बभूव सुनिसत्तम। कथं जगाम भगवान्‌ मुरां नन्दमन्दिरात्‌ ॥ 
नन्दो दधार प्राणांश्च घिच्छेदेन हरेः कथम्‌। 
गोपाङ्गना यशोदा च कृष्णेकतानमानसाः ॥ २॥ 
चक्नुनिमेषविच्छेदाद्‌ या राधा न हि जीवति । 
100 2 कथं द्घार सा देवी प्राणान प्राणेश्वर विना ॥ ३ ॥ 
जु बैत्सङ्गिनो गोपाः शयनाशनभोगतः । कथं घिसस्सरुस्तै च ताद्रशं बान्धवं बजे 
शिणोमधुरा गत्वा कि कि कर्म चकारसः । स्वर्गारोहणपय्येन्तं तद्भबानवक्तुमहेति 
यु श्रीनारायण उचाच | 
गर यञ्च समाहूतो घनुमंखम्‌। जगाम्‌ तत्र भगवान्‌ तेन राज्ञा निमन्त्रितः ॥ 
यामास चाक़ूरं भगच त्प्रियम्‌ । अकूर'प्रेरितो राज्ञा गत्वा च नन्दमन्दिरिम्‌ 
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दद + त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ + [४ 


श्रीक्रष्णञ्ज गहीत्वा च सगणं मथुरां गत: । कृष्ण श्रीमथरां गत्वा जधा 
जघान रजकञ्चैव चाणूरं सुष्टिकं गजम्‌। चकार पित्रोरूद्धार' बान्धचानाञ्च 
कुब्जया सद शङ्गारं त्वा च कौतुकेन च। 
ताञ्च प्रस्थापयामास गोलोकं गो पिकापतिः ॥ १० ॥ 
चकार कृपया विष्णुर्माळाकारस्य मोक्षणम्‌ । क्रपयाचोद्धघद्वारा दो 
तदोपनीतो भगघानचन्तीनगरं ययो । चकार विद्यात्रहणं मुनेः सानदीपिनञ 
ततो जित्वा जरासन्धं निहत्य यवनेश्वरम्‌ । उग्रसेनश्च नृपतिञ्चकार 
गत्वा समुद्रनिकरं निर्माय द्वारकां पुरीम्‌ । जद्दाररुक्मिणीं देवीं जित्वा 
कालिन्दीं लक्ष्मणां शोच्यां सत्यां जाम्बवतीं सतीम्‌ । 
मित्रचिन्दां नाझजितीं समुद्वाहश्चकार खः ॥ १५॥ 
निहत्य नरकं भूपं रणेन दारुणेन च । पल्लीषोड़शलाहस्मूयं घिहारञ्च चकार त. 
*जहार पारिजातश्च जित्वा शक्रश्च लीलया । चिच्छेदवाणहस्ताश्च जित्वा च्च 
पौत्रस्यमोक्षणं कत्वा पुनरागत्यद्वारकाम्‌ । आत्मानं दशयामास | 
. योगे च वसुदेचस्य तीर्थयात्राप्रसङ्गतः । प्राणाथिष्ठातृदेचीञ्च ददश तत्र राक्र 
पूर्ण च शतवष च सुदाम्नः शापमोक्षणे । पुनयेयौ तया खाद्ध पुण्यं वृदां 
पुनश्चतुद्शाब्द्श्च तया साद्ध जगत्पतिः। चकार रासं रासे च पुण्यक्षेत्रे च ॥ 
पूर्णमेकादशाब्दश्च-नित्रत्य नन्द्मन्दिरे। मथुरायां द्वारकायां पूर्णमब्दशतं 
चकार भारहरणं पृथिव्यां पृथुविक्रमः | पञ्चविंशातिच्षञ्च शतवर्षाधिक मने! | 
_ तिष्ठत जगाम गोलोक पृथिव्याञ्च पुरातनः ॥ २३॥ 
यशोदाये च नन्दाय बृषभानाय धीमते । 
राधामात्रे कलावत्यै ददौ सामीप्यमोक्षणम्‌ ॥ २४॥ ३ 
छष्णेन साद्धं गोपीमी राधिका च कुतूहलात्‌ । बबन्ध धर्मसेतञ्च वेदोष | 
इत्येवं कथितं सव॑ समासेन महामुने । श्रीङ्रषणचरितं रस्यं चतुर्वर्गफछा | 
ब्रह्मा दिस्तम्बपयन्तं सव नश्वरमेव च | भज त परमानन्दं सानन्दे नन्द ॥ 


|) 


।: 
|| 
८" 


¢ 
f 
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ळ|. ्तरोऽध्यायः ] + श्रीकृष्णप्रसावचर्णनम्‌ # ८५६ 
गछ पय परे ब्रह्म परमात्मानमीश्वरम्‌। परमव्ययमव्यक्त भक्ताबुप्रहचिप्रहम्‌ ॥ २८॥ 
क त स्वतन्त्र सर्वेश प्रकृते: परम्‌ । निच निरीहञ्च निराकार निरञ्जनम्‌ ॥ 
| हि श्रीब्रह्मवैचत्ते मद्दापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 

| ह शकषष्णराधिकासंचादो नाम चतुष्प्ाशत्तमो$व्यायः। 


क पञ्चपञ्चाशात्तमोऽभ्यायः 
री कृष्णग्रभाववर्णनम्‌ । 
नारायण उघाच | 

कृष्णः सर्वात्मा पुरुषःपरः । दुराराध्योऽतिसाध्यश्च सर्वाराध्य:छुखप्रदः 
| निजभक्तातिसाध्यश्ध अक्तस्याराध्य एव च। 
ग्र] शश्वद्‌ दृश्यः स्वभक्तल्याभक्तल्याद्वश्य एव च ॥ २॥ 
क्षिषस्य चरितं कायं हृदयमेव च । बद्धास्तन्मायया सर्व मोहिताश्व दुरन्तया ॥३॥ ` 
ंश्वति वातोऽयं कूम धत्ते निराश्रयः । कूमोंऽनन्तं विधत्ते च यद्ठयेन निरन्तरम्‌ 
| सत रोयो विश्वश्च यद्धयेन च नारद्‌ । सहस्त्रशीर्षा पुरुषः शिरसश्चैकदेशतः ॥ ५॥ 
्रसंयु्ता सप्तद्वीपा वजुन्धरा । शैलकाननसंयुक्ता पातालाः सप्त एव च ॥६॥ 
| | सपस्पर्गाश्च विविधा ब्रहलोकसमन्विताः | 
` एवं विश्‍वं त्रिभुवनं कृत्रिमं परिकीतितम्‌॥ ७॥ 
| यद्गयेन विधात्रा च प्रतिसृष्टौ च निमितम्‌। 
| एवं विश्वान्यसंख्यानि लोमकूपैर्महान्‌ विराट्‌॥ ८॥ 
|| पिधत्ते च यद्शो ध्यायते हि यम्‌। विष्णुः पाति च संसारं यद्भयेन कपानिधिः 
| थो यद्गीतः काल: संहरते प्रजा: । सृत्युञ्ञयो महादेवो यङ्गयादधघायते च यस्‌ 
" उणगेश्व घिरागी घिरतः सदा । यद्ग्येन दहत्यमिः सूय्येस्तपत्ति यङ्भयात्‌॥ 
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दर ' क ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # Is 
यद्ठयादर्षतीन्दरश्व सत्युश्चरति जन्तुषु। यद्भयेन यमः शास्ता पापिनां 
घत्ते च धरणी लो कान्‌ यद्धयेन चराचरान्‌। सूयते प्रकृतिः सृषी 
दुशं तदभिप्रायं को चा जानाति पुत्रक । यत्प्रभाव॑ न जानन्ति 
कथं जानामि तञचेष्ठामहं घत्स सुमन्दधीः | कथं जगाम मधुरां त्यक्तवा 
कथं तत्याज गोपीश्च राधां प्राणा घिकां प्रियाम्‌ । 
यशोदां बान्धवादीश्च नन्दं वा नन्दनन्दनः ॥ १६ ॥ 
दर्पहा दर्पदः सोऽपि सवेषां सर्वदः खदा । वभञ्ज राधादपंञ्च सुदानः ३ । 
अन्येषां भाषनाहेतोत्रेह्मप्राप्तिस्तथा भवेत्‌ । एवं किश्रिद्वितर्केञ्च कुर्ते 
चकार दरपमङ्गञ्च महाविष्णुः पुराविभुः । ब्रह्मणश्च तथा विष्णोः शोषस्य 
धर्मेस्य च यमस्यापि साम्बस्यचन्द्रसूय्येयोः । गरुडस्य च घहश्च गरेर । | 
दौवारिकस्य अक्तत्या जयस्य विजयस्य च । खुराणामखुराणाञ्च भवतः क. 
लक्ष्मणस्याजुनस्यापि वाणस्य च भ्वगोस्तथा । खुमेरोश्वसमुद्राणा घार 
सरस्वत्याइच ढुर्गाया:पद्यायाशचभुवस्तथा | सावित्याश्ैव गङ्गाया 7 
प्राणाधिष्ठातृदेव्याश्च प्रियायाः प्राणतो5पि च | 
. प्राणाधिकाया राधाया अन्येषामपि का कथा ॥ २४॥ 
हृत्वा दपञ्च स्वेषां प्रसादश्च चकार सः । कर्ता हर्ता पालयिता स्रष्टा सरू 
यं स्तोतुमीशो नालञ्च पञ्चवक्त्रेण शङ्करः । स्तोतुं नाल चतुर्वक्त्र 
स्तोतुं नालमनन्तश्च सहस्नबदनेरहो । स्वयं चिष्णुविश्वव्यापी नालं स्तोतं 
महाषिराट्‌ न शक्तोऽपि यं स्तोतं परमेश्वरम्‌ । कम्पिता यंस्य पुरतः प्रति 
सरस्वती जड़ीमूता यं स्तोतुं परमेशवरम्‌ । महिमानं न जानन्ति वेदा यसर 
इत्येचं कथितो ब्रह्मन्‌ प्रभाव: परमात्मनः । 
निर्गुणस्य च कृष्णस्य क्रिम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ३०॥ 
इति शरीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणन्सरदसंचादे 
श्रीकृष्णप्रभाववर्णनं नाम पञ्चपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
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षट्पश्चाशात्तमोऽध्यायः 
महाविष्णो रहंकार भङ्गवणनम्‌ | . 
नारद्‌ उवाच | 
व श्रुतं ब्रह्मन, रहस्य परमादुतम्‌ । अनन्तचरितं धन्यमनन्तस्याच्युतस्य 
011 हि म्हाविष्णोर्देपभङ्ग चकार सः.। अन्येषां घा कथमहो पोन ब च| 
भ, हृषणचरितमतीचमऽुरं शतो । अतीचमधुरं रस्यं काव्य दो ॥ 


अहं त्रिजगतां घाता कर्ताहमीश्वरः स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ त 
[पूजितो नास्ति मत्परः पू जितेन्द्रियः । इत्येबं मनसा इत्वा बहुद्पो बभूव ह | 
तं ब्रह्मणां समूहश्च दशयामास तत्क्षणम्‌ । 
“| गोलोके स्वसमीपे च घसन्तं पुरतो िभोः। 
| प्चवक्त्र चतुर्वक्त्रं बढ्वकत्रञ्च ततोऽधिकम्‌ ॥ ६ ॥ 

च प्रत्येक बरह्माण्डौ घश्च लीलया । त्यक्तुकामं स्वदेदञ्च व्रीडया नतकन्धरम्‌ ॥ 
गक छ्या तंचकारकृपानिधि: । कालेन मो हिनीद्वारा तमपूज्यं चकार सः | 
i तं सकामञ्च चकार ह्‌। पुनस्तददर्पभङ्गञ्च शिवद्वारा चकार सः ॥ 
F “भ्जया देहं पुनर्देहं दधार सः । पुनश्चकार तंपूज्य ब्रह्मणं ब्रह्मणः प्रभुः ॥ 
| शनं ददो महाज्ञानी ज्ञानानन्दः सनातनः । | 
| विष्णोब॑भूष गर्वश्च जगत्पाताहमीश्वरः ॥१४|. : 
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८६२ * अहावैवत्तेपुराणम्‌ क [क्ष | 


तमात्मविस्छुतं कृंष्णश्ब॒कार रामजन्मचि । अहं चिश्वं विभर्मीति 
तदर्प गरुडद्वारा चूणोंभृतं चकार सः । एकदा पूजितोनागैगे रड 
न पूजितश्च शेषेणस्वदपण पुरा सुने। गरुड़ेन जितं ऋोधात्तमनन् 
चकार मोक्षणं तस्य श्रोकृष्णश्व॒ कृपा निधि: । स्वयं शिवः 
तं कृत्वा मायया मोह कारयामास स्त्रीयुतम्‌ । 
पुनजेहार पल्रीश्च दक्षकन्यां महासतीम्‌ ॥ १६ ॥ 
वर्ष शुशोच तद्देहं क्रोड्रे इत्वा च शाङ्करः । 
नानास्थानश्च बभ्राम रुदन शोकान्सुहुमंहः ॥ २०॥ । 
जन्मान्तरे पुनः प्राप्य तां सतीं पार्वेती सुदा । विसस्मार च स्वज्ञानं दशा. 
पुनश्चाङ्गिरसद्वारा स्मारयामास सत्वरम्‌ । एकदा सरथः शम्भुः 
इत्वा दैत्यं शिवद्वारा त्रिपुरारि चकार तम्‌ । सर्वं घरश्वसवेस्मे दातुं शम 
स्वयं कद्पतरुमूत्वा प्रतिज्ञाञ्च चकार सः । दृकासुरो ऽचुष्ठानञ्च इत्वा ञो क 
दास्यामि हस्तं तन्पुध्नि भस्मसाद्वचतु क्षणात्‌। - 
जगाद्‌ जगतां नाथ ईप्सितं ते भविष्यति ॥ २५ ॥ 
इतिलब्ध्चा घरं रुद्रात्‌ गच्छन्तं शङ्करंविसुम्‌ । हस्तं दातुञ्चतन्मूध्नि प्राधा 
अतीचमीतः शम्धुश्च जगाम शरणं हरिम्‌ । भगवांश्च शिवस्यार्थ देत्य भप 
शिवं युद्धच कुवेन्त बाणं युद्धे पुराविसुः । लीलया जृम्भणास्त्रेण जहीमू 
समागतं दक्षयज्ञे शम्भुं दम्भेन लीलया । घारयामास भगवान्‌ हस्तं दत्ताय 
केदारकन्यकाद्वारा शप्तो धर्मोऽतिदैवतः । बभूचातिळशो भीतः कुहामेष र 
त्तदा तस्य च शापान्ते सत्ये पूर्णे बभूच ह। त्रिपादबभूच तरेतायां द्वापरेच १. 
एकपाश्च कलो सोऽपि कलेरन्ते पुनः क्षयः । | 
षोडशांशोऽतिक्ष्टश्च सस्मार चरणं बिभोः ॥ ३२॥ 
तदा सत्ययुगारम्मे परिपूणोंऽमबत्‌ पुनः । पुनर्यगाचुरोधेन क्रमेण च पुतः 
यमो माण्डव्यशापेन शूद्रयों निमघाप ह । तदा पुनः शाताब्दान्ते पुनः 
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] % देचदानघादीनां द्‌पेसङ्गचर्णनम्‌ लि 
बेमावृशापेन गळतकुष्ठी बभूव सः । चन्द्रो 


मङ्गोऽस् यक्ष्मग्रस्तो बभूव सः। सूर्यां 


घं दैत्यं जगामाशु गिरि प्रति. अहनिशं दीसिकर क हल 
क. 


भीतो दुद्राव सूय्यन्ध दृष्डा तं शूलिनं सुने ॥ ३८ 

त काऱ्यां शूल्ेन मूळी कांशीश्‍वरो रवि: । मूर्च्छा' संप्राप्य शूळेन दर्पभज्ञो व 

- सान्द्रान्धकारः सहसा जग्राह पृथिघीतलम्‌ 

आशुतोषो महादेचो जीवयामास तत्क्षणम्‌ ॥ ४० ॥ 

त शुर सूरयो लज्जितोऽपि भयेन च । इत्वा तमारिषं तुशे ययौ गेहं कृपानिधि 

मतो दपं बभञ्ज लील्या पुरा । निःश्वासैः प्रेरितस्यापि शिवस्य वृषभस्य च 
भत्र वैकुण्ठं पृष्ठे इत्या शिवं पुरा । दरष्टुं समागतं भक्तया देवं नारायणं प्रम्‌ 

र भगोः शापात्‌ सर्वभक्षो वभूच ह। शुरो स्वभार्याहरणाइपभूर्णो बभूव ह॥ 
दपमङ्गो बभूव हाम्बरीषतः । सुदर्शनेन चक्रेण विष्णो विषेण च ॥ ४५॥ 

बिजयस्यापि दर्पेभङ्गं चकार सः । चैकुण्डात्‌ पतितस्यापि ब्रह्मशापच्छछेन च 

हतः सोऽपि हिरण्यकशिपुर्यंथा । शूकरेण हिरण्याक्षो लीलया च रसातले ॥ | 

हिः इमकर्णश्च निहतौ रामबाणतः । जन्मान्तरे च लड्भायांत्रह्मणा प्राथितस्य च 

(लो हि निहतः छृष्णवाणेन लीळया । दन्तवक्रश्च सहसा परिपूर्णेऽ्र जन्मनि ॥ 

ह) दपभङ्गश्च दृत्यद्वारा चकार ह। अशुराणां सुरद्वारा विरोधेन परस्परम्‌ ॥५०। 

| बरा दर्पमङ्ग भवतश्च चकारसः। भवानासीन्तारदशच पुरा पुत्रः प्रजापतेः ॥५१॥ 

| रन्धवेश्च पितुः शापात्‌ शूद्रीपुत्रतस्तः क्रमात । 

| तत: पुनर्नारद्श्च प्रसादाद्घुना विभोः ॥ ५२॥ 

| पाष्य पिश्वमिति कामदर्पो बभूच ह । तं प्रमत्तं हरद्वारा भस्मसाच्च चकार सः ॥ 

` भसाद्न्तं जीवयामास लीलया । एकान्तिकञ्च तङ्घक्त स च नास्त्र करोतिह 

८ द्पेमङ्गञ्च दर्पणो लक्ष्मणस्य च । रणे शङ्करश्‌लेन राघणप्रेरितेन च ५५ ॥ | 


८६३ 
|| द्पेमदेनैव जहार च गुरो प्रियाम्‌ 


॥ 1 
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८६४ | ` # ब्रहावैवत्तेपुराणम्‌ # [४ भोक क | 
पुनस्तं जीवयामास रामस्य स्तवनेन च | स्वयं चिस्सतषिष्णोञ्च त्रहाण | 
चकार दर्पमङ्गञ्च कार्तेचीर्याजुनस्य च । अ विक शस्त्रेणामौधेन प्रा 
मरणे हरणे कृष्णयोषिताम्‌। कर्णेन साड समरे पार्थदप क ह ; 
बाणस्य योषाहरणे चिच्छेद च सुजान, विभुः । भगश्च द्ये च दम | 
पर्शुरामस्य रामस्य विवाहे पथि गच्छतः | बज दप समरे रामदारा पुण 
सुमेरोः म्य्डुभडून्य चायुद्वाराव कार सः । ससुद्राणा दपंभडु वकारागस्त्य ः 
अकाले सृष्टिहरणो तत्युत्रमरणे पुरा । कोपयुक्तस्य घायोश्च दर्षभड़ चकार ह| 
उषाहरणयात्रायां द्वारकागमने हरैः | बाणस्य च गां हेतोवेरुणञ्च शशाप ह| 
कलहे गङ्गया साद्धं वाण्या नारायणाग्रतः । सरस्चतीञ्च तत्याज तस्या दद: 
दर्षयुक्ताश्व दुर्गाञ्च त्यक्तवा शस्थुदिमाल्ये । 
कामञ्च भस्मसात्‌ ऋृत्वा तपसे च ययौ घिभुः ॥ ६५॥ 
लज्ञामचाप सा देवी तस्या दरप वभञ्ज सः । 
सा ययौ तपसे विष्णोः प्राभिहेतोः शिवस्य च ॥ ६६॥ 
भारते सुचिरं तप्त्वा देवी विष्णोवेरैण च । चकार स्वामिनं शम्मुं भगवतं] 
महासौभाग्ययुक्ता सा बभूव शङ्करप्रिया । विश्वेघु सर्वदेचीु पूज्या घना सु 
दपयुक्ता महालद्षमीवेभूच सा महामुने । पराभूता पुरा देवी जयेन विजयेन ब॥ 
प्रचिशन्ती पिभोर्द्धारं द्त्वा भक्ताय घाञ्छितम्‌। प 
नि्वारिता सा द्वाराच्च तेन दौचारिकेण चे ॥ ७० ॥ 
यदात्मनस्तिरस्कारं साभिमाना महासती | स्म्ृत्वा'हरेः पादपझ देहं यरं छी. 
तदा ब्रह्मा महेशश्व घिष्णुधेमेश्च भास्कर; । चन्द्रश्च कामदेघश्च वेशवावरो पी 
ऋषयो सुनयश्चेव मनघो घिघ्ननाशकाः । महेन्द्रो घरुणञ्जैच जगतो ए। 
समाययू रुद्न्तस्ते पद्मायाः पुरतः पुरः । तष्टूबु्च महालक्ष्मी सूल र| 
. . देवा ऊचुः 
क्षमस्व भगषत्यस्ब क्षमाशीले परातूपरे। शुद्धसत्वस्वरूपे च व 
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1 ८६५ 
F देवानां देवपूजिते । त्वया घिना सृततुल्यञ्च 
शि त्वे सर्वेषां सर्वरूपिणी । ते गयी संत mr 
दासे पार्वती त्वञ्च क्षीरोदे सिन्धुकन्यका | ग 
स्वर्ग च स्वर्गटक्ष्मीस्त्वं मत्येखकष्मीञ्च भूतले ॥ ७८ ॥ 
वैकुण्ठे च मद्दालक्ष्मीदेबदेची सरस्वती । 
गङ्गा च तुळसी त्वञ्च सावित्री ब्रह्मलोकतः ॥ ७६॥ 
कृष्णप्राणाधिदेची त्वं गोलोके राधिका स्वयम्‌ 
| यासे रासेश्वरी त्वञ्च वृन्दा वृन्दाचने वने ॥ ८० ॥ 
द्ागप्रिया त्वं भाण्डीरे चन्द्रा चन्दनकानने । घिरजा चम्पकचने शत््ङ्गे च सुन्दरी॥ 
वती पद्मवने माळती साळतोचने । कुन्द्द्न्तो कुन्दचने सुशीला केतकीचने ॥८२॥ 
(पाढा त्वं देवी कदम्बकाननेऽपि च । राजलक्ष्मी राजगेहे ग्रहलक्ष्मीग्रहे ग्रहे | 
ता देवताः सर्वे सुनयो मनवस्तथा । रुरुदुनेप्रवदनाः शुष्ककण्ठोष्ठतालुकाः ॥ 
इति लक्ष्मोस्तवं पुण्यं सवेदेवैः तं शुभम्‌ । 
ख| यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय स वे सव" लभेद्‌ भ्रुवम्‌ ॥ ८५॥ ` 
` अभार्यो लभते भार्या' चिनोत्ताञ्च सुतां सतीम्‌ । 
| शीलां सुन्दरी रम्यामतिसुप्रियघादिनीम्‌ ॥ ८६॥ 
तरती शुद्धां कुलजां कोमलां चराम्‌। अपुत्रो ळमते पुत्रं चेष्णवं चिरजीचिनम्‌ 
प्िचययुक्तञ्च चिद्याचन्तं यशस्विनम्‌ । भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं ्रष्टश्रीलेमते श्रियम्‌॥ 
छ| इतवम्धुलभेद्‌ बन्धुं धनश्चष्टो धनं लमेत्‌। 
से. कोतिहीनो मेत्‌ कीति प्रतिष्ठा खमे बम्‌ ॥ ८६॥ 
रद स्तोत्र शोकसन्तापनाशनम्‌ । हर्षानन्दकरं शश्वद्धममोक्षसुह्ृतप्रदम्‌ ॥६०॥ 
इति औब्रह्मवैचर्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्प्रखण्डे 
| _ माषइ्शुणचर्णने लक्षमीस्तोत्रकथनं ताम षट्पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


क + 
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सप्तपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
पत्युमंहत्तवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
देवानां स्तचनं श्रुत्वा त्यक्तता च रोद्नं सती । 
उचाच सुप्रसन्ना तान्‌ तेषां स्तोत्रेण नारद्‌ ॥ १॥ 
महालक्ष्मीरुचाच | 
त्यजामि देहं न क्रोधान्न वैराग्येण खाइप्रतम्‌। 
इद्‌ हृदि समालोच्य देवास्तच्क्र,यतामिति ॥ २॥ 
यस्मिन्‌ सदीशे महति सवेसाम्ये च निर्गणे । सर्वात्मनि सदानन्दे समता तरमा 
भ्रूमड्ूलीलया लक्ष्मीलक्ष सष्टुमलक्च यः । 
भृत्ये स्त्रियां यत्समता कि काय्यं तस्य सेचया ॥ ४॥ 
तत्पल्नीनां प्रधानाऽहं निरस्ता द्वारिणाऽशुना । उद्धृत्य भ्वत्यभृत्येन परिपूर्ण 
त्यक्ष्यामि जीचनमहमसौभाग्या च स्वामिनि। पहौ च कामनां इत्वा यथामदर शी. 
या स्त्री मतुरसौभाग्या ससौभाग्या च सर्वेतः। 
शयने भोजने तस्या न खुखं जीवने वृथा ॥ ७॥ व 
यस्या नास्ति प्रियप्रेम तस्या जन्म निरथेकम्‌ । तत्‌ कि पुत्रे घने रूपे सम्पत्तौ यास 
यद्वक्तिनोस्ति कान्ते च च सर्वे प्रियतमे परे। सा५शुचिधेमद्दीना च सवेकमेविर्ा 
पतिबेन्धुगेतिर्भता दैघतं गुरुरेच च। सर्वस्माच्च परः स्घामी न गुरू स्वार 
पिता माता सुतो भ्राता क्लिष्टा दातुमिदं धनम्‌ । 
सवस्वदाता स्वामी च मूढानां योषितां सुराः ॥ ११॥ 
काचिदेच हि जानाति महासाध्वी च स्वामिनम्‌ । 
अतिसद्वंशजाता च सुशीला कुछपालिका ॥ १२॥ 
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थपी 5ध्यायः | क पत्युमेहर्वचर्णनम्‌ क ज्र 


| ,हालुता या दुःशीला कड । सुलु योनिष्ट पति निन्दति कोपतः ॥ 
[त्री सर्वपर वेडि पति चिष्णुलमं 5१ कम्भीपाके पचति खा यावदिन्दाश्वतुदश | 
ब दानं सत्यं पुण्य तपश्चिरम्‌ । पतिभक्तिबिहीनाया मस्मीयूतं हासा 

| अतः किंश्चिन्न वक्ष्यामि निषठरं पतिमीश्चरम्‌। | 

| शृत्यापराधेद्‌ बस्य घाणांस्त्यक्ष्यामि निञ्चितम्‌॥ १६ ॥. 

[नष महासाध्ची पतिश्चानिष्टुरं घदेत्‌ । यदि सोढुमशक्ता च प्राणांस्त्यजतिधर्गतः 
तेवा व्रतं स्त्रीणां पतिसेवा परं तपः । पतिसेषा परो धर्मः पतिसेवा सुरार्चनम ॥ 
वा परं सत्यं दानतीर्थाचुकीर्तनम्‌। सवदेषमयः स्वामी सर्वेदेवमयः शुचिः | 

६ स्वरूपश्च पतिरुपी जनादेनः । या सती भर्तुरुच्छि्ट भुंके पादोदकं सदा ॥ 
तस्या दर्शसुपस्पर्श नित्यं घाञ्छन्ति देवताः । 

ततः सर्वाणि तीर्थानि पुनन्ति पापिनो ह्यघात्‌ ॥ २१ | 

ता च महासाऽवी उरोद च मुहुमुहुः । उवाच ब्रह्मा सीतश्च भ क्तिनघ्रात्मकन्धरः 
ब्रह्मोवाच | 

भविष्यति न भद्रश्च जयस्य विज्ञयस्य च। 

त्वया न शस्तौ तो मूढौ प्रियापराघभीतया ॥ २३॥ 

सापराघञ्चःधर्मिष्ठः क्षमया नाशयेद्‌ यदि। 

` | सर्वनाशो भवेत्तस्य निश्चितं मा चिरं सति ॥ २४॥ | 
| शि र शं नशक्तश्च न दण्डं कर्तुमीश्वरः । सापराधे च पुरुषे धर्मो दण्ड करोति च | 

| सं क्षमख हे मातगंच्छ गच्छ प्रियान्तिकम्‌ । 

| माश्च त्वत्स्वामिनो भक्त नियोज्य सृष्टिकर्मणि | २६॥ 

रिता पुरस्कत्वा खाद देवेमुनीन्द्रकेः.! शीघ्रं जगाम वैकुण्ठ चेकुण्ठे स्तोतुमीश्वरः 
ला जगन्नाथं तुष्टाव कमलासनः । चतुवंक्तैश्चतुवेक्त्रश्वत्वदविदां गुरुम ॥२८ 

| प्राणः स्तबनं श्रुत्वा दृष्टां लक्ष्मी पुरःसराम्‌। 
सन्ती नप्रवदनासुचाच कप्तलापतिः ॥ २६॥ ` 


ब्ध क्‌ 
७, डु शे 
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८६८ * त्रहावेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ धोर | 
MT, श्रीसगवाचुचाच । 
सर्च जानामि सर्वज्ञः सर्घात्मा सर्वपालकः । सवेशास्ता च सर्वा 
भक्ते कलत्रे बन्धौ च सर्वत्र समता मम। विरोषतोऽतिमङ्गक्तः 
म्गक्तौ तव पुत्रौ च द्वारपालो दुरन्तको । क्षम मामपराधञ्च तयोश्च ; 
मद्गक्तिपूर्णा बल्घान्‌ देत्येभ्यो न बिभेति च। 
रक्षितो मम चक्रे ण भक्तिमाऽंबीकदुर्मदः ॥ ३३॥ 
इत्युक्तवा जगतां नाथो लक्ष्मी त्वा स्वचक्षसि। 
समानीय द्वारपालं तमुवाचेद्मेव च ॥ ३४॥ 
मा भैवेत्स सुख तिष्ठ भयं कि ते मयि स्थिते । 
मद्गक्तानाञ्च कः शास्ता गच्छ घत्सात्सनः पदम्‌ ॥ ३५॥ 
इत्यु्तवा भगघांस्तत्र विरराम महासुने । यथुर्देघा्च स्वस्थानं प्रणम्य जारीर 
नारायणघचः श्रुत्वा द्वारपाल उवाच तम्‌ । पुळ्काञ्चितसर्चाङ्गो भ 
जय उवाच | 
नाहं विभेमि देचांश्च लक्ष्मी मुनिगणांस्तथा । त्वदीयचरणाम्भोजध्यानेकतगार्त 
इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मतणे 
| बैराग्यमोचनं नाम सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 


अष्टपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
पृथिव्रीदपभङ्गवर्णनम्‌ । ` 
टे श्रीनारायण. उचाच । रः 
बभूच दपः पृथ्व्याश्व सर्वाधारापहमेच च । पृथुद्धारा च तद्दप जघान चेष 
बभूच द्पः सावित्र्या वेदमाताऽहमेच च । कारे चकार तस्याश्च सपुत्राया# 
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मोषध्यायः ] कै इन्द्रदर्पेमङ्गवर्णनम्‌ # ८६६ 


` | तंगङ्गाया अहं निर्वाणदेति च। जहूनुद्वारा च तदप जार जगतां पतिः ॥३॥ 
$ दुर्गाद्वारा पुरा सुने । घिरजोपगतं कृष्णं मत्संयामास कोपतः क 

० रासग्रह॑ गोपीभिचिनिवा रितम्‌ । दौवारिकाभिवेत्रैक् ताडितं तञ्च बता 

निज्ञभक्तेन राधा शत्ता वभूष ह। कब र 

देवेन सहसा ध्वस्ता गोछोकादागता घराम्‌॥ ६॥ 

ब्रयां जाता कळाचत्याश्च नारद्‌ । कृष्णस्तदनुरोधेन कसमीतिच्छलेन च ॥ 

लौ नन्दगेहं तेनाह नन्दनन्दनः । सुदाम्नः शापचिच्छेदपालनाथ जगत्पतिः [८ | 

आम मथुरामित्याह कमलोद्भवः । अस्याः परमभिप्रायं को वा जानाति नारद्‌ ॥ र 

जातः समायातो सथुरायाश्च गोकुलम्‌। इत्येचं कथितं सर्वपरं श्रूयतामिति ॥ 

यथा जगाम मथुरां नन्दात्‌ स नन्दनन्दनः | 

शोकं नन्दो यशोदा च यथा सम्प्राप देवत: ॥ ११ ॥ ` 

यथा गोपाश्च गोप्यश्च गाचो वृन्दावने घने । 

घने घने वा घन्यास्ते चन्या जानन्ति किञ्चन ॥ १२॥ 

स्यं घन्यपद्मपि त्यक्तवा चने चने। शमशाने वाश्मशाने घा वभ्राम भामिनी सुने ॥ 

[ित्यक्या च वश्राम चेतनाचेतनाक्षणम्‌ । क्षणेनवजिता सा च प्रार्थयन्ती प्रतीक्षणम्‌ 

गणं सा शवसम्ती चेतनं कुर्वंतोक्षणम्‌ । क्षणं विशन्ती तल्पे च क्षणमुत्यायतिष्ठति 

| इति श्रोत्रह्मवेघत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकष्णजन्मखण्डे 

पृ थिवी दर्पमङ्गवणेनंनामाष्टपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


पएकोनषष्टितमो ऽध्यायः 
विस्तरेण इनदरदर्पमङ्गवर्णनम्‌ | 


ह श्रीनारायण उघाच | | 
र हि कथितं सवं सर्वेषां द्पेमञ्जनम्‌ | इन्द्रस्य द्पेमङ्गञ्च विस्तारैण निशामय | १ | 
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८७० कै ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ने [४४ 


इन्द्रो दपात्‌ सभांयाञ्च रलसिहासनाङ्वरात्‌। 
नोत्तस्थौ खगुरु दडा त्रह्विष्ठञ्च वृहस्पतिम्‌ ॥ २॥ 
गुरुजेगामातिरुष्टः स्वापमाने समत्सरः । तथापि कृपया धर्मी स्नेहाञ्च न 
विना शापेन तहर्पश्रूणोंभूतो बभूच ह । | 
अन्यञ्चेन्न शपेडर्मात्‌ प्रेमणा चा चाति किल्विषम्‌ ॥ ४॥ 
तथापि तञ्च फलति धमंस्तं हन्ति नारद। यो यं हिसत सापराधं शपेत्कोपे ह| 
बिनाश; सापराधस्य धर्मो नष्टश्च धर्मिणः | तेनाधर्मेण शक्रस्य ब्रह्महत्या इ, | 
भीतस्त्यक्तवा स्वराज्यञ्च प्रययौ स सरोधरम्‌ । सरखः पद्चसूत्रे च निवास ब 
गन्तु न शक्ता हत्या च पुण्यं विष्णुसरोचरम्‌ | श्रेष्ठ भारतवर्ष च तपसा 
तदेच पुष्कर तीर्थ प्रबदन्ति पुराषिदः । राज्यख्रछं हरि दा हरिमक्तो नाप 
बलाज्ञहार तद्राज्यं नहुषो नाम धार्मिकः । दृट्टा शचीं घरारोहामनपत्याञ्च पे 
स्वर्गगङ्गाञ्च गच्छन्तीं हृदयेन चिद्यता । नवयोवनसस्पन्नां | 
सुकोमलां तां सुदतीं घदन्तीञ्च महासतीम्‌ । 
मूच्छों सम्प्राप राजेन्द्रः कामेन यौचनेन च ॥ १२॥ 
उवाच तत्पुरः स्थित्वा सुधिनीतश्च दासवत्‌ । 
नहुष उघाच। 2 
घातुर्गेतिविचित्राञहो न बोध्या च सतामपि.॥ १३॥ 


र 


अस्या अग्ने च का रम्भा कोवेशी का तिलोत्तमा । 
का घा मेना घृताची वा रत्नमाला कलाचती ॥ १५॥ 
कालिकासुन्द्रीभद्राचती चम्पावतीतथा । पताश्चाप्सरसश्चास्याःकला 
इमां विहाय मूढ़ोऽन्यां कथं गच्छति मन्दधीः । 1 
अस्माकं योषितो याश्च चेटीतुल्याश्व निश्चितम्‌ ॥ १७॥ | 
मां भजस्य घरारोहे सुप्रीता भव किङ्करम्‌ । यथा राधा च गोलोके इष्ण 
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पेज. ्ोऽघ्यायः ] + नहुषो पाख्यानम्‌ ४ ८७१ 
| जत वेडे यथा लकः सरस्वती । होळ च माणी येच ब्हाचकषति 
| ूविहालाध्वी श्रर्मेचक्षःस्थलस्थिता। पातालतढलकमीर्वा यधैवानन्तवक्षसि ॥ 
गो पु्िगेरी च देवसेना च कातिके। घरुणे वरुणानी च यथा स्वाहा हुताशने ॥ 
यथा रतिः कामदेवे यथा संज्ञा दिनेश्चरे। ` 
धायोः पत्नी यथा वायौ यथा चन्द्र च रोहिणी ॥ २२ ॥ 

श उ्बमाता तव श्वश्रूश्च कश्यपे । यथा हिमाल्ये मेना पितृकन्या च च मानली ॥ 

रा यथागस्त्ये यथा तारा बृहस्पतौ । कर्दमे देचहूती च बशिष्टेप्सन्धती यया " 

स) च शतरुपेव दमयन्ती नळे यंथा । तथा भव त्वं सौभाग्या मम वक्षसि सुन्दरि 

लाव सहलेन्द्रान छेतुं शक्तो 5हमीश्वर: नारीवाञ्छति जारश्च स्वामिनोबलवत्तरम्‌ 

थिए|  सुमेरुगिरिकूटे च डुगेमेऽतिरहःस्यले । 
[| अथषामल्ये रस्ये रम्ये चन्दनचायुना ॥ २७.॥ 

(मके सुरसने किया नन्द्नकानने । निकटे शतश्डङ्गस्य पुष्पभद्रानदोतटे ॥ २८॥ 
दावरीतीरनीरे समीपे शीतवायुना । चम्पावतीनदीतीरै रस्ये चम्पककानने । २६॥ 
ानेऽतिशमशाने च रस्येऽतिनिजेने घने । शेले शैले5तिरहसि कन्दरे कन्दरे घने ॥ 
हिदी दुर्गदुर्गे नद्यां नद्यां नदे नदे। समुद्रपुलिने रम्ये सर्वजन्तुविवजिते ॥ ३१ ॥ 

हिधाया पिदग्धेन सङ्गमो निजने सुखः । पुष्पचन्द्नशय्यायां पुष्पचन्द्नचचिते ॥ 
| गहीत्वा कुरु रति पुष्पचन्दनचचितम्‌ । ब्रह्मणश्च बरैदेची जरासृत्युविषजितम्‌ ॥ 
ुकीइरूव पति मदे नित्यं खुखिर्यौवनम्‌ । सुवेशं सुन्द्र धीरं कामशात्रविशारद्‌म्‌ 
त्पिवेणचन्दरास्यं चन्द्रवंशसमुद्गघम्‌ । आगतामुवंशीं मयां त्यक्तवन्तश्ञ याचतीम्‌। 
न मे स्पृहा परस्त्रीषु त्वां दुष्टा लोलुपं मनः। 
त्यक्ता मया स्वभार्य्याग्य रलभूषणभूषिताः ॥ ३६ ॥ 
' अथवा रक्षिताः सर्घा दासीः इत्वा घरानने । 
| 'रनेनद्रसारां मालां ते दास्यामि घरुणस्य च ॥ ३७॥ 
"| पषरुण युद्धे ब्रहमर्त्रेणातितेजसा । घहिशुद्धं वस्रयुगं जित्वा वहि सुदुर्बेलस्‌ ॥ 
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ब्रह्मवैषत्तेपुराणम्‌ 
त्य अ त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ ॐ 


` दास्याम्यदयैव ते देखि वियोज्यं मां नियोजय । मणीन्द्र्सारनिर्माणःः या 
दास्यामि देवात्रिज़ित्य देवमातुश्च सुन्दरि । कस्भूषणयुग्मञ्चात्यमृद् ७ 
दास्याम्यद्येव रोहिण्याश्वन्द्रं जित्वातिदुलेमम्‌ । यक्षमप्रस्तमतिक्श + | 
विना युद्धेन भीतो मां कृपया चा प्रदास्यति । अदपरल्ञचिनिर्माण छ... | 
दास्याम्यद्यैव पार्वेत्या भिक्षां इत्वा महेश्वरम्‌। 
आशुतोष स्तुतिवशं भक्तेशश्च कपामयम्‌ ॥ ४३॥ 
सर्वसम्पत्तिदातारं परं कल्पतरूं शुभे । असूल्यरत्ननिर्माणकेयूरयुगल 99) | 
दास्यामि तेऽद्य गङ्गाया युद्धं कृत्वा खुदुलेभम्‌ । 
बहुलीयुगलं चारु सूर्य्यपत्न्या मनोहरम्‌ ॥ ४५॥ 
सद्र्रसारनिर्माणं दास्याम्यद्य सुशोभने । असूल्यरत्लनिर्माणं 
दास्यामि ते कामपत्न्याः कामं जित्वा च ळीळलया | 
क्रीडाकमलमप्तानं कमलायाश्च झुन्दरि ॥ ४७ ॥ 
भिक्षां इत्वा च दास्यामि स्तुत्वा च कमलापतिम्‌ । 
अङ्गलीयकरल्ञानि विश्वेषु दुलभानि च ॥ ४८॥ 
सावित्र्याश्व प्रदास्यामि कृत्वा च ब्रह्मणस्तथा । 
स्वयं गीतं प्रगायन्तीं सूच्छनाश्चुतिसंयुताम्‌ ॥ ४६॥ न 
वाणीवीणां प्रदास्यामि इत्वा नारायणव्रतम्‌ । रल्पाशकसङञ्चुञ्च पिश्‍वकमोवित | 
कुबेरपत्न्या दास्यामि पादाङ्गुलिषिभूषणम्‌ | इत्येचमुक्तचा नहुषः पपात ततृ 
उचाच तं शची जस्ता राजमागंगतं नुपम्‌ ॥ ५१ ॥ | 
उत्थाप्य तं करे धृत्वा शुष्ककण्ठोष्ठतालुका । स्मारंस्मार' पदाम्मोजं महासा | 


भ्रश्‍्श्रीश्व महेन्द्रोञ्दय त्वञ्च स्वगे नपो 5घुना । 
यो राजा स पिता पाता प्रजानामेच निश्चितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
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तजपल्ली देवपली तथा घधूः । पित्रो:स्वसा शिष्यपत्नी सृत्यपत्नीच मातुळी 


आठपत्नी श्‍वश्रूश्य भगिनी सुता । गर्मघात्रीशदेवी च पुंसः षोड़श मातर: ॥ 
त्वं नरो देवभार्य्या5हं माता ते वेद्सम्मता | ३ 


घत्लादिति रन्तुं यदि चेच्छसि मातरम्‌ ॥ ५७॥ 
स्वेषां निष्छतिश्चास्ति न घत्स ! मातृगामिनाम्‌ । 
कुम्भीपाके ते पचन्ति याघद् ब्रह्मणो घय: ॥ ५८ ॥ र 
ये कृमयःवेश्यायो निषु कदपकान्‌। ततश्च कुश्नो म्लेच्छा भवन्तिसप्तजन्मतु 
निष्कृतिस्तेषामित्याह कमलोद्भवः । एवं: विरक्षत्रशद्राणां ब्राह्मणीगमने नप 
वेदेषु निष्ङतिमा स्ति चेत्या ङ्गिरसभाषितम्‌ । | 
छ| स्वर्गसम्पत्तिभोयश्च सुखं संसारिणां भ्रुवम्‌॥ ६१॥ 
ञ्च मोक्षश्च तपश्जैब तपस्विनाम्‌ । ब्राह्मणानाञ्च ब्राह्मण्यं ुनीनां मौनमेष च 
वेदाभ्यासो बैद्किानां कचीनां काव्यचर्णनम्‌ । 
विष्णुदास्यं वेऽ्णघानां विष्णुभक्तिरसं परम्‌ ॥ ६३॥ 
विष्णुभक्तिं चिना नेष मुक्ति घाञ्छन्ति वैष्णघाः । 
` मलाढ्ये षु च छेदेषु ढुगेन्धिनिल्येषु च ॥ ६४॥ 
साधूनां कि सुखं साधो स्त्रीणां योनिषु मां बद्‌ । 
कुलप्रदीपे राजेन्द्र राज्ञां मण्डलूवत्तिनाम्‌॥ ६५ ॥ 
मारते जम्म पुण्येन बहुजन्मनाम्‌ । पदानां चन्द्रवंश्यानां नपाणां दीपिहेतवे ॥ 
|पिरासोस्तेजस्वी रोष्ममध्याह्ृभास्करः । स्वेषामाश्रमाणाञ्च स्वधमेश्चयशःपरम्‌ 
हिना नरके पतन्ति मूढुचेतसः । ब्राह्मणस्य स्वधर्मश्च त्रिसन्ध्यमचंतं हरेः ॥६८॥ 
विदादकतवेद्यभक्षणञ्च सु्ा धिकम्‌ । अन्नं विष्ठा जले मूत्रमनिवेद्यं हरेन्‌ प ॥६६॥ 
$॥ शकराः सव ब्राह्मणा यदि भुञ्जते । आज़ीवं सुञ्जते विप्रा एकादश्यां न भुञ्जते 
| भद्ने चेच शिवरात्रौ सुनिश्चितम्‌ । तथा रामनचम्याञ्च यत्ततः पुण्यचासरे ॥ 
| गा स्वधमेश्च कथितो ब्रह्मणा नप । व्रतं पतित्रतानाञ्च पतिसेषा परं तपः ॥७२ 


TT 
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यथा पुत्रः परपतिरेष धमेश्च योषिताम्‌ । पाळयन्ति यथा भूपाः परज्ञा; एर र 
प्रजा:स्त्रियञ्च पश्यन्ति राजानो मातरंयथा । यज्ञ कुवेन्ति विष्णोश्च सेवन. 
निवारणञ्च दुष्टानां शिष्टानां प्रतिपालनम्‌ इति धर्म: क्षत्रियाणां कथितो 
बाणिज्यञ्चैव वैश्यानां स्वघमों धर्मेसञ्चयः । मद्राणां विप्रसेचा च परो ऽ 
सर्वन्यासो हरौ भूप घमेः सन्न्यासिनां श्रुषम्‌ । | 
रकैकघासा दण्डी च बिभति खृत्कमण्डलुम्‌ ॥ ७9 ॥ ह 
सर्वत्र समदर्शी च स्मरेज्नारायणं सदा । करोति भ्रमणं नित्यं गेहे गेहे न बि ३ 
चिद्या मन्त्रञ्च कस्मैचिन्न ददातिच लोभतः । करोतिनाश्रमं भिश्लु: अ 
करोति नान्यसङ्गञ्च निर्मादः सङ्गचजितः । 
न स्वाढु भुडन्के लोभाच्च स्त्रीसुखं न हि पश्यति ॥ ८०॥ | 
न वाञ्छित भक्ष्यवस्तु याचतेग्रहिणं बती । इति सन्न्यासिनां धमे मित्याह 
इति ते कथितं पुत्र गच्छ चत्स यथासुखप्‌ ॥ ८२॥ 
इत्युक्त्वा च महेन्द्राणी घिरराम च घत्मेनि । उघाल नहुषो राजा शर्ची १ ग 
नहुष उचाच । || 
त्वया यत्‌ कथितं देघि सर्व तत्तु चिपय्यंयम्‌ । यथार्थधमं वेदोक्त निबोध का पु 
कर्मणां फलभोगश्च सर्वेषां सुरसुन्दरि । नेव स्वर्गे न पाताले नान्यद्वीपे धुते] 
कृत्वा शुभाशुभं कर्म पुण्यक्षेत्रे च भारते । 1); 
अन्यत्र ततूफलं भुक्ते कमों कर्म निचन्धनात्‌ ॥ ८६॥ | 
हिमालयादासमुद्र पुण्यक्षत्रञ्च भारतम्‌ । श्रेष्ठं सवेस्थलानाञ्च मुनीनाञ्च तपर 
तत्रलब्ध्घा जन्म जीची घञ्चितो चिष्णुमायया । शश्वत्करो तिघिषयं बिह ऐ 
कत्वा तत्र महत्‌ पुण्यं स्वगं: गच्छति पुण्यचान्‌। || 
गृहीत्वा स्वगेकन्याश्च चिरं स्वर्ग प्रमोदते ॥ ८६॥ 
स्वर्गमागच्छति नरो विहाय मानवी तनुम्‌ 1 ६०॥ |. 
स्वशरीरेणागतोऽहं मत्पुण्यंपश्य सुन्दरि । अनेकजन्मपुण्येन चागतो स्वर | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 00 


मो ऽध्यायः ] +# नहुषोपाख्यानम्‌ # ८३५ 
_ ह केत पुण्येन दशोनं मे त्वया सह । न हि कमंस्थळमिद स्वभोगस्थळमेच हि॥ 
, त्यठेभोगवस्तु न दि त्यक्तुप्रशस्यते । मावानुरक्तारसिका भोग्या त्वंभोगिनामिह 
भोग्यं सुख त्यज्ञति मन्दधीः । अघिरोधलुखत्यागी पशुरेव न संशयः 
गच्छ कान्ते गृहं गत्वा कुरु तल्पं मनोहरम्‌ । 
| उमणीयश्चं रहसि घरं रतिकरं परम्‌ ॥ ३५॥ 
र वैधञ्च मनसो निश्चितं बरर्घाणनि । घरानने मया साद्ध मोद्स्व घरमन्दिरे।६६॥ 
|| अमूल्यरत्नमालाञ्च मणिराजचिराजिताम्‌। 
| भिक्षां इत्वा च दास्यामि छक्मोचक्षसि शो सिताम्‌ ॥ ३७॥ 
: सर्वेबासतिदुळेभम्‌ । दुष्प्राप्यं त्रिषु लोकेषु तुभ्यं दास्यामिसुन्दरि 
| मणिरलं कौस्तुसञ्च यन्नारायणवक्षसि। 
क भिक्षां इत्वा ठु दास्यामि कृत्वा नारायणव्रतम्‌ ॥ ६६॥ . 
|्रोखरमौलेश्च यदं चन्द्रभूषणम्‌। जरामृत्युन्या धिहरं शान्त क्रीडाकरं चरम ॥ 
| अतीघ विश्वदुष्प्राप्यं विश्वचन्दञ्च सुन्द्रम्‌। 
| घिशवनाथघरतं त्वा तुभ्यं दास्यामि निश्चितम्‌ ॥ १०१॥ 
` दास्यामिते श्रीसूर्य्यस्य मणिश्रेष्ठं स्यमन्तकम्‌ । 
| त्तया सूय्येघतं त्वा तरिषु लोकेषु दुलभम्‌ ॥ १०२॥ 


ह्यरत्ननिर्माणं पात्ररत्नं मनोरमम्‌ । सन्ततं मधुपूर्णञ्च दास्यामि मद्नस्य च॥ 
रत्ननिमांणं सूय्यतुव्यञ्च तेजसा । नानाचित्रविचित्राढ्यं निर्माणमीश्वरेच्छया 
छ मण्डलाकारं मणिराजचिराजितम्‌ । इस्तलक्षपरिमितं चतुरस्रञ्च छुन्दरि।१०६॥ 
पद्मा प्ासनं श्रेष्ठं प्रेष्ठं तस्याः सुदुर्लमम्‌ । ` 
। धुवं तुभ्यं प्रदास्यामि इत्वा पझ्ालयात्रतम्‌ ॥ १०७॥ 

वा नहुषः कृत्वा चर्त्म निरोधनम्‌ । पुनः पपात चरणे महेन्द्राण्या सुहु्ुः ॥ 
। पचन भुत्वा शुष्ककण्ठो छतालुका । तमुवाच महेन्द्राणी स्मारं स्मारं गुरुहरिम्‌ 
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शच्युचाच । 
अचेतनस्यमूहस्य काय्याकार्य्येमजानतः । श्रोष्यास्यद्य कतिविधां कथां इ | 
मधुमत्तः खुरामत्तः काममत्तो विचेतनः। मत्यु न गणयेत्कामी कामेन | 
त्यज मामद्य हे मत्त माठृतुल्यां रजस्वलाम्‌ । 
ऋतोः प्रथमो दिवसो हाथ हे नुप मे भुवम्‌ ॥ ११२॥ 
. प्रथमे दिवसे स्त्री च चाण्डाली सा रजस्वला | 
द्वितीये दिवसे म्लेच्छा तृतीये रजकी तथा ॥ ११३॥ | 
शुद्धा भुश्चतुरथऽहि न शुद्धा दैवपैञ्ययोः । असत्‌ शूद्रा समा सा च तद्वने | 
प्रथमे दिवसे कान्तां यो हि गच्छेद्रजस्वलाम्‌। त्रह्महत्याचतुर्थाशं लभते ना 
स पुमान्न हि कर्माहों देवे पैत्ये च कमणि । अधरः स च सर्वेषां निन्दितश्च 
द्वितीये दिवसे नारीं यो वजेच्च रजस्वलाम्‌ । कामतः परिपूर्णश्च गोहत्या झो; 
आजीवन नाधिकारी पितृविप्रछुराचंने । 
अमनुष्योऽयशस्यः स्यादित्या ङ्गिरलभाषितम्‌ः॥ ११८॥ | 
तृतीयेदिचसे ज्ञायां यो हि गच्छेद्रजस्वलाम्‌। स सूढ़ो भ्रूणहत्याञ्च लमते ता 
पूर्यंचत्पतितः सोऽपि न चाहःसचेकमंसु | असत्‌शद्रा चतुर्थेऽहनि न गच्छेतां 
यदि मां मातरं मूढ़ गृद्दिष्यसि बलेन च। ऋताचतीते दिवसे गमनञ्च करि 
शच्याश्च वचनं श्रत्वा प्रहस्य नहुषस्तथा । 
उवाच मधुरं शान्तः शक्रकान्ताञ्च सुव्रताम्‌ ॥ १२२॥ | 
देचपल्ली सदा शुद्धा तन्न्यूनं मानचं प्रति। शयने भोजने देवी नाशुद्धा मातं 
रजस्वलायाः सम्भोगे कमक्षेत्रे च भारते । त्वयोक्तञ्च भवेत्‌ पापं नात्र दु 
कमेक्षेत्रे,पि तत्कमे यद्वेदोक्त शुभाशुभे । न अवेद्वेष्णवानाञ्च ज्वलतां हरः | 
यथा प्रदीप घह्ी च शुष्काणि च तृणानि च। 


सघन्ति भस्मीसूतानि तथा पांपानि वेष्णवे ॥ १२६॥ | 
बहिसूर्यत्राहमणेम्यस्तेजीयान्‌ वैष्णव सदा । रक्षितो विष्णुचक्रेण स्वत 
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मोऽध्यायः ] # नइषोपाख्यनम्‌ % 


वषित ८७७ 
न विचारो न भोगश्च वेष्णचाना स्वकर्मणाम्‌ । 

क| लिखितं साम्नि कौथुम्यां कुरु प्रश्नं बृहस्पतिम्‌ ॥ १२८॥ 

म वसर्वेजानन्ति चन्द्रवंश्यांश्‍चवेष्णचान्‌ । देचमन्य न सेवन्ते सन्द्रवंश्याहरिचिनाः 


पध यो हि त्राह्मण:क्षत्रियो 5थचा । विष्णुमन्त्रं न 

को वा मन्त्रश्च के देवा न हि शास्ता यमो मम | 

सर्घान्‌ शास्तुं समर्थोऽहं ब्रह्मविष्णू शिवं चिना ॥ १३१॥ 

कुर गर्द गत्वा शीघ्र यास्यामि ते ग्रहम्‌ । ऋतुपापंमयि अवेत्तव कि गच्छशोभने 
[तचा बहुषो राजा प्रफुल्चदनेक्षण: । रत्नयानं समारुह्य 

॥ न ययौ खा शचो गेहं प्रजगाम गुरोग्रहम । ही पी 

गत्वा कुशासनस्थञ्च ददर्श च वृहस्पतिम ॥ १३४ ॥ 

सेबितपादाब्जं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । जपमाळाकरं शश्‍वज्ञपन्तं कृष्णमी प्सितम्‌ । 

परमं परमानन्दं परमात्मानमीश्चरम्‌ ॥ १३५ ॥ 

[णश्च निरीहञ्च स्वतन्त्रं कृतेः परम्‌ । स्वेच्छामयं परं ब्रह्म भक्तानुग्रहंचिग्रहम ॥ ` 

द बन्दाभुनेत्रञ्च ननाम शिरसा सुचि । रुदन्ती साथुनेत्रा सा मज्जन्ती भक्तिसागरे ॥ 
[णवि निमजजन्ती हृदयेन चिदूयता । तुष्टाव भीता स्वगुर॑ प्रह्मिष्ठ|् कृपानिधिम्‌ ॥ 

शच्युघाच । 

रक्ष महाभाग मां भीतां शरणागताम्‌ । त्वमीश्वरः स्वदासीञ्च निमझां शोकसागरे 

अनीश्वरश्चेश्वरो घा बलवान वा सुदुवेलः । 

स्वशिष्यभाय्यों पुत्रांश्च शासितुञ्च सदा क्षमः ॥ १४० ॥ 

९ स्वराज्याञ्च स्वशिष्यश्च कृतस्त्वया । शान्तिवेभूष दोषस्य चाधुना निग्मह॑कुर ` 

अनाथां सवेशून्यां मां शून्यां ताममरावतीम्‌ । 

सम्पत्शून्यमाश्रमं मे पश्य रक्ष कृपानिधे ॥ १४२॥ 

4. प मां रक्ष देशं किङ्कुरम.नग । द्त्वा चरणरेणून्‌ तं शुभाशीबेचनं कुरु ॥१४३ 

| = शुरुणाञ्च जन्मदाता परो गुरुः | पितुः शतगुणा माता पूज्या चन्दा गरीयसी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


. # 'ब्रह्मवेवर्तपुराणम्‌ # [ ४ आ | 
विद्यादाता मन्त्रदाता ज्ञानदो हरिभक्तिदः । 
पूज्यो चन्दश्च सव्यश्च मातुः शतणुणो गुरु: ॥ १४५॥ 
मन्‍्त्रायुद्वी रणेनैच गुरुरित्युच्यते चुथेः । अन्यो चन्द्यो 
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाजंनशलाकया । चक्चरन्मीलितं येन तस्मै 
अदीक्षितस्य मूखेस्य निष्कृतिर्नास्ति निश्चितम्‌ । 

- सर्वकर्मस्वनईस्य नरके तत्पशोः स्थितिः ॥ १४८ ॥ 
जन्मदातान्नदाता च मातान्ये गुरवस्तथा | पारं कर्तु' न शक्तास्ते घोरसंसार 
विद्यामन्त्रज्ञानदाता निपुणः पारकर्मणि । ख शक्तः शिष्यमुद्धतमीश्वरक्षेशरत्‌ 

. शरुविष्णुर्गरजरेह्या गुरुदेबो महेश्वर; । गुरुमा शुरः शेषः सर्घातमा निरो 
सर्वतीर्थाश्रमश्चैच सवेदेचाश्रयो गुरु: । सर्वदेचस्वरूपश्च ुरुरूपी हरिः स्वयम॥ 
अभीष्टे रुटे च गुरुः शक्तो हि रक्षितुम्‌ । शुरोरुटेऽभीएदेचो न हि शकतच फ 
सवे ग्रहाश्च यं रुष्टा सष्टाश्च देचद्राह्मणाः । तमेव रु! भवति गुरुरेव हि देवर 

न गुरोश्च प्रियश्वात्मा न गुरोश्च प्रियः खुतः । | | 

धनं प्रियञ्च न गुरोने च भार्य्या प्रिया तथा ॥ १५५॥ . 

न गुरोश्च प्रियो घर्मो न गुरोश्च प्रियं तपः । न शुरोश्च प्रियं सत्यं न पुः 
गुरोः परो न शास्ता च न हि बन्धुर्गुरो परः । | 

` देवो राजा च शास्ता च शिष्याणाञ्च सदा गुरु: ॥ १५३॥ |. 
याचत्शक्तोदातुमन्नं ताषत्शास्तातदन्नद्‌। गुरुःशास्ता च शिष्याणां प्रतिनर्मान ! 
मन्त्रो विद्यायुरुदेंचः पूर्वलब्धो यथा पतिः । प्रतिजन्मनिबन्धेन सर्वषापुपरिशि 
पिता गुरुश्च घन्द्यश्च यत्र जन्मनि जन्मदः । गुरवो ऽन्ये तथा माता गुल्य ' 
विप्राणा त्वं घरि गरिष्ठश्चतपस्बिनाम्‌ । त्रहिष्ठो ब्रह्मविदुत्रह्मन्‌ धिस | 
तुष्टो भष सुनिश्रेष्ठ माञ्च शक्य सास्प्रतम्‌ । 

त्वयि तुष्टे सदा तुष्टा भवन्ति ग्रहदेबता: ॥ १६२॥ EE. 

इत्युत्वा सा शची ब्रह्मन्‌ पुनरुच्चे रुरोद ह। दृष्टा तद्रोदनं तारा रु i 
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क शितमोःच्यायः: 1 % शचीङुतणुरुस्तोत्रम्‌ # ८9६ 
. अरततारा रुरोद च पुनः पुनः। अपराधं क्षमेत्युक्त्वा शुसस्तुष्टोऽप्युघाच ताम्‌ ॥ 


॥ तारे! शच्याश्च सर्च भद्रं भविष्यति सद्य:प्राप्स्यति भर्तारं महेन्द्रञ्च मदाशिषा 
युत्या स गरस्तत्र विरराम च नारद । पपात चरणे तारा पुनरेच रुरोद च ॥१६६॥ 
ह च शची तारा संस्थाप्य च स्वक्षलि । बोघयामास विविधमध्यात्मकरत्तमम 
[त गुरुस्तोत्रं पूजाकाले च यः पठेत्‌। गुरुश्वाभीएदेबस्य सन्तुष्ट; प्रतिजन्मनि ॥ ४ 
जहि्िजास्तञ्च परितुष्टश्च सन्ततम्‌ । राजानो वान्धवाश्चैच सन्तुष्टाः सर्वतःसदा ॥ 
गुरुमक्ति विष्णुभक्ति घाञ्छितं लभते धुषम । 
सदा हर्षो अपेतस्य न च शोकः कदाचन || १७० ॥ 
दायो ढमते पुत्रं भार्याथो लभते प्रियाम्‌ । सुस्घरूपां 
| रोगातों मुच्यसे रोगादु बद्धो त्का वि sn °° 
| अस्पएकीतिः झुयशा मूर्खो भघतिं पण्डितः॥ १७२ | 
ििदु वन्घुचिच्छेदो न भवेत्तस्य निश्चितम्‌ । नित्यंतदर्डते धर्म विपुल निर्मलंयशः 
ते परमैश्वयं पुत्रपौत्रधनान्वितम्‌ । इह सर्वसुखं सुका प्राप्यते श्रीहरेः पद्म्‌ ॥ 
| न भवेत्तत्पुनजेन्म हरिदास्यं लमेदु भरुधम्‌। 
विष्णुभक्तिरखान्धौ च निममश्च भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ १७५॥ 
हिवन्तिशान्ताश्च विष्णुभक्तिरसास्रतम्‌ । जन्मसृत्युजराव्याधिशोकसन्तापनाशनम्‌ 
न थोब्रहमवेषत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादै भ्रीकृष्णजन्मखण्डे महेन्द्रदपेमङ्ग 
४ | शचीशोकापनोदने शचीकृतगुरुस्तोत्रकथनं नामैकोनपष्टितमो प्ध्यायः | 


: >) ht 
10 ॥ 


क 
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षष्टितमोऽध्यायः 


शुचीम्म्रति बृहस्पतेः प्रो धवाक्यम्‌ | 
श्रीनारायण उवाच | 
शचीस्तो तरै समाकर्ण्य परितुष्टो बृहस्पतिः | उचाच मधुर शान्तःका्ताक्नि्स | 
वृहस्पतिरुवाच । 
त्यज घत्से भयं सचे भयं कि ते मयि स्थिते । 
यथा कचस्य पत्नी मे तथा त्वमसि शोभने ॥ २॥ 
यथा पुत्रस्तथा शिष्यो न भेदः पुत्रशिष्ययोः । तर्पणे पिण्डदाने च पाउने पि 
यथाशिदाता पुत्रश्च तथा शिष्यश्च निश्चितम्‌ । इतीदं कण्वशाखायामुवाच काऱे 
पिता माता शुरुमॉर्या शिशुश्चानाथवान्धघाः । एते पुंखां नित्यपो ष्याइत्याहना 
यश्चैतांश्च न पुष्णाति भस्मान्तं तस्य सूतकम्‌ । 
देवे पित्र्येन कर्माः सोऽपीत्याह महेश्वरः ॥ ६ ॥ 
कुरुते नरबुद्धिञ्च मातरं पितरं शुरुम्‌। अयशर्तस्य सर्वत्र विष्न एव पपे || 
: सम्पन्मत्तो यः करोति स्वशुरोश्च पराभवम्‌ । १ 
अचिरात्सवेनाशश्व भवेत्तस्य सुनिश्चितम्‌ ॥ ८॥ 
मां च इट्टा सभामध्ये नोत्तस्थी पाकशासनः । 
तत्फळं भुज्यते साक्षात्सद्यः पश्य च साम्प्रतम्‌ ६॥ 
अहं करोमि मोक्षञ्च तव रक्षां सुनिश्चितम्‌ । शासित रक्षितुं शक्तःस एव ग 
न नश्यति सतीत्वञ्च हच्छुद्धायाश्च योषितः। यन्मानसे चिकह्पश्च तस्य ण 
भविष्यति प्रभाचस्ते दुर्गायाश्च समः सति । लक्ष्मीसमा प्रतिष्ठाच यशस्त 
सौभाग्यं राधिकातुल्यं तत्सम प्रेम भत्तरि । | 
` गौरचं मान्यं प्रीतिः प्राधान्यमीश्चरे ॥ १३॥ 
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ˆ कै नहुषोपास्यातम्‌ ॐ ५७६ 

 असमापेक्षा पूज्याश्वभारतीसमा:] शुद्धा 'तिरुपमाशशवत्‌ साविश्नीसदशीसंदां: 
(त्तरे. त आगतो . नहुषाच्यरः । उंघात्र वचत्त भीतो बाकपतेगोंचरे ततः ॥ 

दूत उचाच । 

| वेवि शी त्वं गच्छरुच र । कह कुंच रहसि रम्ये नन्‍्दनकानने ॥ 
त्य बचन शरुत्वा तसुचाच बृहस्पति: । कस्पितावयचः कोपात्‌ - 
ग्या पात्‌ रक्तपङ्कजलो चनः ॥ 

[बद्‌ गत्बा त्वं शाची चेट्घोक्तुमिच्छसि । अपूचे यानमारुह्य निशायामागमिष्यसि 
` स्तर्षोणाञ्च स्कन्धे च दत्त्वा स्वशिबिकां शुभाम्‌। | 

तामारुह्य खुवेशष्ध गमनं कतमहेसि ॥ १६॥ 

तेवंचनं श्रुत्वा गत्वोचाच नृपं तदा । दूतस्य घचनं श्चत्वा प्रहस्योचाच किङ्करम्‌ 

गच्छ गच्छ त्वरन्‌ गच्छ सप्तर्षोन्‌ शीघ्रमानय | 

॥. . उपायश्च करिष्यामि तेः खाद्ध साम्प्रतं चर ॥ २१॥ ® 
स्य घचनं शरुत्वा गत्घा दूतस्तदरितकम्‌ । उघाच सरा स्तत्रेव यथोक्तं नहुषेण च ॥ 

दूतस्य घचनं श्वुत्वा ययुः सप्तषेयो सुदा । 

राजा दुट्टा च तान्‌ सर्वान्‌ ननामोवाच सादरम्‌ ॥ २३॥ 

| नहुष. उवाच | . 

खि त्रहाणः पुत्रा उचलन्तो ब्रह्मतेजसा । ब्रह्मणः सदृशाः सर्वे सततं भक्तवत्सळा: ॥ 

(पणपरा:. शश्वच्छुद्धसत्वस्वरूपिण; । मोहमात्सयंहीनाश्व दपांदङ्कारचजिताः ॥ 

प्यिणसमाः सर्वे तेजसा यशसा सदा । गुणेन कृपया प्रेम्णा घरदानेन निश्चितम्‌ ॥ 

तवा प्रणतो राजा तुष्टाव च.रुरोद च । हृषटा ते कातरं भूपसूचुः परदितेषिणः॥ 

क ऋषय ऊचुः! BRI 

वृणीष्व हे घत्स यत्ते मनसि.चाञ्छितमूः। सत्रं दातं चयं शक्ता नासाध्यं नश्चकिञ्चन 

“रा अचुत्वे चा :चिसयुर्चा ततः परप ।:संतद्वीपेश्‍व्ररत्वश्वाप्यतीच. सुचिरं सुम्‌ | 

की पर्वेसिद्धित्वं-सर्चेंश्चर्य खुदुळीभम॥ मुक्ति वा हरिभक्ति घातपसाया सुदुळूंमा 
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४८२ ऋ. ग्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ क्ष [४४६ थ 
किमीप्सितं ते हे वत्स त्रृद्दि नः साम्प्रतं सुदा। सवं तुभ्यं प्रदायेच स्र ॥ 

युगलक्षसमं यच्च क्षणं कृष्णाचेनं घिना । दे 

तद्दिनं दुर्दिन॑ यत्तदु ध्यानसेचनवजितम्‌ ॥ ३२ ॥ 

चिना तत्सेचनं यो हि चिषयान्यञ्च घाञ्छति । 
विषमत्ति प्रणाशाय चिद्दायाम्रुतमीप्सितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्मा शिवश्च धर्मश्च विष्णुश्चा पिमहान्विराद्‌ । गणेशश्चदिनेशश्च शेष । 
एते यच्चरणाम्मोजँ ध्यायन्तो 5हनिशं सुदा । जन्मसत्युजराव्याधिहरं त्ता | 
तेषां च घचनं श्रुत्वा तानुवाच नृपेश्वरः । | 
स लज्ञितो नप्रचक्त्रो मायामो हितमानसः ॥ ३६ ॥ 
र * नहुष उवाच । 

सबै दातुं समर्थाश्च यूयञ्च भक्तवत्सलाः । अधुना देहि मे तूणं शचोदातपमोज 
सपर्षिघाहनं कान्तं शचीच्छति महासती । पतदेव सम घरं निष्पन्नं कुरुताविण॥ 
नहुषस्य घचः श्रुत्वा मुनयश्च परस्परम्‌ । | 
` अत्युच्येजेदसः सर्वे कोतुकेन च नारद्‌ ॥ ३६॥ 
राजानं मो हितं मत्वा वेष्टितं विष्णुमायया । चक्रुः प्रतिज्ञा चो हुञ्च पया दी 
चक्रुः स्कन्धे तच्छिषिकां सुक्तामाणिवयभूषिताम्‌। र 
राजा ययौ सुवेशश्च रत्नभूषणभूषितः ॥ ४१ ॥ ॥ 
दृ्डाचातिचिलस्बश्व भत्सेयामास तान्नुपः । क्रुघाशशाप दुचां लाइचाप्रगमी र 
महानजगरो भूत्वा पत चै मूढ़मानस। द्शेनाद्धमंपुञस्य तच मोक्षो भव 
रत्नयानेन वैकुण्ठं गत्वा वैकुण्ठसेवनम्‌ । करिष्यसि महाराज न कमं नि 
इत्युक्तवा प्रययुः सर्वे प्रहस्य मुनिसत्तमाः। | | 
राजा पपात तच्छापात्‌ सपो भूत्वा महामुने ॥ ४५॥ | 
शची जगाम तच्छ. त्वा गुरु नत्वाऽमराचतीम्‌ । ययौ बृहस्पतिः शीध्रं 


म | 


गत्वा सरोवराम्यासमाजुहाव सुरेश्वरम्‌ । अतिप्रसन्नचदनः कृपया व र | 
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9 ] + कमो ७ ८८३ 
| वृद्दस्पतिरुषाच । 
अयि घत्ख त्वमागच्छ भयं कि ते मयि स्थिते । 
त्यज भीतिमिहांगच्छ गुरुस्ते5दं वृहस्पति: ॥ ४८ ॥ 
तश स्वरं थुत्वा महेन्द्रो हमान घः । रूपं विहाय तूक्ष्मज्ञ स्वरुपेण समाययौ 
0 दण्डवन्पू्ना भ्या चरणयोशुरोः । तं रुदन्तं महाभोतं मुदोरसि चकार सः ॥ 
कारयित्वा सोमयागं प्रायश्चित्तार्थमेबच च। 
क रत्नसिदासने रस्ये वासयामास तं शुरुम्‌ ॥ ५१॥ | 

हौ परमैश्वयं पूर्वस्माध्व चतुर्गुणम्‌ 1 आगत्य सर्वदेवाश्‍च चक्र: सेवां मुदान्विता: 
वी संप्राप मर्तारं महेन्द्रं जिद्शेश्वरम ।. मन्दिरे पुष्पतल्पे च मुमुदे सा मुदान्विता ॥ 
इत्येब॑ कथिलं वत्स महेन्द्रदर्पभञ्जनम्‌ । 
शचीसतीत्वरक्षा च कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ५७ ॥ 
| नारद्‌ उघाच | | 

परयागविधानश्व ब्रहि माँ सुनिसत्तम । कथं तं कारयामास गुरुश्च कि फळं परम्‌ 
नारायण उघाच | | 
नह्त्याप्रशमनं सोमयागफलं सुने । घषं सोमलतापान यजमानः करोति च ॥ ५६॥ 
ष फल भुंक्ते वर्षमेक जलं मुदा । त्रैघाषिक त्रतमिदं सर्वपापप्रणाशनम्‌॥ ५७ ॥ 
नैषाषिक धान्यं निहितं भूतवृद्धये । अधिक चापि विद्येत स सोमं पातुमर्हति ॥ 
हिएजश्च देवो घा यागं कर्चुमळं सुने । न सवेसाध्यो यज्ञोऽयं बहन्नो बहुदक्षिण: 
|| इति धरीब्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे भ्रीकष्णजन्मखण्डे 
1 शक्रदपेभडुप्रकरणे शक्रमोक्षकथनं नाम षष्टितमोऽध्यायः । 
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एकषष्टितमो ऽध्यायः । ` 
इन्द्रदर्पमङ्गचणनस्‌ । 

छः श्रीनारायण उघाच। | 
इति ते कथितं किञ्चिदिन्द्रस्य दर्पभञखनम्‌ । अपरं श्रूयतां त्रहान्‌ सावधान | 
समुद्रमथनं त्वा पीत्वासुतरसंपुरा । निजित्य दैत्यसङ्घाशच हुदो ह 
तदा कृष्णो बलिद्वारा शक्रदपं बभञ्च ह! म्रश्‍श्रियो बभूवुस्ते देषा इन्द्रु 
तदा वृहस्पतेः स्तोत्राददितेशच व्रतेन ते । जातश्च स्वांशकलयाप्यदित्यां पाए 
याञ्चां इत्वा बलि राज्यं कृपया च छपानिधिः।' ` । 

तस्मै द्दौ महेन्द्राय देवेम्यश्वापि सस्पद्म्‌॥ ५॥ 
बभूच शक्रदपेशच पुनः कल्पान्तरे पुरा । चिभुडुर्वाससाद्वारा जहार त्रि र 
पुनदेदौ च कृपया हृपालुर्भक्तचत्सलः । पुनः श्रीडुमेदः सोऽपि जहार गोतम 
तदा गौतमशापेन भगाङ्गुश्च वभूच सः । सम्पाप यातनामिन्द्रः स्वाङ्गवेदतया || 
उच्चैस्त॑ जहखुद्द हा ऋषयो मनवस्तथा । देवाश्च लज्िताः सर्वे सृततुब्यो क 
तदा सहस्वर्षञ्च तपस्तप्त्वा रवेः पुरा । रवेचरेण शक्रः स सहसाक्षो बक 
कलङुरूप मिन्द्रस्य तचचक्षुनिकरं परम्‌ । यथा चन्द्र कलङ्कश्च तारकाहरणातप। 
| -: नारद्‌ उंचाच। | 
ब्रह्मन केन प्रकारेण जहार गौतमप्रियाम्‌ । महासतीमहद्याश्च पूज्यां सुवा 
शुद्धाशयां महामायां निर्मलां ' कमरळाकछाम्‌। एतद्वेदितु मिच्छामिं षद वेर 
श्रीनारायण उचाच । छ 
पुष्करे तीर्थयात्रायां सूय्येपर्वेणि नारद्‌ । तच्रागतामहद्याञ्च ददर्श पावरा 
सस्मितां सुदतीं शान्तां पीनश्रोणिपयोधराम्‌। | 

` आज चेन्द्रश्च दृष्टिमात्रेण तत्क्षणम्‌ ॥ १५ ॥ | 


र 
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| ऽध्यायः] छ इन्द्रस्य अहल्यांम्यतिगमनम्‌ # 
| . : अधापरदिने ताञ्च इटा मन्दाकिनीतरे। `= 1412 . . 
एकाकिनी सस्मिताञ्च स्नान्तीं नझां सळज्जिताम्‌ ॥ १६ ॥ 
ओणी स्तनयुगमतोव विपुळं हरिः । मूच्छामचाप कामातो. जहार चेतना पुनः ॥ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य गत्वा कामी तदन्तिकम्‌। 
उवाच र्छक्ष्णया चाचा चिनयेन पतित्रताम्‌ ॥ १८॥ 

महेन्द्र उचाच। 
रूपमहो कि था नवं वयः । अहो किवा मुखश्रीस्ते शरश्नदरचि निन्दिता 
| कुटिलं पुंसां चित्तविकर्षणम्‌ । किमहो लोचनं पद्मप्रभामोचनमी प्लितम्‌ 
बु |. रमणीयञ्च गजख्श्चनस ञ्जनम्‌ अहो वाक्यन्तु मधुर पीयूघादपि दुलेभम्‌ ॥श्शा 
he विपुलश्रोणी कासाधारा मनोहरा । कामदा कामुकायेघ सुनिमानसमो हिनी ॥ 
व कठिना पीना रस्भास्तम्भविड़ म्विता। अहो निततम्बयुगळं वर्तुले -चन्द्रचिम्बवत्‌ | 
. तं भोफलयुगतुल्य॑ ते स्तनयुग्मकम्‌ । अत्युन्नतं सुकठिनं जेलोक्यचित्तमोहनम ॥ 
५ ही किंवा तपस्तेपे गौतमश्च तपोधनः । संप्राप यत्‌फलेनेच सुदतीं सुन्दरी बराम्‌? ` 
॥ ` निषेव्य प्रकृति दुर्गा' विष्णुमायां सनातनीम्‌ । हः 
लक्ष्मीञ्च ळ्मीसद्दशीं तपा प्राप पश्चिनीम्‌ ॥ २६ ॥ गन्न मठ 
रां खुवदनां छलनां नलिनाननाम्‌ । शुद्धाञ्च सुदतीं श्यामां न्यप्रोधदलमध्यमाम्‌! 
| त्वत्पालनञ्च जानामि कामशास्त्रबिचक्षणः । । ः 
| कामो घा कामुकश्वन्वःकित्वां जानाति गौतमः॥२८॥ | 
। मां प्रशंसन्ति नित्यं ते कामशास्त्रपिचक्षणाः । 
| ` उ्श्ाद्याश्चाप्सरसो मां प्रशंसन्ति सन्ततम्‌ ॥ २६॥ ` इ 
1 हत्वाचदास्यामि शर्चीतुम्यंचरानने | त्रेलोक्यलद्वमी विपुळांग्रहाण त्यजगौतमम्‌_ 
कम कामशास्त्रे दुबल तपस्विनम्‌। अव्यघहाय्य निष्कामं नारायणपराय़णम्‌। 
|  भविदग्धो विधाता च योजयामास यो5क्षमम.1.. . । : । 
शी कामुकी रम्यां ददाति च तपस्यिते ॥३२॥. = ` 


८८५ 
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८८६ + ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्री 
इत्युत्तवा शक्रः पपात चरणेसुदा । तसुचाच महासा |; 
कप अहल्योचाच । 0100 ॥ 
अभाग्यादुत्रह्मणश्वापि मरीचेश्वतपस्विनः । अभाग्यातकश्यपस्यापि तपु 
किं तज्ञपेत तपसा मौनेन च व्रतेन च । खुराचनेन तीर्थेन स्त्रीमियेस्य 73. | 
स्त्रीरूपं निमितं सृष्टौमोद्दाय कामिनां मनः । अन्यथा न भवेत्‌ सूष्टि ३ । 
सर्वमायाकरण्डश्च घनेमार्गारगेळं नृणाम्‌ । व्यवधानञ्च तपसां पाण 
कमेबन्धनिबन्धानां निगडं कठिनं स्मृतम्‌ । प्रदीपरूपं कीरानां मीनानां दङ्ग 
विषकुस्म॑ दुग्धसुखमारस्मे मधुरोपमम्‌। परिणामे दुःखबीजं सोपानं नर, 
ऋषयः सनकाद्याश्च नोद्वाहश्वकुरीप्सितम्‌ । परस्त्रीषु मनोयेषां तेषां सञ्च] 
परस्त्रीसेघनं शक्र इदैचात्ययशस्करम्‌ । पर नरं घोरं ददाति कामुकाय ब 
इत्युक्ता च महासाध्वी विहाय तञ्च झाझुकम्‌। | 

प्रययौ स्वगृहं तूणं गृहिणी गौतमस्य च ॥ ४२॥ | 

तत्सर्वं कथयामास गौतमाय तपस्विने ।. तस्यौ प्रहस्य स सुनिमेहेन्द्रञ्च विति 
एकदा गौतमः शीघ्रं जगाम शङ्करालयम्‌। शक्रो गौतमरूपेण तां सम्भोग वद 
वं ज्ञात्वा च सवंज्ञो स्वयं मन्द्रिमाययौ । निर्गच्छन्तं महेन्द्रश्च ददर्श मुरि 
नझामहल्यां रहसि पीनश्रोणिपयोधराम्‌। सुनिःशशाप शक्रश्च भगाडन् 
को पाच्छशाप पल्लीञ्च रुदन्तीं भयषिहृळाम्‌ । त्वञ्च पाषाणरूपा च महारण्ये 
ययौ च स्वग्रहं शक्रो लञ्जैकतानमानसः। उवाच मधुरं भीता स्वामिन शोर 


अहदल्योचाच । 
माञ्च दासीञ्च निदोंषां कथं त्यजसि धार्मिक । त्वञ्चवेदचिदां श्रेष्ठो विचार १ 
गौतम उचाच । 
त्वां जानामिमनःगुदासुव्रताञ्चपतिवताम्‌ । त्वक्ष्यामि च तथापितां 
'परभोग्या च या कान्ता खाउशुद्धा सवेकर्मखु । 


तां यो गच्छेन्महामूढो नरकं तस्य कल्पकम्‌॥ ४१॥ 
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ig उच्यायः ] FN श्रीरामचरित्रवणेनम. a र > 
बिए जले मूत्र परमोग्या्य निश्चितम्‌ । उपसजन सस्या नतु पुराहतम्‌ 


अनिच्छया च श्टङ्गारै स्त्री जारेण न दुष्यति । कक 

| दुष्टा स्त्री निश्चित साध्वी स्वेच्छाशङ्गार कर्मणि ॥ ५३॥ 

`, स्वामिनं मत्वा खुलं सुक्तचा रति गृहे। पश्चादुबभूव ते ज्ञानं मां द्ृष्टाच निशामय 
१ गच्छ महारण्यं मव पाघाणरूपिणी। रामपादाङ्गुछिस्पशात्‌ सद्य:पूता भविष्यसि 

क मां संप्राप्स्यसि तत्‌ पुण्यात्‌ पुनरेघागमिष्यसि । | 

| गच्छ कान्ते महारण्यमित्युक्तवा तपसे ययौ॥ ५६ ॥ 

रं कथितं सवं मदेन्ददपेभञ्जनम्‌ । पुनः संग्राप लक्ष्मीझ् विभोश्च कृपया सुने॥५७॥ 
| `इति भीत्रह्मवेचर्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 

इनदरदर्पअङ्गवर्णनं नामैकषष्ितमो ऽध्यायः | 


F ( 


| द्विषष्टितमोऽ्यायः 

| संक्षेपेण श्रीरामचरित्रम्‌ अहस्यामोक्षणञ्च | 

Eh नारद्‌ उषाच। 

हत केन परक्रारेण रामो दाशरथिः स्वयम्‌ । चकार मोक्षणं कुत्र युगे गौतमयोषितः 
र | तारं सुखदं समासेन मनोहरम्‌। कथयस्व महाभाग ओतुं कौतूहलं मम॥ 
॥ श्रीनारायण उघाच। 
पाधि चिष्णुजातोदशस्थातस्वयम्‌ । कौ शल्यायाञ्चसगचानतेतायाञ्चसुदान्वितः 
यां भरतश्चैच रामतुल्यो गुणेन च । लक्ष्मणश्चापि शत्रुघ्ः खुमित्रायां गणाणेवः 
ह व्वामित्रप्रेषितश्व ्ोरामञ्च सलक्ष्मणः । प्रययौ मिथिला रस्यां सीताग्रहणहेतवे ॥५ 
दृष्ट्या पाषाणरूपाञ्च रामो घत्मेनि कामिनीम्‌। 

विश्वामित्रज्ञ्‌ पप्रच्छ कारणं जगदीश्वरः ॥ ६ ॥ 
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रामस्य. वचनं श्रत्वा विश्वामित्रो. महातपाः । उवाच तत्र धसिष्ठो स 
कारणं तन्मुखाच्छ_त्वा रामो भुवनपाचनः । पस्पशे पादाडुलिना सा ग, 

सा राममाशिषं त्वा प्रययौ भठ मन्दिरम्‌ ` भ 

शुभाशिषं ददौ तस्मै भाय्यां' सम्प्राप्य गौतमः ॥ : हे | 

रामश्च मिथिलां गत्वा घनुभंडु शिवस्य च। चकार पाणिग्रहणं होताय 

कृत्वा विवाह राजेन्द्रो शुद निहत्यच । अयोध्यां प्रययौ रम्यां क्रोडर | 

राजा पुत्रं नृपं कतुं मियेष ख तु सादरम्‌ । सप्ततीर्थोदक तूर्णमानीय | 
 इताधिवासं श्रीरामं सर्वमङ्गललंयुतम्‌ । इट्टा भरतमाता च केकेयी शोक 

बरयामास राजानं पूवमङ्गीङृतं चरम्‌ । रामस्य चनवासञ्च राजत्वं भरतस्य च! ; 

बरं दातं महाराजो नेयेष प्रेममो दितः । ध्ेखत्यभवेनेचोवाच रामो नपं सुप्री. 

श्रीराम उवाच । | 

तड़ागशतदानेन यत्‌ पुण्यं भते नरः । ततोऽधिकश्च लभते घापीदानेन निक. 

द्शवापीप्रदानेन यत्‌ पुण्यं लभते नरः । ततो ऽधिकञ्च लभते पुण्यं कन्याप्रदा॥॥ 

दशकन्याप्रदानेन यत्‌ पुण्यं लभते नरः | ततो5धिकञ्च लभते यजञेकेन नरा|| ` 

दशयश्ञेन यत्‌ पुण्यं लभते पुण्यक्कञ्जनः । ततोऽधिकञ्च लभते पुत्रास्यदर्शने च 

दर्शने शातपुत्राणां यत्‌ पुण्यं लभतेनरः । तत्‌ पुण्यं लभते नूनं पुण्यषान्‌ सत्प 

न हि सत्यात परो धर्मा नानृतात्‌ पातकं परंम्‌। || 

न हि गङ्गासमं तीथं नं देवः केराचात्‌ परः ॥ २१॥ . . 

नास्ति धर्मात्‌ परो बन्धुर्नास्ति धर्मात्‌. परं धनम्‌ । 

धर्मात्‌ प्रियः परः को घा खधमं रक्ष यत्नतः ॥ २२॥ ` ६ 

खधम रक्षिते तात शश्वत्‌ सर्वत्र मङ्गलम्‌ । यशस्यं सुपर तिष्ठा च प्रतापः पूवं 
'चंतुदशाब्दं धर्मेण त्यत्वा गुहसुखं प्रमन्‌। घनवासं करिष्यामि सत्यस्य 

त्वा सत्यञ्च शापथमिच्छाया निच्छयाथचा 1 रड 


i न कुर्यात्पाळनं यो हि भस्मान्तं तस्यासूतकम्‌' ॥ २५ पा: 4 झी 
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` क्रस प्ति यावचन्द्रद्चाकरो । ततो मूको भवेत्‌ कुष्ठी. मानः. सघजन्मसु 

त्या श्रीरामो विधाय वढ्कठ जरांम्‌। प्रययौच महारण्ये सीतया लक्ष्मणेनच 
न्मदाराजस्तत्याज स्वतनुं सुने । पाठनाय पितुः सत्य रामो. अध्रोम कानने ॥ 

काळान्तरे महारण्ये भगिनी राषणस्य च। ] 

|. भ्रमन्ती कानने घोरे भशर साद्ध सुकौतुकात्‌॥ २६॥ 

| तमं कुलटा कामात्ता राक्षसी तदां। पुलकाञ्चितसर्वाङ्गी सूच्छामाप स्मरेण च 


टं गत्वा सस्मितोवाच कासुकी । शश्बद्यौवनसंयुक्तातिप्रौढा कामदुर्मदा.॥ 
शूपेणखोचाच । 


रत्वा शूपर्णखाघाषय' धर्म संस्सृत्य घामिकः । 
उवाच मधुर वाक्यं शापभीतश्च नारद ॥ ३३॥ 
श्रीराम उचाच | 


रामस्य चच॑नं श्रुत्वा प्रययौ लक्ष्मणं मुदा । 

द्द्श लक्ष्मणं शान्तं कान्तञ्च लक्षणान्वितम्‌ ॥ ३५ ॥: ; 
पर्ल मजस्व महाभागेत्युचाच च पुनः पुनः । लक्ष्मणस्तद्वचः श्रत्वा तामुवाच कुतूहलात्‌ ` 
लक्ष्मण उचाच। : 

रामं सवशं हे सूढे दासभिच्छसि । सीतादासी च मत्पत्नी सीतादासोऽइमेषच 
|िसीवासपत्नीत्वं गच्छ रामं मदीशवरम्‌ । तवपुत्रो भविष्यामि सीतायाश्च यथासति 
पिणस्य वचः श्रुत्वा कामेन हृतमानसा । उचाच लक्ष्मण मूढा शुष्कंकण्ठो्ठतालुक्रा 
| : ¬ शूपेणखोबाच | ४] 

हि त्यजसिमां मूढ़कामात्‌ स्वयमुपथिताम्‌। युवयोश्व विपत्तिश्व अघिष्यतिनसंशयः 
। „ब्रह्मा. च मोहिनीं त्यवा विश्‍वे$पूज्यो बभूव सः। ग 
सम्भाशापेन ` दक्षश्च छागमुण्डो वभूव सः ॥ ४१॥ 
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स्ववैद्वो वेशीशापाढु यज्ञमागविघजित: । रूपद्दीनः कुबेर मे | 
कामो घृताचीशापेन बभूव भस्मसात्‌ शिवात्‌। . ह र“ 
बलिमैदाळसाशापादु स्ष्टराज्यो बभूच ह ॥ ४३॥ ॥ 
शापेन मिश्रकेश्याश्च हतभायों बृद्दस्पतिः । मम शापात्तथा रामो हतमायों 
कामातुरां यौघनस्यां भार्या खयमुपस्थिताम्‌। न त्यजेद्र्मभीतश्च श्त साधं 
इह त्यक्तवा विपद्ग्रस्तः परर नरकं व्रजेत्‌ ॥ ४५ ॥ if 
श्रत्वा शूर्पणखावाक्यमद्धेचन्द्रेण लक्ष्मणः । चिच्छेद नासिकां तस्याशु 4 
तस्या भ्राता च युयुधे बलवान्‌ खरदूषणः । | 
ससैन्यो लक्ष्मणास्त्रेण स जगाम यमाळ्यम्‌॥ ४७ ॥ | | 
चतुदेशसहरञ्च राक्षसान्‌ खरदूषणम्‌ । सुतान्‌ दृष्ट्या शूर्पणखा भत्संयामरास ह 
सबं निवेदनं इत्वा जगाम पुष्करं तदा। ब्रहाणम्ध घरं प्राप हत्वा च दुष्क 
उवाच तादूशी दृष्ट्या निराहारां तपस्विनीम्‌ । सपेझरुतन्मनो मत्वा कृपा 
ब्रह्मोचाच । 
अप्राप्य रामं दुष्प्रापं करोषि दुष्करं तपः । जितेन्द्रियाणां प्रवर लक्ष्मण 
त्रहमचिष्णुशिचादीनामीश्चरं प्रतेः परम्‌ । जन्मान्तरे च भर्तारं प्राप्स्यसि तं 
इत्येवमुक्त्वा ब्रह्मा च जगाम स्वालयं सुदा । 
देहं तत्याज सा बहौ सा च कुब्जा बभूच ह ॥ ५३॥ | 
अथ शूर्पेणलाघाकयात्कोपात्कम्पितचि्रहः । जहार मायया सीतां मायावीर 
सीतांन दृष्ट्चा रंमश्चमूच्छां' प्रापचिरंसुने । चेतनां कारयामास भ्राता 
ततो बभ्नाम गहनं शैलञ्च कन्द्रं नदम्‌ । अहनिशं ख शोकातों मुनीनामाश्ां 
चिरमन्वेषणं इत्वा न दृष्ट्या ज्ञानकीं विभुः । चकार मित्रतां रामः सुग्रीवे 
निहत्य घालिनं बाणैदंदौ राज्यञ्च लीलया । सुग्रीचायच मित्राय स्वीकार 
दूतान्‌ प्रस्थापयामास सर्वत्र घानरेश्वरः । तस्थौ सुग्रीयभचने थोरामभ र| 
हनूमते घरं दत्त्वा रम्यं रलाङ्गलीयकम्‌ । सीतायै शुभसन्देशं गी 
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| ८६१ 
पा । पस्थाप्यामास दक्षिणा दिशसुत्तमाम्‌ ।सुप्रीत्यालिडूनं दत्त्वापाद्रेणूनसुदुलभान ॥ 
| प्रययौ लड्ढां सीतान्येषणहेतचे । रामादधीतसन्देशो ययौ रुद्रकलोद्ववः ॥६२॥ 
| कानने सीतां ददर्श शोककशिताम्‌ । निराहारामतिङृशा कहा चन्द्रकलामिच ॥ | 

हत रमरमेति जप्ती चिक्‌ विश्तीञ्च जटामार ततकाञ्चनसबिमाम्‌ ॥४ 
ज श्रीरामस्यदिषानिशम्‌ । शुद्धशय्याँ सुशीलाञ्च सुवताञ्चपतिवताम्‌ 
|... महालक्ष्मीलक्ष्मयुक्तां प्रज्वलन्तीं स्वतेजसा । 40 
छ| पुण्यदा सवंतीर्थानां दृष्टया भुवनपाघनीम्‌ ॥६६ ॥ 
जय मातरंद्रट्टा रुदन्तीं घायुनन्दनः । रललागुीयं रामस्य ददौ तस्यै मुदान्वितः 
हे धर्मो तांदु्बा इत्या तञ्चरणास्वुजम्‌ । उक्काच रामसन्देशं सीताजीवनरक्षणम्‌॥ 
र हनूमानुवाच । र 
र क्षरसमुद्रेशरीरामः सलख सलक्ष्मण; । बभूव राममन्त्रश्च सुग्रीचो बलघान्‌ कपिः॥ 
रामश्च बालिनं इत्वा राज्यं निष्कण्टक ददौ । 
सुग्रीवाय च मित्राय तदुभायां बालिना हृताम्‌ ॥७०॥ ` 
कषी तषोद्धारं स्वीचकार च धर्मतः । घानराञ्च ययुः सर्वे तवान्वेषणकारणात्‌॥ 
ग्य मङ्गलवार्ताञ्च मत्तो राजीचलोचनः । गम्मीरंसागरंबदुध्वा सोऽचिरेणागमिष्यति 
हत्य रावण पापं सपुत्रश्च सबान्धघम्‌। करिष्यत्यचिरेणेष हे मातस्तघमोक्षणम्‌ ॥ 
| अद्यरत्नमयीं लङ्काँ निःशड्डस्त्वत्मसादतः। 

' सस्मीमूतां करिष्यामि मातः पश्यं च सस्मितम्‌॥ ७४ ॥ 

है डम्मतुद्याञ्च लून पश्यामि सुब्रते । मूत्रतुल्यं समुद्रञ्च शरावमिघ भूतलम्‌॥ 
रीडिकासङ्गमिच ससैन्यं राघणं तथा । संदर्तुत्ष समर्थो5हंमुहू्ताधन लीलया 
प्रतिश्ञारक्षार्थ न हनिष्या मिसाम्प्रतम्‌ । स्वस्था भवमहाभागे त्यज्य भीतिमदीश्चरि 
स्य घच: भुत्वा रुरोदोज्चैहुर्मुहुँः । उघाच घचनंभीता सीता रामपतित्रता ॥ ७८॥ 
३ । सीतोचाच । 
(रिषति मे रामो मच्छोकार्णचदारंणात्‌। अपिमेकुशली नाथः कौशल्यानन्दनःप्रसुः 
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दल 6 # व्रह्मावैवत्तेपुराणम्‌ # `; [४ 
कीदृशश्न छशाडुश्व 'जानक़ांजीवनो 5घुना । किमाहारश्चकिभुंतेममं घाण `|. 
अपिपारेसमुद्रेस्यसत्यं सीतापतिःस्वयम्‌ । अपिसत्यं ससन्नद्धो/ नशोकेत „ "| 
अपि स्मरति मां पापां स्वामिनो दुःखरूपिणीम्‌। « ,. रे १ | 
मदर्थे कति दुःखं वा संप्राप ख मदीश्वरः ॥ ८२॥ भु 
हारो, नारोपितः कण्ठे पुरा व्यवहितो रतो । अधुनेचावयोम॑ध्ये सुद्र 
अपिद्रक्ष्यामि तंरामं करुणासागरं प्रसुम्‌। कान्तं शान्तं नितान्तञ्च भए ६ 
अपिसेवां करिष्यमि पादपद्े पुन प्रसोः। पतिसेवाविह्दीना या सूढ़ा सा जीवनं 
अपिमे धर्मपुत्रश्च सत्यं जीवति लक्ष्मण: । मच्छोकसागरै मग्नोभग्नदर्पो 
वीराणां प्रवरो.धमी देवकटपश्च देवर: । अपि सत्यं स सन्नद्वो मत्मभोरु 
अपि द्रक्ष्यामि सत्यं तं छक्ष्मणं धमळक्ष्मणम्‌। ` 
प्राणानामधिक प्रेम्णा धन्यं पुण्यस्चरूपिणम्‌ ॥ ८८॥ 
इत्येचं बचनं श्रृत्वा द्त्वा प्रत्युत्तरं शुभम्‌। भस्मीभूनाऱ्य लङ्काञ्च चकारढीहया ः 
पुनःप्रबोधं तस्ये च द्रवावायुसुतः कपिः। प्रययीलीळ्या वेगाद्यत्र राजीबहोक 
सचतत्कथयामासत्वत्तान्तं मातुरैवच । लीतामडुल्दृत्तान्तं श्रुत्वा रामो खोर 
रूरोदोञ्चेळे्ष्मणश्च सुग्रीवश्चापि नारद्‌ । घानरा रुरुदुः सर्वे महाबलपराक्रमः। 
निबध्य सेतुलङ्काञ्च ग्रयथौ रघुनन्दनः। ससैन्यः सानुजः शीध्रं सच्नद्धधाप 
निहत्यरावणं रामो रणंकृत्वा सबान्धचम्‌। चकार मोक्षणं ब्रह्मन. सीतायाश्च गु 
छत्वापुष्पकयानेन सीतां सत्यपरायणाम्‌ | अयोध्यां प्रययौ शीध्रं 
क्रीडांचकार भगवान्‌ सीतांकृत्वा चचक्षखि। चिजही चिरहउ 
सघद्वीपेश्वरो रामो बभूव पृथिवीतले । बभूव निखिला पृथ्वी आधिव्याधि, 
बमूचत्‌ रामपुत्रौ धार्मिकौ च कुशीळवौ । तयोः पुतरेश्च पौत्रैश्व स्यं 
इति ते कथितं घत्स श्रीरम्रचरितं शुभम्‌ । सुखद्‌ मोक्षदं सार ` पारपोतं् 
इति धीत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीहृष्णजन्मखणे 
गाशा श्रीरामचरितं नाम द्विषष्टितमोऽध्यायः 1.» ४: 
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निषष्टितमोळ्यावः  .- 
ड हय 
` नारद्‌ उघाच। _ ५33 
विचिन्त्येवं दृष्ट्या ड; स्चप्रमेवच | संमुद्विनो महाभीतो निराहारोनिरुत्सुकः 
मित्रं बन्छुगणं बान्धवश्च पुरो हितम्‌ । समानोय सभामध्ये ताचुचाच सुदुःखितः ॥ 
कंस उघाच 
निशीथे यो डुःस्वप्नो दिभयप्रदः । निवोधतबुधा:सर्वे बान्धवाश्च पुरो हिताः ॥ 
[ती रक्तपुष्पाणां माळा खारक चन्दनम्‌ । रक्तास्वर खङ्गतीक्षण खरपरञ्च 
14 त्यादट्रा्ृहासश्व लोळूजिह्वा भयङ्करी । अतीबबृद्धा कृष्णाङ्गी नगरे ममनृत्यति ॥ ५ ॥ 


ने 


१ मुक्तकेशी छिज्ञनासा कृष्णा कृष्णास्बरापि या | 

गल वि 

र वा खा महाशूद्री मामालिङ्गितुमिच्छति॥ ६ ॥ 

| समि चैलजण्डञ्च विश्वती रूक्षमूद्धेजान्‌ । द्घलीं चूर्णतिलकं कपाले मम वक्षसि ॥ 
क्षणोति पक्वानि छिन्नमिन्नानि सत्यक। पतत्तिहत्वाशब्दांश्रशश्वत्तालफलानिक | 
ह ” ङुचेछो विकृताकारोम्लेच्छो हि रुक्षमूदधज। .  . , 


ददाति मह्य भूषायां छिन्नभिन्तकपर्द्कान्‌॥ ६॥ | 

टा ब दिव्या स्त्री पतिपुत्रवती सती । बभञ्ज पूर्णकुस्मञ्च सामिशप्य पुनः पुन:॥ 
एलाञ्च रक्तचन्दनचचिताम्‌ | ददाति मह्य' विप्रश्च महारुष्टोऽतिशप्य च ॥ 
(त थ्व भस्मबृष्टिः क्षणं क्षणम्‌ । क्षणं क्षर्ण रक्तवृष्टिर्मवेच नगरे मम ॥१२॥ 
बु यस श्वानं, भटळूक शूकरं खरम्‌ । पश्यामि घिकटाकार शब्दं कु्वन्तमुख्वणम्‌ ` 
| पपश्यामि शुष्ककाष्ठानां राशिमस्लानकञ्जलम्‌। 

| अरुणोदयवेळायां कपीन्‌ छिन्ननखानि च॥ १४॥ 

लपरीधाना शुक्लचन्दनचर्चिता । विभ्रती मालतीमाला रल्लमूषणभूषिता ॥ १५ ॥ 
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क्रीडाकमल्हस्ता सा सिन्दूरविन्दुशोभिता । 
कृत्वामिशापं मां रुष्टा याति मन्मन्दिरात्‌ सती ॥ १६॥ 

पांशहस्तांश्व पुरुषान सुक्तकेशान. भयङ्करान्‌। अतिरूक्षांश्च पश्यामि दिशतो त. | 

ननारों मुक्तकेशीं नृत्यन्तीञ्च ग्रहे ग्रहे । अतीघविकृताकारां पश्यामि सलत 

छिन्ननासा च विधषा महाशूद्वी दिगम्बरी । सा तलास्यद्ितं माझ करोत्य ब । 

निर्वाणाङ्गारयुक्ताश्च भस्मपूर्णा दिगस्बरा: । | 

. अतिप्रभातसमये चित्राः पश्यामि सस्मिताः ॥ २०॥ 


घायुना घूर्णमानांश्च छिन्नस्कन्धान्‌ महीरुहान्‌ । 
पतितान्‌ पवेताँश्चैव पश्यामि पृथिवीतछे ॥ २५ ॥ 
पुरुषं छिन्नशिरसं नृत्यन्तं नम्ममुच्छितम्‌ । 
मुण्डमालाकर घोरं पश्यामि च गृहे ग्रृहे ॥ २६ ॥ 
दग्धं सर्चांध्रमं सस्मपूर्णमङ्गारसङ्कुलम्‌ । हाहाकारञ्च कुन्तं सबं पश्यामि र 
इत्येवमुक्त्वा राजा स विरराम सभातले । श्रुत्वा खप्नं बान्धवाश्च नतवक्त्राशि 
जहार चेतनां सद्य: सत्यकश्च पुरोहित: । मत्वा घिनाशं कंसस्य यजमातस ह 
रुरोद नारीघगेश्च पिता माता च शोकतः । मेने चिनाशकालश्च सद्यः स्वव 
इति शरीव्रहमवैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादै 
कंसदुःस्वप्रकथनं नाम त्िषष्टितमोऽध्यायः । | 
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चतुःषष्टितमोच्ध्याय:- | 
कंससत्यकयोः परस्परं पराम; | 
श्रीनारायण उचाच | 


५4 त्यज महाभाग भयं कि ते मयि स्थिते । कुरु याग िष्टविनाशनम्‌ 

बगी घनुमेखो नाम बहृन्मो बहुदक्षिणः । दुःस्वप्नानां र मह 
| आध्यात्मिकमाधिदेवमाधिभौतिकमुत्कटम्‌।' 2 

| षां रिविधोत्पातानां खण्डनो भूतिवर्धनः ॥ ४॥ ५ 
को समाते शम्भुश्च जराग्दत्युहरे घरम्‌ । ददाति साक्षादुवति दाता च सवेसम्पदाम्‌ ॥ 
हेम यागञ्च पुरा वाणो महाबल: । नन्दी परशुरामश्च भल्लश्च बलिनां वर: ॥६॥ 1 
| पुरा ददौ धनुरिदं शिघो नन्दीश्वराय च। 

| यागेन भूत्वा सिद्धः ख ददौ बाणाय धार्मिकः ॥ ७ ॥ - 

ति यागं महासिद्धो ददौ रामाय पुष्करे । तुभ्यं ददौ पर्शुराम; कृपया च कृपानिधिः 
हस्तपरिमितं देष्येऽतिकठिनं नप । दशहस्तप्रशस्तज् शडरेच्छाविनिमितम्‌.॥६॥ 

तः पाशुपतं युक्तयानेन दुर्षेहम्‌। सर्वे भंक्तु न. शक्ताश्च देवं नारायणं चिना ॥ 
चे धनुष: पूजां शङ्करस्य तु शङ्करै । कुरु शीघ्र शुभाश्च सर्घान्‌ कुरु निमन्त्रणम्‌ 

| पागे घनुमङ्गो भवेद्यदि नराधिप । घिनाशों यजमातस्य भविष्यति न संशयः 
| सग्ने धनुषि यागश्च भग्नो भवति निञ्चितम्‌। 

फळं द्दाति को बात्र चानिष्पन्ने च कर्मणि ॥ १३॥ 

ब्रह्मा च धनुषो मूले मध्ये नारायणः स्वयम्‌ ।. 

अभे चोग्रप्रतापश्च महादेचो महामते ॥ १४॥ 
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८९६ र + अहावेवत्तेपुराणम्‌ # [च ह| 
धनुददि त्रिषिकास्थ सद्रलखचितं घरम्‌ । प्रीष्ममध्याह्रमातेण्डप्रमाफ || 
'अशक्तश्च नमयितुमनन्तश्च महाबलः । सूर्यश्च कार्तिकेयश्च का 
त्रिपुरारिः पुरानेन जघान त्रिपुर सुदा । निर्भय कुरु स्वच्छन्द मङ्गराई | 
सत्यकस्य घचः श्रुत्वा चन्द्रवंशविवर्धेनः। उचाचं कंसः सर्वार्थ सततच है 
§ कंस उचाच | 
बसुदेचणहे यज्ञे मद्दधी कुलनाशनः। स्वच्छन्द नन्द्गेहे च वर्धते नदन 
मदुबन्धुवर्गान्‌ झूरांश्च मन्त्रिण सुविशारदान | 
भगिनी पूतनां पूतां जघान बालको वळी ॥ २० ॥ | 
गोवर्धनं द्धारैककरेण घलवर्धनः । महेन्द्रस्य च शरस्य चकार च पराभकम्‌। 
ब्रह्माणं दर्शयामास ब्रह्मरूपं चराचरम्‌ । निघहं बालवत्सानां चकार इतिप पा 
तमेव बलिनं इन्तं मन्त्रणं कुरु सत्यक । मम श्विना तेन नास्तीह धरणळे| 
न हि स्वर्ग न पाताले त्रिछु लोकेणु निश्चितम्‌ । 
सन्ति सन्तश्च राजानः सर्वत्र मम वान्धवाः ॥ २४॥ 
महातपस्वी व्रह्मा च तपस्वी शाङ्करः स्वयम्‌ । 
विष्णुः सवत्र सर्चात्मा समदर्शी सनातनः ॥ २५॥ | 
नन्दपुत्र निहत्याहं त्रिषु लोकेषुं पूजितः । सार्वभौमो भविष्यामि सहददीपेचरो १ 
- - स्वर्गे निहत्य शक्रश्च दुर्वल देत्यनिजितम्‌। | 
सचिष्यामि महेन्द्रश्चतत्र तिजित्य भास्करम्‌ ॥ २७ ॥ ॥ 
'यक्ष्मग्रस्तञ्च चन्द्रश्च ममैच पूर्वपूरुषम्‌ । घायं कुचेरं वरुण यमं जेष्यामि की 
गच्छ नन्दवजं शीघ्र नन्दश्च नन्दनन्दनम्‌ । तदुभ्रातर्थ बलिनं वलमातय। पश. 
कंसस्य वचनं श्रुत्वा तमुचाच स सत्यकः 1 हितं सत्यं नीतिसारं परं सि । 
सत्यक उच्ाच-। 17 111978 | 3 
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गृहीत्वा पत्रिकां दूता गच्छन्तु च चतुदिशम्‌ योकुलवासिनम्‌॥३४॥ 
नुन्‌ सुनिगणान्‌ सर्घान्‌ कतुं विज्ञापन मुदा ॥ ३५ | 


| तमदञ्च समानीय कारयिष्यामि संयुगम्‌ । 
इति मे न हि सब्रञ्च घिज्नस्तस्य तवापि च ॥ ३६॥ 


तो सृतः कृष्ण; इति सर्चो घदिष्यति । घसुदेवः खुतद्वारा जघान नृपमेष च॥' 
द्वयोरेकतरस्यापि सद्यो सृत्युभंषिष्यति। 
पतिष्यन्ति च शूराश्च नास्ति युद्धं निरामयम्‌ ॥ ४१॥ 
हिविवचः श्रुत्वा रक्तपङ्कजलोचनः । खड्गं गृहीत्वा तं न्तं प्रययौ नुपतोश्चरः॥४२॥ 
हिति इत्वा पुरश्च चारयामास ततक्षणम्‌ । उग्रसेनो महाराजमतीववलवान्‌ सुने ॥ 
प्ुदेषश्च को पाविष्टो गृहं ययौ । अक्रूरं प्रेरयामास गन्तुं नन्दव्रजं नृपः ॥४४॥ 
, प्रस्थापयामास शीघ्रं प्रतिदिशं तथा । आययुर्मुनयः सवे नुपाश्च सपरिच्छदाः ॥ 
दिक्पालाश्च सुराः सर्जे ब्राह्मणाश्च तपस्विनः | 
छ सनकश्च सनन्दश्च घोदुः पञ्चशिखस्तथा ॥ ४६ ॥: 

हिउ्मारो भगवान्‌ प्रज्चलन्‌ ब्रह्मतेजसा। कपिलश्चासुरिः पैङः सुमन्तु्चसनातनः 
[थ पुस्त्यञ्च भृगुश्च क्तु ङ्गिराः । मरी चिःकश्यपरचेव दक्षोऽनिश्च्यचनस्तथा ॥ 
{| . भरद्वाजश्च व्यासश्च गौतमञ्च पराशरः. 
| त्रेताश्च षष्ठश्च संघर्तश्व. बृहस्पतिः ॥ ४६॥ ` 
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कात्यायनो याशवल्कघोऽप्युतथ्यः सौ भरिस्तथा। 
पर्वतो देघलश्चैव जैगीषव्यश्च जेमिनिः ॥ ५०॥ 
विश्वामित्रश्च सुतपाः पिप्पलःशाकटायनः। 
जाघालिर्जाङ्गलिश्चैव पिशलिम्ध शिलालिकः ॥ ५१ ॥ 
आस्तिकश्चजरत्कारुस्तथा कल्याणमित्रकः । दुर्घाखाघामदेचश्च ष्यः 
करिपथःकणादश्च कौ शिकःपाणिनिस्तथा । कौत्सो ऽघमर्षणश्चैव घाल्म 
मार्कण्डेयो सकण्डुश्च पर्शुरामश्च साड'छतिः । 
अगस्त्यश्च तथाघाश्च वथाऽन्ये सुनयो सुने ॥ ५४॥ 
सशिष्याश्च सपुत्राश्च ब्राह्मणाश्य तपस्थिनः । 
जरालन्धो दन्तवक्रो दाम्मिको द्वाजिडाधिपः ॥ ५५॥ 
शिशुपालो भीष्मकश्च भगदत्तश्च सुद्गलः । 'धतराष्ट्रो धूमकेशो धूमकेतु्च ऋ 
` शल्यः सत्राजितः शङ्खुन्‌ पाश्चान्ये महाचलाः । | 
भीष्मो द्रोणः छृपाचार्यो ह्यश्वत्थामा महाबळ: ॥ ५७॥ 
भूरिश्रवाश्वशाल्वश्व केकेयःकौशलप्तथा । सर्वांनसम्भाषयामास मह 
सत्यको यक्षदिवसं चकार च शुभक्षणम्‌ ॥ ५६ ॥ | 
इति श्रीत्रह्मवैघर्त्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकष्णजन्मत्षणे | 
कंसयज्ञकथनं नाम चतुःषष्टितमो ऽध्यायः । | 


पञ्चषष्टितसो ऽध्यायः 


अक्र्रहर्षोत्क्षकथनस्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । हि 
केसस्य बचन शुत्वा सो करो धर्मिणां घरः ।उघाच चोद्धचं शान्त शात |. 
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मे बिनय च 
ताय रजनी बभूव मे शुभं दिनम्‌ । तुष्टाश्व शुरवो चिप्रा देवा 
॥-जत्माजितं पुण्य मम स्वयसुंपस्थितम्‌। बभू मे समुत्पन्नं जो 24 
८ बन्धनिगडुँ मम बद्धस्य कर्मणा । कारागाराच्य संसारान्मुक्तो यामि हरे; 
कृतोऽह्च कंसेन चिदुषा रुषा । चरेण तुल्यो देवस्य क्रोधो मम बना 
ब्रजराजं समाहत्तं व्रजं यास्यामि साम्प्रतम्‌ । ` 
द्रक्ष्यामि परमं पूज्यं भुक्तिपुक्तिपदायिनम्‌ | ६॥ 
जलद्‌श्यामं नीठेन्दीचरलोचनम्‌। पोतवज्ञसमायुक्तकरिदेशविराजितप ॥ ७॥ 
प्रसरिताङ्गश्च किंवा चन्द्नचचितम्‌ । अथवा नवनीता्तङ्गं द्रक्ष्यामि सस्मितम्‌ 
ह्ला विनोदमुरली बादयन्तं मनोहरम्‌ । किया गां समूहश्च चारयन्तमितस्तत: ॥ 
किंघा घसन्तं गच्छन्तं शयानं घा सुनिश्चितम्‌ । 
निदेशं को हुशश्चा्यं सुद्वश्या च शुभे क्षणे ॥ १० ॥ 
पं धयायन्ते घ्रहमविष्णुशिवाद्यः । न हि जानाति यस्यान्तमनन्तो 5नन्तविप्रहः 
यत्प्रभावं न जानन्ति देवाः सन्तश्च सन्ततम्‌ । 
यस्य स्तोत्रे जड़ीभूता भीता देवी सरस्वती ॥ १२॥ 
दासी नियुक्ता यद्दास्ये महालक्ष्मीश्च लक्षिता । 
| गङ्गा यस्य पद्‌।स्भोजाञ्निःखृता सत्वरूपिणी॥ १३॥ 
भिसत्युजराव्याधिहरा तिसुवनात्परा । दर्शनस्पर्शेनाभ्याञ्चतृणां पातकनाशिनी॥१४॥ 
[ते यत्पदाम्भोजं दुर्या दुर्गतिनाशिनी । चैलोक्यजनती देवी मूलप्रकृतिरीश्वरी | 
| लोस्तां कूपेषु विश्वानि महाविष्णोश्व यस्य च। 
| असंख्यानि चिचित्राणि स्थूलात्‌ स्थूलतरस्य च॥ १६ ॥ 
५ यत्षोडशाशश्च यस्यसर्वेश्वरस्य च । तंद्रएं यामि हे बन्धोमायामानुषरूपिणम्‌ 
(सर्वान्तरात्माने सर्वज्ञ प्रकृतेः परम्‌ । वरहवाज्योतिःस्वरुपञ्च भक्ताउग्रहचिप्रहम्‌ ॥ 
"पच निरीहञ्च निरानन्दं निराश्रयम्‌ । परमं परमानन्दं सानन्द नन्दनन्दनम्‌ ॥१९॥ 
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स्वेच्छामयं सर्वपरं सर्वेबीजं सनातनम्‌,। ई 

घदन्ति योगिनः शश्वत्‌ ध्यायन्तेऽहनिशं शिशुम्‌ ॥ २०.॥ 
मन्वन्तरसहस्रञ्च निराहारः कृशोदरः । पसे पाझतपस्तेपे पुरा पाझे त यवन |. 
पुनः कुरु तपस्याञ्च तदा द्रक्ष्यसि मामिति । सङच्छन्दश्च शुभाव न दद ह | 
ताचत्काळं पुनस्तप्त्वा घरं प्राप ददरी तम्‌ । इंद्रशं परमेशञ्च दक्ष्याम्य त; | 
पुराशम्भुस्तपस्तैपे याघव त्रहाणो घयः । ज्योतिमेण्डळमध्ये च गोलोके त 1. 

सर्वतत्वं सर्वसिद्धं मम तत्वं परं घरम्‌। शी 

सम्प्राप तत्पदाम्भोजे भक्तिश्व निमेलां पराम्‌ ॥ २५॥ 
चकारात्मसमं तञ्च यो भक्तो भक्तवत्सलः । ईहुशं परमेशाशञ्च द्र्ष्याम्यद्य तमु 
सहस्रशक्रपातान्तं निराहारः छशोद्रः । यस्यानन्तदतपस्तेपे भया च परा 
तदा चात्मसमं ज्ञानं ददौ तस्मै य ईश्वरः । इरां परमेशञ्च दक्ष्याम्यद्य तु| 
सहस्लशक्रपातान्तं धमंस्तेपे च यत्तपः । तदा यभूच साक्षी स धघरमिणा सर्व 
शास्ता च फलदाता च यतप्रसादान्षणामिह । सर्चेशमीद्वशमहो द्रक्ष्याग्यद्य हाइ 
अष्टािंशतिरिन्द्राणां पतने यद्दिचानिशम्‌। एवं क्रमेण मासाब्दैः शताब्द प्रह्मणे! 
अहो यस्य निमेषेण ब्रह्मणः पतनं भवेत्‌ । इंद्रशं परमात्मानं द्रक्ष्याम्यद्य तपु. 
नास्ति भूरजसां संख्या यथैव ब्रह्मणांतथा । तथैवबन्धो विश्वानांतदाधारो माति 
विश्वे विश्वे च प्रत्येक ब्रह्मविष्णुशिषाद्यः । मुनयो मनधः सिद्धा मानवादाभ्रण 
यत्‌षोड्शांशः स विराट्‌ सो नष्टश्च ळीळया । ईद्वशं सर्वशास्तारं ब्र््यामयय 
इत्येचमुक्वाक्रूरश्च पुलकाञ्चितचित्रह: । मूच्छों प्राप साश्रुनेत्रो दध्यौ तघरणामुम 
बभूच भक्तिपूर्णश्व स्मारंस्मारं पदाम्बुजम्‌ । छरा प्रदक्षिणं घापि ष्णस्य पण, 
उद्धवश्च तमार्िष्य प्रशशंस पुनः पुनः । स च शीघ्रं ययौ गेहमक्ूरोऽपि सरत 


इति श्रीत्रहावेषर्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्रष्णजबातप क 
अक्रूरहषोत्कषेकथनं नाम पञ्चघष्टितमोऽध्यायः । |; 
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` षट्षष्टितमोऽध्यायः ` 
श्रीराधाशोकापनोदनम्‌ । 


श्रीनारायण उघाच ] 


है. अहो स्वामिजिहागच्छ त्वां करोमि स्वचक्षसि । 
परिणामे विधाता मे न जाने कि करिष्यति॥ ३॥ 


सहासन५हञ्च रलच्छत्रश्च विश्नती । तदातपत्रे जग्राइ रुष्टो विप्रश्च मे प्रभो ॥ ५॥ 

[गरे कजलाकारे महाघोरे च दुस्तरै । गभीरे प्रेरयामास मामेव दुर्वेलां स च ॥ ६ ॥ 

गर त्रोतसि शोकार्ता भ्रमामि च मुहुर्मुहुः । मद्दोर्मीणाञ्च वेगेन व्याकुला नक्रसडुले: 
त्राहि चाहीति हे नाथ त्वां घदामि पुनः पुनः । 

| त्वां न इट्टा महाभीता करोमि प्रार्थनां सुरम्‌ ॥ ८॥ 

"पि तत्र निमज्जन्ती पश्यामि चन्द्रमण्डलम्‌ । निपतन्तञ्च'गगनाच्छतखण्डञ्च भूतले ॥ 


काळे च गगने मण्डल चन्द्रसूर्ययोः । अतीषकञ्जलाकारं सव ग्रस्तञ्च राहुणा ॥ 

क्षणान्तरे च पश्यामि ब्राह्मणो दीलिमानिति। 

| मतक्रोड्स्थसुधाकुस्भं बभञ्ज च रुषेति च॥ १२॥ 

| पिर च पश्यामि महारुषञ्च ब्राह्मणम्‌ । । ग्रहीत्वा च व्रजन्तञ्च चक्षुषो: पुरुषं मम ॥ 
सफ्मलदण्डञ्च हस्ताद्धस्तं मम प्रभो |. सहसा. ल्डखण्डञ्च -बभूच सह. हेतुना ॥ 
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हस्ताद्धस्तञ्च सदसा सद्रलसारद्पेणः । निर्मेलः कञ्जलाकारः कु 
हारो मे रल्लसाराणां छिन्नो भूत्वा च पक्षसः । अतीचमलिन पद्य पपात इ 
सौधपुत्तळिकाः सर्वा नृत्यन्ति च हसन्ति च । 
मास्फोटयन्ति गायन्ति रुदन्ति च क्षणं क्षणम्‌ ॥ १७ ॥ 
कृष्णचणं वृहच्चक्र खे भ्रमन्तं सुहुम॑हुः । निपतन्तञ्चोत्पतन्तं पश्यामि च यञः ॥ पर 
प्राणाधिदेचः पुरुषो निःखृत्याभ्यन्तरान्मम । राधे विदायं देहीति ततो याम | 
कृष्णवर्णा च प्रतिमा मामार्छिष्यति खुस्बति । भा 
कृष्णवस्रपरीधाना चेति पश्यामि सास्प्रतम्‌ ॥ २० ॥ 


इत्यु्चा राधिकादेची शुष्ककण्ठो एतालुका । ` 

पपात तत्पदाम्भोजे भीता सा शोकविद्दळा ॥ २३॥ 

श्रुत्वा स्वप्नं जगन्नाथो देवीं इत्वा स्ववक्षसि। . 

आध्यात्मिकेन योगेन बोधयामास तत्क्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 

तत्याज शोक सा देवी ज्ञानं सम्प्राप्य निर्मेलम्‌ । 

शान्तञ्च भगचन्तञ्च इत्वा कान्तं स्वचक्षसि ॥ २५॥ | 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारदंसंघादे श्रीकष्णजन्मत्वडे | 

श्रीराध्ाशोकापनोद्नं नाम षट्षष्टितमो ऽध्यायः । | 


सप्तषष्टितमो ऽध्यायः 


'आध्यात्मिकयोगकथनम्‌। 
श्रीनारायण उवाच | त 
बिरहव्याकुलांदरशञ कामिनीं काममोहनः । झत्वाचक्षसि तां कृष्णो यय. 
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| हुम 5भ्याय ] र्र माध्यात्मिकयोगाकथनम्‌ > ळर 
| केशरी राधा कष्णवक्षसि राजते । सौदामिनीव जल्दै नबीने गगने मुने ॥२॥ 
21 साद पया च कृपानिधि: ।' इयोड्देयोयेथा स्वर्णमण्योमारकतो मणिः 
h ण ्॑नेन्द्र्सारनिमिते । रत्नप्रदीपे ज्वलत रत्नमूषणभूषितः ॥ ४ ॥ 
| बाभूषितया रासरलब्ध कौतुकात्‌ । रसरल्ञाकरे रस्ये निम्नो रसिकेश्वरः ॥ ५॥ 
1: रासैश्वरी राधा रासेश्वरमुवाच सा । सुरती विरतौ सत्यां विरते न मनोरथे ॥ 
FE राधिकोषाच। 
प्रफुलाऽहं त्वया नाथ मृता साना च त्वां चिना । 
यथा महौषधिगणः प्रभाते भाति मास्करे ॥ ७ ॥ 
नक्तं दीपशिखेदाहं त्वया साद्ध त्वया चिना! 
दिने दिने यथा क्षीणा कृष्णपक्षे विघोःकला ॥ ८ ॥ 
र बक्षसि मे दीलतिःएर्णचन्द्रप्रभासमा। सद्यो सृता त्वया त्यक्ता कुह्मां चन्द्रकळायथा 
बढदभिशिखेवाह छताहुत्या त्वया सह । त्वया चिनाहं निर्वाणा शिशिरे पद्चिनी यथा 
हिनताज्वरजराग्रस्ता भत्तस्त्वयि गतेऽप्यहम्‌ । अस्तंगतेरचौचन्द्रे ध्वान्तप्रस्ताधरायथा 
प्रो वेशस्त्वां चिना मे रूपं यौवनचेतनम्‌ । तारावली परिभ्रष्टा सूर्यसूतोद्ये यथा॥१२ 
|ेवात्मा च सर्वेषां मम नाथो विशेषतः । तचुयेथात्मना त्यक्ता तथाहञच त्वया घिना 
॥श्रप्राणात्मकस्त्वं मे स्॒ताहञ्च त्वयाविना । यथा दृष्टिश्च गोलोके दृष्टिपुत्तलिकांघिना 
| स्थल यथा चित्रयुक्तं त्वया साद्धमहं तथा । 
| असंस्कृता त्वया हीना तृणाच्छन्ना यथा मही ॥ १५॥ 
तया सादवमहं कृष्ण चित्रयुक्तेच म्रुण्मयी । त्वां बिना जळघौताहं विरूपा रुण्सयीवच 
पाइनाना शोभा च त्वया रासेश्वरेणच । हारे स्वर्णविकारे च श्वेतेन मणिना सह 
(ब्रज त्वया साद्ध॑ राजन्ते राजराजयः। यथा चन्द्रेण नमसि ताराराजिषिराजते॥ 
| 1 शोमा यशोदाया नन्दस्य नन्दनन्दन । यथा शाखा फलस्कन्धैस्तरुराजिषिराजतै 
| त्वया खाद गोकुलेश शोभा गोकुलघासिनाम । 
` ` यथा सर्घा'लोकराजी राजेन्द्रेण विराजते.॥ २० ॥ 
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रासस्यापि च रासेश त्वया शोभा मनोहरा । राजते देवराजेन यथा स्व 
` वृन्दावनस्य वृक्षाणां त्वञ्च शोभा पतिगेतिः । अन्येषाञ्च घनानाञ्च ढेबर भ 
त्वयाविनायशोदाच निमझा शोकसागरे । अप्राप्यचत्सं सुरभी क्रोशन्ती । 
आन्दोलयन्ति नन्द्स्यप्राणा द्ग्धञ्च मानसम्‌,। त्वयाचिना तप्तपात्रे शा थि 
इत्यु्चा परमप्रेम्णा सा पतन्ती हरेः पदे । पुनराध्यात्मिकेनेच 
आध्यात्मिको महायोगो मोइसंच्छेदकारणम्‌ । यथापरशुब् क्षाणा तीसरा F 
नारद्‌ उचाच । 
आध्यात्मिक मद्योगं बद्‌ वेदविदां घर । शोकच्छेदञ खोकाना तु कोव | 
श्रीनारायण उवाच । ९ 

आध्यात्मिको महायोगो न ज्ञातो योगिनामपि | 
' स च नानाप्रकारश्च सवं वेत्ति हरिः स्वयम्‌ ॥ २८ . 
किञ्चिदाध्यात्मिकऽ्चेब गोळोके राधिकेश्वरः । सुप्रीतः कथयामास त्रिपुरा 
सहदसेन्द्रनिपातान्तं तपः कुर्वन्तमीश्वरम्‌ । श्रेष्ठ ज्येष्ठं येष्णचानां घरिशञ्च तरः 
' पुष्करे दुष्करं तप्त्वा पाझे पाञ्च पद्चजः । हुड्डा तं सादरं त्वा उवाच किश्रिति 
शतेन्द्रपातपय्येन्तं कठोरैण छृशोद्रम्‌ । निश्चेष्टमस्थिसारञ्च कृपया च इपातिधि 
सिहक्षेत्रे पुरा धमं मत्तातं धमिणां घरम्‌। चतुद शेन्द्राचच्छि्नं तपस्तप्त्वा होत 
पपाठाध्यात्मिकं किञ्चित्‌ कृपया.च कृपानिधिः । छि 


किश्चिच्छतेन्द्रावच्छिन्षमातपन्तमुचाच सः ॥ ३४॥ ` | 

किञ्चित्‌ सनत्कुमारश्च तपन्तं सुचिरं परम्‌ । सुतपन्तमनन्तञ्च किञ्चिद्योषाच | 
चिर तपन्तं कपिल हिमशैले तपस्विनम्‌ ।: पुष्करे भास्करे किच्चित्तपत्तं दं 
उवाच किचित्‌ पहाद्‌ किञ्च दुर्वाससं खृगुम्‌। 'एवनियूढु भक्तञजहपया मर्का 
कीड़ासरोचरे रम्ये यदुघाच कृपानिधि: । शोकार्ताः राधिका. तब्य कथयामि शि बु 
विरसां रसिकां इटा. घासयित्वा.च चक्षसि। ..' .. | | ३ 
) __ उवाचाध्यात्सिक:किज्चिद-योगिनीं-योगिनां गद: ॥ 8६ ॥ ` 


| 
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| कह उचाच | 
क ३ स्मरात्मानं कथं विस्मरसि प्रिये | सर्व नत सदानः 

| | आपात किञ्चिदिन दीने त्वद्धिच्छेदो ह सुदांस्नः शापमेवच 
पी भविष्यति महाभागे मेळनं पुनराबयोः ॥ ४१ ॥ 
त गमिष्यामि गोळोकं तं निजालयम्‌ । गत्वा गोपाङ्गनाभिश्च गोपैगोछोकबालिसिः 
ाध्यात्मकं किञ्चित्‌ त्वांचदामि निशामय । शोकप्न हदं सासंसुखदं मानसस्यच 
वान्तरात्मा च निर्लिप्तः सर्वेकर्मसु । विद्यमानश्च सर्वेषु सर्त्रादष्ट एव च ॥४४ 
रति सर्वत्र यथैव सवेचस्तुघु | न च लिसस्तथैवाइ साक्षी च सर्वकर्मणाम्‌ ॥ 
हो मत्तिचिम्बश्च से: सर्वत्र जी घिषु। भोक्ता शुमाशुमानाञ्च कर्ताच कमेणांसदा 
ग जलघटेष्वेच मण्डल चन्द्रसूर्ययोः । भग्नेषु तेषु संश्छिएस्तयोरेच तथा मयि 1४७ 
बश्िश्स्तथा काळे ग्वृतेछु जीषिषु प्रिये । आवाञ्च चिद्यमानौ च सततं सवेजन्तुषु । 
स्याहमाथेयं कार्यश्च कारणं चिना । अये सर्वाणि द्रव्याणि नश्वराणिच सुन्दरि 
िर्मावाधिकाः कुत्र कुत्र चिन्नूजमेचंच । मंमांशाःकेऽपि देवाश्चं केचिइवाःकलास्तथा 
पक्का: कलांशांशास्तदंशांशाद्य केचन । मदंशा:प्रकतिःसक्ष्मा साच मूर्त्याचपञ्चघा 
शि॥श्वतीच कमला दुर्गा त्वञ्चापि वेदसूः । सर्चेदेवा: प्रातिका याघन्तो मूतिधारिणः 
॥ात्मा नित्यदेही भक्तध्यानाचुरो घतः । ये ये प्राकृतिका राधे ते नष्टा: प्राते लये ॥ 
॥ बासमेवाग्रे पश्चादप्यहमेच च। यथाहञ्च तथा त्वञ्च यथा धाबल्यदुग्धयोः ॥५४॥ . 
' मेदः कदापि न भवेन्निश्चितञ्च तथावयोः। 
न| अहं मददान्विरार्‌' सृष्टौ चिश्वानि यस्य लोमसु ॥ ५५॥ 
स्व तत्र महती स्वांशेनतस्य कामिनी । अहं क्षुद्रविराट्‌ सु्टौ विशवे यन्नामिपद्यतः 
सि. अयं चिष्णोळॉमकूपे घासो मे चांशतः सति। 


६०५ 


स्य स्त्री त्वञ्च वृहती स्वांशेन सुभगा तथां ॥५७॥ : । 
» प्रत्येक त्रहा विष्णु शिवाद्यः । ब्रहमविष्णुशिवां अंशाश्वत्याश्चा पिचमत्कराः 
शिकलया सर्च देवि चराखराः:। वैकुण्ठ, वे महाळइपरीरहं तत्र चतुभुज: ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६० - _ अ ब्रह्मवेघत्तपुराणम्‌ # ee । 


से च विश्वादुबहिश्वाद्ध॑ यथा गोलोक एच च। 
सरस्वती त्वं सत्ये च सावित्री त्रह्मणः प्रिया ॥ ६० | 
शिवळोके शिवा त्वञ्च मूलप्रक्कतिरीश्वरी । विनाश्य दुगं दुर्गाच्च स 
सा एव दक्षकन्या च सा एव शैलकन्यका । केलासे पार्वती तेन र्‌ 
` स्वांदोन त्वे सिन्धुकन्या क्षीरोदे विष्णुवक्षसि । अहंस्वांदोन सच ब्रह्मि 
त्वञ्च लक्ष्मी: शिवा धात्री सावित्री च पृथक्‌ पृथक । 
गोलोके च स्वयं राधा रासे रासेश्वरी सदा ॥ ६४॥ 
वृन्दा बृन्दाचने रम्ये विरजा विरजातटे। सा त्वं खुदामशापेन भारतं 
पूतं कर्त भारतञ्च वन्दारण्यञ्च सुन्द्रि । त्वत्कलां स्वांशकलया विश्वेषु ष 
या योषित्सा च भवती यः पुमान सोऽहमेव च | | 
अहं च कल्या पहिस्त्वं स्वाहा दाहिका प्रिया ॥ ६७॥ 
त्वया सह समर्थोऽहं नाळं दगधुञ्च त्वांचिना । अहंदीसिमतां सूर्यः कलया ला 
संज्ञा त्वञ्च त्वया भामि त्वां घिनाऽहं न दीसिमान्‌। 
अहञ्च कल्या चन्द्रस्त्वञ्च शोभा च रोहिणी ॥ ६६॥ 
मनोहरस्त्वयासाद त्वां चिना न च सुन्दरः । अहमिन्द्रश्च कलयासवेलक्षमश्च 
त्वया साद देवराजो हतभ्रीश्च त्वया विना । अहंघर्मश्च कल्या त्वञ्च मूलि के 
नाहं शक्तो धमेहत्ये त्वाञ्च घमेक्रियाँ घिना । अहंयज्ञश्च कलया त्वं सवाहकः 
त्वया साद्धञ्च फलदोऽप्यसमर्थस्त्वया चिना । 
कल्या पितुछोकोऽहं स्वांदोन त्वं स्वधा सती ॥ ७३॥ | 
त्वयाळं कव्यदाने च सदा नालं त्वयाविना । अहंपुमांस्त्वं प्रहृतिनं सब्र 
त्वञ्च सम्पत्स्वरूपाहमोश्वरश्च त्वया सह । | 
लक्ष्मीयुक्तस्त्वया लक्ष्म्या नि:श्रीकश्च- त्वया विना ॥ ७५॥ | 
यथा नाल कुलालश्च घरं कर्तु' सदा विना । अहं रोषश्च कळ्या स्वागत |. 


त्यां शस्यरज्ञाधाराञ्चबिममिमूध्नि खुन्दरि । त्वञ्चकान्तिश्व शान्ति; i 
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दुष्ट पुष्टिः क्षमा छज्जा श्वुघा तृष्णा परा दया। 
। निद्रा शुद्धा च तन्द्रा च मूच्छां च सन्नति; क्रिया ॥ ७८॥ 
या भक्तिरूपा देहिनां देहरूपिणी | ममाधारा सदा त्वञ्च तथात्माहं परस्परम्‌ ॥ 
क लञ्च तयादख समी प्रकृतिपूरषी । न हि सृष्टिमवेद्ेघि दयोरेकतर चिना ॥ ८०॥ 
है. इत्युत्वा परमात्मा च राधां प्राणाधिकां प्रियाम्‌। 
` इत्वा धक्षसि सुप्रीतो बोधयामास नारद्‌ ॥ ८१॥ 
अक्ीडानियुक्तश्व बभूव रल्ममन्दिरै। तया च राधया साड कामुक्या सह कासुकः 
| इति श्रीत्रह्मवैचर्से सहापुराणे नारायणनारद्खंचांदे श्रीकृष्णजन्मलण्डे 
आध्यात्मिकयोगकथनं नाम सप्तषष्टितमो ऽध्यायः | 


ms mn 


६०७; 


अष्टषष्टितमो ऽध्यायः 


राधाकृष्णसंवादवर्णनम्‌ । 
| श्रीनारायण उवाच | का 
ड़ांसमुत्थाय पुष्पतदपात्‌ पुरातनः । निद्रितांप्राणसद्ृशीं बोधयामासततक्षणम्‌ 
कडेन संस्कृत्य कृत्वा तन्निर्मळं मुखम्‌। उचाच मधुरं शान्तं शान्ताञ्च मधुसूदनः 
| द श्रीकृष्ण उवाच । 2 
Rg क्षणं रासे रासेश्वरि शुचिस्मिते । ब्रज वृन्दावनं घापि व्रजं ब्ज वजेश्वरि 
| ण्साघिष्ठाठदेवि त्वं रास रासे कुरु क्षणम्‌। 
| ग्रमे ग्रामे यथा सन्ति सर्वत्र आमदेचताः ॥ ४ ॥ 
[रिनिषहैः साद क्षणं चन्द्नकाननम्‌ । क्षणं घा चम्पकचनं गच्छ घा तिष्ठ सुन्दरि 
| भणं ग्रहश्च यास्यामि विशिष्टं कार्यमस्ति मे। | 0 
1 बिराम देहि मे प्रीत्या क्षणं मां प्राणषलमे॥ ६॥ `| पश 
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प्राणाधिष्ठाठदैची त्वं प्राणाश्व त्वयि सन्ति मे। | 
प्राणी विद्दाय प्राणांश्च कुत्र स्थातुं क्षमः प्रिये ॥ ७ [ 
त्वयि मे मानसंशशवत्त्वं मे संसारवासना । त्वत्तोममप्रिया नास्ति तये 
प्राणा मे शाङ्करः सत्यं त्वञ्च प्राणाधिका खति। 
इत्युक्तवा तां समार्छिष्य भगवान्‌ गन्तुसुयतः ॥ ६॥ 
अक्ररागमनं ज्ञात्वा सर्वज्ञः सर्वेलाधनः । आत्मा पाता च सर्वेषां र 
दृष्टा तमेव गच्छन्तमुत्खुकं भिन्नमानसम्‌। उचाच राधिका देवी 
` -राधिकोघाच । | 
है नाथ रमणश्रष्ठ श्रेष्ठश्व प्रां मम । है कृष्ण हे रमानाथ व्रजेश मा ब्रज क 
अधुना त्वां प्राणनाथ पश्यामि भिन्नसानसम्‌ । 
गते त्वयि मम प्रेम गतं सोमाग्यमेच च ॥ १३॥ 
कयासि मां विनिक्षिप्य गम्भीरैशोकसागरे । घिरहव्याकुलांदीनां त्वय्येवशरका. 
न यास्यामि पुनर्गेहं यास्यामि काननान्तरम्‌ । 
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति गायं गायं दिवा निशाम्‌ ॥ १५॥ 
न यास्याम्यथवारण्यंयार्यामिकामसागरे । तत्रतवत्कामनांङ्त्वात्यद्षयामिचके 
यथा ५5काशो यथात्मा च यथा चन्द्रो यथा रघिः। 
तथा त्वं यासि मत्पाशवे निबद्धो घलनाञ्चले ॥ १७ ॥ 
अधुनायासि नेराशयंृत्वा मे दीनचत्सल । न युक्तं हि परित्यक्तुंदीनां मां शरणः 
यत्मादपद्य' ध्यायन्ते ब्रह्मचिष्णुशिवाद्यः । त्वां मायया गोपवेशं कथं जाता 
तं यद्देव डुर्नोतमपराधसहस्नकम्‌। यदुक्तं पतिभावेन चामिमानेन तत्‌ शम |॥ 
चूर्णोभृतश्व मदर्चो दूरीभूतो मनोरथः।। विज्ञातमात्मसौ भाग्यं किमन्यत्‌ 
: त्वा गर्गसुखाच्छ त्वा मोहिता तव मायया। .. = 
त्वाञ्च वक्त न शक्नोमि प्रेरणा चा भक्तिपाशतः॥ २२॥ F शि 
यासिचेन्मां परित्यज्य सकलड्ढी अबिष्यसि: त्वतपुत्रपौतरा नयतत र | 
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| तसततितमोवभ्योय ]  *. # रासक्रीड़ाचर्णतम्‌ # 


६०३ 
क्षणं युगशतं मन्ये त्वां चिना प्राणचलुमम्‌ । र 
= कथं शताब्दं त्यां त्यचा भमि जीवनं प्रभो ॥ २४॥ 
| त्वा राधिका कोपात्पपात घरणीतळे । मच्छ संप्राप सहसा जहार चेतना सुने 


कृष्णस्तां मूच्छितां दृष्टा कृपया च कृपानिधिः 
चेतना कारयित्वा च वासयामास वक्षसि ॥ २६ ॥ 
| ामासविषि म योगेःशोकविखण्डनेः | तथापिशोक त्य 


इति भ्रीत्रह्मवैचर्से महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीकृष्णजन्मलण्डे 
राधाशोकचिमोचनं नामाष्टषष्टितमो५ध्याय: | 


एकोनसप्ततितमो5व्याय; । 
रासक्रीडावर्णनम्‌ । 

र . नारद्‌ उचाच । 
) कि रहस्यं राधाकेशवयो वंद्‌ । निगूढृतत्वमस्पष्टं तन्मे व्याल्यातुमहेसि ॥ 
| श्रीनारायण उवाच । 
॥ रद पकन्‍्ष्यामि रहस्यंपरमादुतम्‌ । गोपनीयञ्च वेदेषु पुराणेषु पुराविदाम्‌ ॥ २॥ 
_ कामो भगवान्‌ कृष्णःस्वेच्छामयोविभुः । रमे सरमयासादविदग्धश्वविदग्धया 

केकासक्ता यथा कान्ताकळावती । कामशास्त्रेषु निपुणा विद्ग्धारसिकेश्चरी 
वी निपुणाशश्चतूकामां च कासुकी । सुन्द्रोसुन्द्रीष्वेच शश्‍वत्सुस्थिरयोघना. 
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६१० * अहाबैचसेपुराणम + [एकका 


पितृणां मानसी कन्या धन्या मान्या च मानिनी) | | 

शम्मोः शिष्या ज्ञानयुता शतकदपान्त जोषिनी॥ ६॥ | 
चेद्वेदाङ्गनिपुणा योगनीतिविशारदा । नानारूपधरा साध्वी सिदा भ | 
ततकत्याराधिकादेवी मातृतुद्याचकासुकी । चकारनानाभ 
चतुःषष्टिकलामानं श्टङ्गारक्च चकार खः। तया विशिए्या साक रासे रात. | 
तां नखाम्रक्षतथोणीं नखक्षतपयोधराम्‌ । छुप्तचन्दनसिन्दूरां कबरी शिपि | 
सुखसस्मोगमम्नाञ्चनग्नाञ्चशोक पूच्छितास्‌ । पुलकाञ्चितसर्वाङ्ची निद्रा देवी ह. 
दृट्टातांनिद्रितां कृष्ण; कुपयाच कृपानिधिः । रुरोद्‌ मायया मायीमायेशो ज्ञे 
कृत्वाचक्षसि राधाञ्च चुचुम्ब च पुनः पुनः । खाताच नेत्रसछिलेः प्राणा पिपत 
प्राणाधिकां प्रियतमां धारयामास चाससी । वहिशुद्धे5तिसूक्ष्मे चापूल्ये विश 
कवरीं रचयामास ददौ कुडुमचन्दनम्‌ । तढुगात्रे च गले हारममूल्य रद 
सिन्दूरञ्च ददौ तस्याः सीमन्ताधःस्थलेऽमले । दाड्मिकुखुमाकारं युसञ्चदा 
चकार पझकं गण्डे नाताचित्रविचित्रकम्‌। ददौ तत्पादप्ये च रत्मञ्चीर 
पादाङ्गछिनखाप्रे च सुन्द्रालक्तकंददी ॥ १८ ॥ ' 
नानासुवेशोज्ज्वलितां तां निद्राकुलितांबिभुः । पुनश्चकार मोहेनगाढ़ाहिज्ल्‍ा। 
. पुनश्च चुम्बन इत्वा निवेश्य च स्वचक्षसि । सुष्वाप जगतांस्वामी कामी दिए 
एतस्मिन्नन्तरे काले ब्रह्म लोकपितामहः । शिवरोषा दिमिर्देवैमनीन्दर साब 
आगल्यनत्वा शिरसा तुष्टावसम्पुटाञ्जलि । सामवेदोक्तस्तोत्रेण परिपूर्णं ४ 


ब्रह्मोचाच । { 
जय जय जगदीश घन्दितचरण निर्गुण निराकार स्वेच्छामय अक्तादग्रह रह 
गोपचेश मायया मायेश सुवेश सुशील शान्त सत्रेकान्त दान्त नितान्त है. । 
परतर प्रकृतेः पर सर्वान्तरात्मरूप निलिप्त साक्षिस्वरूप व्यक्तान्यप 
भाराचतारण करुणार्णच शोकसन्तापत्रसन जरासत्युमयादिहर ११. 


अक्ताचुप्रहकातर भक्तवत्सल भक्तसञ्चितधन ओं नमोऽस्तु ते॥ २३॥ | 
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३... तितमी5ध्याय; | ॐ ्रहारतस्तोत्रम्‌ ७ 
।  सर्त्राधिष्ठात्देघायेत्युत्त्वा चे प्रीणनाय -च | 
| पुनः पुनरुषाचेदं मूच्छितश्च बभूच ह ॥ २४:॥ 
| ति ब्रह्मकतं स्तोत्रं यः श्र्णोति समाहितः । 
| तत्सर्वाभीछखिद्धि्च भवत्येच न संशयः ॥ २५॥ 
प अपुत्रो लभते पुत्र प्रियाहीनो लमेत्‌ प्रियाम्‌ । 
छे निर्धनो लभते सत्यं परिपूर्णतमं घनम्‌ ॥ २६ ॥ 
होके सुखं भुत्तवा चान्ते दास्यं लमेडरेः। भचलां भक्तिमाप्नोति मुक्तेरपि सुदुर्लभाम्‌ 
८ | इति श्रोव्रह्मवेचत्त त्रहाकतस्तोत्रम्‌। क 
रका च जगतां घाता म्य च पुनः पुनः । शनेःशने: समुत्थाय भक्त्या पुनरुषाच ह 
स ब्रह्मोचाच । 
देवदेवेश परमानन्द्कारण । नन्दनन्दन सानन्द्‌ नित्यानन्द नमोऽस्तु ते ॥२६॥ 
' नत्दालयं नाथ त्यज ब्न्दाचनं बनम्‌ । स्मर सुदामशापञ्च शतषषेनिवन्धनम्‌ ॥३० 
्शापानुरोधेन शतवष प्रियां त्यज । पुनरेताञ्च सम्प्राप्य गोलोकञ्च गमिष्यसि ॥ 
पितृग्रहं देव पश्याक्रूरं समागतम्‌ । पितृव्यमतिर्थि मान्यं धन्यं वेष्णवमीश्वरम्‌ ॥ 
साङ मधुपुरीं भगवन्‌ गच्छ साम्प्रतम्‌। कुरु शम्मोधेनुर्भङ्ग भग्न वैरिगण हरे ॥ 
हन कसं दुरात्मानं तातं बोधय मातरम्‌। 
| निर्माणं द्वारकायाश्च भारावतरणं भुवः ॥ ३४॥ 
१ दह वाराणसीं शस्भोः शक्रस्य सदनं विसो। 
| शिवस्य जृम्भणं युद्धे बाणस्य भुजहन्तनम्‌॥ ३५॥ 
“ िणीहरणं नाथ घातनं नरकस्य च। षोडशानां सहस्नञ्च ज्रीणां पाणिग्महं कुरु ॥ 
ति प्रिया प्राणसमां घजेश्वर घज बज। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भदरं ते यावद्राधा न जाग्रति॥ 
छ उफ्वा ब्रह्मा च सेन्द्रेदेवगणेः सह । जगाम ब्रह्मलोकञ्च रोषश्च शङ्करस्तथा 
| उप्पचन्द्नव्ष्टिञ्च छष्णस्योपरि देवताः 
चक्नु; प्रीत्या च भक्त्या च चाग्बभूषारारीरिणी ॥ ३६॥ 
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३११ 


4९ 


पा 


रर # अहावैबत्तेपुराणम# ! ., [४ ओह | 
| बघ कंसं बधाइंञ्च स्वपित्रोर्मोक्षणं कुरु । 
क्षयं कुरु सुवो भारं नारदेत्येषमेव.च ॥ ४०॥ 
इत्येचं तद्वचः श्रुत्वा भगवान, भूतभावनः | 
राघां भगवतीं यक्त्वा समुत्तस्थौ शनेः शनेः ॥ ४१ ॥ 
ययौ हरिः कियदुदूर निरीक्ष्य च पुनः पुनः । कषणा तस्थौ चन्दनानां घने पाहू, 
विहाय राधा निद्रां सा समुत्तस्थो स्चतल्पतः । [ 
न निरोक्ष्य हरिं शान्तं कान्तञ्च प्राणवल्लमम्‌ ॥ ४३॥ 
हा नाथ रमणश्रेष्ठ प्राणेश प्राणचछभ । प्राणचोर प्रियतम छ गतोऽसीतयषाद। | 
क्षणमन्वेषणं कुत्वा बञ्चाम माळतीवनम्‌। उघास क्षणमुत्तस्थौ क्षण सुपा 
रुरोद्‌ क्षणमत्युव्येबिळलाप मुडर्मुडः । आगच्छागच्छ हे नाथेत्येवमुस्वा पुर; 
मूच्छां' सम्प्राप सन्तापात्‌ सन्तता चिरहानळेः । 
भूतले च तृणाच्छन्ने पपात च यथा स्ता ॥ ४७॥ 
आययुस्तत्र गोप्यश्च ब्रह्मन्‌ शतसहस्ल॒शः । काञ्चिद्यामरहस्ताश्च गृहीत्वा चन्द 
तासां मध्ये प्रियाळीलाः कंत्वाराधां स्ववक्षसि । सृता मिषप्रियां इट्टा रुरोद ग्रा 
सजल पड्ुजद्ल पड्डोपरि निधाय च । स्थापयामाल तां राधां निश्च स 
गोपीमिः सेचिता तत्र रुचिरैःश्वेतचामरेः । चन्दनद्रवयुक्ताञ्च सिग्धघस्त्रातित 
ददर्शं कृष्णस्तत्रेत्य तामेच प्राणबछभाम्‌। 
निवारितश्व॒ गोपीभिबंलिष्ठामिश्च नारद्‌ ॥ ५२॥ 
यथानीतः सापराधो दण्ड्यो राज्ञभयादिभिः । 
चकार राधां क्रोड़े च समागत्य कृपानिधिः ॥ ५३॥ 
चेतनां कारयामास बोधयांमाख बोधनेः । सम्प्राप्य चेतनां देवी ददश गर 
बभू सुस्थिरा देवी तत्याज घिरहज्चरम्‌। L 
चकार कान्तं सा कान्ता गात्रालिङ्गनमीप्सितम्‌॥ ५५॥ । व 
नानाप्रकारश्टङ्घारे चकार मधुसूदन; । उघास रल्लतल्पे च राधां कुवा "|. 
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क्ष हक 
६१३ 
रल्लमाला विदग्धा. सर्वेपूजिता। उवाच कृष्ण मधुर 
` रत्नममालोबाच] "डुर नीतिसारमचुत्तमम्‌ ॥ 
श्टणु कृष्ण प्रचद्ध्यामि परिणामसुखावहम | ` 


हितं तथ्यं. नीतिसारं दम्पत्योः प्रीतिकारणम्‌ (८ 

अ कामशास्त्रेषु नीतौ वेदपुराणयो: । प्रशस्यं 2 

नारीणाञ्च यथा माता प्रियो भ्राता च बन्धुषु । डन तया 

ततः प्रियश्च पुत्रश्च पुचादेच प्रियः पतिः ॥ ६०॥ 

शतपुत्रात्‌ प्रियः स्वामी साध्चीनां साधुसम्मतः। ` 

रसिकानां विद्ग्धानां न हि भर्तुः परः प्रियः | ६१॥ 

हर्ता विद्ग्थश्च चिद्ग्धानां सुखाचदः । अन्यथा विषतुस्यश्च विषमश्वेतूललःखळु 
 चानृते वत्स दस्पत्यो: प्री तिरे च. परस्परञ्च समता प्रेमसौमाग्यमीप्सितम्‌ | 

योः समता नास्ति यत्न यत्र हि मन्दिरे। अलक्ष्मीस्तत्र तत्रैव विफलंजीबनंतयो; ˆ 

छ . सुस्वामिनां विभेदश्च परं दुःखञ्च योषिताम्‌ । ह 

| शोकसन्तापबीजञ्च जीचितं मरणाधिकम्‌ ॥ ६५॥ 

स्वप्ने जागरणे चापि पतिः प्राणाश्च योषिताम्‌ । 

पतिरेष गुरु: स्त्रीणामिद्दलोके परत्र च | ६६॥ 

अस्मात्त्वये गते नाथे मूर्च्छा' संग्राप राधिका | 

पपात सहसा भूमो तृणाच्छन्ने च भूतले ॥ ६७ ॥ 

पत बुखेऽस्याश्च शीतलं जलमुत्तमम्‌ । तदा श्वासो बभूवास्याशचेतनं घाल्पमेचच 

| भेणे घदति. हे नाथ हे कृष्णेति क्षणं सखी 

| भणं रोदिति सन्तप्ता मूर्च्छा प्रापनोति ततक्षणम्‌॥ ६६॥ 

£ सन्तप्तं चिरहानलेः । द्ग्घलोहयष्टिसममस्पृश्यमनलो पम्‌ ॥७०॥ 

FE री दिवासु च गृहे घने। जले स्थळे चान्तरिक्षेष्युदये चन्द्रसूर्ययोः 

| ` पाया स॒ततुल्या जडाळृतिः। शएवत्पश्यतिस्थानस्थासवैविष्णुमयंजगत्‌ 
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ठकोनसप्ततितमो$ध्याय: ] ३ श्रीकृष्णस्यगमनमूङ | 


| 
| 
ल्लिग्धपड्के पङ्कजानां सजलानि दळानि च । निपत्य त्वत्कते तस्पे सुषवाए क | 


| 
| 
| 
॥ 
| 


सेविता सा प्रियाळीमिः सन्ततं श्वेतचामरेः ।. चन्दनद्रवस सिक्ता निचः है 
राघाडुस्पर्शमात्रेण पडूरखंप्राप शुष्कताम्‌। खिग्घानि पद्मपत्राणि बभूब | १ 
चन्दनं शुष्कता प्राप घणेश्वम्पक सन्निभः । बसूच कज्जलाकार: केशस्य पा) 
सिन्दूरचिन्दुरुचिरःश्यामतांप्रापतटक्षणम्‌ । वेषो घिलासोलीला च क्रोडात्यर | 
रल्लमाला तु तां दृष्टा गत्वा कृष्णान्तिकं तदा । उवाच मधुर घाक्यं राधाला 
रत्नमाळोवाच । ॥ 

है कृष्ण कमलाकान्त त्वद्वियोगेन सत्सखी । 

प्राणांस्त्यक्ष्यति शीघ्रं सा यदि चायांस्यसि भुवम्‌ ॥७६॥ | 
चिचाय्यै मना कृष्ण यन्तत्समुचिते कुरु । न भवेत्‌ कामिनीहत्या येन नी 

रलमालावच:ः श्रुत्वा प्रहस्योचाच माधवः । दितं सत्यं नीतिसारं परिणाम 
श्रीमगचाजुवाय । 
ईशो यद्यपि शक्तोऽहं निषेधं खण्डित प्रिये । तथापि न क्षमो रले नियतेन की 
रह्मण्डेषु च सर्वेषु मर्यादा. स्थापिता मया । तया कमे प्रकुचेन्ति सुत्यश्चसुए 
खुदामशापाह्विच्छेदः शतघर्षमनीरिस त: । भषिष्यत्येच दम्पत्योराचयोरे ज़ी 
भेदो जागरणेऽस्याश्च मया सह सुमध्यमे । संश्लेषः सन्ततं स्वप्ने मद्रैण 
आध्यात्मिकी मया दत्ता शोकच्छेदो भविष्यति । | 
राधां बोधय भद्रं ते यास्यात्ति नत्दमन्द्रम्‌ ॥ ८६ ॥ f 
इत्युक्त्वा जगतां नाथो ययौ नन्दाळयं प्रति। राधिकां बोधयाछुरालिसंघाी 
गत्वा गृहश्च पितर ननाम मातरे तथा। चकार माता क्रोड़े च नवनीत र्त 
मातृदत्तञ्च ताम्बूलं चखाद्‌ शीतलं जलम्‌ । उवास तत्र जगतां नाथो म] 
स्चेगोंपसमूहेश्च सेवितः श्वेतचामरैः । माल्यचन्द्नतास्बूलं ते च तसौ 
'इति थ्रीब्रह्वैवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे हष 
_ ध्रोकृष्णागमनं नामोनसप्ततितमो ऽध्यायः । . 


| 


| 
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सप्ततितमोऽध्यायः 


भै श्रीनारायण उवाच | 2 
तकर: स्वशरणं गत्या कंसेन प्रेषितः। चकार शयनं तहे भत्ता य 


ताम्बूलं चखाद चासितं जलम्‌ । जगाम निद्रां सुलतः सुखसम्भोगमात्रतः ॥ 
ददश खुस्वप्नं पुराणश्वुतिस स्मितम्‌ । निशावशेषसमये बाद्यांदिपरिवजिते ॥ ३॥ 
गी बद्धकेशश्च चसत्रयुग्मसमन्वितः । सुतदपशायी सुस्निग्धश्चिन्ताशोकविषजितः 


ele १ 1 


ादीपहस्ताञ्च शुक्रधान्यकरां घराम्‌ । शरञ्चन्द्रनिमास्याञ्च सस्मितांचरदां शुभाम्‌ 
लीददरी विप्रश्च प्रकुवेन्तं शुभाशिषम्‌ । शवेतपद्य राजहंसं तुरगञ्च सरोघरम्‌ ॥१०॥ 
गि चित्रितं चारु फलितंपुष्पितं शुभम्‌ । आघ्निम्बनारिकेळणुर्घांकंकद्लीतरुम्‌ ॥११ 
ति श्‍वेतसपेश्च स्वात्मानं पर्वेतस्थितम्‌ । वरक्षस्थञ्च गजस्थञ्च तरिस्थं तुरगस्थितम्‌ 
वादितन्तञ्च भुक्तचन्तञ्च पायसम्‌ । दघिक्षीरयुतान्ञ्च पद्मपत्रस्थमीप्सितम्‌ ॥ 
विद्सहिताङ्गञ्च रुदन्तं मो हितं तदा । शुङ्कधान्यपुष्पकर क्षणं चन्दनचचितम ॥१४ 
यं समुद्रस्थमात्मानञ्च सलोहितम्‌। छिन्नमिन्रक्षताङ्गञ्च मेदपूयसमन्वितस्‌॥ 
रे रजतं मगि शुभ्रञ्च काञ्चनम्‌। मुक्तामाणिक्यरङ्षञ्च पूर्णकुम्भजळं शुमम्‌॥ 
च सवत्साञ्च दषमेन्द्र मयूरकम्‌। शुकश्च सारसं हंसं चिछं खञ्जनमेष च ॥१७॥ 
छ पुष्पमाल्यं ज्वळदसि सुयचेनम्‌। पावेतीप्रतिमां ‘इष्णप्रतिमां शिवलिङ्गकम्‌॥ 
रच बालाञ्च सुप्रकफ़लितां कषिम्‌ । देवस्थलोञ्च राजेन्द्र सिहं व्याघ्रं गुरुघुरम्‌ 
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जन 


5 अ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ कं [२ ष 
ठा स्वप्नं समुत्तस्थौ चकाराहिकप्रीप्लितम्‌ । उद्धव कथयामास सवे बस । 
उद्धवाज्ञां समादाय छत्चा गुरुसुराचनम्‌। ॥ ॥ 
याचां चकार श्रीकृष्णं ध्यात्वा मनसि नारद ॥ २१॥ 
ददर्श चर्तन्येवञ्च मङ्गलाहँ शुभप्रदम्‌ । वान्छाफलप्रदं म्यं पुरो र्‌ | 
बामे शचं शिवां पूर्णकुम्म॑ नकुलचासकम्‌ । 
पतिपुत्रबदीं साध्वों दिव्याभरणभूषिताम्‌ ॥ २३ ॥ 
शुक्रपुष्पञ्च माल्यञ्च घान्यञ्च खञ्जनं शुसम्‌। दक्षिणे ज्वलदद्निञ्च चिपञ्च पप 
बत्सप्रयुक्तां धेनुञ्च शवेताशवं राजहंखकम्‌ । 
चेश्याञ्च पुष्पमालाञ्च पताकां द्धि पायसम्‌ ॥ २५॥ । 
मणि सुवर्ण रजत मुक्तामाणिक्यमीप्सितम्‌ । सद्योमांसं चन्दनञ्च माध्यीक र्या 
छृष्णसारं फलं लाजसिद्धाई दर्पणं तथा । विचित्रितं विमानञ्च-सुदोपां प्र 
शुक्कोत्पल प्मचनं शङ्कचिल्लै चकोरकम्‌। मार्जार प्तं मेघं मयूरं शुकसारसा । 
शङ्खको किठचाद्याना ध्वनि शुश्राच मङ्गलम्‌ । 
विचित्र क्रष्णसङ्गीत॑ हरिशब्दं जयध्वनिम्‌ ॥ २६॥ 
एवम्मूत शुभं इटवा श्रुत्वा प्रह्मानसः । प्रचिवेश हरि स्मर॒त्वा[पुण्यं: वृन्दार 


शोमितेः परितः शश्वत्‌ पञ्चरागचिनिर्मितम्‌। 
शोमितं शोभनाहेञ्च त्रिकोटिरल्लमन्दिरैः ॥ ३३॥ | 
रम्यैः कुञ्जङरीरेश्च राजितं शतको टिसिः । रासं वृन्दावन द्ट्टा कियबुदूर सं 
दृदशे पुरतो रम्यं नन्द्नजमनुत्तमम्‌ । परं चैकुण्ठसङ्काशं वैकुण्ठनिळयं शुम 
रलसोपानसंयुक्त रज्ञस्तम्मैचिराज्ञितम्‌। 
तानाचित्रविचित्रात्य' सद्रह्नचलयान्वितम्‌ ॥ ३६ ॥ | 
खचितं मणिसारेण रचितं ` चिश्चकर्मणा । द्वारिदृष्टेन मार्गेण राजद्वार (| 
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मोऽध्यायः. ] + अन्ूरस्य क्रष्णसमीपे गमनम्‌ # ३१७ 
हजालाळ्य' मुक्तामाणिक्यभूषितम्‌ । रह सचित्र 
: रक्षवीथीविरचितं मङ्गल मडुलेघेरे: ह क गग तिचया 
अक्रूरागमनं शरुत्वा साहादो नन्द्‌ एव च | 
` सहितो रामकृष्णाभ्यां जगामानु बजाय वै ॥३६॥ | 
पन्वादिमिर्युक्तःत्वा वेश्याँपुरःसराम्‌ । पूर्णकुस्भंगजेन्द्रञ्च त्वा ऽ शुक्रघान्यकम्‌ 

कृष्णां गां मधुपकेश्व पाद्य रलासनादिकम । र 

गृहीत्वा साद्रः शान्तः सस्मितो विनतस्तथा ॥ ४१ | . 
त्युक्त नन्दश्च सगणः सहवालकः | दृष्टाप्कूर महामाग तूर्ण माछिङ्गनं 
|: शिरसा सर्वे गोपा जग्रहुराशिषम्‌ । परस्परञ्च त. ब न 
गइ चकाराक्रूरश्च कर्णां रामं क्रमेण च | चुचुस्व गण्डयुगले पुलका ञ्चितचिग्रहः ॥ 
साश्रुनेत्रो ऽतिखाह्वादः कृतार्थः सिद्धवाज्छितः | 
दद्शे छृष्णं द्विभुज क्षणं श्यामलघुन्द्रम्‌॥ ४५॥ 
त्वस्त्रपरोधानं माऊतीमादयभूषितम्‌ । चन्दनो क्षितसर्घाङ्ग परं वंशीधरं बरम ॥४६॥ 
॒ प्रहोशरोषाद्यैर्मनीन्द्रे, सनकादिभिः । चीक्षितं गोपकन्यामिः परिपूर्णतमं विभुम्‌ 


शा शणं ददर्श क्रोड्स्थं सस्मितञ्च चतुर्भुजम्‌ । . 
| ल्ष्मीसरस्वतीयुक्तं घनमालाविभूषितम्‌ ॥ ४८॥ 


एिदनन्वकुपुदेः पाषंदेः परिसे वितम्‌। सेवितं सिद्धसङ्घँक्व भततिनन्नैः परात्परम्‌॥ 
दशे देवं तं पञ्चवक्त्रं त्रिलोजनम्‌ । शुद्धर्फरिकसङ्काा नागराजबिराजितम्‌॥ 
` दिगम्बरं परं ब्रह्म भस्माङ्गश्च जरायुतम्‌। 
| जपमालाकरं ध्याननिषठंभ्ेष्ठश्च योगिनाम्‌॥ ५१॥ . ड 
गि चतुमुखे ध्याननिष्ठं श्रेष्ठं मनीषिणाम्‌ । कणं धमस्वरूपञ्च शेषरुप क्षणं क्षणम्‌ 
क्षणं भारुकररूपञ्च ज्यो तीरूपं सनातनम्‌ । 
| कणं परमशोभाळ्य' कोटिकन्दर्प निन्दितम्‌ ॥ ॥५३ ॥ 

मेतीकमनीय_..- कामुकं कामसंयुतम्‌ | एवम्मू्त शिशा दृष्टा स्थापयामास बक्षसि 
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६१८ शः ब्रह्मवेबत्तेपुराणम्‌ ज्र [पय | 


रत्नसिंहासने स्ये नन्ददत्ते च नारद्‌ । रत्वा प्रदक्षिणं भक्त्या ८ 
' प्रणस्य शिरला भूमौ तुष्टाच पुरुषो त्तमम्‌॥ ५५॥ 
। अक्रूर उवाच । 

नमः कारणरूपाय परमात्मस्वरूपिणे । सर्वेषामपि विश्वानामीशवराय 
पराय प्रकृतेरीश परात्परतराय च । निर्गुणाय निरीहाय नीरुपाय | 
सर्वदेवस्वरूपाय सबेदेवेश्वराय च। सर्वदेवाधिदेवाय विश्‍वाविभूतहगग || 
असंख्येषु च. विश्‍वेषु ब्रह्मविष्णुशिवात्मकः । | 
स्वरूपायादिबीजाय तदीशविश्वरूपिणे ॥ ५६॥ | 

नमो गोपाङ्गनेशाय गणेशेश्वररूपिणे । नमः खुरगणेशाय राधेशाय नमो क 
राधारमणरूपाय राधारूपधराय च। राधाराध्याय राधायाः प्राणाधिकतणा 
राधासाध्याय राधाधिदेवप्रियतमाय च । राधाप्राणाधिदेधाय विश्वरुपाय 
चेद्स्तुतात्मवेदश्रूपिणे वेदिने नमः । वेदाधिष्डालृदेचाय वेदबीजाय ते ना! 
यस्य लोमसु विश्वानि चासंख्यानि च नित्यशः। 0 
महद्विष्णोरोश्वराय चिश्वेशाय नमो नसः ॥ ६४॥ । 

स्वयं प्रक्ृतिरूपाय प्राकृताय नमो नमः । प्रक्ततीश्वररूपाय प्रधानपुरुषाय च|| 
इत्येवं स्तवनं कृत्वा मूर्च्छामाप सभातले । पपात सहसा भूमौ पुनरीश | 
बहिस्थं हृद्यस्थञ्च परमात्मानमीश्वरम्‌ । परितः श्यामरूपञ्च विश्वस्थ पि 
` अक्रूर मूच्छितं द्रष्ट्या नन्दः साद्रपूर्वकम्‌ । रललिंहासने रम्ये वासयामास 
पप्रच्छ स्ववृत्तान्तं किञ्चिदुदृष्टमिति त्वया । भिष्टान्नं भोजयामास कुशळच! 
अक्रूर; कथयामास कसवृत्तान्तमी प्लितम्‌ । स्वपित्रोर्मोक्षणार्थञ्च गमनं रफ 


*यशः प्रापोति चिपुळमयशस्वी च लीलया ॥ ७२॥ 
इति शरीतरह्मवैचत्त महापुराणे अकूरस्तोतरम्‌। 


७) 
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Dee ऽध्यायः 1 * मक्रूर्स्य कृष्णसमीपे गमनम्‌ अ 
छ द सुध्वाप समये परं संहृष्टमानसः। रम्ये चम्पकतल्पे च 

त्थाय सहसा इत्वा हिकमनुत्तमम्‌, । स्वरथे खापयामास रामं कृष्णं जगत्पतिम्‌, 

क फवप्रकारळ्च नानांदरव्यं खुदुलेमम्‌ । बृषमाबुज्च नन्दृञ्च सुनन्द चन्द्रसानकम्‌ 
प्रकारं वाञ्च स्टदङ्गशुरजाद्किम्‌ । परइं पणवन्चेव ढक्का दुन्दुभिमानकम्‌ ॥७६ 
आसंनहनीकांस्यपट्टमद्लमण्डघीम्‌ । वादयामास सानन्दं नन्दगोपो बर्ेशचरः ॥७७ 

श्रुत्वा चाद्यञ्च गोप्यश्च गमनं रामकृष्णयो: | - 

दृष्ट्या कष्णं रथस्थं तमाययुः कोपपीड़िता: ॥ ७८ ॥ 
योन घारिताः सर्वाः प्रेरिता राधया द्विज । वपजुरोश्‍्वररथं पादाधातेन लीलया ॥ 
खन स्वेषु गोपेषु हाहाकारं कृतेषु च | प्रययुबेळवत्यश्ध कप्णं त्वा स्ववक्षसि ॥८०॥ 
चित्रं तमक्रूरं भत्सेयामास कोपतः काश्चिदुवदुध्वाच घस्त्रेणचाक्रुर प्रययुस्ततः 
त्तं ताडयामास कङ्कणेन करेण च। तद्वस्त्रं हारयामास कृत्वा विघसनं सुने ॥ 
त विक्षतसर्वाङ्गं टष्ट्चाक्रूरञ्च माधवः । जगाम राधा निकटं योधयामास तां पुनः ॥ 
आध्यात्मिकेन योगेन विनयेन च साद्रम्‌ । अक्रूरं बोधयामास बोधयामास तां बिसुः 

शात्पतितं दिव्यं मन्त्रप्रस्थापितं रथम्‌ । घिचित्रघसत्रसंयुक्त ददशे पुरतो हरिः ॥ 
खचितं मणिराजेन रचितं विश्वकर्मणा। 
तं दृष्ट्या भातृभवनमाजगाम्न जगत्पतिः ॥ ८६॥ 

स्वा पीत्वा सुखं सुप्त्वा गमने खहबान्धघः । तस्थौ सुनोन्ददेवेन्द्नह्मेशशोषवन्दितः॥ 
बर्बपुषपुर्गोपिका: सर्वाः परं संहृष्टमानसाः । पुष्पतल्पे च रम्ये च राधया सह नारद्‌ ॥ 
हस चानन्द्युक्ताश्च जना गोकुलवासिनः । केचिद्वोपाथ्व नतृतुः केचित्‌ सङ्गीततत्पराः 
| इतिश्रीत्रह्मयैचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मलण्डे . 
` गोपीचिषयो नाम सप्ततितमोऽध्यायः | 


६१६ 
कृष्ण कृत्वा स्चक्षसि ॥ 
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प्र, 
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एकसप्ततितमो ऽध्यायः 
_ यात्रामङ्गलवर्णनम्‌ । 

श्रीनारायण उचाच | टु 
राधिकायाञ्च सुप्तायां सुप्ता गोपिकाखु च । पुष्पचन्दनतल्पे च 
तृतीयप्रहरेऽतीते निशायाञ्च शुभक्षणे । शुभचन्द्रक्षेयोगे चाम्रृत र 
सौम्यखामियुते लग्ने सौस्यप्रहविलो किते । पापश्रहलमासक्तदुषटदोषादिचष | 
यशोदां वोधयामाख कारयामास सङ्गलम्‌।' | 
बन्धूनाश्वासयामास समुत्थाय हरिः स्वयम्‌ ॥४॥ ` 

वाद्यं निषेघयामास राधिकाभयभीतवत्‌। ` 
. स्वतन्त्रो विश्वकर्ता च पाता भर्ता स्वतन्त्रचत्‌ ॥ ५॥ 
्र्षारय पादयुगळं घृत्वा घौतेच घासली । उचाल संस्छते स्थाने विलिपे चरन 
फलपट्धचसंयुक्त संस्कृतं चन्दनादिभिः । वामे इत्वा पूर्णकुस्म॑ घहि विगर सवी 
पतिपुत्रवर्ती दीपं दर्पण पुरतस्तथा । दूर्घाकाण्डञ्च सुस्निग्धं पुष्पं घान्य सि 
गुरुदत्त शृहीत्वा च प्रददौ मस्तकोपरि। घृतं ददर्श माध्चीकं रजत काञ्चनं द 


नित्यनूतंनरूपञ्च नित्यनूतनयौचनः । नित्यनूतनवेशञ्च वयसा नित्यनूतन 
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“२१ 


भाषो .यत्प्रेम नित्यनूतनम्‌। सौभाग्य नित्यनूतनम्‌ ॥ | 
मिष्टं यद्वाक्यं नित्यनूतनम्‌ गक तपदं नित्यनूतनम्‌ 6 


स्थायं स्थायं घाङ्गणेऽस्मिन्‌ मायेशो मायया युत: 
अतीवरम्ये कक गमनोन्मुखः ॥ १६ ॥ 4, 
जा रखाळपछ्चान्वितैः । पट्टसूजनिवद्वैश्व 
पछ गण खचिते रचिते विश्वकर्मणा । क गेलेल 
ै तरयो स्वप इत्यः हा न्द्नैश्व सुसंस्छृते ॥२१। 
जे यशोदया समाश्छिशे घामपार्श्वेन मायया ॥ २२॥ ` 
नन्दैनानन्दयुक्तेनास्छिष्टो दक्षिणपाश्वतः | - 
सम्भाषितो बान्धवेश्च पित्रा मात्रा च चुम्बितः ॥ २३ ॥ 


इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे चारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे यात्रा 


मङ्गलं नामैकसप्ततितमो ऽध्यायः। 
स ड्रिसप्ततितमोव्यायः 
ही कृष्णस्य मधुरागमनम्‌। | 
| १ श्रीनारायण उघाच। _ 
| अथ कृष्णो गुरु नत्वा:निर्गम्य शिविरान्मुने । 


आसह्य स्चगयानश्च शुभां मधुपुरीं ययौ ॥ १॥ 
[मुरा रम्यांसहाक्रूरगणैसमम्‌। निञित्य शक्रनगरी शोभायुक्ता मनोहराम्‌॥ 
खचितां रचितां चिश्‍वकर्मणा | अमूल्यरत्नकलशै -राजितैश्च विराजिताम्‌॥ ` 
| गेशतेरिष्टेवंश्‍िता . रुखिरैवेरैः । चन्द्राकारेश्वन्द्रसारेमणिसिः परिसंस्ङृतेः ॥ 
' | भ पलारेश्व बीयीशतव्रिनिमितैः | शोभितेबंणिजे: श्रेषदपुण्यचस्तुसमन्चितैः ॥ 
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६२२ ` क ब्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ # 


सरोचरसहस्लेश्व परित परिशोमिताम्‌। शुद्धस्फरिकसङ्काशो | 
रललड्कारभूपाढ्यौः शोमितां परिनीगणैः। स्थिरयौचनसंयुत्तैिमेषरहिते १४ 
साक्षतैरुध्ववद्नैः रुष्णद्शेनलालसैः। भ्ूमङ्गलीळालोलेश्च शश्‍वद्यध्वलोच$, 
ड शश्‍वत्कामसमायुक्तेः पीनथोणिंपयोधरे: । रष 
कोमलाड्रर्मध्यकूपे रतिसारविशारदेः ॥ ६॥ 
रलनिर्माणयानानां कोटिभिः परिशो सिताम्‌ । 
भूषणैर्भूषिताभिश्च चित्रिताभिश्च चित्रकेः ॥ १० ॥ 
नानाप्रकारश्रीयुक्तां पुष्पोद्यानत्रिकोटिमिः । ` 
नानापुष्पैः पुष्पिताभिर्युक्तामिमेधुसूदनेः ॥ ११॥ | 
माधुर्यमधुसंयुक्तैमंधुष्ैर्मृदान्वितेः । माध्चीकमधुमत्तेश्च युक्तेमेधुकरीच| 
नानाप्रकारदुर्गैश्च दुर्गम्यांवेरिणां गणे: । रक्षितां रक्षकेःशइचद्रक्षाशास्त्रदि 
त्रिकोट्याट्टालिकाभिश्च संयुक्तां सुमनोहराम्‌ । रचिता भिश्चसद्रल्लेविचित्रैपितत 
पचम्भूताऽच मथुरां इट्टा कमललोचनः । ददशे पथि कुब्जां तां वृद्धाम 
यान्तीं दण्डलहायेन चातिनम्रां नमद्बलीम्‌। | 
रुक्षितां घिङृताकारां बिभ्रतीं चन्दनद्रवम्‌ ॥ १६॥ 
कस्तूरीकुडुमाक्तञ्च स्पृष्ठमात्रेण नारद्‌ । खुगन्धिमकरन्देन गन्धाढ्य पुत 
सा दृट्टासस्मिता वृद्धा श्रीकान्तं शान्तमीश्वरम्‌ । ु 
श्रीयुक्तं श्रोनिवासं तं श्रीबीजं श्रीनिकेतनम्‌ ॥ १८॥ h 
गणस्य सहसामूर्ध्ना भक्तनम्रा पुराऽ्जलिः । प्रददौ चन्दनं तस्य गात्रे शया 
गात्रेषु तदुगणानाञ्च स्वर्णपात्रकरा घरा । कृत्वा प्रदक्षिणं ष्णं प्रणनाम 
थीक्कष्णद्रृष्टिमात्रेण श्रीयुक्ता सा बभूष ह । सहस्रा ्रोसमा सम्या रुपेण र्ग 
बहिशुद्धा सुवसना रत्नभूषणभूषिता । यथा द्वादशवर्षोया कन्या धत्य] 
चिम्बोष्ठी सस्मिता श्यामा तप्तकाञ्चनसन्निमा । | 
सआओणी सुदतीविल्वफलतुल्यपयो घरा ॥ २३॥ 
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i 
` डी तमोऽध्यायः ] र कुब्जोद्धारवर्णनम्‌ 10 


॥ र * ६२३ 
र्‌ परत्तनिर्माणइ सारचिराजिता । गजेन्द्रराजगमना रत्नमञ्जीररञ्जिता ॥ २४॥ 


| 4 कबरीभारं मालतीमाल्यवे ष्टितम्‌ । रक्षितं वामभागेन रुचिर वर्तुकाक्कतिम्‌ ॥२ 
रवित्ड' दधती दाड़िम्बकुसुमाकृतिम्‌ । कस्तूरीचिन्दुमुपरि लि 
| पणहस्ता च प्रसस्ता रतिक्रमेख्नु । श्रोकृष्णं परयामास लोललोचनकोणतः 7 
श्रीघासस्तां समाश्वास्य ययौ स्थानान्तरं परम । | ; 
कृतार्थेरूपा सा प्रीत्या ययौ पझा यथाल्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
दर्श स्वभवनं यथापद्यालयालयम्‌ । रत्नशय्याविरचितं सद्रत्नसारनिमितम्‌ ॥२६॥ 
वादीपराजीभीराजताभिश्व राजितम्‌ । रत्नदर्पणराजैश् राजितं परितस्तत: ॥ ३० ॥ 
हिदूखप्त्रतास्वूछ श्वेतचामरमाल्यकम्‌ । चिभ्रतीसिञ्च दासीमिवेष्टितं दाससंघके: ॥ 
हगत्वा च भुक्तवा च मिष्टान्नंपरमंसुदा । खुष्वाप रत्नपर्यङ्क सा दासीमिश्च सेविता 
परञ्च ताम्वूल कस्तूरीकुङ्कमान्चितप्‌ । चन्दनं स्थापयामास स्तब हरये सती ॥ 
माळतीमाल्ययुगळं कपूरादिसुचासितम्‌ | 
गण] शीतल सलिल स्वादु मिष्टान्नं स्वसमीपत: ॥ ३४॥ 
गा मनसा वाचा चिन्तयन्ती हरेः पदम्‌ । हरेरागमनञ्चापि मुखचन्द्र मनोहरम्‌, t 
| जगत्ङृष्णमयं शश्वत्पश्यन्ती कामुकी मुने । 
५ | कोटिकन्दर्पेलीलाभं कामासक्तञ्च कामुकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हि ददर्श श्रीकृष्णो मालाकार मनोहरम्‌। माळासमूहं बिभ्रन्तं गच्छतं राजमन्दिरम्‌ 
पि दृष्टा च श्रीकान्तं प्रणम्य शिरसासुषि। ददौ माल्यसमूदञ्च कृष्णाय परमात्मने 
'४णस्तस्मे घरं दत्त्वा स्वदास्यमतिदुर्लभम्‌ । माल्यं ग्रहीत्वा प्रययौ राजमागं घर घरः ` 
पि ददर्श रजक बिश्रन्तं वस्रपुञ्जकम्‌ । अङ्छतं बलिष्ठञ्च सततं यौषनोद्धतम्‌ ॥४०॥ 
सि ययाचे तं ष्णो विनयेन महामुने । स तस्मै न ददौ घस्त्रं तमुघाच च निष्ठुरम्‌ 
क ॥ रजक उवाच । री 
णां त्वयोग्यं घस्त्रमेतत्‌ खुदुलंम्‌। राजयोग्यञ्च है मूढ़ हे गोपजनषछभ ॥ 
कन्यालोळुपळग्पट । यद्विहारः छृतस्तत्र वृन्दारण्येष्प्यराजके ॥ ` 
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९२४ ` ` ® ब्रहमवषत्तपुराणम्‌ # ! [३ 
न चात्र ताद्वशँ कमं राज्ञः कंसस्य घत्मेनि। ` 
विद्यमानोऽत्र राजेन्द्रः शास्ता दुष्टस्य तत्‌क्षणम्‌ ॥ ४४ | | 

रजकस्य घच: शरुत्वा जहास मधुसूदनः । जहास बलदेवश्व साक्रूरो गोपक 

तं निहृत्य चपेटेन जग्राह वख्रपुञ्जकम्‌। घस्त्रं संधारयामास श्रीकृष्ण: इ 3 

रलयानेन गोलोकं पार्षेदेरवेष्ितेन च । ययौ रजकराजश्च धृत्वा ह 

शश्वद्यौचनयुक्तञच जराम्रत्युहरं घरम्‌। पीतवस्त्रसमायुक्तं सस्मितं ऽ 

चभूच सोऽपि गोलोके पाषंदेषुच पार्षदः। छष्णस्यागमनं तत्र सस्मार सततं 
अस्तं गतो दिनकरोऽप्यक्रूरः स्वगृहं ययौ । FR 
छृष्णस्यानुमति प्राप्य कृष्णोऽपि कस्यचिद्‌ ग्रहम्‌ ॥ ५५॥ | 

चैष्णचस्य कुविन्दस्य तस्मिन्‌ न्यस्तधनस्य च । सानन्दो नन्दसहितो वढा 

स भक्तः पूजयामास प्रणम्य श्रीनिकेतनम्‌ । तस्मै ददौ स्वदास्यञ्च बरमादवि 
पय्येङुः सुषुपुः सर्वे भुत्तवा मिष्टान्नमुत्तमम्‌ । 

| निद्राङच लेभे सा कुब्जा निद्रेशोऽपि ययौ सुदा ॥ ५३॥ 
गत्वा ददर्श कुब्जां तां रलतढ्पे च निद्रिताम्‌। दासीगणी: परिवृतां सुन्दरी काग 
बोधयामास तां कृष्णो न दासीश्रापि निद्रिताः । 
तासुचाच जगन्नाथो जगन्नाथप्रियां सतीम्‌ ॥ ५५॥ 
| _ _श्रीभगघानुचाच। 

त्यज निद्रां महाभागे श्टङ्गार देहि सुन्दरि । पुरा शूर्पणखा त्वञ्च भगिनी रापण 

तपःप्रसाचान्मां कान्तं भज्ञ श्रीक्रष्णजन्मनि । 
रामजन्मनि मद्धेतोस्त्वया कान्ते तपःकृतम्‌ ॥ ५७॥ 

अधुना सुसम्मोगं कत्वा गच्छ ममालयम्‌ । सुदुर्लमञ्चगोलोक जादु 
` इत्युक्त्वा श्रीनिषासश्च इंचा तामेष घक्षस्रि। . 8 

हि नझां चकार शशङ्गरं चुस्बनञ्चापि कामुकीम्‌ ॥ ५६ ॥ ही 9 | 
सा सस्मिता च श्रीक्कृष्णं नचसङ्गमळञ्जिता। चुचुम्ब गण्डे क्रीड़ेतां चकार्ख | 
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| _ तमोऽध्यायः ]! # कंसदुःस्वप्तकथनम & ह 
wt र 
॥ न रति ; र 
यग र पिपली । नानापरकारुरत वभूच तत्र नारद्‌ ॥ ६१ ॥ 
झभ्रोणियुगं तस्या 'बक्षतश्व चकार ह। भगवान्‌ नखरेस्तीक्ष्णैदशनेर घरं 
क वानसमये वीर्य्याधाने चकार खः। खुखसम्भोगभोगेन घरम्‌॥६२॥ . 
| तत्राजगाम तां तन्द्रा कष्णवक्षःस्थळस्थिताम्‌ । मूच्छांमाप च सुन्दरी 


बुबुधे न दिचारात्रं स्वगं मत्यं जल स्थलम्‌ ॥ ६४॥ 

ता च रजनी बभूव रजनोपतिः । पत्युब्येतिक्रमेणेच जब मीमा ६५ अ 
कै पर गोकीकात्‌ रथो रन्नविनिमित । जगाम तेनतं लोक धृत्वा दिव्यकरेचरम्‌ 
शिदांशुकाधानं रलभूषणभूषितम्‌ । प्रततकाञ्चनाभासं नित्यं जन्मा द्चिजितम्‌ ॥६७ 

बभूव च तत्रेषगोपी चन्द्रसुखो सुने । गोप्यः कतिविधास्तस्या वभूबुः परिचारिका: ' 
अनप तत्रेव क्षणं स्थित्वा स्घमन्द्रिम्‌। जगाम यत्र नन्दश्च सानन्दो नन्दनन्दन 
कंसो निशायाञ्च निया भयबिहलः । ददर्श दुःखदुःस्वप्रमात्मनो सत्युसूचकम ॥. 
यं भूमिस्थं चतुःखडं नभश्च्युतम्‌। दशखण्डं चन्दरविग्वं भूमिस्थं खाच्च्युतमुने 

पुरुषान्‌ विकृताकारान रज्जुहस्तान्‌ दिगम्बरान । 

ग पिधवां शूद्रपत्नोश्व॑ नझाञ्च छिन्ननासिक्काम्‌ ॥ ७२ ॥ 5 
तं चूर्णतिलकां श्वेतक्कष्णोच्यमूद्धेजाम्‌ । खङ्गखपरहस्ताञ्च लोलजिहाञ बिम्रतीम्‌ 
हमालासमायुक्ताँ गदंभं महिषं उषम्‌। शकर भलुक काकं गुर कङ्कञ्च घानरम्‌ ॥ 
इक्षुर नक्रं श्रगार् भस्मपुञ्जकम्‌ । अस्थिराशि तालफलं केशं कार्पासमुल्वणम्‌ 

र निर्वाणाङ्गारमुट्काञ्च शावं मर्त्य चिताश्चितम्‌ । 

१. कुळाळतेळकाराणां चक्रं वक्र कपर्देकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
_ | द्ग्धकाएटञ्च शुष्ककाष्ठं कुशा तृणम्‌। गच्छन्तञ्च कबन्धञ्च नदन्तं सतमस्तकम_ 
ह जा  मस्मयुतं तडागं जलवजितम्‌ । दग्धमत्स्यञ्च लोहश्ञ निर्वाणदग्धकाननम्‌ ॥ 
| "च बृषळं नञ्ञ्च मुक्तमूद्धेजम्‌ । अतीघरुष्टं विप्रश्च शपन्तं गुरुमीद्वशम्‌। 
[ अतीषरुष्टं भिक्षुक योगिनं वैष्णव नरम्‌ ॥ 9६ ॥ 
| " पघुत्थाय कथयामास मातरम्‌ । पितरं भ्रातरं प्ली स्तौ प्रेमविद्दळाम्‌ ॥. 
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९२६ क ब्रहावेचत्तेपुराणम्‌ # [४ ओऽ. | 
मञ्चकान, कारयामास स्थापयामास हस्तिनम्‌ 
मह सैन्यञ्च योद्धारं कार्‍यामास मङ्गलम्‌ ॥ ८१ ॥ 

समाञ्च कारयामास पुण्यं खस्त्ययनं शिवम्‌ । यत्नेन योजयामास योगेय १, 

उवास मञ्चके सस्ये त्वा खड्गं बिलक्षणम्‌। रणे नियोजयामास योद्धारं | 
बासयामास राजेन्द्रान्‌ ब्राह्मणांश्व मुनीश्य एन । | 
ब्राह्मणांश्य खुद्दददर्गान धर्मिष्ठान्‌ रणको विदान्‌ ॥ ८४॥ । 

भथाजगाम गोविन्दो रामेण सह नारद । महेशस्य घनुमेध्यं बभञ्च तत्र होह | 
शब्देन नस्य मथुरा,बधिरा च वभूच ह॥ ८६॥ 
विषादं प्राप {कंसश्च सुदश्च देवकी लुतः । उपस्थितः सभामध्ये गजमल निल 
योगी ददश तं देवं परमात्मानमीशवरम्‌। यथा हृत्पह्ममध्यस्थं ताटवशं बहिरेव र|, 
राजेन्द्ररूपं राजानः"शास्तारं दण्डधारिणम्‌ । | 
पिता माता डुग्धमुखं स्तनान्यं वाक यथा ॥ ८६॥ | 
कामिन्य: को रिकन्दूर्पलीलाळावण्यघारिणम्‌ । कंसश्चकालपुरुषं वेरिणं तसर 
मल्ला सृत्युपदञ्चेव प्राणतुब्यञ्च यादचाः ॥ ६० ॥ 
नमस्कृत्य मुनीन, विप्रान्‌ पितरं मातरं गुरुम्‌ । जगाम मञ्चकाभ्यासं हस्तेदत्वाप 
इट्टा भक्त भक्तवन्युः कृपया च कृपानिधिः । 
आक्कष्य मञ्चकात्‌ कंसं जघान लीलया सुने ॥ ६२॥ 
राजा द्दे विश्वश्व सर्व कृष्णमयं परम्‌ । पुरतो रल्यानञ्च हीराहारविभूषिणा 
ययौ विष्णुपदं स्फोतो दिव्यरूपं विधाय च। तेजो विवेश परमं इष्णपादापे| 

निव्॒ त्य तस्य सत्कारं ब्राह्मणेभ्यो धनं ददौ । ददौ राज्यं राजच्छत्रसुग्रसेनाय ण. 

स बभूव नृपेन्द्रश्न चन्द्रवंशसमुद्ववः । चिललाय कंलमाता पल्लीवर्गश्च तिसः 

यान्धवा मातवगेश्च: भगिनी भ्रातृका मिनी । दर्शन देहि राजेन्द्र सपुत्तिषठ नृप 
राज्य रक्ष धन रक्ष वान्धचं बलमेव च । 

क यासि वान्धवान्‌ हिरघा रघमनाथान महाबळ ॥ ६८॥ 
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त तितमो$ध्यायः ] २ कंसघधवर्णनम्‌ # 
॥__त्तम्बपर्य्यन्तमसंख्यं विश्वमेव च। सवै चराचराधारं 
|. नव््माश्च दिनेशश्च गणेशवरः। मुनीन्द्रचर्गो देचेन्द्रो 
| वेदाः स्तुवन्ति यं छष्णं स्तौति भीता सरस्वती । प पी 
से| स्तौतियं कष प्ररुतेः परम्‌ ॥ १०१॥ 
॥ मय निरीहश्च निर्गणञ्च निरञ्जनम्‌ । परात्परतरं परमात्मानमीश्वरम 
| ज्योतिःस्वरूपञ्च भक्तानुप्रहचिग्रहम्‌ । निता जिद Fh चा 
गा्ी्रतीर्णो हि भगवान्‌ भाराघतरणाय च । गोपालवाल्वेशम्च मायेशो मायया प्रभः 
| स यं हस्ति च सर्वेशो रक्षिता तस्य कः पुमान्‌ । अ 
| सयं रक्षति सर्घातमा तस्य हन्ता न कोऽपि च | १०५॥ 
.र|बिषमुच्वा सवश्च थिरराम महामुने। ब्राह्मणान्‌ भोजयामास तेभ्यः सबं घनं ददौ । 
पे सर्वात्मा जगाम पितुरन्तिकम्‌। छिर्वा च छोइनिगड़ तयोर्माक्षञचकारसः 
म दण्डवदुभूमी मातरं पितरं तथा । तुष्टाच सच्या देवेशो मक्तिनप्रात्मकन्धर ॥ 
| श्रीभगचानुचाच । 1 
हि मातरं विद्यामन्त्रद्‌ गुरुमेष च । यो न पुष्णाति पुरुषो याघज्ञीषज्च सोऽशुचिः 
ुल्पामपि पूज्यानां पित घन्द्यो महान्‌ गुरु: । पितुःशतगुणैर्माता गर्भधारणपोषणात्‌ 
|च पृथिवीरूपा सर्वेभ्यश्च हितैषिणी । नास्ति मातुः परो बन्धु: सर्वेषांजगतीतले 
थिमन्त्प्रद: सत्यं मातुः परतरोशुरुः। न हि तस्मात्परः कोऽपि घन्यः पूज्यश्रवेद्तः 
५ इत्येषमुक्त्वा श्रीक्कष्णो बलभद्रो ननाम च | | 
के | - माता चकार तो क्रोड़े पिता च सादरं सुने॥ ११३॥ 
Eo परमं तौ च भोजयामास सादरम्‌ । नन्द्ञच भोजयामास गोपालानपरमादरम्‌ 
|| फार्यामास भोजयामासईत्राह्मणान्‌। घसुवेसुसमूहञ्च ब्राह्मणेस्यो ददौ सुदा ॥ 
| | ` इति श्रीब्रह्मचेवत्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
| कंसषधचस्ुदेचदेचक्वीमोक्षणं नाम द्विसप्ततितमो ऽध्यायः । 
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त्रिसप्ततितमो ऽध्यायः. 


. नन्दाय ज्ञानकथनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच। 
अथकृष्णञ्च सानन्दं नन्द्‌ तं पितरंवलः। बोधयामासशोकातं दिव्येराध्य |. 
उद्यैरुदन्त निश्चेष्टं पुत्रविच्छेदकातरम्‌। गत्वा तस्मै मुनिश्रेष्ठमित्युघाच उ य | 
श्रीसगवांनुवाच । 
निवोध नन्द्‌ सानन्द त्यज शोक मुदं लम । ज्ञानं ग्रहण मद्दत्तं यदत्त ब्रह्मे 
यद्यइत्तञ्च रोषाय गणेशायेश्वराय च । दिनेशाय झुनीशाय योगीशाय च एष 
कः कस्य पुत्रः कस्तातः का माता कस्यचित्‌ कुतः । 
- आयान्ति यान्ति संसारं परं स्वकृतकमंणा ॥ ५ ॥ 
कर्मानुसाराज्ञन्तुश्च जायते स्थानभेदतः । 
कर्मणा कोऽपि जन्तुश्च योगीन्द्राणां नुपखियाम्‌ ॥ ६॥ 
द्विजपत्त्यांक्षत्रियायां वेश्यायांशूद्रयो निषु । तियंग्यो निघुकश्चिञ्च कश्चितपरवारि | 
ममैव मायया सर्व सानन्दा विषयेषु च । देहत्यागे चिषण्णाश्च चिच्छेदै वान्व 
प्रजञाभूमिधनादीनां विच्छेदो मरणाधिकः । 
नित्यं भवति मूदुश्च न च घिद्वान्‌ शुचा युतः ॥ ६॥ 
मट्गको भक्तियुक्तश्च मद्याजी विजितेन्द्रियः । मन्मन्त्रोपासकश्चैच मत्सेवातिएं 
मद्ठयाद्वाति घातोऽयं रविर्भाति च नित्यशः । भाति चन्द्रो महेन्द्रश्च काठमेदे ब 
चहिदेहति सुत्युश्च चरत्येष हि जन्तुषु । विभर्ति वृक्ष: कालेन पुष्पाणि च फ / 
निराधारश्च वायुश्च चाय्चाधारश्च कच्छपः । रोषञ्च कच्छपाधारः दोषाधारा 
तदाधाराश्च पातालाः सप्त एव हि पङक्तितः । 
निश्चलञ्च जळं तस्माञ्जलस्था च बसुन्धरा ॥ १४॥ 
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छध्यायः' ] # नन्दाय शान कथनम्‌ # ळू 
२९ 


धराधारं ज्योतिश्चक्र' अहाश्रयम्‌ । निराधारञ्च 

तत्परश्चापि गोलोक राकस मह य 
ऊध्व॑ निराश्रयश्वापि रत्लसारविनिमित: | १६॥ 
सप्तसारः परिखासघसंयुतः । लक्षप्राकारयुक्तश्व नद्या विरजया युतः ॥ १७॥ 


शैलेन शतश्टङ्गेणचारुणा । योजनायुतमानञ्च यस्यै 
शतको टियोजनश्च शैल उच्छ्रित एव च | “टङ्गसुज्ज्चलम्‌ ॥ 


दैष्यं तस्य शतगुणं प्रस्थञ्च लक्षयोजनम्‌ ॥ १६॥ 
युतषिस्ती णस्तत्रेष रासमण्डल; । अमूल्यरत्ननिर्माणो व्तुलश्चनद्रविस्वचत्‌ 
पुष्पितेन च वेष्टितः । कव्पवृक्षसहस््रेण पुष्पोद्यानशतेन च ॥ २१ | 
नानाविधेः पुष्पदक्षेः पुष्पितेन च चारुणा। 
त्रिको टिरत्नभवनो गोपीलक्षेश्व रक्षितः ॥ २२॥ 
युक्तश्च रत्नतटपसमन्वितः । नानाभोगसमायुक्तो मधुचापीशतेव'त: ॥ २३ ॥ 
पूषवापीयुक्तश्व काममोगमसन्वितः । गोलोकग्रहसंख्यानवणंने चा विशारदः ॥२४॥ 
न कोऽपि वेद विद्वान घा वेदविद्वान वजेश्चरः | 
| अमूल्यरत्ननिर्माणभवनानां त्रिकोटिभिः॥ २५॥ 
तंसुन्द्रं रम्यंराधाशिषिरसुत्तमम्‌ । अमूल्यरत्तस्तम्भानां राजिभिश्चघिरा जितम्‌ 
नानाचित्रविचित्रैश्च चित्रितं श्वेतचामरैः ॥ २७॥ ` 
[संसक्तं हीराहारखमन्वितम्‌ । रत्नप्रदीपसंसक्तं रत्नसोपानसुन्दरम्‌॥२८॥ | 
्ी्त्नपात्रेश्च तलपराजिविराजितम्‌ । अमूल्यरत्तचित्रैश्च त्रिभिश्चित्रविचित्रितः 
परिखाभिश्च त्रिभिद्वारेश्च दुगमैः । युक्त घोडशकक्षामिः प्रतिद्वारेघुघान्तरम्‌ 
वी पीपोडशलक्षेश्च सञ्चियुक्तैरितस्ततः । घहिशुद्धांशुकाधानेः रत्नभूषणभूषितैः ॥३१॥ 
ली मिः शतचन्द्रसमन्वितैः । राधिकाकिडुरेवगेर्युक्तमम्यन्तरं घरम्‌ ॥ ३२॥ 
िरत्ननिर्माणप्राङ्णं सुमनोहरम्‌ । अमूल्यरत्नस्तम्मनां समूदैश्छुशोसितम्‌ ॥३३ 
। इप्कुस्मेश्व फलपंछबसूंयुतः । संयुतं. रत्नवेदीभिर्युकतायुक्तामिरी ्लितम्‌ ॥३४॥ _ 
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रब ४ # त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [5 री 


अमल्यरत्नमुकुरैः शोभितं छुन्द्रैरहो । अमूल्यरत्ननिर्माणं भवनानां 
` एत्नसिंहासनस्था च गोपीलक्षेश्व सेविता । 
कोरिपूर्णेन्दुशोभाच्या श्वेतचम्पकसन्निभा ॥ ३६ ॥ 
अमूल्यरतननिर्माणमूषणैश्च चिभूषिता । अमूल्यरत्नवसना बिभ्रती रष 
रत्नपदञ्च रुचिरं सव्यदक्षिंणहस्ततः । दाड़िम्बकुखुमाकारं सिन्दूर | 
सुशोभितं सगमदैरिश्श्वन्दनविन्दुभिः । दधतीकतरीभारं मालतीमात्या 
रचितं बामभागेन सुनीन्द्राणां मनोहरम्‌ । 
एवम्भूतं तत्र राधा गोपीमिः परिसेबिता ॥ ४० ॥ | 
श्वेतचामरहस्तामिस्तत्तुत्या मिश्व स्वेतः । अमूट्यरत्ननिर्माणेभूंषितामिच क 
मत्प्राणाधिष्ठातुदेची देवीनां प्रवरा घरा | खुदास्नः खा च शापेन वृषभानतुता: 
शताब्दिको हि चिच्छेदी भविष्यति मया सह । 
तेन भारावतरणं करिष्यामि भुचःपितता ॥ ४३ ॥ 
तदा यास्यामि गोलोकं तया सार झु निश्चितम्‌ । 
त्वया यशोदया चापि गोपेगोपी भिरेव च ॥ ४४॥ 
वृषभानेनतत्पत्न्या कलाषत्या च वान्धवैः । एवं च नन्द्‌ं सानन्दंयशोदां कर्ण! 
त्यज शोकं महाभाग त्रजेःलादे रजं बज । अहमात्माचसाक्षीच निल्छिः स 
जीवो मत्प्रतिचिस्चश्च इत्येचं सवेसम्मतम्‌ । 
प्रकृतिं द्विकारा च साप्यं प्रकृति: स्वयम्‌ ॥४७॥ 
यथा दुग्धे च घाचल्यं न तयोभंद एच च । यथा जले तथाशैत्यं यथा षही र 
यथा 55काशे तथा शब्दो भूमौ गन्धोयथा नृप । यथाशोभा च चन्द्रेच यार 
यथा जीचस्तथात्मानं तथैव राधया सह । 
त्यज त्वं गोपिकाबुद्धि राधायां मयि पुत्रताम्‌ ॥५०॥ 
अहं सर्वस्य प्रभवः साच प्रक्कतिरीशवरी । भ्रूयताँ नन्द सांनन्दं महुविमूतिए 


पुरा या कथिता तातत्रह्मणे ;व्यक्तजन्मने । झष्णोऽहं देवतानाओं गोलोके १39. 
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जे वेकुण्डेशिव रड 

॥॥ | हूं लोके शिव $ स्वयम्‌ || प्रह्मलोकेच ब्रम्ह बट लडे ला 

गाम घहिजेलमेच इवेष्ठ च । इन्द्रियाणां मनश्वास्मि (ता 
यमोऽहं दण्डकतृ णां काळ: कलयतामहम। "हाणा मना 


अक्षराणामकारो ऽस्मि साम्नाञ्च साम एव च ॥५५॥ 
प 
पापकानां नभस्तथा ॥ 


| रीन कुवेरो घनिनामहम्‌ । ईशानोऽहं दिगीशानां 5 
॥तरात्मा जीवेषु त्राह्मणश्चाश्रमेघु च । घनाना रत्नमहमपूल्यं सर्वदम्‌ 
तैजसानां खुवर्णो5हं मणीनां कौस्तुभः ल 13% त चाउ 
शाल्ग्रामस्तथाच्यानां पत्राणां तुलसीति च ॥ ५८ ॥ 
पुष्पाणां पारिजातोऽहं तीर्थानां पुष्करः स्वयम | 
कैषणवानां कुमारोऽहं योगीन्द्राणां गणेश्वरः ५६ ॥ 
सेनापतीनां स्कन्दोऽदं लक्ष्मणों5हं घनुष्मताम्‌ । 
राजेन्द्राणाञ्च रासो 5हं नक्षत्राणामहं शशी ॥ ६०॥ 
1 मार्गशीर्षा५हम्टतूनामस्मि माघव: । वारेष्वा दित्यवारो ऽहंतिथिष्वेकाद्शीतिच 
नाञ्च पृथिवी माताहं वान्धवेषु च । अन्तं भक्ष्यवस्तूनां गव्येष्वाञ्यमहं तथा 
"वक्षश्च वर्षाणां सुरभी कामघेनुषु । गङ्काऽहं सरितां मध्ये कतपापचिनाशिनी ॥ 
घाणीति पण्डितानाञ्च मन्त्राणां प्रणवस्तथा । 
| विद्यासु बीजरूपोऽहं शस्यानां धान्यमेव च ॥ ६४॥ 
त्यः फछिनामेव गुरूणां मन्त्रद्‌ः स्वयम्‌ । कश्यपश्च प्रजेशानां गरुडःपक्षिणां तथा 
चिऽहश्च नागानां नराणाञ्च नराधिपः। ब्रह्माणां भृगुरहँ देचर्षीणाञ्चः नारदः ॥६६॥ 
-राजर्षीणाञ्च जनको महषोणां शुकस्तथा। 
1. गन्धर्षाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ ६७॥ 
|. ुंडिमतां कवीनां शुक्र एव च । ग्रहाणाज्ञ शनिरहँ विश्‍वकर्मा च शिल्पिनाम्‌ ॥ 
नन हा गेन्द्रो5हं षाणां शिवघाहनम्‌। ऐराचतो गजेन्दराणा गायत्री छन्द्सामहम्‌ 
£| भ्वेशास्तराणां घरुणो याद्सामंहम्‌1 उवेश्यप्संरसामेव संसुद्राणां जलार्णघः ॥ 
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६३२: * बरह्मवैचत्तेपुराणम्‌ >. [` श्रीकृ 
खुमेरू पर्वतानाञ्च रत्नवत्छ दिमाळयः । दुर्गा च पक्ृतीनाऱ्य देवीनां का | 
शतरूपा च नारीणां मत्प्रियाणाञ्च राधिका । के 
साध्वीनामपि सावित्री वेदमाता च निश्चितम्‌ ॥ ७२॥ 
प्रहादम्वापि दैत्यानां वलिष्ठानां बलिः स्वयम्‌ । नारायणरषिभंगवान्‌ ज्ञानिना | 
हनूमान्‌ बानराणाश्च पाण्डचानां धनञ्जयः । मनसा नागकम्यानां चसूना द्रोष, 
द्रोणो जलधराणाञ्च चर्षाणां भारतं तथा । कामिनां कामदेषोऽहं रम्भा चन्न 
गोलोकश्चास्मि लोकानासुत्तमः सर्वेतः परः । मातृकाञु शान्तिरहं रतिश्च हुन 
चम्नोऽहं साक्षिणां मध्ये सन्ध्या च घासरैघु च । 
देवेष्वहञ्च माहेन्द्रो राक्षसेछु विभीषणः ॥ ७७ ॥ 
काला पिरुद्रो रुद्राणां संहारो भेरवेषु च । शंखेषु पाञ्चजन्यो5हे अङ्गेष्चपि च: 
परं पुराणसूत्रेषु चाहं भागवतं घरम्‌। 
भारतं चेतिहासेषु पञ्चरात्रेछु कापिलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
स्वायम्भुवो मनुनाञ्च सुनीनां व्यासदेघकः। स्थधा 5हं पितृपत्नीषु स्वाहा षिः 
यज्ञानां राजसूयो5हं यज्ञपल्लीछु दक्षिणा । शस्त्रास्त्रज्ञेषु रामोऽहं ज 
पौराणिकेषु सूतोऽहं नीतिघत्स्वङ्गिरा सुनिः । चिष्णुब्रतं व्रतानाञ्च बलाां देश 
औषधीनामहं दुर्वा तृणानां कुशमेष'च । धर्मेक्मेछ सत्यञ्च स्नेदपानेपु पः 
अहं व्याधिश्च शत्रूणांज्वरो व्याधिष्वह तथा । मद्भगक्तिष्वपि मद्दास्यं बरु | 
आश्रमाणां ग्रहस्थो5हं सन्न्यासी च -विवेकिनाम्‌। न 
सुदशेनञ्च शस्त्राणं कुशलञ्च शुभाशिषाम्‌ ॥ ८५ ॥ | 
ऐेशचर्याणां महान्ञांनं वेराग्यञ्च सुखेष्वहम्‌। निष्टचाकय प्रीतिदेषु दानेषु व ता 
सञ्चयेषु धमेकर्म कर्मणाञ्च मद्चेनम्‌ । कठोरेषु तपश्चाहं फलेषुःमोक्ष पा 
अष्टसिद्धिषु प्राकाम्यमह काशी पुरीषु च । नगरेघु तथा काञ्चीस देशो य 
सर्घाघारेघु स्थूलेषु अहमेच महान्विराट्‌ । परमाणुरहं विश्वे महासद्ष्मेष ॥ छ! 
वैद्यानामश्वितीपुत्नो चोषधीषु रसायनः । धन्चन्तररिरमेन्त्रचिदाँ विषादः ४ || 
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| आउध्यायः ] ११ भगचन्नन्द्खंघादचर्णनम्‌ क्ष १६३३ 
५ मेघमलारः कामोदस्तत्प्रियासु च 1... 

श्रीदामा मदुवन्धुष्वहमुद्धघः ॥ ६१ ॥ 
| 0 गौश्ाह चन्दन काननेषु! तीर्थभूतश्च पूतेषु निःशङ्केषु च वैष्णवः ॥६२॥ 
१ वात परः प्राणी समन्या यः । वस्ेष्वङुररूपोऽहमाकारः सर्वचस्तुखु 
|. सर्वभूतेष मयि सर्वे च सन्ततम्‌ । यथाच फलान्येच फलेषु चाडुरस्तरोः॥ 
| वोऽहं न च मत्कारणे परम्‌ । सवेशोऽहं न. मेऽपीशो ह्यहं कारणकारणम्‌ 
र. सर्ववीजांनां प्रवदन्ति मनीषिणः । मन्मायामो हितजना मां न जानन्ति पापिनः ॥ 
| पापप्रस्तेन दुर्बुद्ध्या विधिना घञ्चितेन च। 
स्वात्माइँ सवेजन्तूनां स्चात्माहं नाहतः स्वयम्‌ ॥ ६७ 
भर शकयस्तत्र ्चुत्पिपासादयस्तथा । गते मयि तथा यान्ति नरदेहे यथानुगाः ॥ 
रेश नन्द तात ज्ञानं ज्ञात्वा तर्ज अजञ । कथयस्व च तां राधां यशोदां ज्ञानमेघ च 
वा ञे घ्रजेशश् जगाम स्वाजुगेः सह । गत्वा च कथयामास ते द्वे च योषितांचरे 
व सर्वजहु' शोकं महाज्ञानेन नारद्‌ । कृष्णो यद्यपि निलिसो मायेशो मायया रतः' 
द्या प्रेरितश्च पुनरागत्य माधचम्‌। तुष्टाच परमानन्दं नन्दश्च नन्दनन्दनम्‌ ॥१०२॥ 
सामवेदोक्तस्तोत्रेण छतेन ब्रह्मणा पुरा। . 
| पुत्रस्य पुरतः स्थित्वा रुरोद च पुनः पुनः ॥ १०३॥ 
बाश इति भ्रीव्रह्मवेचत्तें महापुराणे नारायणनारदसंघादै श्रीक्रष्णजन्मखण्डे . 
नन्दादिशोकप्रमोचनं नाम त्रिसप्ततितमो ऽध्यायः । 


चतुःसप्ततितमो ऽध्यायः 
भगवन्नन्दसंवादवरणनम्‌ 1 ` 
| श्रीनारायण उचाच | ज्र 
| ` पपमानन्द्‌ः परिपूणेतमः प्रभु: । परमात्मा च परमो अक्तानग्रहकातरः ॥ १॥ 
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६३७ | | 
भुचो भाराषतरणे निर्गण: प्रतेः परः । परात्परस्तु भगचान्‌ बरहम f 
ष्टो नन्दस्तवं शरुत्वा तसुचाच जगत्पतिः । आगच्छन्तं गोकुलाचच चिर | 
श्रीसगचानुचाच । | 
गच्छ नन्द बे नन्द त्यज शोकं भ्रमं सुचि । उणु सत्यं पर जञानं शोकग्रस्ि| 
वायुश्च भूमिराकाशो जलं तेजश्च पञ्चकम्‌ । उक्तः शुतिगणेरेतैःञचभृते है ह 
सर्वेषांदेहिनां तात देहश्चपाञ्चभौतिकः । मिथ्याञ्रमः रुनरिमश्च स्वार 
देहं गूहन्ति स्वेषां पञ्चभूतानि नित्यशः । मायासङ्केतरूपं तदमिज्ञानं प्ता. 
को चा कस्य सुतस्तात का स्त्री कर्य पतिस्तु वा। | 
कर्गणा भ्रमणं शश्वत्‌ सर्वेषां सुषि जन्मनि ॥ ८॥ | 
कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैच प्रलीयते । खुल दुःखं भयं शोक कमणा चर 
केषां घा जन्म स्वर्गेषु केषां चा ब्रह्मणो गृहे । 
केषां विप्रेषु क्षत्रेषु केषां वा वैश्यशूद्रयोः ॥ १०॥ । 
अतिनीचेषु केषां घा केषां कृमिषु विट्खु च । पशुपक्षिषु केषां था केषं वा छुन 
पुनः पुनर्धरमन्त्येच सर्वे तात स्वकर्मणा । करोति कमे निमूंळं मद्गतो मति 
कृतं चेता द्वापरश्च कलिश्चेति चतुर्युगम्‌ । पंचविशत्सहस्नाणां युगान्ते निधन 
मनोःसमंमहेन्द्रस्य परमायु्षिनिमितम्‌ । चतुदरोन्द्रविच्छिततौ ब्रह्मणो दिसु 
एवं परिमिता रात्रिः काळचिद्विचिनि्मिता । | 
एवं परिमिता मासा वर्षेञ्च परिनिश्चितम्‌ ॥ १५॥ ॥ 
ब्रह्मणश्च वषेशत परमायुर्िनिमितम्‌ । निमेषमात्रं कालोऽयं बरह्मणो तिघे 
घ्रह्मादितृणपय्येन्तं सवै विश्वे विनिश्चितम्‌ । जै 

सत्योऽहं परमात्मा च भक्तानुम्रहचिद्रहः ॥ १७ ॥ 

मन्मन्त्रोपासक; सत्यो देहं त्यक्ता घरासु च । | 
` यास्यत्येव हि गोलोकं छित्त्वा कर्म पुरातनम्‌॥ १८॥ 

` ` असंख्यत्रह्मणां पाते न भवेत्तस्य पातनम्‌ । 
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ति नित्यं स्वं देइ जन्मम्व॒त्युजरापहम्‌ ॥ १६॥ 

| हि भक्तानामशुम विद्यते कचित्‌ । नित्यं सुदर्शन तांश्च परिरक्षति सर्वतः ॥ 
| तो हि बलवान्‌ भक्तश्चिन्तितो 5हं न चिन्तितः । | 
| इं स्वामी च तस्येव न मे स्वामी पिता प्रसूः ॥ २१ ॥ 

५) रत्यज्य भज मां ब्रह्मरूपिणम्‌ । छित्वा च कर्मनिगड़ं गोलोकं तदु घजस्वयम्‌ 
| यशोदाञ्च गोपीं गोपगणं ब्ज । तेश्च सर्वेजेने: शोक त्यजञ स्वमन्दिर ब्रज 
( १ सवा भगवान चिरराम च संसदि । पप्रच्छ पुनरेबं तं नन्दश्वानन्दसंप्छुतः ॥ 
| नन्द्‌ उवाच | | 

(सांसारिक ज्ञानं येत यास्यामि त्वत्पद्म्‌ । मूढ़ोऽहं परमानन्द श्रुतीनां जनकोभचान 
त्य घवनं श्रुत्वा सर्वेज्ञो भगवान्‌ स्वयम्‌ । आहिकं कथयामास ध्रु तिमिनंधुतंहियत्‌ 
 ततिश्रोब्रह्वैवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रोळष्णजन्मखण्डे 
भगचन्नन्दसंघादे चतुःसप्ततितमो ऽध्यायः । 


पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः 

आहिकवर्णनम्‌ | 
| श्रीभगचाचुवाच । | 
हि प्रषकष्यामि ज्ञानञ्च परमादुतम्‌ । खुगोपनीयं वेदेषु पुराणेषु च डुलेसम्‌ ॥१॥ 
किबासो दि नारीषु. सन्ततं कुछटाछु च । मोक्षमार्गागेलास्वेच भ्रमयामासुभूमिषु ॥ 
 पसाध्वीनां विरुद्धासु युतासु च। बीजरुपासु नाशानां प्रमदासु वजेश्वर ॥३॥. 
। | पातरुत्थाय राजिवासो चिहाय च । अभीष्टदैचं हृत्पसे ब्रह्मे रन्ध्रे गुरुंपरम्‌॥ 
| |, विचिन्तय मनसा प्रातःकृत्यं कृत्वा सुनिश्चितम्‌ । 
| जाने करोति सुपराज्ञो निर्मलेछु जलेषु च॥ ५॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


St 


६३६ के ब्रह्मवेचत्तेपुराणस्‌ kd ! [४ क ह 


न सङ्कद्पञ्च कुरुते भक्तः कमे निङन्तनः । स्नात्वा हरि स्मरेत्‌ सन्ध्या इत्वा! | 
प्रक्षाल्य पादौ प्रविशेन्निधाय घौतवाससी । पूजयेत्‌ परमात्मानं मामेच ; ग 
शालग्रामे मणी यन्त्रे प्रतिमायां जलेऽपि च । तथा च च्म गवि च शुरु | 
घटेऽघद्लपझे च पात्रे चन्दन निर्मिते । आचाहनब्च सवे शालय़ामे जले नब। 
मन्त्रानुरूपध्यानेन ध्यात्वा मां पूजयेद्‌ ब्रती । 
बोड़शोपचारद्रव्याणि दद्यान्सूळेन भक्तितः ॥ १० 
श्रीदामानं सुदामानं बसुदामानमेच च। घीरभानुं झूरसानुं गोपान्‌ पञ्च प्र्‌ 
छुनन्दन्दकुसुदं पादं मे सुदशनम्‌ । लक्ष्मीं सरस्वतीं दुगा राधां गङ्गा पपु 
गुरुञ्च तुलसी शम्मुं कातिकेयं विनायकम्‌ । 
नवग्रहांश्च दिकपालान्‌ परितः पूजयेत्‌ सुघीः ॥ १३॥ . 
देवषट्कञ्च सम्पूज्य सर्वादौ विघ्नविप्नतः। गणेशञ्चद्निशञ्च वहि विष्णु ङ्ग 
श्रुतौ विनिमितान्‌ देवान्‌ मोक्षदान्‌ कर्मेङन्तनान्‌। 
गणेशं विप्ननाशाय सूयं व्याधिषिनाशने ॥ १५॥ 
बहिप्रासिनिमित्तेन शान्ती शुद्धौ मवेदुध्ुवम्‌ । विष्णु मोक्षनिमित्तेन ज्ञानदाता 
बुद्धिसु ्तिनिमित्तेन पार्वतीं पूजयेत्सुधीः । पुष्पाञ्जलित्रयं दत्तवा स्वस्तोत्र कर 
शुरप्रणस्य संपूज्य तत्पश्चात्‌ प्रणमेत्सुरम्‌ । कत्वाह्निकञ्च संपूज्य यथासुस्ु 
समाचरेत्‌ स्वकमेतत्‌ वेदोक्त स्वात्मशुदधये । | 
` चिष्टां न पश्येत्‌ प्राज्ञश्च व्याधिबीजस्वरूपिणीम्‌ ॥ १६ ॥ | 
मूचञ्चव्याधिबीजञ्च परं नरककारणम्‌ । लिड्डयोनि पापडुःखव्याधिदाजिए| 
उरोमुखं स्तनं स्त्रीणां कटाक्षं हास्यमेच च । बिनाशबीजं रूपञ्च विपदां कर] 
दिवाभोगञ्चस्वस्तरीणांस्वलोपंपरिषजंयेत्‌ । रोगाणांकारणञ्चैवचकषुपो ऽ 
एकतारञ्चगगन न पश्येत्तुरुजां भयात्‌। देघान्‌ङट्ठा हरि स्खत्वा सतघा | 
अस्तकाछे रवि चन्द्रं न पश्येद्‌ व्याधिकारणम्‌ । | 
. खड्ग समुदितं चन्दन पश्येद्‌ व्याधिकारणम्‌ ॥ २४॥ | 
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| टि बन्द हुई शोकं लमेन्नरः | बन्धुविच्छेदहेतुञ्च न पश्येत्‌ परमैथनम्‌ ॥ 
क त्र शयनस्थानं भोजनञ्च गति तथा । . 
गी... र्यात्‌ पापिना साद सर्च नाशस्य लक्षणम्‌ ॥ २६॥ 
ह तरसस्पर्शाच्छयनाश्रयभोजनात्‌ । सञ्चरन्तिधरुवं पापास्तैळघिन्दुरिचाम्मखा 
(हा! तमीपश्च न गच्छेदुदुःखकारणमू । खलेनखाद्धमिळनं न कुर्य्याच्छोककारणम्‌ 
ˆ ` _हणानां गवाञ्चैव वैष्णवानां विशेषतः । 
| न ुरय्याडिसनं हानि सवंनाशास्य कारणम्‌ ॥ २६॥ 
1 प्राणा वैष्णवाणां तथैर च। चित्तं घनश्च न हरेत्‌ सवेनाशस्य कारणम्‌ ॥ 
"त्तं चा ब्रहाचित्त हरेसु यः । षष्टिवर्षलहस्माणि विष्ठायां जायते छमिः॥३१॥ 
उञ्ञाणि शतजन्मानि शकरः । श्वापदः शतजन्मानि गण्डकः सप्तजन्मनि ॥ 
1; सप्तजन्मानि कुम्भीरः पश्चजन्मखु । पुंश्चलीनां योनिकीरं शतजन्मसु निश्चितम्‌ 
डु ब्रह्मकीटश्च तेषाञ्च शतजन्मखु नारद | 
गोधिका सप्तजन्मानि गदभः सप्तजन्मसु ॥ ३४ ॥ 
जिमसु मार्जारो नकुळस्तरिजु जन्मछु । उद्चेःअचा जन्मशतं खरञ्चोपि तथेव च ॥ | 
पंध शादूलो महिषः सत्तजन्मछु । मेकश्च शतजन्मानि छागलः सत्तजन्मसु ॥ 
हः शतजन्मानि शएगाळो लक्षजन्मसु । ततो जलौका भव ति ब्रह्मस्वहरणादुधुवम्‌ 
कुम्भीपाके च पच्यन्ते पापिनो त्रह्मणः शतम्‌ । 
| दृक्षिणां चिप्रसुद्दिश्य तत्काळञ्चेन्न दीयते ॥ ३८॥ 
न व्यतीते तु तद्दानं द्विगुणं भवेत्‌ । मासे शतगुणं प्रोक्तं द्विमासे तु सहस्रकम्‌ ॥ 
एसि व्यतीते तु ख दाता नरकं जेत्‌ । दात्रा न दीयते मूर्खा ग्रहीता च न याचते 
k उभौ तौ नरकं यातौ दाता व्याधियुतो भवेत्‌॥ ४० ॥ 
विप्राणां हिसनं कृत्वा वंशहानि लसेदु भ्रुघम्‌। 
घन लक्ष्मी परित्यज्य भिक्षुश्च भवेदु वजन ॥ ४१॥ . . 
| पण दा न नमेद्यो लमेच्छू चम्‌। न कुर्य्याद॒ गुरुमक्ति योलभते रौरवंशुचम्‌ 
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या स्त्री मूढ़ा दुराचारा स्वपति हरिरूपिणम्‌। | 
न पश्येत्तजेनं इत्वा कुम्भीपाके बजेदु श्रुघम्‌ ॥ ४३ ॥ | 
वाक्तर्जनादववेत्‌ काको हिंसनात्‌ शूकरो भवेत्‌ । सर्पो भवति कोपेन द | 
कुक्कुरी च कुचाक्येताप्यन्धश्च घिषदर्शनात्‌॥ ४५॥ 4 
पतिव्रता च चेकुण्ठं पत्या सह बजेदु शुचम्‌ । 
शिवं दुर्गा' गणपति सूय्यं विप्रश्च वेष्णवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
चिष्णं निन्दति यो मूढो स महारौरवं ब्रजेत्‌ । 
पितरं मातर पुत्रं सतीं भार्या गुरु तथा ॥ ४७॥' 
अनाथां भगिनीं कन्यां घिनिन्द्य नरकं घजेत्‌ । 
विप्रभक्तिबिद्दीनाश्च क्षत्र विर्‌शूद्रयो निजाः ॥ ४८॥ | 
हरिभिक्तिविहीनाश्च पच्यन्ते नरके भुघम्‌। पतिभक्तिचिह्दीनाच्य युचत्यश्च माग 
शालग्रांमजळं विष्णुप्रसाद ये च भुज्ञते । तीथ पुनन्ति ते विप्राः शतं पुंसा न 
पितृदेचान्‌ समभ्यच्य खादन्‌ मांसं द्विजः शुचिः। यो भक्षति वृथामांसं स महापे 
मत्स्यांश्च कामतो दग्ध्वा चोपचाखं घसेद्‌ द्विजः । । 
प्रायश्चित्तं ततः कुर्य्याद्‌ व्रत चान्द्रायणञ्चरेत्‌ ॥ ५२ ॥ | 
सोऽशुचिः सततं नन्द्‌ हन्ति पुण्यं पुराङ्टतम्‌ । कामतो त्राह्मणो मत्स्यंभु्त योश 
विष्णोरुच्छिष्टभोजी यो मत्स्यं मांसेन खादति । . 
पदे पदेऽश्वमेधस्य लभते निश्रितं फलम्‌ ॥ ५४॥ 
एकादशी ये कुवेन्ति इष्णजन्माष्टमीब्रतम्‌ । शतजन्महतात्‌ पापान्‌ सुच 
यदु वाल्ये यश्च कौमारे चाके यच्च यौघने । भस्मीभूतानि छुं न्ति पाताः 


आतुरे नियमो न स्यादतिवृद्धे च बालके । भक्तस्य द्विगुणंदत्त्वा ब्राह्मणा | 
यो भुङ्के शिवरात्री च श्रीरामनचमीदिने । उपचासे समर्थश्च स महारस 
उहटण न्ुसक्रान्त्यां चतुद्श्यष्ठमीषु च । नरश्चाण्डाळयोनिः स्यात्‌ स्त्रीतल्म 
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याया ] ॐ कृष्णप्रोक्त आहिकाचारः # ३३६ 


ही पस मसुसथ कांश्यपात्रे च भोजनम्‌] आदं रक्तशाकञ्च रवी च परिघजेयेत्‌ । 
£ यथा नरक याति कुम्भीपाक न संशय: ॥ ६१ ॥ 

{ वेश्यान्नं मग्दिरान्नं घजेश्वर । 
गो मुङ्के ब्राह्मणो दैचात्‌ विदूभोजी स भवेदु श्रुवम्‌ ॥ ६२ ॥ 
कर्म त तस्य फलभाग्भवेत्‌ । स भवेदशुचिनित्यं भस्मान्तं तस्य सूतकम्‌- 
| वैश्या प्रषिशेया चतुष्पुरुषगामिनी । पाके च पितृदेवानामधिकारो न तद्गवेत्‌ ॥ 
आमयाजिनामन्नं शूद्रश्राद्वाल्नभोजनम्‌ । भुक्वा च नरकं याति याघच्चन्द्रदिघाकरौ 
 आडदिसे. तदन्नं सुञ्जते दविजाः । कुम्मीपाके च पच्यन्ते याबद्दे ब्रह्मणः शतम्‌ 
| हेशाम्यचुझ्ञातो भुङक्ते श्राद्धदिने5न्यतः। खुरापीति स विज्ञेयः सवेघमेवहिष्छृत; ॥ 
"बीवी मषीजीवी देवलो दुषघाहकः । शुद्राणां शघदाही च यो हि शूद्रापतिद्विजः । 
स शूद्रचदु वहिष्काय्येस्तदन्नं चिट्समं सताम्‌ । 
नोपतिष्ठति यः पूर्घा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌ । 
स शूद्रचद्‌ घहिष्कार्य्यः सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः ॥ ६६॥ 
्याहीनोऽशुचिनित्यमनहेः सर्वेकमसु । यदह्ना कुरुते कम न तस्य फलभाग्भवेत्‌ ॥ 
राममन्त्रविहीनश्च ब्राह्मणो नरक जेत्‌ ॥ ७० ॥ 
नदीगभे च गते च दृक्षमूछे जलान्तिके । 
| देवान्तिके शस्यभूमौ पुरीषं नो त्सजेदु बुध; ॥ ७१॥ 
मूषको त्खातां सुदमन्तर्जछां तथा । शौचाघशिष्टां गेहान्च न दद्याल्लेपसम्भवाम्‌ 
अन्तःप्राणिपिपिल्याञ्च हलोत्खातां त्रजेश्‍वर । 
- आलवालो स्थि(त्थि)ताञ्चैच शस्य्षेत्रोत्थितां तथा ॥ ७३ ॥ 
शत्यां नन्द्‌ नदीगर्भोत्थितां तथा । परित्यजेन्मदस्त्वेताःसकलाः शौचसाधने 
_ कुँष्माण्डघातिका या स्त्री दीपनिर्षाणकः पुमान्‌। 
५ ससजन्म भवेद्रोगी दरिद्रो जन्मजन्मनि ॥ ७५॥ 2 
र पिरि शालआम मणि तथा । प्रतिमां यज्ञसूत्र्च सुवणं शद्धमेच च ॥७६॥ 
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‘४० र ब्रह्मवेचंत्तुपुराणम्‌ ति i [ छन | 
हीरकञ्च तथा मुक्तां गोमूत्र गोमयं घृतम्‌ । शाखग्रामशिछातोयं भूपौ त्यक्ष । 
दरिद्रः कृपणः कुष्ठी वंशहीनो 5प्यभाय्यकः । भूमिहीनः प्रजाहीनो भः 


दिवसे सन्ध्ययोनिद्रा स्त्रीसम्भोगं करोति यः। ` 
सप्तजन्म भवेद्रोगी दरिद्रः सप्तजन्मसु ॥ ८०॥ 
उदिति जगतीनाथे यः कु्य्याद्दन्तधावनम्‌ | स पापिएः कथं ब्रते पूजयामि ज्ञा 
सद्ठस्मगोशकृत्पिण्डेस्तथा बाळूकयापि चा! त्वा लिङ्गं सक्कत्पूज्य घसेत्‌ कया 
सहस्नपूजनात्‌ सोऽपि लभते वाञ्छितं फलम्‌ । 
लक्षञ्च पूजयेद्यस्तु शिवत्वं लभते "एवम्‌ ॥ ८३॥ | 
जीवन्सुक्तो भवेद्विप्रो लिड्ठमम्यचयेत्तु यः । शिवपूजाधिहीनश्च ब्राह्मणो नर 
मत्पूजितं प्रियतमं शिवं. निन्दन्ति ये नराः । पच्यन्ते निरये तावद्यावदे ब्रह 
पूजिते शिषलिङ्गे च यदि स्यात्‌ केशवालुका । 
स महान्धो वाळ्कया केरोन यवनो भवेत्‌ ॥-८६ ॥ 
रुद्रे दरिद्रः कृपणो व्याधिः स्यात्‌ कुत्सिते तथा । 
सर्चेभ्यो मानहानिः स्याञ्जायते नीचयोनिघु ॥ ८७॥ 
सर्वेछु प्रियमात्रेघु ब्राह्मणश्च मम प्रियः। | 
. ्रा्णाच्च प्रिया लक्ष्मी: सततं वक्षसि स्थिता ॥ ८८॥ 
ततोऽधिका प्रिया राधा प्रिया भक्तारततो ऽधिकाः । 


ततोऽधिकः शाङ्करो मे नास्ति मे शङ्करात्‌ प्रियः ॥ ८६॥ 
महादेव महादेच महादेवेति चादिनः । पश्चाद्यामि च संतृत्तो नामभ्रवंण 


मनो मे भक्तपूळे च प्राणा राधात्मिका शुचम्‌ । 

आत्मा मे शङ्करस्थानां शिव: प्राणाधिकश्च यः ॥ ६१॥ 
भाद्या नारायणी शक्तिः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी । 

करोमि च यया सृष्टि यया ब्रह्मादिदेषताः ॥. ६२ ॥ 


| 
ह 
हे 
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यायः ] # कृष्णप्रोक्त आहिकाचार; # ६४१ 
| _ वञ्च यया स्ृ्टिःप्रजा यते । यया घिना जगन्नास्ति मया दृत्ताशिषाय खा 
` या निद्रा च श्वुत्ततिस्तृष्णा श्रद्धा क्षमा घृतिः | 
शान्तिलंज्जाधिदेचता हि सा ॥ ६४॥ 
कुण्ठे सा महालक्ष्मीगों लो के राधिका सती । 
रत्ये लक्ष्मीश्च क्षीरो दे दक्षकन्या खती च सा ॥ ६५ ॥ 
सा दुर्गा मेनका कन्या देन्यदुगेतिनाशिनी। 
स्वर्गलक्ष्मीश्च दुर्या खा शक्रादीनां गृहे गृहे ॥ ६६॥ 
सा घाणी सा च सावित्री विद्याधिष्ठातृदेवता। . 
बहौ सा दाहिका शक्तिः प्रभाशक्तिश्च भास्करे ॥ ६७॥ 
क पूर्णचन्द्र जले शक्तिश्च शीतता । शस्यप्रसूता शक्तिश्चघारणाचधरास् खा 
क्विप्रेषु देवशक्तिः सुरघु सा । तपस्विनां तपस्या सा गृहिणां ग्रहदेवता ॥ 
मुक्तिशक्तिश्व सुक्तानामाशा सांसारिकस्य सा । 
मद्दक्तानां भक्तिशक्तिमंयि भक्तिप्रदा सदा ॥ १०० ॥ । 
राज्यलक्ष्मीश्च घणिजांलभ्यरूपिणी | पारे संसारसिन्धूनां त्रयी तत्त्वावतारिणोः 
सत्सु सदुवुद्धिरूपा खा मेधाशक्तिस्घरूपिणी । 
व्याख्याशक्तिः श्रुतौ शास्त्रे दातृशक्तिश्व दातृषु ॥ १०२॥ 
 बिप्रभक्तिः पतिभक्तिः सतीषु च । एवंरूपा च या शक्तिमेया दत्ता शिवाय सा 
एवं ते कथितं सवं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि । 
| मरनं करोषि यद्यन्मां तत्सवं कथयामि ते ॥ १०४॥ 
ह रतिथत्रहावेच्ते महापुराणे नारायणनारद्संबादे श्रीकष्णजन्मखण्डे भग- 
| घन्नन्द्संचादे पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः । 


उ अननननभ नील 
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षट्सप्ततितमो ऽध्यायः 

शुभाशुभदशेनफलम्‌ । 

श्रीनन्द उचाच । 

येघाञ्च दर्शने पुण्यं पापश्च यस्य दर्शने । तत्खंचं चद्‌ सर्वेश ओतु कोतूहळ न| 
श्रीमगचाचुचाच । | 
सुब्नाह्मणानां तीर्थानां वैष्णचानाञ्च दर्शने । देवताप्रतिमादशी तीर्थस्नायी भे 
सूर्य्यस्य दर्शने भक्त्या सतीनांदर्शने तथा । सन्न्यासिनां यतीनाञ्च तथैव बरम 
भक्तया गवाञ्चचहीनां गुरूणाञ्च विशेषतः । गजेन्द्राणाञ्च सिद्दानां श्वेताश्च 
शुकानाञ्च पिकानाञ्च खञ्जनाञ्च तथेषच । हंसानाञ्च मयूराणां चाषाणां शह 
चस्सप्रयुक्तधेनूनामश्चत्थानां तथेव च । पतिपुत्रचतीनाञ्च नराणां तोथेयायिनम्‌। 
प्रदीपानां सुवर्णानाँ मणीनाञ्च विशेषतः । सुक्तानां हीरकाणाञ्च माणिक्यानां ग 
तुलसीशुक्कपुष्पाणां दशनं पापनाशनम्‌ । फलानि शुक्कघान्यानि घृतं दृधि मयुर | 
पूर्णकुम्भञ्च लाजांश्च राजेन्द्र दर्पणं जलम्‌ । माळाञ्च शुक्कपुष्पाणां हुड्म पणय स 
गोरोचनञ्च कपूरं रजतञ्च सरोचरम । पुष्पोद्यानं पुष्पितश्च दृष्टा पुण्यं लमे 
शुकृपक्षस्य चन्द्रञ्च पीयूषं चन्दनं तथा । कस्तूरीं कुडुमं दृष्ट्या नन्द्‌ पुण्यं तेती 
पताकामक्षयवटतरु देघोत्थितं शुभम्‌ । देवाळयं देवखातं द्वष्ट्वा पुण्यं कोत |॥ 
` देवाधितं देवघटं सुगन्धिपचनं तथा | शङ्खश्च दुन्दुसि दष्ट्वा सदयः पुण्यं गग 
शुक्तिप्रवालं रजतं स्फारिकं कुशसूलकम्‌ । गङ्गास्दं कुशं ताम्रं इष्ट्वा पुण्य तली 
पुराणपुस्तक शुद्धं सबीजं चिष्णुयन्त्रकम्‌ । स्निग्धदूर्वाक्षत रहन इष्ट्वा पु १ 
“तपस्विनां सिद्धमन्त्र समुद्रं क्ष्णसारकम्‌ । यज्ञ महोत्सवं द्वा स पुण्य ग्र 
गोमूत्र गोमयं दुरं गोधूलि गोष्ठगोष्पदम्‌ । | 
पक्कास्या न्वितं क्षेत्र दृष्टा पुण्यं लभेद्‌ श्रुषम्‌ ॥ १७॥ 
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त रामा न्यप्रोधपरिमिण्डलाम्‌ । खुवेशकां सुवसनां दिव्यभूषणभूषिताम्‌ 
| कार ग सदूर्वाक्षततण्डुळम्‌ । सिद्धान्नं परमान्नञ्च दृष्ट पुण्यं लभेन्नरः ॥ 


कार्तिकीपणमायाञ्च राधिकाप्रतिमाँ शुभाम्‌। 
दृष्टा नत्या च करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २० || 


झाया तथाष्टस्यामिषे मासि सिते. शुभे । 
शरीदु्गाप्रतिमा द्वष्ट्चा करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २१ ॥ 
शिवरात्री च काश्याञ्च विश्वनाथस्य दर्शनम्‌ । 
इत्वोपचासं पूजाञ्च करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २२ ॥ 
जन्माष्टमीदिने भक्तो दृष्ट्या माँ बिन्दुमाधवम्‌। 
| पूजां कृत्वाच करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २३॥ 
रि शुककरत्रौ यत्रयत्र स्थरेनरः । पद्मायाः प्रतिमां दुष्ट्वा करोतिजन्मखण्डनम्‌ 
सप्तजन्म भवेत्तस्य पुत्रः पौत्रो धनेश्वरः॥ २४ ॥ 
उपोष्येकादशीं स्नात्वा प्रभाते द्वादशीदिने । 
' दृष्ट्वा काश्यामन्नपूणें करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २५ ॥ 
रसि चतुदेश्यां कामरूपेछु पुण्यदे । दुष्ट्वानत्वा भद्रकाली करोति जन्मखण्डनम्‌ 
याश्च रामं मां ्रोरामनचमी दिने । संपूज्य नत्वाहृश्चाच करोति जन्मखण्डनम्‌ 
गी पिणुपदेपिण्ड चिष्णयश्च प्रपूजयेत्‌ । पित॒णांस्वात्मनञ्चैव करो तिजन्सखण्डनम्‌ 
गी मुण्डन इत्वा दानञ्च कुरुते यदि । उपोष्य नेमिषारण्ये करोति जन्मखण्डनम्‌॥ 
ह| उपोष्य पुष्करे स्नात्वा किं था बदरिकाश्रमे । 

संपूज्य दृष्ट्या मामेकं करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ ३० ॥ | 
| श्ाच घद्री भुङ्ते चद्रिकाश्रमे । दृष्ट्या मत्प्रतिमां नन्द्करोति जन्मखण्डनम्‌ 
| दोल्यामानं गोचिन्द्‌ पुण्ये बन्दाबने च माम्‌ । 
_ इसा संपूज्य नत्वा च करोति जन्मखण्डनम्‌॥ ३२ ॥ ` 
। स्वस्थ मामेचमधुसूद्नम्‌। संपूज्य नत्वा भक्तश्च करोति जन्मखण्डनम्‌ 
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६४४ . न [श्रीक टू 1 
र्थस्थञ्च जगन्नाथंयो द्रक्ष्यतिकछौनरः । संपूज्य नत्वाभत्तयाच करोति इ~ | 
संक्रान्त्यां प्रयागे स्नानमाचरेत्‌ । संपूज्य नत्वामामेष करोति इ¬ 
कार्तिकीपूणिमायाञ्च दृष्ट्या मत्मरतिमां शुभाम्‌। 
उपोष्य छत्वा पूजाञ्च करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चन्द्रभागासमीपे च माध्याञ्च सा नमेत्‌ सुधीः.। 
राधया सह मां दृष्ट्या करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ ३३॥ 
रामेश्वर सेतुबन्धे आषाढ़ीपूणिमा दिने । उपोष्य इष्ट्या संपूज्य करोतिजनह| 
स्वरर विद्याधरी रात्री नृत्यती च मुहुमुंहः । णामं कर्तुमीशं तं समायाति दवि 
गायन्ति किन्नरा रात्रौ गन्धर्वाश्च मनोहरम्‌। भणामं कर्तुमीशं तं समायाति 
दृष्ट्या साक्षाद्वसन्तञ्च सर्वेशं चनद्ररोखरम्‌। जीचन्सुक्तो भवेदन्ते प्रयाति इध 
दीननाथं दिनकरं कोणाक चोत्तरायणे । उपोष्य दृष्ट्या संपूज्य करोति क 
कृषिको सुवसने कळविड्के युगन्धरे । बिस्पन्दके राजको छे नन्दके पुष्पव 
पार्व॑तीप्रतिमां दृष्ट्या कार्तिकेयं गणेश्वरम्‌ । नन्दिनं शङ्कर दृष्ट्या करोति जन 
उपोष्य प्रतिसम्पूज्य इष्ट्वा स्तुत्वा च तौ नत: | 
पारणशञ्च दधि प्राश्य करोति जन्मनः फलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
त्रिकूटे मणिभद्रे च पश्चिमोदधिसन्निधो । 
समुपोष्य दधि प्राश्य माँ दृष्ट्या सुक्तिमाप्चुयात[॥ ४६॥ . 
प्रतिमाखु .मदीयाखु पार्चतीप्रतिमासु च । जीचं संन्यस्य सम्पूज्य करोति जग 
शिघडर्गालयं द्रचा मदीयञ्च विशेषत: । शिवसंस्थापनं कृत्वा करोति| 
पुष्पोद्यानश्व गङ्कुञ्च सेतुं खातं सरोचरम्‌ । चिप्रसंस्थापनं इत्वा करोतिऽ | 
न च वेदाः पुराणानि ब्रह्मसंस्थापनं फलम्‌।. | | 
जानन्ति सन्तो सुनयः सुरा विप्रादयः पितः ॥ ५०॥ | 
गण्यन्ते पांशघो भूंमौ गण्यन्ते चृष्टिविन्द्चः । न गण्यतेविधात्रापिषि | 
छृत्वोपजीव्यं विप्रस्य जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । अचलां थरियमाप्नोति परे पु. 
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उत्तरायण 


न्यायः ] कै नानाषिधदानफलम्‌ # ` ६४५ 
. ` कमेद्वैकुण्डे मोद्ते चिरम्‌ । न हि पातो भवेत्तस्य यथा मे परमात्मन 

बिप्राय ददाति यः । सम्पूज्य खर्चाभरणां ढुर्गादानफर्ल ळमेत्‌ ॥ . 

४. न्राठोक्य ब्रह्मलोकेषु पूजितः । लभते मम दास्यञ्च वैकुण्ठे मोदते चिरस ` 
ने को टिखर्णदानफल लमेत्‌ । अन्ते स्वर्गे प्रयात्येषमिहैच निश्चलां श्रियम्‌॥ 

दामनाथश्व दरिद्रञ्च खुपण्डितम्‌ । टा कुर्य्यात्तद्धिबाहं स मोक्षं लभते धुचम्‌ 

त्रपादुकादानं शालग्रामस्य योषितः । 

छ करोति भक्तया पुण्याहे पथ्चीदानफळं मेत्‌ ॥ ५८॥ 

ने च तलोममानघर्ष श्रुती श्चुतम्‌ । चतुर्गणं गजेन्द्रे च मोदते मम मन्दिरे ॥५४॥ 

बाई शवेततुरगे तदद्धञ्चेतरै पितः । गजतुल्यं कृष्णगचां दाने च तत्फलं लमेत्‌ ॥ - 

प धरेनुदाने च अद्ध सामान्यगोस्तथा । ठमेद्वत्सप्रसूतानां दाने दाने फळं भुवः ॥ 

म भूमिदाने रेणुमानघषं स्थानञ्च मत्पदे । ` 

ज्ञानदाने महत्‌ पुण्यं वैकुण्ठे मोद्ते चिरम्‌ ॥ ६२॥ 

ह हमेत्‌ स्वर्णदाने राजत्वं रजतेन च । अन्नदाने फलं नाहं कथं जानामि वै श्रम्‌ 

ते सवंदानस्य फळं ब्राह्मणसो जने। अन्नदानात्‌ परं दानं न भूतं न भविष्यति ॥ 

त्र पात्रपरीक्षा सा:न काळनियमः क्कचित्‌ । 

अन्नदाने शुभं पुण्यं दातुः पात्रं त्वपातकी ॥ ६५ ॥ | 

[शच धन्यं स्यादुभूमौ वेकुण्ठहेतुकम्‌ | वस्ने ददाति विप्राय दरिद्राय कुटुस्बिने ॥ 

समानध वैकुण्ठे मोदते चिरम्‌ । सुरम्ये चन्द्रलोके च घारुणे च तथैध च ॥ 

ही? बे्पदीपश्च स्वर्णचर्तिसमन्वितम्‌ । दत्त्वा धुतप्रदीपञ्च हरये परमात्मने ॥ ६८ ॥ 

| न्विकारञ्च न गृहं यमदूतं यमं तथा । 

| नहि पश्यति दाता च प्रयाति मम मन्दिरम्‌ ॥ ६६॥ 

5 दत्वष न याति यमयातनाम्‌ । दिव्यषर्षसहस्नञ्च मोदते शक्रमन्दिरे ॥9०॥ 

१ स्वग घस्तुमानानुरूपतः । उत्तमे लक्षवर्षञ्च तदद्धं चेतरे ब्रज ॥ ७१॥ 

| लमेट्गोगं स्वर्ग वर्षशतं द्विज ॥ ७२॥ 
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६४६ ठन ्रह्मचत्तेपुराणम्‌ ४ ` [ ४ शीक | | 
प्लाव्यदाने प्रिये स्वगं चस्तुपात्राजुरूपतः। -फळदानफळं स्वगं मते. ना 
सामान्यशय्यादानेन स्वर्ग घषेशातं बजेत । चतुर्गणं प्रकष्टानां गुणलक्ष कै | 
_अनाधाय खुविप्राय यदि गे प्रदीयते । अत्रेव मानवश्च शक्रलोके मही 
वा बुमुक्षितँ चिप्रमन्ने तस्मै दीयते । अचलां भियमाझो ति पुञपौत्रविषाः | 
बजनाथ रजे गत्वा त्रजभूमी व्रजाधुना । ब्रज सोजय विप्रांश्च बज सई | 
' शोकुले गोकुले घत्स वस बत्सनिराङुछे। ग 
व्याकुलामां गोकुलानां सङ्के च बजे बजे ॥ ७८॥ 
एतत्त कथितं नन्द सानन्दं पुण्यवर्डGनम्‌ । सुस्वभदर्शनं पुण्यं यदि नीचं न| 
काश्यप दुगेगं नीचं शत्रुमज्ञानिनं खियम्‌ । 
त्यवा रात्रिश्च दिवसे चक्ति विप्रं सुपःण्डतम्‌ ॥ ८०॥ | 
देवालये च देवं घाप्यश्बत्थतुळलीचरम्‌। उत्तवा तदुद्विणुणं पुण्यमप्रकाशं र 
सुस्वपरदशंने प्राज्ञो गडठास्तानफळें लमेत्‌ । अर्थ वित्तञ्च भार्य्याञ्च भूमि पुत शे 
मोक्षञ्च' परमैश्वय्यं लभते सर्वचाञ्छितम्‌ । | 

इत्येवं कथितं तात किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ८३॥ 
इति श्रो ब्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्प 

शुभाशुभद्शेनफल नाम षट्सततितमोऽध्यायः । 


उ 


ससप्ततितमोऽधष्यायः . 


सुस्वप्नदशनफलम्‌ 
ग ' नन्द्‌ उचाच। 
केन स्वप्नेन कक पुण्ये केन मोक्षो भवेत्‌ सुखम्‌ । 
कोऽपि कोऽपि च सुस्वपनस्तत्सर्वं कथय प्रमो ॥१॥ । 
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मी पध्यायः ] क सुस्वभदर्शानफलम्‌ # ९४७ 
श्रीमगचानुघाच । | 
प्रशस्त; सवेकमेखु । तथेच काण्वशाखायां पुण्यकाण्डे मनोहरे ॥२॥ 
छ यम डुःस्वमः शश्वत्‌ पुण्यफलप्रदः| तत्सवं निखिलंतात कथयांमिनिशामय 
तं प्रक्ष्यामि बहुपुण्यफलप्रदम । स्वप्नाध्याय नरः श्रत्वा गङ्गाल्लानफललमैेत्‌ 
३३. प्रथम यामे संवत्सरफलप्रदः । द्वितीये चाएभिर्मासैस्त्रिमिर्मासँस्तृतीयके ॥ 
= वार्डमासेन स्वभः स्वात्मफलप्रदः । दशाहे फलदः स्वप्नो5प्यरुणोद्यदर्शने ॥ 
प्रातःस्वप्नश्व फलद्स्वतक्षणं यदि वोधितः । 
रप दिने मनलि यद्‌ इं तत्सर्वञ्च लमेदु भ्रुवम्‌ ॥ ७ ॥ 
व्याधिसमायुक्तोनरः स्वप्नञ्चपश्यति । तत्सर्व निष्फळ तात प्रयात्येच न संशयः 
पूत्रपुरीषेण पीड़ितश्च भयाकुछः । दिगम्बरो मुक्तकेशो न रमेत्‌ ्वप्नजं फलम्‌, 
स॑ दृष्टा स्वप्नश्च निद्राळुयदि निद्रां प्रयाति च। 
1: बिमूढो घक्ति चेद्रात्रौ न रमेत्‌ स्वप्नजं फलम्‌ ॥ १०॥ 
बा काश्यपगोत्रश्च विपत्ति रभते भुचम्‌। डुरतेदुगेतिं याति नीचे व्यार्थि प्रयातिच 
अयञ्च रमते मूर्खे च कलह लमेत्‌। कामिन्यां घनहानिः स्याद्वात्रौ चौरमयंभवेत्‌ 
निद्रायां लभते शोक पण्डिते वाञ्छित फलम्‌ । ५ 
न प्रकाश्यश्व स स्वप्नः पण्डितैः काश्यपे वज ॥ १३॥ & 
कुज्ञराणाञ्च हयानाञ्च वजेश्वर । प्रासादानाञ्च शैलानाँ दृक्षाणाञ्च तथैष च 
मारोहणञ्च घनद्‌ भोजनं रोदनं तथा । 
पतिगृह्य तथा घीणां शस्या्यां भूमिमालमेत्‌॥ १५ ॥. 
ग यदा षिद्धो व्रणेनक्कमिणातथा । चिष्ठयारुंधिरेणेच स युक्तो5प्यर्थवानमवेत 
 स्यगमनो भार्य्याळाभं करोति यः । मृत्रसिक्तः पिबेच्छुक नरकञ्चविशत्यपि 
| एफ समुद्रं चा सुधां पिबेत्‌। शुभवार्तामचाप्नोतिं विपुलञ्चार्थमालमेत्‌॥ 
* इवणञ्च चुषभ घेचुमेव च। दीपमन्नं फळं पुष्पं कन्यां छत्रं रथं घ्वजम ॥ 
| ऐकव ल्मते दृ कीर्तिञ्च विपुळां श्रियम्‌ ॥ १६ ॥ 


॥ 
१ 
१ 
| 
॥ 

है ।;- 
Is 
रश 


| 
| 
रि 
पु 
1३ 
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पक्षिणां मानुषाणाञ्च भुड्के मांसं नरोयदि । बह्थंशुभवार्ताञ्च सते घार 


(४४८ : क ब्रहावेचत्तेपुराणम्‌ + . [४ ह | 
पूर्णकम्म द्वजे वि पुष्पताम्वूळमन्द्रिस्‌। शुक्तधान्य नरं वेश्या न | 
गोक्षीरञ्च घृतं दुष्टा चार्थं पुण्यघनं लमेत्‌ ॥ २१॥ | 
पायसं पद्मपत्रे च दघिडुग्धं शतं मधु । मिष्टाज स्वस्तिकं सुता ध्रुव जा 


छत्रं चा पाढुकां वापि लब्ध्या थान्यञ्च गच्छति। 
असिञ्च निर्मळ तीक्ष्ण तत्तथेच भविष्यति ॥ २५॥ 
हेलया सन्तरेद्यो हि स प्रधानो भविष्यति । हट्टा च फलि तं वृक्षं 
सर्पेणभक्षितो यो हि अर्थलामञ्चतद्ववेत्‌ । स्वप्नेसूय्यचिघुँ झा मुच्य 
घडचां कुक्कुटीं द्ृष्ट्चा क्रौञ्चीं भाय्यां लमेदु भुवम्‌। 
स्वप्ने यो निगडैबेद्धः प्रतिष्ठां पुत्रमालमेत्‌ ॥ २७॥ 
दध्यन्नं पायसं भुङे पझपत्रे नदीतटे । विशीणेपझपत्रेच सोऽपि राजा भि 
जळलौकसं बश्चिकश्च सपैञ्च यदि पश्यति । धन एुनञ्च;घिजयं प्रतिष्ठा पा हो 
श्यद्धिमिदंष्निभि कोलेर्चानरैः पीड़ितो यदि । निश्चितञ्च भवेद्राजा घनञ्च प 
मत्स्यं मांसं मौक्तिकञ्च शङ्कं चन्द्नहीरकम्‌ । 
यस्तु पश्यति स्वप्नान्ते चिपुछं धनमालमेत्‌ ॥ ३१॥ 
खुराञ्च रुधिरंस्चणं ट्रृ्ठा विष्ठां धनंळमेत्‌। प्रतिमां शिवलिङ्गञ्च लभेद इ 
फलितं पुष्पितं चिर्वमाप्रं इट्टा लमेद्धनम्‌। दृष्टा च ज्वळदझिञ्च धनं वुदिशि 
आमलक धात्रीफलमुत्पलळळ्च घनागमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
देवताश्च दविजा गाचः पितरो लिङ्गिनस्तथा । यद्ददाति मिथः स्वप्ने तत 
शुक्कास्बर्धरा भार्यः शुक्कमादयानुळेपनाः । | 
समाश्िष्यन्ति यं स्वप्ने तस्य श्रीः स्वप्नरतः सुखम्‌ ॥ ३५॥ | 
पीतास्बरथरां नारीं पीतमाल्याचुळेपनाम्‌। अघगूहति यः स्वप्ने कल्याणं | 
सर्वाणि शुक्कानि प्रशंसितानि अस्मास्थिकार्पासविषजिताति | | 
` सर्वाणि इष्णान्यतिनिन्दितानि गोहस्तिचाजि द्विजदेववज्यंमा. | 


CC-0.iMumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| न ्ोऽव्यायः ] रै खुस्वप्तद्शनफलम्‌ अ ६४६: 
|  सस्मिता विप्रा रलभूषणभूषिता। यस्य मन्दिरमायाति ख प्रियंलमतेश्नुघम्‌ 
। ले च ब्राह्मणो देखो त्राह्मणी देवकन्यका | ट 

ब्राहमणो ब्राह्मणी वापी सन्तुष्टा सस्मिता सती | 

कळ ददाति यस्मै च तस्य पुत्रो भविष्यति ॥ ३६॥ 

थ॑ स्वप्ने ब्राह्मणा नन्द कुचेन्ति च शुभाशिषम्‌। 

` ददन्ति भवेत्तस्य तस्पैश्वयं भवेद्‌ घुषम्‌ ॥ ४० ॥ 

नी द्विजशरेष्ठ््यायाति यस्य मन्दिरम्‌ । नारायणःशिवो ब्रह्मा प्रविशेत्त तदाश्रयम्‌ 

शतस्य भवति यशश्च विपुळं शुभम्‌। पदे पदे सुखं तस्य स मानं गौरव लभेत्‌ 

दपि स्वप्ने तु लभते खुरभि यदि । भूमिलाभो सवेत्तस्य भार्या चापि पतिव्रता 

सत्वा हस्ती यं मस्तके स्थापयेद्यदि । राज्यलाभो भवेत्तस्यनिश्चितं च श्रुतौमतम्‌ 

र| स्वप्ने तु त्राह्मणस्तुणः समा श्छिष्यति यं बज । 

र्थस्नायी भवेत्सोऽपि निश्चितञ्च श्रियान्वितः ॥ ४५॥ 


जययुक्तो भवेत्‌ सोऽपि यशस्वी च धनी सुखी ॥ ४६ ॥ 

हह च तीर्थानि सौ धरल्लगृहाणि च । जययुक्तश्च धनवान्‌ तीर्थस्नायी भवेन्नरः 
र पूर्णकलशं कश्चित्कस्मै ददातिच । पुत्रलाभो भवेत्तस्य सम्पत्ति बा समाळमेत्‌ 
(कहा तु कुडचमाढकं चारसुन्द्री । यस्य मन्दिरमायाति स लक्ष्मी लभते श्रुषम्‌ 
र यदुं गत्वा पुरीषं घिसजेदु व्रज | अर्थलाभो भवेत्तस्य दारिद्ञ्चप्रयातिच 
| समायाति ब्राह्मणो भार्ययासह । पार्वत्यासह शम्मुर्चा लक्षमीर्नारायणो ऽथवा 
. ब्रह्मणो ब्राह्मणी घापि स्वप्ने यस्मै ददाति च। 

| पान्यं पुष्पाजळि घापि तस्य श्रीः सर्वतोमुखी ॥ ५२॥ | 

| पुष्पमाल्यं चन्द्नञ्च लभेद्‌ त्रज स्वप्ने ददांति विप्रश्च तस्यश्नी: सवेतोसुखी 
| गोरोचनं पताकां था हरिद्वामिक्षुद्ण्डकम्‌ । 

| दाक लमेत्‌ स्वप्ने तस्य शरी सर्वतोमुखी ॥ ५४ ॥ 
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६५० ५ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ~ [ ४ थो. | 


ब्राह्मणों त्राह्मणीचापि ददाति यस्यमस्तके। छत्रंवा शुक्तघान्यं घासचरा | 
स्वप्ने रथस्थः पुरुषः शुक्कमाल्याबुलेपनः । तत्रस्थो दधि भुङ्क्तेच पायसंबा । 
स्वप्ने ददाति पिप्रश्न ब्राह्मणी चा सुधां दधि। | 

प्रशस्तपात्रं यस्मै घा सोऽपि राजा भवेद्‌ रुवम्‌ ॥ ५७॥ 
कुमारी चाष्टवर्षीया रल्ममूषणभूषिता । यस्य तुष्टा भवेत्‌ स्वप्ने स भे 

ददाति पुस्तकं स्वप्ने यस्मै पुण्यचते च सा। 

स अवेद्विश्वविख्यातः कवीन्द्रः पण्डितेश्बः ॥५६॥ |. 
ये पाठयति स्वप्ने चा मातेघचसुतंयथा । खरस्तीसुतः सो५पितत्परो नास 
ब्राह्मण: पाउयेद्यञ्च पितेष यलरपूर्वेकम्‌ । ददाति 'ुस्तक प्रीत्या स च तत्सदृश पे 
प्रापनोति पुस्तकं स्वप्ने पथिवा यत्रयत्र घा । सएण्डितो यशस्वीच पिल्यात्या] 

स्वप्ने यस्मै महामन्त्रं विप्रा चिप्लो ददाति चेत्‌ । 

स भवेत्‌ पुरुषः प्राज्ञो धनवान्‌ शुणघान्‌ खुधीः ॥ ६३॥ 

स्वप्ने ददाति मन्त्रं घा प्रतिमां बा शिळासयीम्‌। 

यस्मै ददाति चिप्रश्च मन्त्रसिद्धिश्च तद्ववेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

विप्रो विप्रसमूहञ्च दृष्ट्या नत्वाऽऽशिषं लभेत्‌ । 

राजेन्द्रः स भवेद्वापि किया च कविपण्डितः।६५॥ | 
शुक्कघान्ययुता भूमियस्मै घिप्र'समुत्सजेत्‌ । स्वप्नेऽपि परितुष्टश्चस मवेत्‌ ॥ क 
स्वप्ने विप्रो रथे छृत्वा नानास्थग प्रदर्शयेत्‌ । चिरजीची भवेदायुधंनवृदिपंरे ५ 
चिप्रायघिप्रः सन्तुष्टोयस्मै कन्यांददातिच । स्वप्नेचस भवे क्नित्यंधनाद्यो पूर 

स्वप्ने सरोघरं द्वड्डा समुद्र घा नदीं नदम्‌ । शुक्रादि शु्कशैलश्च दृष्ट्या थिय 
यः पश्यःति सतं स्वप्ने स भवेच्यिरजीची च । [ 

: मरोगो रोगिणं दुःखी खुखिनञ्च सुखी भवेत्‌ ७० ॥ 

दिव्या स्त्री यं प्रचदति मम स्वामी भवानिति... | 
स्वप्ने दुष्ट्वा च जागति ख च राजा भवेद्‌ इृढ़म्‌॥ ९१। | 
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ह यायः] * आध्या त्मिकक्षानवर्णनम्‌ # व्ष 
सप्ते था कालिकां दृष्ट्या छब्ध्चा रुफरिकमालिकाम्‌। 

इन््चापं शक्रवज्ञ' स प्रतिष्ठां लभेदु घुषम्‌ ॥ ७२ ॥ 

स्वप्ने बदति यं विप्रो मम दासो भवेति च । 

इरिदास्यं च मद्भक्तिं ख लब्ध्वा वैष्णवो भवेत्‌ ॥ ७३॥ | | 

पो हरिःशाम्सुर्धाह्मणी कमळाशिवा। शुक्ास्जी वेदमातावा जाहबीघासरस्वती 
| कावेषधरा बालिका राधिका मम । बालश्व बालगोपालः स्वप्नविद्विःप्रका शितः 

4 कयितो नन्द सुस्वमः पुण्यहेतुकः । श्रोतुमिच्छसि किया त्वं किं भूयःकथयामिते 

क| इति थ्रीब्रह्मवैचरत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे ` 

खुस्वभदर्शनं नाम सप्तल्ततितमोंऽध्यायः । 


॥ 


अष्टसप्ततितमो5ध्यायः 


आध्यात्मिकज्ञानवर्ण नम्‌ 

| नन्द्‌ उघाच। 

शिण जगतां नाथं सुखप़श्च श्रुतोमया। वेद्सारो नीतिसारो लौकिको वैदिकस्तथा 
शग श्रोतुमिच्छामि पापं तेषाञ्चद्शने । यस्मिन्‌ कर्मणिघा घत्सतन्मां कथितुमहसि 
नि वेद्शास्रोक्तंतथा वेदानुयायिनः । श्रोतु मिच्छन्तिसन्तप्तालोकास्त्वन्‌सुखतस्तथा| 
पिं जनकस्त्वञ्च वैदिकानां खतामपि । ब्रह्मादीनां छुराणाञ्च मुनीनां जगतामपि॥ 
श्रुतं यत्‌ त्वन्मुखास्भोजात्‌ प्रमाणं बचनास्तम्‌। के 

| तेन देहोऽभिषिक्तो मे घत्स चिच्छेददाहन ॥ ५॥ oF 

| बरणाम्मोज सवेकामफलप्रदम्‌ । ब्रह्मादयो न पश्यन्ति तदद्य दृष्टिगोचरम्‌ ॥ | 

/  पत्पदाब्जं क पश्यामि च पातकी । विष्मूत्रधारी देहो मे निबद्धश्वस्थकमेणा | 
र, बदन पत्स कदा मम भविष्यति। त्वया ब्रह्मादिनाथेन संचादो मम पापिनः ॥८ 
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६५२ # ब्ह्मवचततपुराणम्‌ # [४ शोक 


कृपां कुरु कपानाथ मम दोषं क्षमस्व च। घत्सबुद्धयाच दुर्नोत यत्‌ श 
ब्रह्मेशदोषसुनयो ध्यायन्ते. यत्‌पदाम्बुजम्‌ । सरस्वती श्वृतियेस्य स्तवने न. 
इत्येचसुत्तचा नन्दश्च निरानन्दः शुंचाकुलः । मूच्छांमाप रुदित्वा च पुत्रविर 
सन्त्रस्तोभगवान्‌, कृष्णो बोधयामास यत्नतः । 
परमाध्यात्मिकं ज्ञानं ददौ तस्मै जगत्पतिः ॥ १२॥ 
श्रीसगबानुचाच । { 
हे नन्द जनकभ्रेष्ठ सवेश्ेष्ट चजेश्वर। चेतनं कुरु कल्याणज्ञानञ्च परमं शु 
परमाध्यात्मिकं ज्ञानं ज्ञानिनाञ्च सुढुर्लमम्‌ । | 
वेदशास्त्रे गोपनीय तुभ्यमेच ददाम्यहम्‌ ॥ १४ ॥ 
निबोध श्रूयतां नन्द सानन्दः खुलमा दितः । जन्मस्त्युजराव्याधि यदस्यासाल 
स्थिरो भव महाराज व्रजनाथ ब्रजं ब्रज । | 
ज्ञानं लब्ध्वा सदानन्दः शो कमो इयियजितः ॥ १६॥ ` | 
'  जल्वुदुबुदवत्सवं संसारं सचराचरम्‌ । प्रभाते स्वप्नवन्मिथ्या मोहकारणमेव ख 
` 'मिथ्याकृन्रिमनिर्माणहेतुश्च पाञ्चभौतिकः । मायया सत्यचुद्धथा च प्रतीति जाने 
- कामक्रोधलोभमो है्ेष्टितः सर्वेकमेखु । मायया मो हितः शश्वत्‌ ज्ञानहीतध हु] 
निद्रातन्दराक्चुत्पिपासाक्षमाश्रद्वाद्यादिभिः । 
लज्जा शान्तिध्र तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चा सिञ्च वेष्टितः ॥ २० ॥ | 
मनोवुद्धिचेतनामिः प्राणज्ञानात्मभिः सह । संसक्तः सर्वेदेवेश्व यथा वृक्ष पाश 
अहमात्मा च सर्वेशः सवेज्ञानात्मकः स्मृतः । मनो ब्रह्मा च प्रकृतिबंद्धिस्ण 0 
प्राणा चिष्णुश्चेतना सा पद्मा तु चांधिदेचत्ता । 
 मयि स्थिते स्थिताः सवे गतास्तेऽपि गते मयि ॥ २३॥ 
अस्माभिश्च चिना देहः सद्य: पततिनिश्चितम्‌ । पाञ्चभूतो विलीनश्व पपू 
नाम संकेतरूपञ्च निष्फलं मोहकारणम्‌। 
शोकश्चाजञानिनां तात ज्ञानिनां तास्ति किञ्चन ॥ २५॥ 
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= ज्यायः ] * आध्यात्मिकज्ञानचणेनम्‌ # ३५३ 
र्यश्च तताः र्चा प्रकृतेः कला: । लोभाद्योह्याधमाँशास्तथाहङ्कारपञ्चमः ॥ 
है | देणुळांशाणयुणा :सत्वादयस्त्र्‍य: । ज्ञानात्मकःशिवो ज्यो तिरहमात्माच निर्गुणः 
1. दा विशामि प्रकृती तदाहं खगुणः स्मतः । 

| सगुणा विषया चिष्णुब्रह्मरुद्रादयस्तथा ॥ २८ ॥ 
न विषयी शोषः सूर्य्यः कळानिधिः । एवंसर्वं मत्कलांशा सुनिमन्वादयःसुराः 
त प्रविष्टोऽहं न लिप्तः सर्वेकमेखु । जीचन्मुक्तश्व मद्धक्तो जन्मख्त्युजराहर॥३०॥ 
| सर्वसिद्धशघरः श्रीमान्‌ कीर्तिमान्‌ पण्डितः कवि: । 
चतुस्त्रिशद्विधः सिद्ध: सर्वकर्मोपहारकः ॥ ३१ ॥ 
स्वयं सिद्धं भक्तस्त्वन्यक्षवाञ्छति । द्वाविशतिषिधं सिद्ध सिद्धलाधनकारणप्र्‌ 
मन्मुखाच्छ,यतां;नन्द सिद्धमन्त्र ग्रहण च। 
अणिमा लघिमा व्यातिः भाकास्यं महिमा तथा ॥ ३३॥ 
लग्न पशित्वश्न तथा कामावसायिता । दूरश्रषणमेवेति परकायप्रवेशनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
'खयायि त्वमेवेति सर्वज्ञत्वमभीप्सितम्‌ । घ ह्निस्तम्भं जलस्तम्म॑ चिरजीवित्वमेष च 

हश्च चाकसिद्धि स्ृतानयनमीप्सितम्‌ । सुष्टोनां करणञ्चैच प्राणाकर्षणमेच च 

ओं सर्वेश्वरेश्वराय सर्वे विघ्नविनाशिने मधुसूदनाय स्वाहेति । 
अयं मन्त्रो महागूढः सवेषां कटपपादपः । 
सामवेद च कथितः सिद्धानां सर्वसिद्धिदः ॥ ३७ ॥ 
क योगिनः सिद्धा मुनीन्द्राश्च सुरास्तथा । शतलक्षजपेनेष मन्त्रसिद्धिमवेत्सताम्‌ ॥ 
की यदि नारायणक्षेतरे हविष्यान्नरतो जपेत्‌ । | 
गत्वा कुरु जपं तात काशिकां मणिकणिकाम्‌ ॥ ३६ . 
Mरयणशित्रं जलाधस्तन्चतुष्ठयम्‌ । अत्र नारायणः स्वामी नान्यः स्वामीकदाचन 
शेर सते लोके सिद्धिर्भवति तस्य चै । घतं चिनापि मन्त्रेण जीवन्मुक्तो न संशयः 
हि पवित्रश्च बजनाथ अजं घज-। पापं यद्दर्शने तात कथयामि निशामय ॥ ४२ ॥ 
| पपवीजञ्च केबलं विप्नकारणम्‌ । गोष्नञ्च व्राह्मणध्ने चा घ्नं कुरिलं तथा 


रः री 
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ध # ब्रहमचेचत्तेपुराणम्‌ $ [४६ हः | 
देचच्नं पितृमातृध्नं पापं विश्वासघातिनम्‌ । | 
मिथ्यासाध्ष्यप्रदातारं यञ्चातिथ्यचिवञ्चकम्‌ ॥ ४४॥ 

ग्रामयाजिनमेवे ति देचघिप्रस्वहारिणम्‌ । अश्वत्थघातिन दुष्टं शिवविष्या 5: |. 

अदीक्षितमनाचारं सन्ध्याहीनं द्विजं तथा | देवलं बृषचाहञ्च शूद्राणां दृः १ ५ 
शघदाहिनश्व शूद्राणां शूद्रश्राद्वान्नभोजिनम्‌ । 
अघीरां छिन्ननासाञ्च देचत्राह्मणनिन्द्काम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पतिभक्तिषिहीनाञ्च विष्णुभक्तिविहोनकाम्‌ । 
शुद्राणां घिधवाञ्चैच चाण्डालीं व्यसिचारिणीम्‌ ॥ ४८ | 

शभ्वत्कोपयुतं दुष्टख्णग्रस्तश्च जारजम्‌ । चौरं मिथ्यावादिनञ्च शरणागता) 

मांसापहारिणञ्चैच ब्राह्मणं व्रषलीपतिम्‌ । त्राह्मणीगामिनं शूद्र डिजे धानि 
अगम्यागामिनं दुष्टं चतुवेणनराथमम्‌ ॥ ५० ॥ न 

माता सपलीमाता च श्वथ्वञ्च भगिनी तथा । जुरुपल्ली पुत्रपल्ली सोदरस्य प्र 
मातृस्वसा पितृस्वसा भागिनेयप्रिया तथा । हि 
मातुलानी नवोढा च पितृव्यस्जी रजस्वला ॥ ५२ ॥ 

पितृमातृप्रसूश्चैच चागस्याष्टादश स्म्ताः । कीत्तिताः सामवेदे च परिपात्याः ख 
एता दृष्टा च स्पृष्टा च ब्रह्मदत्यांलमेन्नरः । 
तस्माइँवेन ता दृष्ट्वा सुय्यं दृष्टा हरिस्मरेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
कामतो यदि पश्यन्ति चिनिन्द्यास्ते भवन्ति वे । 

. तस्मात्सन्तो न पश्यन्ति शापभीता व्रजेश्वर ॥ ५५॥ ह | 
राहुप्रस्त रषि सोमं न पश्यन्ति विपश्चितः । जन्माष्टस्तरिःफाङ्दशमस्ये शि 
जन्मक्षैनिधनं चापि चतुर्थेऽपिकलानिधौ । नष्टचन्द्रो न दृश्यश्च भादे मासि i 

चतुर्थ्यामुद्तिश्चन्द्रः परित्यक्तो 'मनीषिभिः ॥ ५७॥ | 
चन्द्रस्तारापहरणं कलङ्कमतिढुष्करम्‌ । 
तस्मै ददाति हे नन्द्‌ कामतो यदि पश्यति ॥ ५८ ॥ 
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| है ऽध्यायः ] + सू्यग्रहणाख्यानम्‌ # १५७५ 


गरो द्ृष्ट्वा मन्तरूतं जलं पिवेत्‌ । तदा शुद्धो भवेत्सद्यो निष्कलङ्की महीतळे 
| सिंहो जाम्वचता हतः । सुकुमारक मारोदीस्तघ ह्योषः स्यमन्तक 
ड fr पश्च जळं साधु पिवेदु ध्रुचवम्‌ । इति ते कथितं सर्वमपरं कथयामि ते ॥ 
ति श्रीक्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
आध्यात्मिकज्ञानचर्णनं नामाष्टसप्ततितमो ऽध्यायः । 


रे 


' एकोनाशी तितमो ऽध्यायः 

र ख्यग्रहणाख्यानम्‌ 

| श्रीनन्द उचाच | 

पस्तः कथं सूर्यश्चन्द्रो घापिजगत्प्रभो । नश्श्वन्द्र: कथं भाद्रे चतुथ्यञ्चासितेसिते 
क॑ पृच्छामि त्वयाचिना । वेदेपुराणे गोप्यं यन्न जानन्तिघिपश्चित 
| इतितद्वचनं श्रत्वा चेदं चचनमत्रचीत्‌॥ २॥ 

1. . श्रीभगघानुचाच । 

घचनं चेदं निषिद्धं वेदिकेरपि । क्षमस्व नन्द्‌ भद्रं ते प्रक्षमन्यं कुरुष्व माम्‌॥ 

विश्वस्तं घचनं तात न प्रकाश्यं मनीषिभिः । 

विघ्नः प्रकारो भवति सतां छिद्रस्य देवतः ॥ ४ ॥ ` 

| नन्द्‌ उचाच। 

पसव जगन्नाथ न भक्ते चञ्चनं कुरु । अदृश्यौ चापि देवेशौ राइग्रस्तौ च पुण्यदी 
श्रीभगचानुवाच । 


( 


| "न इष्ट्चा यत्पापं लभते नरः । आख्यानश्चवणेनैच भस्मीभूतं भविष्यति| 
'जमद्भिश्व महाकौतूहळान्वित: । रेणुकासहितस्तुष्टो जगाम नमेदातटम्‌ ॥ ८ ॥ 
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६५६ . # अहावेक्तेपुराणम्‌ + ` [ 


निर्जने नर्मदातीरे चिजहार तया सह । नवोढ्या च सुन्दर्या नवयौवनयुक्तत | 
सुवेशया सुस्मितया रल्लभूषणयुक्तया । नतया स्तनभारेण श्रोणीमारेण मा | 
खुन्द्रीणामतुळ्या श्वेत बम्पकचर्णया । सुपूर्णचन्द्राननया कराक्षयुततया ता | 
अतीवसूक्ष्माम्बरया कामबाणात्त॑या व्रज । पुलकाश्चिसर्वाङ्गस ॥ 
युंसकोकिलयुते रम्ये शब्दिते खुमधुत्रते । सुगन्धिघायुसंयुक्ते पुष्पतत्पालिे | 
चन्दनो क्षितसर्वाङ्गं बस्त्रमाल्यधर सुनिम्‌। | 
महारासरसाढ्य तमुवाच भास्करः स्वयम्‌ ॥ १४ ॥ 

चेदकत्तः प्रप र्त्वं श्रह्मणश्च॒ जगत्पतेः । चतुर्वेदविधेयेषु सु निष्णातः सवा 
वेदाङ्गकर्ता धमंज्ञः श्रेष्ठो वेदविदां वरः । महातपस्वी तेजस्वी ब्रह्मचारी च तम 
` युष्पद्विधोक्तं शास्त्रञ्च पठित्वान्यश्च पण्डितः । 
वेदप्रणिहितो धमो ह्यधमेर्तडिपर्ययः ॥ १७॥ 

ध्रमं त्यजति धर्मज्ञो ह्यधर्मेण रतः कथम्‌। 'दिघाभैथुनदोषञ्च बक्ति वेदो पिशे 
अहञ्च घर्मिणां साक्षी तेन त्वां कथयामि च ॥ १८॥ 

सूर्य्यस्य वचनं श्रुत्वा तत्याज मैथुनं द्विजः । इट्टा पुरो विप्ररूपं सूर्य तेजसि 
उवाच सूर्य रक्तास्यः कोपलञ्ञासमन्वितः । रेणुका लज्जिता तत्र विधाय घास 
जमद्‌ञ्निरुघाच । 

को भवान्‌ पण्डितम्मन्यो न त्वदन्यो ऽस्ति पण्डितः । 

अहं भ्गोभेंगवत्तः : शिष्यस्त्वं कश्यपस्य च ॥ २१ ॥ ; 
चतुवंदाश्च जानामि धर्माधमेनिरूपणे । घेद्पणिदितो धर्मो ह्यघमंस्त्रिपयेयः। : 
अज्ञानी पुरुषः शश्वज्जड़ितश्व स्वकर्मणा । तेजीयसां न दोषाय पहेः सवंगुगो। 
अन्ये भवांश्च घमेश्च साक्षी सचे च कर्मणाम्‌ । फलदाता च शास्त्रक्षो यस्त्व 
) च वेष्णचानां शास्तारो यूयमस्माकमेव. च | न घासुदेवभक्तानामशुभं विद्यत ४ 
हेरे: सुदशेनञ्चक्र शश्वद्रक्षति चेष्णचान | | 
नारायणश्च भगवान्‌ स्वयं ब्रह्मा च शङ्करः ॥ २६॥ 
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त्रो ऽध्यायः ] * सूरयेग्रहणाख्यानघर्णनम्‌ क्ष > ६५७ 
शास्ता यमश्च नास्माकं त्वं चे नापि दिघाकर। . 
राजपुत्रो यथा स्थाने चयं स्वच्छन्द्गामिनः ॥ २७॥ 

शक्तोऽहं भस्मसात्‌ केत्तं' यमं सवेसुरांस्तथा । 

महेन्दप्रभतीन, सूय्यं क्षणेनेचाचळील्या ॥ २८ ॥ 

| प्रवक्ता मे याहि स्वस्थानमेच च। मम शास्ता च भगवान्‌ श्रीकृष्ण: प्रकृते: परः 
| तिज स्याने रखभङ्कस्त्वया कृतः । मम शापात्पापद्रश्यो राइप्रस्तों भविष्यति! 
दु त्वां ये घनाः खचे दूरीभूता भचन्ति ते । 

त्वामाच्छन्तं करिष्यन्ति चायुना प्रेरितास्तथा ॥ ३१ ॥ 

स्वतेजसा भवान्‌ गर्वाद्धततेजा भविष्यसि । 

मरेघाच्छन्नः स्चरपतेजा राह्ुग्रस्तो भवान्‌ मच ॥ ३२॥ 

ब्राह्मणस्य घच: शुत्या भगवान्‌ भास्करः स्वयम्‌ । 

ततः पुराञ्जलिभूंत्या तुष्टाच सुनिपुङ्गवम्‌॥ ३३॥ 

` भास्कर उचाच | 

अवध्याः सर्वधर्मज्ञ धन्या मान्याः पुरस्ङृताः । 

नारायणश्च भगवान्‌ शस्सुब्रेह्मा स्वयं प्रभु: ॥ ३४ ॥ 

श्राप रोषश्च धर्मश्चापि सनातनः । स्तुघन्ति ब्राह्मणं सर्वे बिग्ररूपिजनार्दनम्‌ ॥ 
तशच यो ब्रह्म्‌ चयमस्मन्मुखा द्विजञः। हुताशनश्व द्विमुखाः सुराः सर्वे द्विजो घरम्‌ 
क्षमस्व वेष्णचः शुद्धः स्घधमेञ्च समाचर | 

वष्णचानां कुतः कोपो हृदि येषां जनादेनः ॥ ३७॥ 

अस्माभिः पूजितां चिप्रा युष्माभिः पूजिताः सुरा: । 

| परस्परं. स्नेहपात्रं चेद्माचरणं द्विज ॥ ३८॥ 

। त्वया शपो मया शप्तो भवान्‌ भव । अन्यथा मां घदन्त्येवं सूर्य निस्तेजसं जना 
सत्रियेण भविष्यसि द्विजेश्वर । मरणं क्षतरियास्त्रेण भवतश्च भविष्यति ॥ 
चन शुत्वा चुकोप ब्राह्मणः पुनः। तं शशापातिरत्तास्यः शम्भुना निजितोभचान्‌, 
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५८ # त्रहावेचत्तेपुराणम्‌ # | ४ ओह 


-उसयोः कलह ज्ञातचां कश्यपेन सह व्रज। आजगाम स्वयं ब्रह्मा विधाता इ, | 
आगत्य ब्रह्मा सन्त्रस्तं बोधयामास भास्करम्‌ । मुनिश्ेष्ठञ्च घमेश् घमेजान गे 
ब्रह्मोचाच | "शण 
क्षमस्व भास्कर त्वञ्च साक्षान्नारायणो भषान्‌। | 
युष्माकं परिपाल्यश्चाप्यचध्यो ब्राह्मण: सदा ॥ ४४॥ 
अहं करोमि भषतो विप्रशापान्तघुल्वणम्‌ । अचराइमागतस्त्रस्तो भूगुणा १३ | 
स्फुटोऽहंपरेरतिश्चापि कश्यपेन मरीचिना । शान्तो भव खुस्श्रेष्ठ साक्षी त्व॑ स! 
कुत्रचिद्दिवसे ब्रह्मन्‌ त्वां तत्र कुत्रचित्‌ क्षणम्‌ । 
भविष्यसि घनाच्छन्नः सद्योसुरो भविष्यसि ॥ ४७॥ 
न्यूनातिरिक्त घर्ष च राहुग्रस्तो सविष्यसि । 
_तत्राहृश्यश्च केषाञ्चित्‌ पुण्यहूण्यो हि कस्यचित्‌ ॥ ४८॥ 
अन्यथा सर्वेकालेन पुण्यद्ृश्यो भवान्‌ झुवि। 
त्वां रट्टा च नमस्कृत्य सर्चेनिष्पापिनोजनाः ॥ ४६॥ | 
जन्मसप्ताष्टरिफ्फांक चतुर्थे दशमे तथा । जन्मक्षे निधनं न्‌णामद्वशयस्त्वै भि / 
अस्तकाले घनाच्छन्नमध्याहस्थे जलेऽपि वा। अद्धो दिते च काले च पापदृश्यो मरि 
मायादुःखनिमित्तेन भार्यया हेतुभूतया । श्वशुरेण शयालकेन हततेजा मि 
अन्यथा तब तेजश्च संज्ञा सहितुमक्षमा। मा लिसुमालियुद्धे च शम्मुना त्वं प 
इत्येचमुक्तवा सूयेञ्च बोधयामास ब्राह्मणम्‌ । नम्रं शापपराभूतं लञ्जितं कोणि 
है चिप्र स्वगृहं गच्छ गच्छ वत्स यथासुखम्‌ । ` 
त्वत्तेजसा क्षणेनेच भस्मीभूतं भवेज्जगत्‌ ॥ ५५ ॥ 
सूयेस्त्वत्परिपाल्यश्च भधान सूर्यस्य नित्यशः । 
परस्परं च पूज्यश्च सम्बन्धः पोष्यपोषकः ॥ ५६ ॥ ॥॥ 
हयशेन क्षत्रियेण कातेषीर्याजुनेन च । सविष्यलि न सन्देहः परमूतो ग 
पुसते प्रानं सर्च कदाचिन्न हि खण्डितम्‌ । नारायणश्च स्वांदोन तव धुरो 
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| दायः] रै चन्द्रप्रदणाख्यानवर्णनम्‌ # 8५६ 
| . सप्त कृत्वा जगतीं निःक्षच्राञ्च करिष्यति . र 
ति कृत्युस्ते यशसो चीजं भषिष्यति महीतले ॥ ५६ ॥ की 
इत्येवमुक्तचा ब्रह्मा च ययौ गेहं बजेश्वर । 
व्ययौ जमभिश्च भास्करश्च स्चम न्द्रम्‌ ॥ ६० ॥ 
त्येबं कथितं तात स्वाख्यानं पुण्यकारणम्‌। 

राहुग्रस्तो भार्करश्चाप्यद्श्यो येन हेतुना ॥ ६१ ॥ 
ह यम दितश्वन्द्रो भाद्रे मासि सितालिते । अद्वश्यो नष्टरूपध्य शरूयतां येन हेतुना ॥ 
(तो कलङ्की बा पुरा शस्तो मया पितः । सर्व त्वां कथयिष्यामि कथामेतांपुरातनीम्‌ 
Re श्रीव्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकष्णजन्मखण्डे 
- भगवन्नन्दसंवादे सूय ग्रहणाख्यानघर्णनं नामैकोनाशीतितमो ऽध्यायः | 


| अशीतितमोऽध्यायः 
Rl चन्द्ग्रहणार्यानवणेनम्‌ | 
| श्रीकृष्ण उघाच । 
तारा गुरोः पल्ली नचयौघनसंयुता । रल्लभूषणभूषाढ्या घरसृष्माम्बरा सती ॥१॥ ` 
षी सस्मिता रम्या सुन्द्री सुमनोहरा । अतीवकबरीरम्या माळतीमाल्यभूषिता ॥ 
॥ ५ उना साक चारुचन्द्न चिन्दु सिः । कस्तूरी घिर्दुनाघश्च भाळमध्यस्थलोज्ज्वला 
| ररन्द्रसारनिर्माणकणन्मञ्जीररञ्जिता । 
| छुचक्रलोचना श्यामा सुचारुकजञलोज्ज्वला ॥ ४॥ 
| आसुक्ताभद्न्तपंक्तिमनोहरा । रलकुण्डलयुग्मेन चारुगण्डस्थळोज्ज्वला ॥ ५॥ 
= फामिनीष्यतुला बाला गजेन्द्रमन्द्गामिनी । 
` सुकोमला चन्द्रमुखी कामाधारा च.कासुकी ॥ ६ ॥ 
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६६० न त्रहमचैवत्तेपुराणम्‌ [ ४ शरी | 


स्वर्गमन्दाकिनीतीरै खाता स्निग्धास्बराघरा। ध्यायन्तीगुरुपाद सा वगृ | 
दृष्टा तस्याश्च सर्चाङ्गमनङ्गबाणपीड़ितः। भादे चतुथ्यों चन्द्रश्च जहार का हि 
ज्ञानं क्षणेन संप्राप्य रथस्थो रसिको बळो । रथमारोहयामास करे 
कामोन्मत्तः कामिनीं तां समार्िष्य चुचुस्ब च । 
उद्गारं कतुसुद्यन्तं तमुचाच शुरुप्रिया ॥ १० ॥ 
ँ तारोचाच । 
त्यज मां त्यज मां चन्द्र सुरेषु कुलपांसन । गुरूपली ब्राह्मणीश्व पातिवत्यार 
गुरुपत्नीसङ्घमने ब्रह्महत्याशतं भवेत्‌ ॥ ११ ॥ । 
गुरुपत्नी चिप्रपत्नी यदि सा च पतित्रता । त्रह्मदत्यासदस्नञ्च तस्याः सङ्गे 
पुत्रस्त्वं तच माता हं धय कुरु सुरेश्वर । 
चिक्‌ त्वां श्रुत्वा खुरगुरुमंस्मीसूतं करिष्यति ॥ १३॥ 
पु्ाधिकश्च शिष्यश्च प्रियो मत्स्घामिनो भषान्‌। 
स्वधमं रक्ष पापिष्ठ मामेवं मातरं त्यज ॥ १४ ॥ 
दास्यामि स्त्रीचधं तुभ्यं यदि मां संग्रहिष्यसि ॥ १५॥ [ 
पिलडूथ ताराबचनंताञ्च सम्मो छुमुद्यतम्‌ । शशापतारा कोपेन निष्कामा सा 
राह्ुग्रस्तो घनग्रस्तः पापदृश्यो भघानभघ । कलङ्कीयक्ष्मणा त्रस्तोभविष्यसित 
चन्द्र शप्त्वा तदा तूणं कामदेवं शशाप खा। | | 
तेजस्विना केनचित्‌ त्वं भस्मीभूतो भविष्यसि ॥ १८॥ 
चन्द्रस्तारां गृहीत्वा च कृत्वापि रमणं ब्रज । 
क्रोड़े निधाय'प्रययौ रुद्न्तीं ताँ शुचान्विताम्‌ ॥ १६॥ 
निजने निर्जने रम्ये शेळे शैले मनोहरे। सरोनद्नदीनाञ्च तीरे तीरे मतोह॥। 
मधुनतपिकोक्ते च पुष्पोद्याने सुपुष्पिते । रम्यायां पुष्पशय्यायां स रेमे रा | 
चन्द्नोक्षितसर्वाङ्गो मधुपानरतः सुर: । 1 
सुखसम्भोगसंसक्तो बुबुधे न दिघानिशम्‌ ॥ २२॥ 
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यः ] # चन्द्रग्रहणाख्यानम्‌ # | ३६१ 
| । हे मलयानिलसंयुते । स्यन्दने चन्दनवने पश्चिमोद्घिलन्निधों॥ २३ ॥ 
क च तत्र चन्द्रखरोवरे । छचारशतपत्राणां पन्ने चन्द्नचचिते ॥ २४ ॥ 
चम्पकानिळपूजिते । क्षीरोदकाञ्चनोभूमौ करौञ्चकाञ्चनपर्वते ॥२५॥ 
५३ प्रणिमयें मणिमन्दिरुन्दरै | माणिक्यमुक्तासारेण हीरहारेण शो मिते ॥२६॥ 
` लावित्ाढ्ये श्वेतचामरदपेणैः । भूषिते रत्नदीपैश्न देचक्रीडे प्रियस्थले ॥२७॥ 
री मदिरा पीत्वा बरणानीसमम्वितः । धरुणो रमते यत्र तत्र रेमे तया सह॥२८॥ 
र. पवतोद्याने पारिजातानिलेन च । सुगन्धिमो हिते रत्नमालातीरे च निर्मळे ॥२३॥ 
[ठे कलपदकषवने घहिप्रियाश्रमे । पपौ च कामघेनूनां क्षीर कीरोदेस्तरे ॥३०॥ 
दांगुकयुगं व हिस्तस्मै ददौ सुदा । षरुणोः रत्नमाळाञ्च रत्नच्छत्रं समीरणः ॥ 
इए्वाऽछुरुरं बलिगेहात्‌ समागतम्‌ । प्रणम्य सवेसुक्तवा च चन्द्रस्ते शरणं ययौ 
{ बोधयाप्रास बचनं नीतियुक्तितः । निरपेक्षो मुनिश्रेष्ठो वेदवेदाङ्गपारगः ॥ ३३॥ 


॥') ८|(५ 


शुक्र उवाच । . 
श्रणु घत्स प्रवक्ष्यामि गुरवे देहि तारकाम्‌ । 
. शम्भोश्व गुर्पुचाय पौत्राय ब्रह्मणश्च वै ॥ ३४ ॥ 
ग पूजिताय सुराणाञ्च देया तस्मै निशापते । 
[| प्रियाय तत्प्रियां द्वा शीघ्रं त्वं शरणं बज ॥ ३५ ॥ 


माततुस्यां त्यज मद्गचनाद्विधो । कुरु पापंक्षयं पापनिवृत्तिस्तु महाफला ॥ 
ग गुरपत्नीनां अहणे च बेन च । ब्रहमहत्यासह्नाणां पातकं लमते जनः॥३७॥ 
[च स्यन्त याघद्वे ब्रह्मणः शतम्‌ । साम्यं नारायणस्थाने तृणपर्चेत्योः सुर 
| भत्व षत्स हरेः स्थाने कर्मभोगोऽस्ति ब्रह्मणः । 
र | ` गारायणाश्निताः सर्वे जीविनस्त्रिविधा भवे ॥ ३६॥ ` ` | 
| "ति थोब्रहवैवत्त महापुराणे नारायणनारद्संघादे भ्रीकृष्णजन्मखपडे 
| भगचन्नन्द्संचादे ताशहरणे चाशीतितमोऽध्ययः | ` 


६१ 
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एकांशीतितमोःव्याय. (। 
तारा55नयनाथ शुक्रसमीपे देवानां गसनम। 
श्रीकृष्ण उघाच। 
एतस्मिन्नन्तरे शुक्रः खुरश्रेणीं ददर्श खः। अकाशमार्गादायान्तीं रणशस |. 
पताकानां त्रिकोटिश्च शतको टिमेहारथम्‌। 

शतको डिगेजेन्द्राणां रथानां तञ्चतुगणस्‌ ॥ २॥` ू 
अश्वानां तच्छतगुणं समूहञ्च खुदारणम्‌ । पदातीनां समूदञ्च तुरगेमयश्च | 
दुन्दुभीवाद्यभाण्डानां पञ्चलक्षं तथच ख | 
पटहानां त्रिलक्षञ्च डिण्डिमानां चरिलक्षकम्‌ ॥ ३॥ 
ऐरावते महेन्द्रश्च श्वेताश्वे धर्ममेव च । कुबेर घरुणं घहि रथस्थं पचनं त्य 
महिषस्थं यमञ्चैच स्यग्दनस्थं दिघाकरम्‌। ईशानश्च गजेन्द्रस्थमनन्त नाग 

आदित्यांश्च बसून, रुद्रान्‌ सिद्धगन्धनेकिन्नरान्‌ । 

जीचन्सुक्तध्ुनीनाञ्च समूहं सूर्यवर्चसम्‌ ॥ ७॥ 

तान्‌ दृष्ट्या निर्भयः शुक्रः समाश्वास्य निशाकरम्‌ । 
सुराणां द्विगुणं सैन्यमाजुहाघ घजेश्‍वर ॥ ८॥ | 
रत्नमाळानदीतीरे हुताशनप्रियाश्रमे । तत्र तस्थौ दैत्यसैन्यं पुण्यक्षीरोदबेस 
एतस्मिन्नन्तरै शुक्रः समीपे सरसस्तटे । पुण्याश्रमे5क्षयचटे छुरसैन्यात्‌ सा| 
ददर्श बृषभस्थञ्च शङ्करं सर्वशङ्करम्‌ । त्रिशूलपद्िशघरं व्याम्रचर्माम्बर पण 
- तेजःस्वरूपं परमं भक्तानुग्रविग्रम्‌ । सचेसम्पत्प्रदातारं सचंज्ञ र! 
सर्वेश्वरं सवेपूज्य सव॑रूपं सनातनम्‌ । शरणागतदिनात्तेपरित्राणपरायप(| 
सस्मितं परमात्मानं ज्वलन्त त्रह्मतेजसा. । । 
सन्त्रस्तः सहसोत्थाय प्रणनाम पदाम्बुजे ॥ १४ ॥ | 
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1 ...हेतमो च्याय: ] ` दुर्य रावल ३६३ 

॥ कि तस्मै खप्रखन्नः परात्परः। रत्नसिदासने तञ्च घासयामास साद्रम्‌ ॥ 
(2. घिप्र पुरतस्त॑ ददशो सः । शान्तं स्वयं विधातारं रत्नस्यन्दनसुन्द्रम्‌ ॥ 

| धानं रत्नमाळाविभूषितम्‌ । प्रसन्नं सुस्मितं शुद्ध जगतामीश्चरं परम्‌ ॥ 
01 कर्मणां फलदातारं तपोरूपं तपस्विनाम्‌। . , 

दानां जनकं वेदप्रसूकान्तं मनोहरम्‌॥ १८॥ 

ुा्जलिस्तदा अस्तः प्रणनाम सुरेश्वरम्‌ 

रत्लसिह्ाखने रम्ये घालयामास भक्तितः ॥ १६॥ ˆ 

वकार भक्त्या च तयोश्वरणपङ्ूजे । नोचितं कुशलप्रश्नं तयोः कल्याणमेच च ॥ 

ब्रिघाता जगतां शुक्रमाचायं पुरतः स्थितम्‌। - 

सुनीर्ति कथयामास यत्नतः शम्भुसम्मतः॥ २१॥ 

ब्रह्मोचाच । 


न्नात्वा गृहोन्सुखीं तारां गुरुपत्नीं पतिव्रताम्‌ । 

गृहीत्वा शरणापन्नस्त्वयि पापश्च साम्प्रतम्‌ ॥ २३॥ 

प्रस्तुत देबसेन्यञ्च पश्य घत्ख रणोद्यतम्‌। 

अहं शम्भुस्त्वत्समीपं तदर्थश्च समागतौ ॥ २४। 

शम्भुरुवाच । 

पय हे विप्र यद्यात्मशिवमिच्छलि। संहरिष्ये शिरस्तस्य त्रिशलेन च पापिन:॥ | 
| . अन्यथा संहरिष्यामि सवेदेत्यान्‌ क्षणेन च । 

मयि रुष्टे रक्षिता को दैत्यानाञ्च भवेदु द्विज ॥ २६ ॥ . :: 


सिर ' पशत्य शुरुस्तस्याङ्किरा सुनिः । परस्पराच्च सम्बन्धाद्‌ गुरुपुत्रो गुरुसेम ॥ | 
ब तेजस्वी तं सस्मीकर्तमीशवरः । न चकार कृपाळुश्चेत्‌ प्रियशिष्येण हेतुना 
| ~ दूवा स पुरा रेमे स्वकामतः। तत्पतेः शापतो5स्येच परम्रस्ता प्रियासती. 
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६६४ : ऋ त्रहावेवत्तेपुराणम्‌ क ¦ [.४४ है ग 


तनी मदुगर्पुत्रस्य.देहि वारा मनोहराम्‌ मदे रिणञ्च'चनत्ञ्च भ्रातमार्‍्या , 
शरणागतदील़ात न हि रक्षेद्यदीशवरः ।- पच्यते : निस्ये तावद्याच L 
अत्र नास्ति विचारो मे पापिष्ठे शरणागते । पापी ये शरणं याति स पापी 1. 
देहि तं चिप्रशादूल पापिनं मातृगामिनम्‌ । बहिष्कृत्य स्वाश्रमाञ्च तारास 1. 

शुक्र उचाच | , 

सुराणामखुराणाञ्च सर्वेषां जगतामपि | त्वमेवशास्ता मंगचात्‌ कोषाशालि || 
कृत्वा सुराणां साहांय्यं कथं देत्यान्‌ हनिष्यसि | 
संहर्तः सर्वजगतां देत्यौथे किञ्च पोरुषम्‌॥ ३६ ॥ 

त्वं ज्योतिः परमं ब्रह्म सगुणो निर्गुणः स्वयम्‌ । 
गुणभेदानमूतिभेदो त्रह्मविष्णुशिवात्सकः ॥ ३७॥ [ | 
बलिद्वारे गदापाणिः स्वयमेव भवान प्रभो । स्वयं प्रदत्ता शुक्राय तस्मै भ्रीणी 
क्षमस्व भगवन्‌ शम्भो हर क्रोधश्च संहर । कि पौर्षञ्च भघतो ब्राह्मणस्यापि | 
जीवन. शरीरेण न दास्यामि निशाकरम्‌ । शरणागतदीनातं लज्जितं पापस 
अहञ्च त्वतपदाम्मोजे शरणं यामि शङ्कर । यथोचितं कुरु विभो जगत्सवं त 
शुक्रस्य बचनंध्रत्वा प्रसन्नो भगवान्‌ शिघः । इत्युक्तवाच निशानाथं समानश 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा बोधयित्वा कवि. विभुः । समानीय निशानाथं.तांरकातशि; 
शम्मोश्च चरणाम्मोजे चकारच समर्पणम्‌ । शाम्भुस्तं पीतियुक्तश्च घासयामाए१ 
द्स्वा तस्मे पादरेणं निष्पापञ्च चकार सः । द्त्वा तन्मस्तके हस्त पास 
क्षीरोदे स्नापयित्वा च प्रायश्चित्तेन शङ्करः। चकारचन्द्रं निष्पापं ब्रह्मणा सह 
योगेन चन्द्र योगीन्द्रो द्विलण्डं तं चकार सः ।.ररक्षाधं, ललाटेच सोऽप 
'एचमेच मद्दोदेचो बभूव चन्द्रशेखरः । स॒गाडूने लञ्जितस्तत्र कलङ्की देवसंसदि | 
छज्ञया च स्वयोगेन देहत्यागं चकार सः । तच्छरीरञ्च क्षीरोदे ब्रह्मणां | 
रुरोदात्रिषच कृपया शुचा क्षीरोदधेस्तटे ॥ ४६-॥ । 
अत्रेश्वक्जेछ तस्य पपात च जले बज 1 तस्माढुबभूच चन्द्रश्च तिष्यापी | 
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त्र्यॉये: ] क चन्द्रप्रहणाख्यानम्‌ # ६६५ 
आवान, शम्भु रमिषेक चकार तम्‌। उघाच त महादेवो निर्भय देचसंखदि ॥ 
शो ,... महादेव उवाच] __ 
| स्थानं गच्छ पुत्र त्वं कुरुष्व विषयं सुदा । | 
ओ द्राततस्याश्च शापेन यक्ष्मग्रस्तो भविष्यसि ॥ ५२ ॥ 
| कर्तुमीशश्च को सुवि,! मदाशिषा यक्ष्मणश्च प्रतीकारो भविष्यति 
१ _न्व््यान्तु गुरुपलीक्षतिःकृता । तस्मात्तस्मिन्‌ दिने घत्स पापद्वश्यो युगे युगे 
वीयते कमे कदपको टिशतेरपि । अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कर्म शुभाशुभम्‌॥५५ 
हे बत्स कर्मभोगो न नश्यति । प्रायश्चिततान्न सन्देहो हस्तमेव भविष्यति 
इरणद्ृत्स कलङ्कश्न्द्रमण्डले । खगारतिविलझ्श्च भविष्यति युगे युगे ॥ ५७॥ 
॥वाकमिह्दागच्छ तारके च पति्रते । सत्यंत्रूदि कस्य गर्भ त्यक्त्वा शुद्धा भच प्रिये 
| अकामतो बलात्‌ साध्ची न स्त्री जारेण डुष्यति। 
| क्रामतो नरकं याति यावञ्चन्द्र दिवाकरौ ॥ ५६॥ ; 
भाव तारा बरह्माणं गर्भं चन्द्रस्य सस्मितम्‌ ।जहसुद्चताः सर्वा: शम्भुश्च सुनिसङ्घका 
च गुरवे लज्जिताय वजेश्वरः | वृहस्पतियेयौ गेहं ग्रहीत्वा च पतित्रताम्‌ ॥ 
मं पुचञ्च सुन्दर कनकप्रभम्‌ । गुद्दीत्वा प्रययौ चन्द्रो नमस्कृत्य विधि शिवम्‌ 
सुनयः शम्भुश्च कमलोद्भवः । प्रययौ स्वग्रहं शुक्रो देत्ययुक्तो मुदान्वितः ॥ 
एतत्ते कथितं नन्द्‌ ह्याख्यानं पुण्यदं शुभम्‌। | 
| एतच्छू त्वा तु निष्पापो निष्कलड़ी नरो भवेत ॥ ६४॥ 
[णस्यमायुष्यं सवेसम्पत्करं परम्‌ । शोकापनोदं इर्षकर सत्न मङ्गलम्‌ ॥६५॥ ` 
शोक सदा नन्द गृहं नज बजेश्वर । ब्रृहि सवै यशोदाश्च मत्प्रसूँ गो पिकागणम्‌ 
। यास स्वा ताँ स््रीजाति शोकसंयुताम्‌ । मदीयज्ञानदत्तेन हषेयुक्तःसदा सघ ॥ 
ति थरोब्रह्मवैवत्त महापुराणे नारायणनारदसंचादे भ्रीकष्णजन्मखण्डे 
ताराहरणं नामैकाशीतितमो ऽध्यायः । 


[ए 
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दुव्यशीतितमो 5ध्यायः 
दु+स्वमवर्णनम्‌ । 
नन्द्‌ उवाच | 
श्रतं सर्व॑ महाभाग दुःस्वप्नं कथय प्रभो । 
उघाच तं वै भगवान. श्रयतामिति तद्वचः ॥ १॥ 
श्रीभगवासुवाच । 
स्वप्ने हसंति यो हर्षा द्विवाहं यदि पश्यति । नतेनं गीतमिष्ञ्च चिपत्तितस्य॥ 
दन्ता यस्य विपीड्यन्ते विचरन्तञ्च पश्यति । धनहानिर्मवेत्तस्य पीड़ा चारि इ 
अभ्यद्भितस्तु तैलेन यो गच्छेद्दक्षिणां दिशम्‌ । खरो प्रमहिषारुढो सृत्युस्तस्यत; | 
खप्ने कर्ण जपापुष्पमशोकं करवीरकम्‌ । विपत्तिस्तस्य तेल्ञ लवणं यदि 
नम्मां कृष्णां छिन्ननासां शूद्रस्य चिधयाँ तथा। 
कपदकं ताळफलं दृट्टा शोकमचाप्चुयात्‌ ॥ ६॥ 
स्वप्ने रुष्ट ब्राह्मणञ्च ब्राह्मणी कोपसंयुताम्‌ । 
चिपत्तिश्च भवेत्तस्य लक्ष्मीर्याति ग्रहाद शुचम्‌॥७॥ ` 
- घनपुष्पं रक्तपुष्पं पलाशश्च सुपुष्पितम्‌ । कार्पासं शुक्कचस््रञ्च द्रष्ट्या दुःख्म] 
गायन्तीञ्च.हसन्तीञ्च कृष्णास्वरधरां खियम्‌। | 
दृष्ट्या ऊष्णाञ्च विधषां नरो मृत्युमवाप्युयात्‌ ॥ ६॥ | 
देवता यत्र नृत्यन्ति गायन्ति च हसन्ति च। आरूफोटयन्ति घांचन्ति तस्यव 
वातं सूत्रं पुरीषञ्च चैद्य रौप्यं सुचणेकम्‌ । प्रत्यक्षमथचा स्वप्ने जीवितं दशा | 
इष्णाम्बरधरां नारीं कष्णमात्यानुळेपनाम्‌ । उपगूहति यः स्वप्ने तस्य ऽ | 
गृतषत्सञ्च मुण्डञ्च म्रुगस्य च नरस्य च। 
यः परापनोत्यस्थिमाळाञ्च चिपत्तिस्तस्य निञ्चितम्‌॥ १३॥ | 
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यायः] अ दुःस्वप्रवर्णनम्‌ # ३६७ 

F तहरयकतमेकाकी योऽधिरोह्येत्‌ ।- तत्रस्थोऽपि च जागति सृत्युरेच न संशय 

हे हविषा क्षीरेण मधुनापि च तक्रेणापि गुड़ेनेच पीड़ा तस्य चि निश्चितम्‌ 
नारीं रक्तमार्यानुलेपनाम्‌ । 

: उपगूहति यः स्वप्ने तस्य व्याधिविनिश्चितम्‌ ॥ १६ ॥ 

दकान निर्वोणाङ्गारमेच च । भस्मपूर्णाचितां दृष्ट्या लभते सृत्युमेष च ॥ 

जु शमशानं शुष्ककाछञ्च तुणानि छौहमेच च । 

| शमीश्च किञ्चित्कृष्णाइवं दृष्ट्या दुःखं लमेदु श्रुघम्‌ ॥ १८॥ 

1 फक रक्त पुष्पमाल्यं अयानकम्‌ । माषं मसूर मुद्दं षा दृष्ट्यासद्योत्रणं लभेत्‌ 
नदि सरं काकं भल्लूक घावर॑ गघम्‌ । पूयं गात्रमळं स्वप्ने केवळं व्याधिकारणम्‌ ` 
417 ्षतं शूद्रं गलत्कुछठञ्च रोगिणम्‌ । रक्ताम्बरश्च जटिल शकरं महिषं खरम्‌ ॥ 
अन्धकारं महाघोरणश्ठ॒र्त जीचं भयङ्करम्‌ । 
दृष्ट्या स्वप्ने योनिलिङ्गं विपत्ति लभते घुषम्‌ ॥ २२॥ 
रुपं म्छेच्छञ्च यमदूतं भयङ्करम्‌ । पाशहस्तं पाशशस्त्रं द्रष्ट्या मत्यु लभेन्नरः ॥ 
ब्राह्मणो ब्राह्मणी बाला बालको घा सुतः सुता । 
विलाप कुरुते कोपाद्‌ द्ष्ट्वा दुःखमषाप्नुयात्‌ ॥ २४॥ 
कृष्णं पुष्पञ्च तन्माद्यं सैन्य शस्रासत्रधारिणम्‌। 
र॑ म्लेच्छाञ्च चिकृताकारां दृष्ट्या सत्यं लभेदु श्ुवम्‌॥ २५ ॥ 

[षि नतने गीतं गायनं रक्तवाससम्‌ । स्रुदङ्ग घाद्यमानं तं द्रष्ट्या दुःखं लभेद्‌ श्रुषम्‌॥ 
` त्कक्तप्राणं मृत दृष्ट्चा सृत्युञ्च लभते श्रुवम्‌ । 
मत्स्यादि धारयेद्यो हि तदुभ्रातुमरणं भ्वम्‌ ॥ २३॥ 
सि घापि कबन्धं घा विकृतं सुक्तकेशिनम्‌ । कषिप्रं नत्यञ्च कुन्तं दृष्ट्या सत्यं रमेन्नर 
| सृतो घापि सता चापि छृष्णम्लेच्छा. भयांनकां । 
| उपगूहति यं स्वप्ने तस्य मृत्यु्षिनिश्चितम्‌ ॥ २६॥ 

| सश्च माश्च केशाञ्चापि पतन्ति हि । घनहानि्भवेत्तस्य पीड़ा वा तच्छरीरजा॥ 


“Neer 
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विष्णु नारायण ष्णं माधवं मधुसूदनम्‌ । हरि नरहरि रामं गोबिन्द द 


i 


अहँ पतन्तं शैळं वा धूमकेतुं भयानकम्‌ । भप्नस्कन्ध नर वापि दृष्ट्या कि. | 
रथगेहशैलवृक्षगोहस्तितुरगाम्बरात्‌ ! भूमौ पतति यः स्वप्ने विपत्तिस्तर प 
उच्चैः पतन्ति गर्तेषु भस्माङ्गास्युतेणु च । क्षारकुण्डेष चूर्णघु सत्युस्तेषा ह ६. 
बलादु शुह्णाति दुष्टश्च छत्रञ्च यस्य मस्तकात | . 
पितुर्नाशो भवेत्तस्य गुरोर्वापि नुपस्य बा ॥ :३६ .॥ . 
सुरभी यस्य गेहाच्च याति अस्ता सवत्सिका । प्रयाति पापिनस्तस्य छक्र 
पारोन इत्वाबद्धञ्चयं गृहीत्घाप्रयान्तिच। यमदूताम्ध् ये स्लेच्छास्तल्य म 
गणको ब्राह्मणो चापि ब्राह्मणी चा जुरुस्तथा । 
परिरुष्टः शपति यं बिपत्तिस्तस्य निश्चितम्‌ ॥ ३६॥ 
विरोधिनश्च काकाश्च कुक्कुटा भरलुकास्तथा । 
पतन्त्यागत्य यद्गात्रे तस्य स्त्यन संशय: ॥ ४० ॥ 
महिषाभट्ळुकाउष्टाशकरा गर्देभास्तथा । रुष्टा थावन्तियंस्चप्ने सरोगी निए 
रक्तचन्दनकाष्ठानि घृताक्तानि जुहोति यः । गायच्याचसहस्रेण तेन शान्ति 
सहस्रधा जपेदो हि भक्त्येनं मधुसूद्नम्‌। | 
निष्पापो हि भवेत्सोऽपि दुःस्वप्नः सुखवान्‌ भवेत्‌ ॥ ४३॥ 
अच्युतं केशवं विष्णु हरि सत्यं जनादेनम्‌। 
हंसं नारायणञ्चैव ह्यतन्नमाष्टकं शुभम्‌॥ ४४ ॥ 
शुचि पूवेमुखः प्राज्ञो दशक्ृत्वश्चं यो जपेत्‌ । 
निष्पापोऽपि भवेत्सोऽपि दुःस्वप्नः शुभच्रान्‌ भवेत्‌ ॥:४५॥ 


भक्त्या चेमानि नामानि दश भद्राणि यो.जपेत्‌। | 
.. ` शतहत्वो भक्तियुक्तो जप्त्वां नीरोगतां जेत्‌ ॥ ४७.॥ ` 
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| ॥ त ऽयाः 1 श्र ढुःस्वप्रवर्णनम्‌ अ ६६६ 


जपेद्यो हि बन्धनान्सुच्यतेशुघम्‌ । जप्त्वा च दशलक्षञ्च महाबन्ध्या प्रसूयते ` 
ह, यतः शुद्धो दरिद्रो घनघान्‌ भवेत्‌ ॥ ४८॥ : 
| उप्त्वा च जीवन्सुक्तो भवेन्नरः । शुद्धो नारायणक्षेत्रे सर्वसिद्धि लभेन्नरः ॥ 
यो + नमः शिवं ढुगां गणपतिं कार्तिकेयं दिनेश्वरम्‌ । 
धर्म गङ्गाञ्च तुलसीं राधां लक्ष्मी सरस्वतीम्‌ ॥ ५० ॥ 
नामान्येतानि भद्राणि जले ख्रात्वा च यो जपेत्‌ । 
_बरान्डितश्च लमेत्सोपि दुःस्वप्नः शुभवान भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
ओं हीं शं छं पूर्व ढुगेतिनाशिन्यै महामायायै स्वाहा । 
कल्पवृक्षो हि लोकानां मन्त्रः सप्तदशाक्षरः । 
शुचिश्च दशधा जप्त्वा डुःस्वप्नः सुखवान्‌ भवेत्‌ ॥ ५२॥ र 
हशजपेनैच मन्त्रसिद्धिभवेन्नृणाम्‌ । सिद्धमन्त्रस्तु लभते सर्वसिद्धिञ्च बाञ्छिताम्‌ 
को मृत्युञ्जयायेति स्वाहान्तं लक्षधाजपेत | दृट्टाच मरणं स्वप्ने शतायुश्चभचेन्नर 
पूर्वोत्तरमुखो भूत्वा स्वप्नं प्राज्ञे प्रकाशयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
रपे दुर्गते नीचे देवत्रा ह्मणनिन्‍्दके । सूखे चैवानभिज्े च न च स्वप्नं प्रकाशयेत्‌ ॥ 
तस्ये गणके विप्रे पितृदेचासनेघु च । आर्य च बैष्णवे मित्रे दिवास्वप्न॑ प्रकाशयेत्‌ ॥ 
इति ते पुण्यमाख्यानं कथितं पापनाशनम्‌ । 
धन्यं यशस्यमायुष्यं कि भूयः श्रोतुमिच्छलि ॥ ५७॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
| श्रीमगचन्नन्द्खंचादे दुःस्घप्नचर्णनँ नाम यशीतितमोऽध्यायः । 


किले “पना आणा 
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यशीतितमोऽध्यायः 
विग्रादीनां धर्मकथनम्‌ । 
नन्द्‌ उचाच। | | 
वेदानां कारणं त्वञ्च त्रह्मादीनाश्च पुनक। सव कथय भत्रं ते कं पूच्छामि त | 
चिप्राणां यो हि धमेश्व क्षत्रविद्शूद्रकर्मणाम्‌ । 
सन्यासिनाञ्च यो धर्मो यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ २॥ | 
विप्राणां चिघवाल्रीणां वैष्णचानांसतामपि । पतिव्रतानां ख्रीणाञ्च तत्सब 
ग्रहिणां गृहिणीनाञ्च शिष्याणाञ्च विशेषतः । 
पुत्राणाञ्चापि कन्यानां पितरं मातरं प्रति ॥ ४॥ 
सन्रीजातिश्च कतिषिधा भक्तः कतिषिधः प्रभो । 
ब्रह्माण्डञ्च कतिषिघं चद्‌ नश्च किमात्मकम्‌ । | 
कि नित्यं इत्निमं किञ्च ब्रूहि खचं क्रमेण च॥ ५॥ 
श्रीभगचानुवाच । 
सन्ध्यापूतः सदा चिप्रः कुरुते मम सेवनम्‌ ।।नित्यं भुक्ते मत्प्रसादमनिवेद छा 
अन्नंचिष्ठा जलं सूत्रं यद्विष्णोरनिवेदितम्‌ | चिष्णुप्रसादभोजी च जीवत्सु] 
नित्यं तपस्यानिरतः शुचिः शान्तश्च शास्त्रवित्‌ । | 
त्रततीर्थांश्रितो धर्मो नानाध्यापनसंयुतः ॥ ८ ॥ 
चिष्णुमन्त्र गृद्दीत्वा च इत्वा च गुरुसेचनम्‌ । 
गृहीत्वा तद्नुज्ञाञ्च पश्चाद्ववति संगृही ॥ ६॥ 
दक्षिणा नित्यपूजानां गुरवे च निवेदयेत्‌ । शुरूणां पोषणं नित्यं कतेव्यं गग 
सर्वेषामपि घन्दानां पिता चेच महान्‌ गुरुः । पितुः शतगुणैर्माता मातु र| 
मन्त्रदस्तन्त्रदश्वेच सुराणाञ्च चतुर्गणः । नारायणञ्च भगवान. गुरु प्र 
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| ह] ० विप्रादीनां धर्मकथनम्‌ # | ६७१ 
जज हहे दीयते तस्मै खुरायेति शती शुत्तम्‌ । 
पत्यक्षमीक्ता खगुरुः स्वयं देही जनादेनः ॥ १३॥ 
|| स्वयं शिव: । गुरौ च सवेदेघाश्च तिष्ठन्ति सततं मुदा ॥१४॥ 
, ० हरिस्तुष्टो यस्मिस्तुष्टे च देवता: । गुरः पुत्रसमं स्नेहं शिष्येषु न करिष्यति 
ढमते त्रहाहत्याञ्च मुक्ते कृत्वा च नाशिषम्‌ ॥ १४ ॥ 
सा|. शुचिः। विष्णुसेघीसदा चिप्रस्तदन्योऽप्यशुचिःसदा 
ए वृषबाहश्च शूद्राणां सूपकारकः । ब्राह्मणो देघलश्चैघ सन्ध्याह्दीनश्च दुर्बलः ॥ 
ब्राह्मणश्च दिवाशायी शुद्र्थाद्धा्नमोजकः । 
शूद्राणां शवदाही च ते च शूद्रसमा द्विजाः ॥ १८॥ 
आममहामन्त्रं त्वा पूजां सिधानतंः । भुक्ते नेवेद्यरेषश्च तत्पादोद्कमेच च ॥१६॥ 
गदोद्कं पीत्वा तीर्थष्यायी भवेन्नरः । मुच्यतेसवेपापेम्यो विष्णुलोकं स गच्छति 
बनात: सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञे दी क्षितः । शालग्रामशिलातोयेयोऽसिषेकं समाचरेत्‌ ॥ 
| गङ्गाजळाइशणुणं शाळग्रामजळं बज । 
नित्यं भुंक्ते च यो विप्रो जीचन्मुक्तः सुरैः सम; ॥ २२॥ 
[यणां नित्यकृत्यञ्च चिष्णो नेवेद्यभो जनम्‌ । यलेन पूजनं तस्य तत्पादो द्कसेचनम्‌॥ 
र| नित्यं त्रिसन्ध्यं कुरुते भत्तया च मम पूजनम्‌। 
| एकादश्यां न भुंक्ते च मम वै जन्मवासरे ॥ २४॥ 
शिचरात्रौ च हे तात श्रोरामनघमीदिने । _ 
न च भुंक्ते व्रती यो हि जीवन्मुक्तो हि स द्विजः ॥ २५॥ 
पृथिच्यां यानि तोर्थानि तस्य पादे नतानि च। 
छ. चिप्रपादोदकं पीत्वा तीर्थस्नायी भवेन्नरः ॥ २६ ॥ 
॥ गदोदककिज्ा याघत्तिष्ठति मेदिनी । ताघत्‌ पुष्करपात्रेषु पिबन्ति पितरो जलम्‌॥ 
५ च पचित्रे कुरुते महीम्‌। छै 
| पीर्थानि च नरांश्चैच जीचन्मुक्तो हि द्विजः ॥ २८ ॥ 
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६७२ झु -अँःजरह्मवचत्ते्रसणम्‌. क [४ भी 
सर्वती्थेछु स स्नातो ्रतानाञ्च ळं लमेत्‌ | पढ़े पदेऽश्वमेधस्य लमते शिक, F 
बहिवायुसमः पूतस्तेजसा भास्करोपमः । यमदूत यम चेव स च.खप्ने हि ) 
चैकुण्ठे मोदते सोऽपि पार्षदो हरिणा सह। न भवेत्तस्य पातो, हि बिप्रर 1 
~ ` विष्णमन्त्रोपासकश्च स एव चेऽणवो द्विजः.। , बह 
ब्राह्मणो वैष्णवः प्राज्ञो न हि तस्मात्परः पुमान्‌ ॥ ३२ | 
वेदोक्तो घा पुराणोक्तस्तन्त्रोक्तो चा मजः शुचिः। - 
विचारतो गृहीत्वा तं शेव: शाक्तश्च वेष्णव: ॥ ३३ ॥ 
शुरुवकत्ाद्विष्णुमन्त्रो यस्य कर्णे विशत्ययम्‌ । तं वेष्णवं महापूतं प्रचदन्ति 
` मन्त्रग्रहणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । सित्वा त्रह्माण्डमखिळं यास्पत्येव है| 
` पूर्वान्‌ सप्त परान्‌ सप्त सत्त मातामहंरदिकान्‌। | 
सोदरानुद्धरेद्धक्तस्तत्प्रसू' तत्प्रस्‌ तथा ॥ ३६ ॥ 
जपेन्नारायणं क्षेत्रे पुरश्चरणपूर्वंकम्‌ । पुरुषाणां सहस्ञञ्च लीलयात्मानमुदेत्‌॥ 
मन्त्रग्रदणमात्रेण फलमेतद्‌ व्रजेश्वर । पुरश्चरणस्तम्पर्कात्‌ पुरुषाणां शतं श्र 
ऐकान्तिको वेष्णवश्च पुंसां लक्षं समुद्धरेत्‌। 
क्रिया विष्णुपदे यस्य सङ्कहपाम्च बहिष्कृताः ॥ ३६॥ 
द्विजाः सुरा मम प्राणा भक्तः प्राणात्‌ परः प्रियः । . 
| विश्‍वेषु प्रियपात्रेषु न मे भक्तात्‌ परः प्रियः ॥ ४० ॥ j 
तेजीयांसं गुरु दष्टा संत्र रक्षितं क्षमम्‌ । करोति मन्त्रग्रहणं तस्माद्‌ भूयाः 
चयोददीनाजज्ञानदीनाद्वियाहीनात्तथैष च । जातिहीनादु गुरोर्मन्त्रे हयात भ 
शास्त्राथेश्चाक्षतं मन्त्रं न शृह्णीयात्‌ कदाचन । 
सूखादाश्रमहीनाच्च पितुः सन्न्यासिनस्तंथा ॥ ४३ ॥ | 
रोगिणो वंशद्दीनाच भायांहीनात्तथेत्र च । मल्त्रक्षिप्तात्तंथा मन्त्र न ग्होग 
विष्णुमन्त्रे न ग्रहीयाद्विष्णुमक्तिविद्दीनतः । hh 
न च शेवान्न शाक्ताच्य गरहीयांदवष्णचात्‌ द्विजात्‌ ॥ ४५॥ 
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| यः] कै विप्रेंदीनां-धर्मकंथनम्‌ + ३७ 
| दयोहीनीत्त॑थाह्पायुर्शानदीनाद्पण्डतः | 98 
 विद्याहीनाङ्वेन्मूढो जातिहीनात्‌ क्षयो भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
| मूर्खान्‌ मूर्खो भवेत्‌ खद्यो दुःखी स्वाश्रमहीनतः। ` 
१ यशोहानिः पितुश्चैव सत्युः सन्न्यासिनस्तथा ॥ ४७ ॥ > 
|  तव्याधियुक्तश्वनिवंशो वंशाहीनतः । भार्याहीनो5पिख्रीहीनान्मन्त्रक्षिप्तात्ततत्सम 
पप्रक्तिषिहीनाध्य मक्तिहीनो भवेन्नर; । शवाच्छाक्तादु गृहीत्वा च हरौ भक्तिनंबर्डते 
गो वैष्णवः शुद्धः पक्कान्नं-दातुमीश्वरः । पक्कान्न॑ हरये दातुमक्षमश्चेतरो जनः । 
ओंकारोचारणाद्घोसाच्छालग्रामशिलार्चनात्‌। 
मह्यं पक्कान्नदानाच्य विप्रादन्यो व्रजेद्धः ॥ ५१ ॥ 
उदासीनाद्‌ दुराचारान्न ग्रृह्मीयान्मचु सुधोः । 
देवाद्यदि च गृह्ीयाडनहीनो भवेद्‌ रुवम्‌ ॥ ५२॥ 
ब्रह्मणानां सदा भंक्ष्यं इषिष्यञ्च निरामिषम्‌। 
' आमिषस्य परित्यागात्‌ सूय्यंघत्तेजसा भवेत्‌ ॥ ५३॥ ` 
त नूतनमाण्डेन कर्तव्य: पाक एव च । अथवा पक्षपर्य्यन्त तततस्त्याञ्यं मनीषिभिः 
सुसंस्कृतं कृत्वांपाक निवृ त्यंपूजकः । स्थानेपरिष्ङते विप्रोद्त्त्वा मह्यञ्चसक्तितः 
। छु : तदा निवेद्य भुडन्के च दत्त्वा विप्राय साद्रम्‌। 
अनिवेद्य चं भुक्तवा च सुरापीति अघेदु द्विजः ॥ ५६॥ 
ह्लीसुप्योपरागो वै घाशौचे म्रुतजातयोः । स्पृष्टेनाशुचिना सद्यः पाकभाण्डं परित्यजेत्‌ 
तय तथान्रञ्च भृत्वा घौते च वाससी । पादप्रक्षालनं त्वा भुङ्क्ते स्थानेपरिष्छते 
द्विमोजनं न कर्तव्य स्थिते सूर्यं द्विजातिभिः । 
. | निष्फलं तट्रवेत्‌ कमे भुक्तवा च नरकं वजेत्‌॥ ५६॥ 
हौ इ नदीतीरं पुनर्भोजनमैथुने । घर्जयेत श्राद्वदिचसे हषिष्याशी च-संयमी॥६०॥ 
। पात्रं दद्यादु बुधाय च । बृषल्लीपतये चेच न दद्याच्छूद्रयाजिने ॥ 
पु डुष्टाय बृषघाहाय यल्लतः । शुक्रविक्रयिंणे चेव देचलाय कदाचन ॥६२॥ 
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# ब्रह्मचेचत्तंपुराणम्‌ # [४३|| 

पात्रमेतेभ्यो घ्राह्मणो नरकं व्रजेत्‌। पात्रं सुक्तवा तद्दिवसे ना न F 

सर्वेभ्यः पातकी तात कन्याविक्रयकारकः । ५ 

ग्रुह्ीत्वा यो दद्यात्स महारौरचं बजेत्‌॥ ६४ ॥ 

कन्याळोमप्रमाणान्तं चर्षञ्च पितूमिः सह । कुम्मीपाके पच्यते च पुतरश्चाष श 

तस्मात्कन्यां खुपुत्राय प्रदद्याच्च विचक्षण: । शूद्रवदु ब्राह्मणेस्यश्व नेव त | 

चिप्रवैष्णवयोधेमेः कथितश्च घजेश्वर । यढुक्तञ्च पुराणैश्च चतुभिः भति | 

द्विजाचेनं क्षत्रियाणां तथा नारायणाचेनम्‌ । | 

राज्यानां पाळनञ्चैब रणे निर्भयता तथा ॥ ६८॥ 

नित्यं दानं ब्राह्मणेभ्यः शरणागतरक्षणम्‌ । पुत्रतुल्यं प्रजानाञ्च दुःखिनां परि 

शस्रास्राणाञ्च नैपुण्यं रणे सौन्द्य्यमेच च । तपश्च ध्मेङृत्यञ्च यततः इने 

पण्डितं नीतिशास्त्रन्ञं नित्यञ्च परिपाख्येत्‌ । 

नियोजयेत्सभामध्ये नित्यं स ट्भिश्च संयुते ॥ ७१॥ 1 
इस्त्यश्वरथपादातं सैनाङ्गञ्च चतुष्टयम्‌। पालयेद्यल्लतो नित्यं यशस्वी च प्रत 

रणे निमन्त्रितश्चेब दानेन चिसुखो भवेत्‌ । 

रणे घा यस्त्यजेत्‌ प्राणान, तस्य स्वर्गो यशस्करः ॥७३॥ | 

चैश्यानामपिं बाणिज्यमीशवरः कषिपाळने । विप्रदेवाचंनं दानं तपस्या १ त | 

चिप्राणामचंनं नित्यं शूद्रधर्मा षिधीयते। तत्छृषी तद्धनग्राद्दीशूदश्वाण्डारता शर 

शुक्रः कोटिसहस्राणि शतजन्मानि शूकरः । श्वापदः शतजन्मानि शूद्रो पिपर 

यः शूद्रो ब्राह्मणीगामी मातृगामी च पातकी । न 

कुम्मीपाके पच्यते स याषद्वै ब्रह्मणः शतम्‌॥ ७9 ॥ 

कुम्भीपाके तप्ततेळे भुक्तः सपैरहर्निशम्‌ । शब्दञ्च घिङताकारं कुरुते पमि 
ततश्चाण्डाळयोनिः स्यात्‌ सप्तजन्मखु पातकी । 

सप्तजन्मसु सर्पश्च जलौकाः सप्तजन्मसु ॥ ७६॥ 


६७४ 
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ज्यायः ] # संन्यासघर्मेकथनम्‌ # - ६७७ 


३. हिः स्या पातकी सप्तजन्मछु । योनौ योनौ भ्रमत्येघ न पुनर्जायते नर 
यो धर्मो मन्सुखाच्च निशामय। दण्डग्रहणमात्रेण नरोनारायणो भवेत्‌ 
द्वा च परकमेनिङन्तनम्‌ । कुरते चिन्तयेन्माञ्च ह्यायाति मम मन्दिरम्‌ 
सत्त्यासिनः पदः स्पर्शात्‌ सद्यःपूता बसुन्धरा । 
पुनन्ति तीर्थानि वेष्णवस्य यथा ब्रज ॥ ८४॥ 
सत्त्यासिनश्च स्पर्शान निष्पापो जायते नरः। 
लत्त्यासिनं भोजयित्वा चाशवमेधफलं लभेत्‌ ॥ ८५॥ 
नत्वा च कामतो दृष्ट्या राजसूयफळं लमेत्‌। 
| फळं सन्न्यासिनां तुल्यं यतीनां घ्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ८६॥ 
खेक्र्यासीयाति सायाहे क्ुणितोशहिणांयृददम्‌। सदन्नं घा कदन्नं घा तदत्तनेच घर्जयेत्‌ 
गवते च मिष्टान्नं न कुर्य्यात्कोपमेव च । न घनग्रहणं कुय्यादेकबासा निरीहितः॥ 
हीषो समानश्च लोभमोहविचर्जितः । तत्र स्थित्वैकरात्रञ्च प्रातरन्यत्स्थलव्रजेत्‌ ॥ 
यानस्यारोहणं इत्या गृहीत्वा गृहिणो धनम्‌ । 
गृहं कृत्वा गृही रस्यात्‌ स्वधर्मात्‌ पतितो भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
कृत्वा च झषिचाणिज्यं कुवृत्ति कुरुते च यः। 
स सन्न्यासी हृताचारः स्चधर्मात्पतितो भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
न्च शुभं वापि स्वकं कुरुते यदि । बहिष्छृतः स्वघर्मो चाप्युपहास्यश्च चै भवेत्‌ 
| ब्राह्मणी 'पतिहीना या भवेन्निष्कामिनी सदा । 
| एकभुक्ता दिनान्ते सा हचिष्यान्नरता सदा ॥ ६३ ॥ 
श्च गन्धद्रव्यं सुतैलकम्‌ । स्जजञ्च चन्दनञ्चैव शङ्खसिन्दूरभूषणम्‌ ॥ ६४ 
लि मरिनचस्ना स्यान्नित्यं नारायणंस्मरेत्‌ । नारायणस्य सेषाञ्जङुरुते नित्यमेष च 
रणं शश्चत्‌ ङुरूतेऽनन्यभक्तितः । पुत्रतुल्यञ्च पुरुषं सदा पश्यति धतः ॥ 
| १च सुंके सा न कुर्य्याद्ठिभवंवज । एकादश्यांन सक्तव्यक्रष्णजन्माष्मी दिने 
| ' य नवस्यान्तु शिवरात्रौ पचित्रया । अघोरायाञ्च प्रेतायां चन्द्रसू्य्योपरागयोः॥ 


\ 
| 
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६३६ क त्रहविचत्तेपुराणम्‌ #' जि 1 
भ्रष्ट द्रव्यं परित्यज्य भुज्यते.परमेचं चं । ताम्बूलं विघवास्त्रीणां यतीनां :_.. 
सन्त्यासिनाञ्च गोमांसखरातुन्यं थुंती श्रुतम्‌ । रक्तशाक मसूरञ्च जम्बीर हैः 
अलाबु वर्तुलाकारं पर्जेनीयं च तैरपि। ष 
पर्य्यङुशायिनी नारी विधवा पातयेत्‌ पतिम्‌ ॥ १०१॥ 
यानस्यारोहणं इत्वा विधवा नंरक ब्रजेत्‌ । ८ 
न कुर्य्यात्‌ केशसंस्कारं गात्रसंस्कारमेच च॥. १०२ |... | 
केशवेणोजटारूप तत्क्षौरं तीर्थक विना । तैलाभ्यङ्गं न कुर्त न हि पञ्चत 
मुञ्च परपुंसाञ्च यात्रां नृत्यं महोत्सवम्‌ । नतेने गायनं चैव: सुवेशं पुरुष ह| 
श्रणुयाच्च सतां धमं सामवेदनिरूपितम्‌ । परमार्थ परञ्चैच निबोध कथा. 
अध्यापनमध्ययनं शिष्याणां परिपालनम्‌ । शुरूणां सेचनं नित्यं दिजदेचाईन ३. 
सिद्धान्तशाखनैपुण्य भाचनं खात्मतोषणम्‌ । | 
व्याख्यानं परिशुदधञ्च प्रन्थाम्यस्तञ्च सन्ततम्‌ ॥ १०७॥ 
व्यचश्यापरिशुदुध्यर्थं विचारो वेद्सम्मतः । शास्त्रार्थाचरणञ्चेच कतेव्यं लखे 
देवा हिकेखु नेपुण्यं वेदाचरणमीस्सितम्‌। वेदोक्तभक्षणञ्चेच पघित्राचरण सा| 
पतिव्रतानां यं धमं तन्निबोध व्रजेश्वर । नित्यन्तु भतेय्यौंत्लुक्यात्तत्पादोदा्‌ 
` सक्तिमाचेन सततं भोक्तव्यं तदनुज्ञया । व्रत तपस्यां देवार्चा परित्यज्य पर 
कुर्य्याञ्चरणसैघाञ्च स्तघनं परितोषणम्‌। तदाज्ञारहितं कमं न कुर्य्याद्विरतसै 


यद्भक्ष्यं खामिनां नित्यं तदेचमपि यो षिताम्‌ । 

न हि त्यजेत्तु तत्सङ्गं क्षणमेच च सुत्रता ॥ ११५॥ 

उत्तरे नोत्तरं दद्यात्‌ खामनश्च-पतित्रता । न कोपं कुरुते शुद्धा ताड़िता बा 
क्ुधितं भोजयेत्‌ कान्तं दद्यात्‌ पानञ्च भोजनम्‌ । 
न बोधयेत्तं निद्रालु प्रेरयेन्नेच कमेखु ॥ ११७॥ 
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ज्यायः ] # पतिव्रताघमेघर्पानम # . . ६७७ 
गुणं स्नेहं कुर्य्यात्पति सती । पतिबेन्धुगेतिर्मत्ता देचतं कुलयोषितः ॥ 
दुधातुळ्यं कानतं पश्यति खुन्द्री । सस्मितं घदनं त्वा भक्तिभावेन यत्नत 
सती स्त्री च समुद्धरेत्‌ । पतिः पतिवितानाञ्च मुच्यते सर्वपातकाव्‌ 
कर्ममोगः सतीनां व्रततेजसा । तया साद्धंञ्च निष्कर्मी मोदते हरिमन्दिरे 
यानि तीर्थानि खतीपादेछु तान्यपि । तेजश्च सर्वदेवानां मुनीनाञ्च सतीषु च | 
मा तपः सै त्रतिनाँ यत्‌ फलं बज। दाने फलं यद्दातणां तत्सवै तासु सन्ततम्‌. 
[क स्वयं नारायणः शस्सुषिघाता जगतामपि । 
= छुराः सर्वे च सुनयो भीतास्तास्यश्व सन्ततम्‌ ॥ १२४.॥ 
|+ पादरजसा खद्यःपूता घखुन्धरा। पतिव्रतां नमस्कत्य मुच्यते पातकान्नरः ॥ 
य भस्मसात कतृं कषणेयेद पतिता । स्वतेजसा समां सा महापुण्यवतीसदा | 
पतिः साधुः पुत्रो निःशङ्क एघ-च । नहि तस्य भयं किञ्चिदेवेम्यश्च यमादपि 
ज्र पुण्यघतां गेहे जाता पतित्रता । पतित्रताप्रसू: 'पूता जीवन्मुक्त: पिता तथा ॥ 
सती स्त्री प्रातरुत्याय त्यक्ता च रात्रिचाससम्‌। 


भे 


सा| मतोरञ्च नमस्कृत्य करोति स्तवनं सुदा॥ १९६ ॥ 

“| गृहकार्य्य' ततः इत्वा स्नात्वा धौते च.चाससी। 
| गृहीत्वा शुक्पुष्पञ्च भक्तितः पूजयेत्पतिम्‌ ॥ १३०॥ 
हिपथित्वा च पूतेन जळेन निर्मलेन च । तस्मैदत्त्वा धौतवस्त्रं तत्पादौ क्षाल्येन्सुदा 


आसने घासयित्वा च द्त्वा भाळे च चन्दनम्‌ 

सर्घाङ्गलेपन कत्वा दत्त्वा माल्यं गलेऽपि च ॥ १३२॥ 
समन्त्रेण भोगद्रव्यैःसुघोपमैः । संपूज्य भक्तितः कान्तं स्तुत्वा च प्रणमेन्सुदा 
ओं नमः कान्ताय शान्ताय सर्वदेवाश्रयाय स्वाहा । 
| _ इत्यनेनेच मन्त्रेण दृत्त्वा पुष्पञ्च चन्दनम्‌ ॥ १३४॥. | 
| 5 पूपदीपौ च:घसत्रनैवद्यमुत्तमम्‌। जळ सुचासित शुद्ध ताम्वूढञ्चसुवासितस्‌ 
| नपठ्यय्यत्‌ कृतंवै पाठ्यमेच च । ओं नमःकान्ताय -मत्ते च रिरश्चन्द्रस्वरूपिणे 
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३9८ र्क ज्रह्ववैधत्तेपुराणम्‌ ष * [४ भरी f 


नमः शान्ताय दान्तायः सवंदेवाश्षयाय .। नमो ब्रह्मस्वरूपाय सतो 
नमस्यायं च पूज्याय हृदाधाराय ते नमः । पञ्चप्राणाधिदेचाय चदन 
ज्ञानाधाराय पत्नीनां, परमानन्दरूपिणे ॥ १३८॥ 
पतित्रं ह्या पतिविष्णुः पतिरैब महेश्वरः। , . ; 
पतिश्च निगुणांधारो त्रहारूपो नमोऽस्तु ते ॥ १३६॥. 
झमस्व भगवन दोषं शानाज्ञानक्ृतञ्चयत्‌ । पलीयन्धोदयांसिन्धों दासीः 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं सृष्ट्यादौ पद्मया छतम्‌ । सरस्वत्या च घस्या गड्या च | 
सावित्र्याःच इतं पूर्वे ब्रह्मणे चापि नित्यशः । 
` पार्वत्या च कृतं भत्तया केलासे शङ्कराय च ॥ १४२॥ 
- मुनोनाञ्च खुराणाञ्चपल्नीभिश्च इतं . पुरा । पतिन्नतानां सर्वार्सा स्त 
इदं स्तोत्रं महापुण्य या श्टणोति पतित्रता । 
- नरोऽन्यो चापि नारी घा. लभते (सवेचाञ्छितम्‌ ॥ १४४॥ 
. - अपुरो लभते पुत्रं निर्धनो लभते धनम्‌। 
रोगी च सुच्यते रोगाद्‌ बद्धो सुच्येत यन्धनात्‌ ॥ १४५॥ ` 
पतित्रता च स्तुत्वा च तीर्थस्नानफलं छमेत्‌। फलञ्च सर्च तपसां वताताम्ख 
इद्‌ स्तुत्वा नमस्कृत्य सुङ्क्े सा तदनुज्ञया । उक्तः पतित्रताधमों गृहिणा र 
- इति श्रीत्रह्मचैचत्ते महापुराणे श्रीकृषणजन्मखण्डे पतित्रताघमेवर्णनं वा| 
ऽयशी तितमो ऽध्यायः । | 


चतुरशोतितमो ऽध्यायः “> 

.. गृहिणां धर्मवर्णनस्‌। 
| ` शरीसगघाजुचाच। ` .- ¦ 
द्विजदेषाचंनञ्चेष करोति सततं गुही । स्वघर्माचरणजञ्चैचः चातुवेण्येबर 
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| हतमाडन्यायः ] .; * गदिणांघमेवर्णनम्‌ + ६७६ 
। गृहिणामाशां खन देबादयस्तथा । विघायातिथिपूजाञ्च गृदयञ्च. सदा शुचिः 
"काळे च तिथिकाले च दैवताः । सव गृहदमायान्ति निपानमिव घेनच 

समायाति प्रयलेन सायाहे क्चुधितोऽतिथिः। 

पूजां छृत्वाशिंषं लबधवा प्रयाति ग्रहिणों गृहात्‌ ॥ ४॥ 

| _-िथिपूजाञ्च गृही भवति पातकी । चेलोक्यजनितं पापं छमते नात्र संशयः ॥ 

(दत्य भग्नाशो गृहात्‌ प्र तिनिवतेते । पितरस्तस्य देचाञ्च चहृयञ्च तथैच च ॥६॥ 

निराशाः प्रतिगच्छन्ति ग्रहिणो5तिथयो ग्रहात। | 

स्रीध्तैगोऽ्नेः ऊतब्नेश्व त्राह्मणिर्गरतटपगे: ॥ ७ ॥ 

षो भवत्येष येनातिथिरनचितः । स्वात्मनः पातकं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति 

तस्मात्‌ कत्वा स्रेसेवां देवादोंश्व शुभाशयः । 

पोष्याणां भरणं इत्या पश्चाद्‌ भुक्ते स धर्मवित्‌ ॥ ६ ॥ 

यस्य माता ग्रहेनास्ति भाय्यां च पुश्चली .तथा। | 

| रं तेन गन्तव्यमरण्याद्‌ दुःखद्‌ गृहम्‌॥ १०॥ 

ष्टि सदाःदुष्टा विषतुद्यञ्च पश्यति । ददाति तस्मै नाद्दारं भत्सन कुरते सदा ॥ 

नितं मुनितुस्यञ्च सा च पापीयसी परम्‌ । सन्ततं तृणवन्मत्वा न्यक्कारं कुरुते सदा 

पृक्षीकवहिना दग्धो स्ृततुर्यश्च जीवति। याषज्ञीषनपर्य्यन्तं सम्प्राप्य दुष्टवंशजाम्‌॥ 
गृहिणोनां सदाचारं श्रयतां तच्छ तौ श्रुतम्‌ । 

| गृहिणी पतिभक्ता च देवब्राह्मणपूजिता ॥ १४ ॥ | 

रिदा प्रातरुत्याय नमस्ङ्त्य पति खुरम्‌ । प्राङ्गणे मङ्गछ दद्याद्रोमयेन जेन च ॥ 

| थि इत्वा च;स्वात्वागत्य गृह सती । सुरं विप्रं पति नत्वापूजयेद्‌ ग्रहदेवताम्‌ 

6 उनिद्र त्य भोजयित्वा पर्ति सती । अतिथि पूजयित्वा च स्वयंभुंक्तेसुखंसती 

|. पूजितस्तातो- शिष्यैश्च पूजितो गुरुः । आज्ञया कुरुते कमे पुत्रः शिष्यश्चभरत्यचत्‌ 

। $ एर तातं. पुत्रः शिष्यश्च कर्मसु । पित्रे च गुरवे नित्यं खर्वस्वञ्च समपंयेत्‌॥ 

"॥नखुद्धि्ध गुरी पितरि सन्ततम्‌,। कत्वा च नरखुद्धिञ्च ब्रह्महत्या लभेद्‌ चुचम्‌ 
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> त ॐ त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [ ३ 
पूजयेद्ठतया पितुश्चात्यधिकां तथा । मातुः परं गुरुञ्चैच पू | 
पिता माता गुरुभार्य्या शिष्यः पुत्रः सदाक्षमः । 
अनाथा भगिनी कन्या नित्यं पोष्या शुरुप्रिया ॥ २२॥ 
एचञ्चकथितं तात सवेषां, घमंसुत्तमम्‌ । स्त्रीजा तिर्वास्तची शुद्धा ताञ्च 6 
सर्घा जातिरिकषिधा चादौ सा च ब्रह्मणा । । 
ताः सर्घाः प्रश्‍तेरशाः पचित्राः पण्डिताधिकाः ॥ २४॥ 
' केदारकन्यांशापेन स हि धमः . क्षयं गतः। 
तदा कोपेन घाता च छत्वा रत्री स घिनिमिता ॥ २५॥ 

कृत्वा स्त्री रिविधाजातित्रेह्मणा नि्िता पुरा । 
उत्तमा प्रथमा सा च मध्यमा लाधमा बज ॥ २६॥ 
उत्तमा पतिभक्ता सा किञ्चिदर्मखमस्विता । ' प्राणान्तेऽपि न कुरुते तं जाए 
पूजयेत्‌ सा यथा कान्तं तथा देव द्विजातिथीन्‌। 
व्रतानि चोपषासांश्च कुरुते सर्वेपूजनम्‌ ॥ २८॥ 

गुरुणा रक्षिता यल्लाज्ञारञ्च न भजेद्वयात्‌। 

सा इत्रिमां मध्यमा च यथा किञ्चित्‌ पति भजेत्‌ ॥ २६॥ 
स्थानं नास्ति क्षणं नास्ति नास्ति प्रार्थयिता नरः। 

तेन हे नन्द्‌ तासाञ्च सतीत्घसुपजायते ॥ ३०॥ 
अघमा परमा दुष्टाऽत्यन्तासद्वंशजा तथा । अधर्मशीला दुःशीला दुखा ब्वा; 
पति भत्सेयते नित्यं जास्ञ्च सेचते सदा। दुःखं ददाति कान्ताय पिषतुत्ज | 
जारद्वारसुपायेन हन्ति कान्तं मनोहरम्‌ । ध्मिष्ठञ्च घरिष्ठञ्च गरिधशच तो 
` कामदेषसमं चापि जारं पश्यति कामतः । शुभद्ृष्टया कराक्षेण शश्वत 
सुवेशं पुरुषं दृट्वा युचानं रतिशूरकम्‌ । कट 
योनि छिद्यति नारीणां कामिनीनां निरन्तरम्‌ ॥ ३५ ॥ ह | 
दंदाति मे नाहारं विषो घि तम ३, अम्र 


T य्यः ] ४ त्रिविधभक्तानां रक्षणं फलञ्च. # ६८१ 
त. सता खा च रक्षिता च शतेन च । 
जारं कुर्ते नापि साध्या नपेरपि ॥ ३७ ॥ 
ह स्ति तस्या प्रियं किञ्चित्‌ सर्वे काय्येबशेन च । 
प्रार्थयन्ति नवं नचम ॥ ३८ ॥ 
जे रेखा तस्याः प्रीतिस्तथैच च । अधमेयुक्ता सततं कपरं चक्ति निश्चितम्‌ 
¬ च न मनो गृहकर्मणि । न गुरौ न च देवेषु जारे स्निग्धश्च चञ्चलम्‌ ॥ 
सत्रीजातित्रिषिधानाश्च कथा च कथिता मया । 
लानां त्रिर्घिघानाञ्च लक्षणं श्रूयतामिति॥ ४१॥ 
तो भक्तो मन्जामणुणकीतिषु । मनो निवेशयेत्‌ भक्त्या संसारसुखकारणम्‌ ॥ 
॥ » अ्त्पदाब्जञ्च पूजयेद्वक्तिमाचतः । अहेतुकीं तस्य देवाः सडुल्परहितस्य च ॥ _ 
सर्वसिद्धि न वाञ्छन्ति तेषणिमांदिकमीप्सिताम्‌ । - 
ब्रह्त्वममरत्वं घा खुरत्वं खुखकारणम्‌ ॥ ४४॥ . 
दास्यं विना न हीच्छन्ति सालोक्या दिचतुष्टयम्‌ । 
मैच निर्वाणश्ुक्तिञ्च खुघापानमभीप्सितम्‌ ॥ ४५॥ . . 
छत्तिनि्वळां भक्ति मदीयामतुळामपि । स्त्रीपुंबिमेदोनास्त्येच सवेजीवेघु भिन्नता 
। तेषां सिद्भेशवराणाञ्च प्रवराणां ब्रजेशवर। 
क्षुत्पिपासादिक निद्रा लोभमोहादिकं रिपुम्‌ ॥ ४७.॥ 
त्यक्तवा दिघानिशं माञ्च ध्यायन्ते च दिगस्बरा: । 
| स मढ्वक्ततमो नन्द्‌ श्रूयतां मध्यमादिकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
$$ कर्मसु गृही पूर्वप्राक्तततः शुचिः । करोति सततं कमे पूर्वेकमे निझन्तनम्‌ ॥ 
| न करोत्यपरं यत्नात्‌ सडुल्परदितः स च। 
सब ष्णस्य यतूक्तिञ्चिन्नाहं कर्ता च कमणः ॥ ५०॥ | 
पनसा वाचा सततं चिन्तयेदिति । न्यूनभक्तश्च तन्त्यूनः स च प्राकृतिकः श्रुती 
| "पमदूत घा स्वप्नेन च न पश्यति। पुरुषाणां सहखञ्च पूवेमक्तः ससुद्रेत्‌॥ 
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६८२ # ब्रह्मवेषत्तेंपुराणम्‌ # [४ भोर हैः 1 
पंसां शतं मध्यमश्च तथतु्थेञ्च प्राकृतः । भक्तश्च त्रिविधस्तात हि 
्र्मण्डरचनास्यानं भ्रूय्तां सावधानतः । त्र्माण्डरचनाथेञ्च भक्ता जानानि है 
मुनयश्च खुराः सन्तः किश्चिज्ञानन्ति दुःखतः । ॥ 1 
जानामि घिश्वं सर्घाथे ब्रह्मानन्तो महेश्वरः ॥ ५५॥ १ 
घम; सनतकुमारञ्च नरनारायणावृषी । कपिलश्च गणेशश्च दुर्गा रही! ` 
घेदाथ्व वेदमाता च सर्वज्ञा राधिका स्वयम्‌ । म 
एते जानन्ति विश्वाथं नान्यो जानाति कश्चन ॥ ५७॥ 
वैषम्यार्थञ्च खुधियः सचे विज्ञातुमक्षमाः। ` 
नित्याकाशो यथात्मा च तथा नित्या दिशो दृश ॥ ५८॥ | 
यथा नित्या च प्रकृतिस्तथेब पिश्वगोलकः । गोलो कश्चयथा नित्यस्तथा कै] 
एकदा मयि गोलोके रासे नित्यं प्रझुवं ति । | 
आविरभूता च घामाज्ञाद बाळा षोड़शवायिकी ॥ ६० ॥ 
शवेतचम्पकचर्णाभा शरब्नन्द्रसमप्रभा । अतीवसखुन्द्री रामा रमणीनां परापर॥| 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्या कोमलाङ्गी मनोहरा । घहिशुद्धांशकाधाना रत्नाभरपी 
यथा जळद्पड्क्तिश्च बलाकाभिविभूषिता । 
सिन्दूरचिन्दुना चारुचन्द्रचन्दनविन्दुभिः ॥ ६३ ॥ 
कस्तूरीषिन्दुमिः साधं सीमन्ताधःस्थलोज्ज्घला । 
अमूल्यरत्ननिर्मा णसुस्निग्धकिरणोज्ज्वला ॥ ६४ ॥ 
रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलससुज्ज्वला । कुङ्कमाङक्तकस्तूरीचारुचन्द्नपत्रक। 1 
विचित्रश्च सुचित्रश्व सुकपोलस्थलोज्ज्घला । हि 
खगेन्द्रचञ्चुघिजितनासा मौक्तिकशोमिता ॥ ६६ ॥ 
गजेन्द्रगण्डनिर्मूततसुक्ताभूषणभूषिता । शुक्त्या 
वलिता कलितातीच पक्कचिस्बाधरा घरा । हि. 
शश्वतपूर्णन्दुनिन्दास्या पझनिन्दितलोचना ॥ ६८॥ | 
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जा ज्यायः ] ३ कृष्णंस्य घामभागादु-भगवत्या उत्पत्तिः # १८३ : 
हु को व्रिससछचारकज्जलो ज्ज्वला । अघ्ूद्यरत्ननिर्माणकेयूरकङ्कणोज्ज्चला ॥ 
र जीभिः -शडून्युग्मकरोज्ज्वला । 
र्नाहु्ीयकॅरेमिरखाताजुलिभूषिता ॥ ७० ॥ र्य 
राजेन कणन्म्जीररञ्जिता । रल्रपाशकराजीभि पादाङ्गुलिषिराजिता ॥७१॥ 
चरणाधःस्यलोजज्चला । गजेन्द्रगामिनी रामा कामिनीचामलोचना ॥ 
रमणी स्मणोत्खुका.। रासे संभूय रामा सा दघार पुरतो मम ॥ 
वेन राधा समाख्याता पुराविद्धिः प्रपूजिता । 
प्रह्टा प्रकृतिश्चास्यास्तेन प्रकृतिरीश्वरी ॥ ७४ ॥ 
शक्ता स्यात्‌ खर्जेकार्यघु तेन शक्तिः प्रकीतिता । 
| सर्वाधारा सर्वरूपा भडुलाहा च सवतः ॥ $५ ॥ 
| चा सा तेन स्यात सर्वमङ्गला । वैकुण्ठे सा महालक्ष्मीमंतिमेदे सरस्वती ॥ 
= प्रसूय वेदान्‌ सिदित वेदमाता च सा सदा । 
[|| साधित्री सा च गायज्ञी घाती त्रिजगतामपि॥ ७७॥ iE 
संहृत्य दुर्गश्व सा दुर्गा च प्रकीतिता तेजसः सवेदेघानामाविभूता पुरा सतो ॥ 
प्रकतिशया सर्घासुरविमदिनी । सर्घानन्दा च सानन्दा दुःखदारिद्र्धनाशिनी ॥ 
भयदाता च भक्तानां भयहारिणी । दक्षकन्या सती सा चशैलजातेति पावेती 
पा सा कळया सा घसुन्धरा। कल्या तुळसी गङ्गा कलया सचेयोषितः 
| सृष्टि करोमि च यया तात शक्त्या पुनः पुनः । 
न| इडा तां राखमध्यश्थां मम क्रीड़ा तया. सह.॥ ८२॥ 
हुचिरं-तात-याघट् ब्रह्मणः शतम्‌.। अत्यहुतं कौतुकञ्च मददश्उङ्गारमीप्सितम्‌॥ 
योधमेराशिः छुल्लाच रासमण्डले । तस्मान्मनोइरै जज्ञे नास्ताकारसरोघरम्‌॥ 
घमेघाराधोवेगेन घिश्वगोलके । बभूव जळपूर्णञ्च ब्रह्माण्डानाञ्च. गोलकम्‌ 
जलपूर्णे पुरा सवै सश्शिन्यं. ्रजेश्वर। 
'्गारान्ते. च: तस्याञ्च.. घीय्याधान . मया. इतम्‌ः। ८61: ` 
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'६८४ * न्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # - 
दधार गर्भ सा राधा याघद्वे ब्रह्मण: शतम्‌। 
खुलाघ सा तदन्ते च डिम्बञ्च परमाहु तम्‌ ॥ ८७॥ 
चुकोप देवी तं दृष्टा रुरोद घिषसाद सा। 
पादेन प्रेरयामास तमघो पिश्वगोलके ॥ ८८॥ ` 
स पपात जले तात सर्चाधारो महान विराट्‌ । 
दृष्टाप्पत्यं जल्खञ्च मया शप्ता च सा पुरा॥ ८६॥ । 
अनपत्या च सा राधा मच्छापेन पुरा चिभो । तेन प्रभूता क्रमतो दुर्गा लक्ष्मी [ | 
चतस्तः परिपूर्णास्ताःप्रसूताश्चुनिश्चितम्‌। देव्यो 5न्याथ्यापिकामिन्योता;प्रपता 
कळया प्रभवं यासां कलांशांशेन चा व्रज । जज्ञे महान्‌ विराड्येन डिस्बेन कका) 
असतादुष्ठपीयूषं मया दत्तं पपौ च सः । जले व्याघररूपश्व शेते च निजकाषः॥ | 
डपाधानं जलं तल्पं तस्य योग चलेन च। : | 
तस्य लोप्राश्च कूपानि जलपूर्णानि सन्ततम्‌ ॥ ६३ ॥ 
प्रत्येकं क्रमतस्तेषु रोते क्रुद्रषिराद्‌ पुनः । सहस्जपत्रं कमलं ज्ञे क्षुद्रस्य हिः 
तन्न जने घरो ब्रह्मा तेनायं कमलोद्भवः । त्रा चिभूय स घिधिश्चिन्ताग्रस्तो बम्‌ 
कस्मादेहः क माता मे पिता चा क च वान्घचः । | 
दिव्यं त्रिलक्षपषेश्व॒ बश्राम कमलान्तरे ॥ ६७ ॥ 
ततो दिव्यं पञ्चलक्षं सस्मार तपसा च मोम्‌। 
. तदा मया द्त्तमन्त्रं जजाप कमळान्तरे॥ ६८ ॥ 
दिव्यसपवर्षलक्षं नियतं संयतः शुचिः। तदा मत्तो घरं लब्ध्वा र्रष्टां सृष्टि दरू 
मायया प्रतिन्रह्माण्डे ब्रह्मचिष्णुशिषात्मकाः । | 
'दिकपाला द्वादशादित्या. रुद्राश्‍्चैकादशापि च ॥ १०० ॥' 
नवप्रहष्टो बसवो देवाः कोटित्रयं तथा । ्राह्मणक्षत्रचिद्शुष्वा यक्षगन्धव र 
भूताद्यो राक्षसाश्चाप्येवंसवं चराचरम्‌ | विश्वे विशवे विनिर्माणस्वर्गाःसप/ 
सप्तसागरसंयुक्ता सपद्वीपषसुन्धरां । काञ्चनीभूमिसंयुक्ता .-तमोयुक स्थल | 


ळी गज; 
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आओ यायः ] ॐ. ब्रह्माण्डवर्णनम्‌ क. ८५ | 


हत्त ब्रह्माण्डमेमिरेच च । विश्वे विश्‍वे.चन्दसूथ्यो पुण्यक्षेत्रञ्चभारतम्‌ - 
गङ्गादीनि व्रजेश्वर । याचन्ति लोमकूपानि महाविष्णो: क्रमेण च' 
हि तावन्ति हासंख्यातानि च भ्रचम्‌। 
ऽवैभागे च वैकुण्ठश्च निराश्रयः ॥ १०६ ॥ 
प्रदिच्छया चिनिर्माणो वेदाः कथितुमक्षमाः । 
योगिनामदुष्टश्चाभक्ताना-्च चि निश्चितम्‌ ॥ १०७॥ 
| २ गोलोकः पञ्चाशत्को टियोजनः । वायुना धार्य्यमाणश्च विचित्रःपरमाश्चय 
` निर्माणों नित्यरूपो सदिच्छंया । शतः्उङ्गेण शेलेन पुण्यवृन्दाचनेन च ॥१०६ 
इलेनापि नद्या घिरजया युतः । को टियोजनचिस्तीर्णा प्रस्थेन विरज्ञा बज ॥ - ` 
:॥ त्य शतगुणं परितः परमा शुभा । अपूल्यरल्ननिकरेहरमाणिक्ययो स्तथा ॥१११ 
कौस्तुमादीनामसंख्यानां मनोहरा । अमूल्यरल्लनिर्माणं तत्रापि प्रतिमन्द्रिम्‌॥ 
ज़ प्राकारमद्वष्टं विश्वकर्मणा । गोपीमिगोपनिकरेर्ेष्टितं कामधेनुभिः ॥११३॥ 
पारिजातैरलंख्येश््च सरोवर: । पुष्पो्यानेः कोटिसिश्व संवृत॑ रासमण्डलम्‌ 
१॥ वेश्तिगोंपेमेन्द्रि: शतको टिमिः । रल्लप्रदीपयुक्तेश्च पुष्पतल्पसमन्वितेः ॥११५॥ 
दैः कस्तूरीकुङ्कमान्वितैः । कीड़ो पयुक्तैमोगेश्च ताम्बुलैर्घा सितेजेलेः ॥ 
पुरमिरम्येश्च माल्येश्व र्मदपंणेः । रक्षकेरक्षितं शइषद्राधादासीन्रिकोटिसिः ॥ 
| असूल्यरल्लाभरणेवे हिशुद्धांशुकेरपि । 
। लक्षमत्तगजेन्द्राणां वेष्टितञ्च बळे: क्रमात्‌॥ ११८ ॥ 
न्ने रूपैनिरुपमैरपि । रम्यञ्च घर्तलाकारं चन्द्रविस्बं यथा बज ॥ ११६॥ 
सिरचितं दशयो जनचिस्तृतम्‌ । कस्तूरीकुङ्कमै रम्येः सुगन्थिचन्दनाचितम्‌ ॥ ` 
र महछ्घरेः फळपलवसंयुतैः । द्धिलाजैश्च पर्णश्र स्निग्धदूर्वाङ्कुरै फळे: ॥ 
1 डोस्त मनोहरेः । पट्टसूत्रनिबद्धेश्व स्निग्धैश्वन्दनपल॒वेः ॥ १२२॥ 


पूर्वञ्च देष्य' दरागुणोत्तरम.। शैलप्रस्थपरिमित - पञ्चाशत्कोटियोजनम्‌ | 
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३८६ क ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ क्ष भि 4 | 
अतीचकमनीयश्च वेदानिवंचनीयकम्‌। प्राकारमिच तस्यापि 
परितो वेष्टितं रम्यं हीरहारसमन्वितम्‌ । तत्र वृन्दावन रम्य युक्त 
कल्पवृक्षैश्च रम्येश्च मन्दारः कामधेनुभिः । 
शोभितं शोभनाढ्येश्च पुण्योद्यानेमेनोहरेः ॥ १२७॥ 
क्रीड़ासरोचरे रम्यैः सुरम्ये रतिमन्दिरे । अतीवरस्यं रहसि रासयोग्यक | 
रक्षितं रक्षके रम्यैरसंख्यैगोंपिकागणैः। परितो वर्तुलाकारं चिलक्षयोजन ._ |. 
षद्पद्ध्चनिसंयुक्त पुंस्को किळरुतान्वितम्‌ । तत्राक्षयो घरो रम्यो रहस्य शिर ॥ 
सहस्रयोजनोद्ध्वेञ्च परितश्च चतुर्गणः। शोपीनां कल्पवृक्षश्व सर्वचाज्छा 
_ क्रीडान्वितैरावृतश्‍च राधादासीत्रिलक्षकैः । जिरजातीरनीराणां वायुना शीतक 
पुष्पान्वितेन मन्देन पवित्रश्च खुगन्धिदा | दालीगणरसंख्येश्न वृन्दावन 
तत्र क्रीडति राधा सा मम प्राणाधिदेवत! । सेयं श्रीदामशापेन वृषभावतत 
ब्रह्मादिदेवे: सिद्धेन्द्रेम॑नीन्द्रे: पूजिता तज। सिङे णेवेलेबुदुध्या क्षानयोगेधर कि 
तात सर्वप्रकारेण घन्द्या मत्सद्वशी प्रिया ॥ १३५॥ | 
इत्येचं कथितं नन्द्‌ त्रह्माण्डानाञ्च वणेनम्‌ । 
यथोचितं परिमितं किम्भूयः ओ तुमिच्छसि ॥ १३६॥ ` 
इति श्रीत्रह्मचैवत्ते महापुराणे नारायणनारदखंचादे श्रीकृष्णजन्मलण्े | 
भगचन्नन्द्संचादे ्रह्माण्डचर्णनं नाम चतुरशीतितमोऽध्यायः। | 


पञ्चाशीतितमो ऽध्यायः 
चतुर्णा वर्णानां भक्ष्याभक्ष्ययणनम्‌.) 


; नन्द उघाच । “. 
वर्णानाञ्च चतुर्णाञ्च मक्ष्यामंक्ष्यञ्चसाम्प्रतम्‌ । 'चिपाकंकर्मणाञ्चैछ लव 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


फु ऽध्यायः] + चतुर्णा वर्णानां भक्ष्याभक्ष्यचर्णनम्‌ # ३८७ ' 
यस्व महाभाग कारणानाञ कारणम्‌ " हः 
` तवत्तो$न्यं क॑ च पृच्छामि नितान्त सन्तमीश्वरम्‌ ॥ २॥ 
| `  श्रीभगवानुवाच। 
भश््यामक्ष्यं चतुर्णाञ्च चर्णानाञ्च यथोचितम्‌ । 
| वेदोक्त क्रतां तात खाचधानं निशामय ॥ ३॥ |. 
ल पयःपानं गव्यं सिद्धान्नमेष च । भ्रष्टादिक मधु गुडे नारिकेलोदकं तथा ॥४॥ 
Ne यत्किञ्चिदभक्ष्यं सञुरञ्रचीत्‌। दग्धाननं ततसौचीरमभक्ष्यं ब्रह्मनिर्मितम॥ 
डोरकं कांस्ये ताम्रपात्रे स्थितं मधु । गव्यञ्च ताञ्रपात्रस्थं सवै मद्यं घतं चिना॥ 
त्रे पयःपानसुच्छि्ं घुतभोजनम्‌ । दुग्धं सलघणञ्चैच सद्यो गोमांसभक्षणम्‌ ॥ 
यं मधुमिथञ्च घृतं तैळं गुड तथा । आद्रेकं गुड़संयुक्तमक्ष्यं भुतिसम्मतम्‌ ॥ ८ ॥ . 
हेषजलञ्चेष माघे च सूक तथा । उपोदिकाञ्च शयने सदा प्राज्ञः परित्यजेत्‌ ॥६ 
| द्विभोजनञ्च दिवसे एन्ध्ययोभोजने तथा । 
मक्ष्यञ्च रात्रिशेषे च झुचं प्राज्ञः परित्यज्ञेत्‌ ॥ १०॥ 
पानीयं पायस॑ चूर्ण घृतं लवणमेच च। ` 
स्वस्तिकं शुड़कञ्चेच क्षीरं तक्रं तथा मधु ॥ ११ ॥ 
हस्ताद्धस्तगृहीतञ्च सद्यो गोमांसमेघ च। 
` कप्रं रौप्यपात्रस्यमभक्षयं श्रुतिसम्मतम्‌ ॥ १२॥ र a 
शिषणकारी चेट्गोक्तार स्पृशते यदि । अभक्ष्यञ्च तदश्च सर्वेषामेष सम्मतम्‌॥` ( 
| नकुछानां गण्डकानां मह्दिषाणाञ्च पक्षिणाम्‌ । १ द 
सर्पाणां शुकराणाञ्च ' गदानां विशेषतः ॥ १४॥ [ 
| मार्जाराणां श्यंगालानां कुक्कुरानां उजेध्वर। ` Sn 
| प्यात्राणामपि खिंहानां त्याज्यं मांसं नृणां सदा ॥१५॥ ` 
॥ ३ श्च नक्राणां गोधिकानां तथैच च!" EE 
| डुकाना कर्कटींनां -चुञ्चुकानाञ्च निश्चितम्‌ | १६॥ ` `` ` 
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“गाञ्च चमरीणाञ्च न कली मांसमक्षणम्‌ । हस्तिनां घोटकानाञ्च नण | 
दंशश्च मशकश्चेच मक्षिका च पिपीलिका । अन्येषाञ्च निषिद्धानां सोके ७ | 
. चानराणां भरळुकानां शरभाणां तथैच च । निषिद्धं खुगनामीनां गमन 
अभक्ष्यं महिषीणाञ्च दुग्ं दधि घुतं तथा। स्चस्तिकञ्च तथा तत्र वप्राणां न | 
मांससुचे'श्रवसकं तस्य दुग्ादिकं तथा । वर्णानाञ्च चतुर्णाञ्चाप्यभक्षपञ्च भर । 
अमक्ष्यमार्द्रेकञ्चैच सर्वेषाञ्च रवेदिने। पर्युषितं जलं चान्नं विप्राणा हु) 
वर्णानाञ्च चतुर्णाञ्वाप्यचीरान्नस्य भक्षणम्‌ । | 
तदुन्नञ्च खुरातुल्यं गोमांसाधिकमेव च ॥ २३ ॥ 
अवीराज्ञञ्च यो भुक्ते ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः । पितृदेवाचेनं तस्य निष्फळ प् 
ब्राह्मणानां वैष्णचानामभक्ष्यं मत्स्यमेच च । इतरेषामभक्षयञ्च पञ्चपवेसु निषि 
पितुदेवावशेचे च भक्ष्यं मांसं न दूषितम्‌ । पञ्चपवेखु त्याञ्यञ्च सर्वेषां प्र 
असंस्क्रतश्च ळवणं तैळञ्चाभक्ष्यमेच च । भक्ष्यं पवित्रं सर्वेषां व्यञ्जनं पहिसंका 
एकहस्ते घतं तोयमसक्ष्यं सवेसम्मतम्‌ । आविलं छमियुक्तञ्चापरिशुदञ्च सि 
अभक्ष्यं घ्राह्मणानाञ्च वैष्णवानां विशेषतः । अनिवेद्यं हरेरेव यतीनां प्रहार | 
पिपीलिका मिश्रितऽच मधु गव्यं गुड़ं तथा । 
यत्किञ्चिद्वस्तु बा तात न भक्ष्यश्च श्रुती श्चुतम्‌ ॥ ३०॥ 
यक्षिमक्ष्यं कीटमक्ष्य शुद्धं पक्कफळं तथा 1 काकमक्ष्यममक्ष्यञ्च सवेषां इन] 
घुतपक्क' तैलपक' मिष्टान्नं शूद्रसंस्कृतम्‌ । अभक्ष्यं त्राह्मणानाञ्च शूद्रमष्ष्यञ्च फी 
सर्वेषामशुचीनाञ्च जलमन्नं परित्यजेत्‌ । अशौचान्तात्परदिने शुद्धमेव न छ | 
धिपाक कर्मणामेव दुष्करं शरुतिसम्मतम्‌ । अक्ष्यामक्ष्यञ्च कथितं यथाहाते बी 
 क्रमाच्चतुर्ष वेदेषु चोक्तं मतचतुष्टयम्‌। सर्वेषां सारभूतश्च कथयामि पिठ छ 
) नासुखं क्षीयते कमै कल्पको दिशतैरपि। अबश्यमेच ओक्तव्यं,कषत कमे इ 
तीथांनाञ्च सुराणाञ्च साहाय्येन नुणामपि | किञ्चिद्रचति साहाय्यं |; 
ह प्रायश्चित्तानि चीर्णानि निश्चितं मत्पराङमुखम्‌ । ॥ 1 
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निष्पुनन्ति हे तात खुराकुम्भमिवापगाः ॥ ३८॥ 
| न हि शुध्यन्ति मानषाः। सर्घारम्मेण वैश्येन्द्र दानेन योग 
र मिष इत यत्‌ कर्म चिना भोगान्न च क्षयः । कक - रा 
भोगेन शुद्धिमाप्नोति ततो मुक्तिभवेन्नुणाम्‌ ॥ ४० ॥ 
कर्म खुछतेन च कर्मणा ॥ न नष्ट सुकृतं कमे इतेन दुष्कृतेन च॥ ४१ ॥ 
क तपसा घापि व्रतेनानशनेन च । तीथेस्नानेन दानेन जपेन नियमेन च ॥ ४२ ॥ 
|: प्रदक्षिणनेघ पुराणश्रवणेन च । डपदेशेन पुण्येन पूजया गुरुदेषयो: ॥ ४३ ॥ 
ग दघर्मा चरणेनेचातिथीनां पूजनेन च । ब्रह्मणां पूजनेनेषरभोजनेन विशेषतः ॥ ४४ ॥ 
तपि विप्राय तत्‌ प्रासं पूणेरूपतः । बीजरूपञ्च तद्दानं क्षेत्ररूपञ्च ब्राह्मणः ॥ ४७ ॥ 
न एकेन कमेणा तात स्वग प्राप्नोति मानव: । 
कर्मणा न हि मोक्षश्च तदेंघ मम सेषया ॥ ४६ ॥ ` 
शींशच सुकृतेनेष नरकं दुष्कतेन च । व्याधिजेन्म च योनौ च कुत्सिते न ततः शुचिः 
ड गोप्नो यो ब्राह्मणानाञ्च कामतश्चोपपातकी । 
दन्द्शकत्वमाप्नोति गोळोमसमचर्षकम्‌ ॥ ४८॥ 
हण सक्षितस्तेन ज्यालया गरळस्य च । तृषितो व्यथितश्चैच निराहार; छशोद्रः ॥ 
तत: कुण्डात्‌ समुत्थाय गोभेवेछ्लोमवषकम्‌। 
` ततः कुष्ठी च चाण्डालो चषलक्षं ततो नरः ॥ ५०॥ 

तदा अवेद्‌ ब्राह्मणश्च कुष्ठयुक्तो हि कर्मणा । 

भोजयित्वा चिप्रखक्षं निर्व्याधिश्च भवेच्छुचिः ॥ ५१ ॥ 

भमतस्तद्धश्च क्षत्रियस्यापि कामतः । अकामतस्तदर्घंञ्च तदरघञ्चचिशस्तथा ॥ ५२ ॥ 
प रदगोप्नश्च भुक्ते पापं न संशय: । प्रायश्चित्तेन शुद्धश्च मुक्त रेषञ्च कमणः ॥५३॥ 
ऽस चतुथञ्च पापं भुक्ते न संशयः । चतुर्गणञ्च गोघ्ञानां ब्राह्मणानाञ्च पातकम्‌ ॥ 
युक्त पापञ्च ब्रह्मघ्नो ब्राह्मणश्चेतरोऽपि वा । 
क्रमेणानेन बोध्यञ्च कामतोऽकामतोऽपि चा ॥.५५॥ ` | 
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श्वाचाञ्च चमरीणाञ्च न कलौ मांसभक्षणम्‌ । हस्तिनां घोटकानाञ्च नृणामेव 
दश्च मशकशचैघ मक्षिका च पिपीलिका । अन्येषाञ्च निषिद्धानां लोके न 

_ घानराणां भल्लुकानां शरभाणां तथेव च। निषिद्धं खगनाभीनां गर्दभा है| 
अभक्ष्यं महिषीणाञ्च दुग्धं दथि घुतं तथा। स्वस्तिकञ्च तथा तत्र वप्राणां क ॥ 
मांसमुच्चैःश्रवसकं तस्य दुग्धादिक तथा। चर्णानाञ्च चतुर्णा आप्यमह्यजञ्ञ क १ 
अभक्ष्यमाद्रेकन्चेव सर्वेषाञ्च रवेदिने। पर्युषितं जल चान्नं घिप्राणां दुर है | 
वर्णानाञ्च चतुर्णाश्चाप्यषीरान्नस्य भक्षणम्‌ । 

तदन्नञ्च खुरातुल्यं गोमांसाधिकमेव च ॥ २३॥ | 

अीरान्ञ्च यो भुक्ते ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः । पितृदेचाचेनं तस्य निष्फल मुखी 
ब्राह्मणानां वैष्णचानाममक्ष्यं मत्स्यमेव च । इतरेपामभक्ष्यञ्च पञ्चपवेसु निकष 
पितृदेवाघशेचे च भक्ष्यं मांसं न दूषितम्‌ । पश्चपवेछु त्याज्यञ्च सवेषां मरु 
असंस्कृतञ्च लवण तैलञ्चामक्ष्यमेच च । भक्ष्यं पबित्र सर्वेषां व्यञ्जन बहि] 
एकहस्ते धृतं तोयमभक्ष्यं सवेसम्मतम्‌ । आविळं छमियुक्तञ्चापरिशुदञ्च गि 


'पिपीलिकामिश्रितञच मधु गव्यं गुड़ं तथा । 
यत्किञ्चिद्वस्तु षा तात न भक्ष्यश्च श्रुती श्रुतम्‌ ॥ ३०॥ | 
पक्चिमक्ष्यं कीरभक्ष्यं शुद्धं पक्फल तथा 1 काकभक्ष्यमभक्ष्यञ्च सर्वेषां द्रण 
घुतपक्क तैळपक मिष्टान्नं शूद्रसंस्क्ृतम्‌। अभक्ष्यं त्राह्मणानाञ्च शूद्रभक्ष्फव ४ 
सर्वेषामशुचीनाञ्च जलमन्नं परित्यज्ञेत्‌। अशौचान्तात्परदिनें शुढमेच ग | 
1चपाकं कर्मणामेव दुष्करं श्रुतिसम्मतम्‌। भक्ष्यामष्यञ्च कथितं यथाहारं | 
' ऋरमाञचतुर्ष वेदेषु चोक्तं मतचतुष्टयम्‌। सर्वेषां सास्भूतञ्च कथयामि पित 
} नामुक्त क्षीयते कमे कर्पको दिशतैरपिः। अवश्यमेष भोक्तत्यं.कृतं कमे द| 
 तीर्थानाञ्च सुराणाञ्च साहाय्येन नुणामपि । किञ्चिद्वघति साहाय्यं का | 
प्रायश्चित्तानि चीर्णाति निश्चितं मत्पराङसुखम्‌। ` 
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. त निष्पुनन्ति है तात खुराकुम्भमिवापगाः ॥ ३८ ॥ 
१0७? पुण्येन न हि शुध्यन्ति मानवा: । सर्वारम्मेण वैश्येन्द्र दानेन योगतोपि चा 
र शुमाशुमञ्च यत्‌ कमे चिना ओगान्न च क्षयः | म 
| भोगेन शुद्धिमाप्नोति ततो सुक्तिमेवेक्षणाम्‌ ॥ ४० ॥ - 
| दुष्त कर्म सुकृतेन च कमेणा । न नष्ट सुतं कमें कतेन ढुष्कृतेन,च ॥ ४१ ॥ 
कि तपसा चापि व्रतेनानशनेन च । तीथेस्नानेन दानेन जपन नियमेन च ॥ ४२ ॥ 
|| प्रक्षिणेनेघ पुराणश्रवणेन च । उपदेरोन पुण्येन पूजया गुरुदेषयो: ॥ ४३ ॥ 
बर्या चरणेनेघातिथीनां पूजनेन च । ब्रह्मणां पूजनेनेवर भोजनेन चिदोषत: ॥ ४४ ॥ 
छ पि विप्राय तत्‌ प्रासं पूर्णरूपतः । बीजरूपञ्च तद्दानं क्षेत्ररुपञ्च ब्राह्मण: ॥ ४५ ॥ 
एकेन कमेणा ता€ स्वगे प्राप्नोति मानव: । 
| कर्मणा न हि मोक्षञ्च तदेच मम सेवया ॥ ४६॥ ` ह 
भवाञ सुकृतेनेच नरकं दुष्कतेन च । व्याधिजेन्म च योनौ च कुत्सिते न ततः शुचिः 
गोप्नो यो ब्राह्मणानाञ्च कामतश्चोपपातकी । 
_ दृत्दशूकत्वमाप्नोति गोलोमसमवर्षकम्‌ ॥ ४८॥ 
हिण भक्षितस्तेन ज्वालया गरळस्य च । तृषितो व्यथितश्चैच निराहार; रुशोद्र: ॥ 
तत: कुण्डात्‌ समुत्थाय गौरभेचेछोमचषंकम्‌ । 
ततः कुष्ठी च चाण्डालो घर्षलक्षं ततो नरः ॥ ५० ॥ 
तदा भचेद्‌ ब्राह्मणश्च कुष्ठयुक्तो हि कर्मणा । 
है! भोजयित्वा चिप्रलक्षं निर्व्याधिश्व भवेच्छुचिः ॥ ५१ ॥ 
 |कामतस्तद्धेञ्च क्षत्रियस्यापि कामतः । अकामतस्तदर्घञ्च तद्धेश्वपिशस्तथा ॥ ५२ ॥ 


| कस चतुश्च पापं भुक्ते न संशयः ।'चतुर्गणञ्च गोप्नानां ब्राह्मणानाञ्च पातकम्‌ ॥ 
|  भुंकते पापञ्च ब्रह्मघ्नो ब्राह्मणश्चेतरोऽपि घा । | 
या क्रमेणानेन बोध्यञ्च कामतोऽकामतोऽपिं चा ॥.५५॥ ४: 
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. प्रायश्चित्तं जन्मकमेव्याधिरेच न संशयः | ह 
गोघ्नो भवति गौश्चापि याबद॒ञ्च निञ्चितम्‌-॥ ५६॥ ` 
-. चतुर्गुणञ्च तेषाञ्च ब्रह्मघनो विटक्कमिभेवेत्‌ । ततोभवति स्लेच्छश्च ता. | 
ततश्चान्धो भवेद्धिप्रः पूर्वषाञ्च चतुर्गणम्‌ । ब्राह्मणानां चतुलेक्षं भोजदिला |. 
चक्षुष्मांश्च यशस्वी च भवेत्सोऽप्यतिपातकात्‌। क 
स्रीष्नश्वतुणौं घर्णानां वेदे सोऽप्यतिपातकी ॥ ५६॥ र 
कालसूजञ्च प्रप्नोति स्ीलोमसमवर्षकम्‌ । भक्षितः छमिणा तन्न नरहरे 
ततो भवति लोके च ताबद्दषेश्च पातकी । 
ततः पापी भवेत्सो5पि यक्ष्मम्रस्तरच कर्मणा ॥ ६१॥ 


-६६० 


किच्चि्ुडन्ते पापरोषं स्वर्णदायाच्छु यिभेचेत्‌। 
गर्मेष्नश्च महापापी संप्राप्नोति शुनीयुखम्‌ ॥ ६३॥ | 
` धर्षाणां शतकञ्चैव घोटकश्च भवेद भयम्‌ । घर्षाणा शतकज्चेच सुक्ष्म 
ततः पापी भवैद्वैश्यो द्रव्ययुक्तो हि. कमणा | 
पञ्चाशद्वषेपय्यन्तं खर्णदानाङ्गवेच्छुचिः ॥ ६५॥ 
ततः स्वकुळजातोऽपि निर्व्या घित्राह्मणः शुचिः । _ 
ब्राह्मण: क्षत्रियध्तश्च त्रियो चा चिना रणात्‌॥ ६६॥ 
सप्तशूल्ञ प्राप्नोति वर्षाणाञ्च सहस्लकम्‌ । कथितं तप्तलोहेन चातेनाद्‌ कर| 
ततो भवेन्मत्तगजो बर्षाणां शतकं तथा । ततो रक्तविकारी च शूदो पणू. 
गजदानेन सुक्तश्च व्याधितश्च ततो द्विजः । 
र चेश्यघ्नश्वापि वैश्यश्च शूत्रष्नो वैश्य एव च ॥ ६६॥ 
 चैश्यध्नश्वापि शरदश्च समपापं लमेदु श्रुवम्‌। कूमिकुण्डश् प्राप्नोति वर्षा 
कमिभिमेक्षितो दुःखी किरातश्च भवेत्ततः । चर्षाणां शातकञ्चीघ छृमिव्य हर 
'ततो मन्दामियुक्तश्ष त्राह्मणो दैन्यघान, बज । पञ्चाशक्वर्षपरय्यन्त दुव । 
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ऽ्यायः ] . 7 * कमेषिपाकचर्णनम्‌ # ९९१ 
= न युक्तेन तीर्थे चाश्वप्रदानतः । शूदरन्नो ब्राह्मणञ्चेच कामतोऽकामतोऽपि वा 
जाप्येन तदर्धेन, शुचिभेवेत । चतुवेणेः कुक्कुटष्नो ह्यविशपत्च शम्भुना ॥ 
शतकञ्चैव प्राप्नोति रोरवं नरः। ततो भुङ्कते कुक्कुटञ्च घर्षाणामपि षोड़श ॥ 
भवेद्िमो भक्षितः कुकुरेन च । गङ्गास्नानेन दानेन स्वस्यापि भवेच्छुचि 
[तवणा गङ्गास्नानाद्गवेच्छुचिः । घिप्राय लवण दत्त्वा षद्पलञ्च प्रमुच्यते 
|. सपीधतुर्वेणो मम पादेन चिहितः । ब्रह्महत्याचतुर्थञ्च पातकञ्च लमेद्‌ घुचम्‌॥ 
असिपत्रञ्च नरकं चर्षाणां शतक तथा । 
| प्राप्तोति यातनां युक्तो चिच्छिन्नस्तीक्षणघारया ॥ ७६॥ 
भवति सपैश्व दुन्दुभो घर्षपश्चकम्‌ । नरेण तारितो दुःखी म्रृत्योभैवति पीडित 
को मवेन्तरः पापी ञ्चरयुक्तो डि दुबेछः। वर्षाणां पञ्चकेनेष सृतो भवति कर्मणा ॥ 
ततो भषति हस्ती च घोरको घा व्रजेश्वर | 
| याबद्विशतिचषेज्ञ ततः शूद्रो भवेद्‌ घुषम्‌ ॥ ८२॥ 
्तीव्याधियुक्तो रौप्यदानेन सुच्यते । ब्राह्मणानाञ्च शतक भोजयित्वाशुचिर्भचेत्‌ 
|शित्ुवधेनेष क्षुदरजन्तुभेवेन्नरः । घर्षाणां शतकञ्चैष क्षुद्रव्याचि तरेत्ततः ॥ ८४ ॥ 
छपा कार्या/खता शश्यद्हिस्त्रेषु च जन्तुषु। | 
हिंसायां न हि दोषञ्च हिंस्राणञ्च व्रजेश्वर ॥ ८५॥ 
णा ब्रहमदत्याचतुर्थकम्‌ । पापञ्च. लभते तात चासिपत्ं व्रजेद्‌ चम्‌ ॥ 
ग] ` स तीक्ष्णेनापि शस्त्रेण चिच्छिन्नश्र दिचानिशम्‌ । 
| पर्षाणां शतकञ्चैघ भुङ्क्ते परमयातनाम्‌॥ ८७॥ 
पषति बृकषश्च शाल्मलिर्वषेलक्षकम्‌ । ततो सवति शूरश्च छिन्नाङ्गो व्याधिसंयुतः 
` अप्यन्तं ततो विप्रो भवेद्‌ श्रुषम्‌। वणव्याधिसमायुक्तो सुच्यते स्वणेदानत 
मिथ्यासाक्ष्यप्रदाता च कृतघ्लोऽतिङृतञ्चकः । | 
विश्वासघाती मित्रप्नो विप्राणां घनहारकः ॥.६० ॥ 
"ज च शूद्राणां शवदाहकः । शाद्राणा सूपकश्चष वृषघाइकपातकी॥६१॥ 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ह» 
| 
$ 


; मन्दामिञ्वरसंयुक्तः पञ्चाशाद्वषंकं तथा । खुचणांनां शतपट द्त्त्वा शुद्दो ग्‌ 


` छोशापहारकश्चेच फलापहारकस्तथा । यक्षः एथिव्यां सम्भूतो ली 


३९२ # ब्ह्मवैधर्तपुराणम्‌ $ ` [^ |. 
घाघको देषलश्वापि चैते ऽतिपापिनस्तथा । । 
कुम्भीपाकं प्रयान्त्येच वर्षाणाञ्च सहस्नफम्‌ | ४२९॥. | 

तत्रेच तप्ततैलेन सन्त्त्च दिघानिशम्‌ । भक्षितो व्याधितश्चेष सपा 
| गुघ्रः कोटिसहस्लाणि शतजन्मानि शूकरः । | 
षवापद्‌ः शातजन्मानि शूद्रो रोगी भवेत्ततः ॥ ६४॥ 


चतुर्व॑र्णों घस्त्रहारी गव्यहारी च मानवः | रोप्यसुत्तापहारी च शूदर 
बर्षणाञ्च सद्दख्ञ्च बकजा दिमेवेदु शुचम्‌ । र 
मूत्रकुण्डञ्च चे भुत्त्वा वर्षाणां शतकं तथा ॥ ६३॥ (४ 

ततो भवेच्छूद्रजातिवर्षाणां शतकं ्रजञ । कुठठव्याधिंसमांयुक्तो गदिते 

ततो भवैद्‌ ब्राह्मणश्च कुष्ठाषरोषसंयुतः। स्बणेषद्पलदानेन व्याधितो मुच्यो|| 


'घर्षाणा शतकञ्चेच चाषपक्षी भवेद्‌ भुवम्‌ । ततो भवेत्‌ कृष्णचणः शूद्र 
'ततो भवेद्‌ ब्राह्मणश्चाप्यधिकाङ्गोऽपि जन्मभिः । 
पुनजेन्म द्विजो भूत्वा सुच्यते विप्रभोजनात्‌ ॥ १०२॥ ' 
पक्कद्॒व्यापहारी च. पशुयोनिर्भवेद्‌ धुचम्‌। 
-यस्याण्डकोशो गन्धाक्तः कस्तूरी यस्य नाम च॥ १०३॥ | 
सप्तजन्म खुगो भूत्वा ततो भवति गन्धकः । जन्मैकञन्न ततः शूद्रो गल्ल 
ततो रोगाषरोषेण संयुतो ब्राह्मण: कृशः । स्वर्णषट्पलदानेन सुच्यते ता 
- घान्यापहारी दुःखी च रूपण: सप्तजन्मखु । ॥ १ 
चिष्ठाकुण्डं घषेशत सम्प्राप्य सुच्यते भिया ॥ १०६॥ 
स्वर्णापद्दारी कुष्ठो च मानवः पतितो भवेत्‌। | 
स्वर्णदानप्रतिग्राही चिट्कुण्डञ्च प्रयाति च ॥ १०७॥ | 
ततो घर्षेशत भुक्तचा पुरीषञ्च दिघानिशम्‌ । ततो व्याधो भवेच्छुद्रो 4 
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। ज्यायः ] * कमे विपाकघर्णनम्‌ # ३३३ . 
| _ ततक सुचचा ब्राह्मणश्च पुनर्भवेत्‌। व्याधिशेषोपयुक्तश्न मुच्यते स्वर्णदानतः 
[£ आम्यानाञ्च गामी च पूर्वोक्त रौरवं घजेत्‌ । 
कुम्मीपाकं महाघोरं घर्षाणाञ्चाप्यसंख्यकम्‌ ॥ ११० ॥ 
हतो भवेत्‌ पुंश्चलीनां योनीनाञ्च छमिस्तथा । 
घर्षाणाञ्व खहस्रञ्च विद्क्मिचेषेलक्षकम्‌ ॥ १११ ॥ 

पशुयोनिभेवेत्तस्मात्तस्माच्च छुद्दजन्तवः । 
| हतो भवेन्म्लेच्छजातिस्ततः शूद्रोऽधमस्तदा ॥ ११२ ॥ है 
"वति विप्रश्न व्याधियुक्तो नपुंसक; । पुनश्च ब्राह्मणो भूत्वा तीर्थपर्य्यटनेन च ॥ 
(रण शुद्धो भवति वंशहीनश्व पातकात्‌ । भोजयित्वा विप्रलक्षं पुञ्च लभते शुचिः ॥ 
वा ्ोघयुक्त्च गर्दभः सप्तजन्मछु । मानघः कलहाविष्टः सप्तजन्म चायः ॥ 
| शाल्ग्रामप्रतित्राही फाळसून्रं बजेदु शुचम्‌ । 
वर्षाणां शतकञ्चैव खञ्जराटी भवेत्ततः ॥ ११६ ॥ 
ळोहचोरश्च निवंशो मघीचोरश्च कोकिलः | 
| शुकोऽप्यञ्जनचोरश्च मिष्टचोरः छमिभंवेत्‌ ॥ ११७॥ 
पी गुरुद्धेषी शिरखाञ्च कृमिभंवेत्‌ | पुंश्चली कामिनीं तात भुक्त्वा च रौरं त्रज्ञेत्‌ 
| ततो चृथाङ्ृमिश्चैच वर्षाणां शतक तथा । 
ततोऽपि चिघचा चैव बन्ध्या च सप्तजन्म ॥ ११६॥ 
अ उस्पृश्या जातिहीना च छिन्ननासा भवेत्‌ क्रमात्‌ । 
। रक्तदव्यापहारी च रक्तदोषान्वितो भवेत्‌ ॥ १२०॥ 
|िर्नो यवनः खञ्जो भवति हिंसकः । अदीक्षितो घट्कसश्च दुघदर्शी च काणकः ॥ 
करी कर्णहीनो घधिरो चेदनिन्दकः। वाक्यहता च मूकश्च हिंसकः केशहीनकः ॥ 
| मिथ्याचादी शमश्चुहीनो दुर्घाक्यो दन्तद्दीनकः । । 
|. : सत्यद्दारी दुष्टोऽपयङ्गुलिददीतकः ॥ १२३ ॥ 
 अन्यापहारी मूर्खश्च व्याधियुक्तो मवेद भुषम.! 
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६९४ + ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्री. र है, | | 
अश्वग्नाही च तश्चोरो लालामूतरं ब्रजेदिति ॥ १२४ ॥ | 
घर्षाणाञ्च शतं स्थित्वा घोटकश्च भवेद्‌ घुचम । 
गजचोरो गजत्राही विट्कुण्डै च सहस्रकम्‌ ॥ १२५ ॥ 

स्थित्वा वर्षं भवेद्धस्ती तत्पश्चाद्‌ बृषलोभवेत्‌ । अयशे छागइन्ता च छन्नो 

पूयकुण्डे वर्षशतं स्थित्वा चाप्डालतां ब्रजेत्‌ छागश्च चर्षपर्य्यन्तं तदा मष! ' 
शत्रुशस्त्रेण छिन्नश्व तदा सुक्तो भवेद्‌ द्विजः । 
दत्तापहारी घाग्दानं कृत्वाइपहरते पुनः ॥ १२८॥ 
स भवन्म्लेच्छयोनौ च भुचचा च नरक व्रजेत्‌। 
एकाकी मिष्टमक्षाति कालसूत्रं त्रजेद्‌ शुवम्‌॥ १२६॥ 
तत्र वषशतं स्थित्वा प्रेतो वर्षेसहस्ञकम्‌ ॥ 
तदा भचति जन्मैकं मक्षिका च पिपीलिका ॥ १३० ॥ 
जन्मैक॑ भ्रमरश्धेच जन्मैकं मधुमक्षिका । जन्मैक॑ चरळश्चेच जन्मैक दंश | 
जन्मैक मशकश्चेच जन्मेक पूतिकः स्वतः । 
जन्मैकं तल्पकीटश्च तदा शूद्रो भवेद्‌ भ्रुषम्‌ ॥ १३२॥ 
असदुबुद्धिर्व्याधियुक्तो तदा सुक्तो भवेद्‌ द्विजः । 
तैलचोरस्तैलकारो सूरि कीरस्त्रिजन्मकम्‌ ॥ १३३॥ | 
तदा भवेत्‌ स्घर्णकारो जन्मैक दुष्टमानसः । पिश्वैकलिपिकर्ता च भश्यदातुण 
तमःकुण्डे घर्षशतं स्थित्वा स्वर्णघणिग्‌ भवेत्‌ । ७» 
जन्मैकञ्च दुराचारो जन्मैक करणो भवेत्‌ ॥ १३५॥ 
कायस्थेनोद्रस्थेन मातुमांसं न खादितम्‌ । 
तत्र नास्ति कृपा तस्य द्न्ताभावेन केषलम्‌ ॥ १३६॥ हम 
स्वणेकार: स्वर्णचणिक्‌ कायस्थश्च व्जेश्वर। नरेघु मध्ये ते घूर्ताः पत | 
. हृदयं क्षुरधाराभं तेषां नास्ति च साद्रम्‌। . व 
शतेषु सजनः कोऽपि कायस्थो नेतरौ च तौ ॥ १३८॥ । ३ 
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| युक्त शास्त्रज्ञो धमेमानसः । न विश्वसेत तात स्वात्मकंल्याणदेतवे 
|£ पमापहारी दुष्टश्च भूमिचोस्च हिंसकः । 
भूमिदानापद्दारी च काळसूत्ं नेद धुवम्‌ ॥ १४० ॥ 
्टिवर्षसह्माणि क्षुत्पिपासादितः स्थितः। 
| ततो5पि तानि नामानि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ १४७१ ॥ 

.मवेदसच्छूद्रो जन्मैकञ्च ततः शुचिः । तस्माञ्ज्ञानेः साचघानं अवेतप्राश्ञक्वयल्ञतः 
 सत्रापहारी च जन्मैकं रक्तकीटकः । ततः शूद्रश्च जन्मैकं ततो विप्रो भवेच्छुचिः 
ब्रिसरूयद्दीनो विप्रश्‍च प्रातःशायी च यो नरः। 
सन्ध्याशायी दिवाशायी यज्ञसूजापहारकः ॥ १४४॥ 
गह च वेदवेदाडुनिन्द्कः । तद्विरुद्धः स्वर्गमागेस्त्रिजन्म पतितो द्विज: ॥ 
यः शूद्रो त्राह्मणीगासी कुम्भीपाके बजेदु श्रुघम्‌ । 
बर्षाणाञ्च त्रिलक्षश्ध पच्यते तत्र पीड़ितः ॥ १४६ ॥ 
बानिशं प्रदग्घश्च तत्ततैळे च दारुणे । ततो भवेद्यो निकीरो पुंशचलीनाञ्च“पातकी ॥ | 
षछिवर्षेसहस्जाणि चाहारं तस्य तन्मलम्‌ । 
ततो भवति चाण्डालो जन्‌मलश्ष क्रमेण च ॥ १४८॥ 
ततः शूद्रो गलत्कुष्ठी जन्मेकञ्च ततः शुचिः । 
सोऽपि विप्रो व्याधिशेषरुतीर्थेपय्यटनाच्छुचिः ॥ १४६॥ 


शिं पाथिवं लिङ्ग संपूज्य यचनो भवेत्‌ । दुर्बलेन भवेद्न्धः कुत्सितेन च कुत्सित 
अङ्गहीनो दरिद्रश्च व्याधियुक्तरच मानवः | 

अश्रद्धया च निमांणे निर्माणसद्दशं फलम्‌ ॥ १५२॥ 
'रद्गस्मगोशङ्कत्पिण्डेस्तथा बालकंयापि चा। 

| त्वा लिङ्गं सरुत्पूज्य वसेत्‌ कल्पायुषं दिषि ॥ १५३ ॥ 

| गत विप्रश्च महाप्राज्ञश्च भूमिमान्‌। राजा अवेद्वारते च लिङ्गानां शतपूजजनात्‌ . 
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३ ॐ ब्रह्मचैचत्तंपुराणम्‌ # [४ भी | 
संहपूजनात्सोपि रमंते निश्चितं फलम्‌ । | 
स्थित्वा च खुचिरं स्थे राजेन्द्रो भारते भवेत्‌ ॥ १५५॥ 
अयुते च तदीशश्च लक्षे च एथिषीश्वरः। पूजने चातिभक्या है 
तीर्थस्नानेन दानेन चिप्राणां भोजनेन च । नारायणाचेया चेव षिप्रजातिद | 
अतिरिक्तेन तपसा पण्डितो ब्राह्मणो भवेत्‌। || 
पण्डितो ब्राह्मणश्चैव वैष्णवश्च जितेन्द्रियः ॥ १५८॥ | 
अनेकजन्मपुण्येन जायते भारते भुवि। तस्यां घ्रिस्पशनेनेष सद्यःपूता चतुरा | 
तीर्थाः कुवन्ति तीर्थानि जीचस्मुक्ताश्च वेष्णचा: । प्‌ 
स्चपंसाञ्च सहसञ्च पुनन्तीति श्रुतौ श्रुतम्‌ ॥ १६० ॥ 
पापेन चैद्यजन्मैच दुश्चिकित्लो5पि ब्राह्मण: । 
दुश्रिकित्सस्तथा वैद्यो व्यालग्राही त्रिजन्मसु ॥ १६१ ॥ 
अतिक्रूरो दुराचारो द्वेष्टा च सुरघिप्रयोः । ख भवेत्‌ कुटिलव्यालो पर्षाप 
पुश्चलीलम्पदानाञ्च दूती या कामिनी व्रज । 
कालसूत्रे घषेशतं स्थित्वा च गो धिका भवेत्‌॥ १६३ ॥ | 
जन्मैकंगो धिका भूत्वा इरिणश्च त्रिजन्मसु । जन्मेकं महिषश्चेच जन्मैकं भष 
जन्मेकं गण्डकश्चेच शएंगालश्च ्रिजन्मछु । परकीयतड्ागञ्च सूप्तशस्यं दा 
स भवेन्नक्रजातिश्च कच्छपश्च त्रिजन्मसु । । 
बृथामांसञ्च यो भुङ्क्त मत्स्यलुव्धश्व ब्राह्मण: ॥ १६६ ॥ 
भुङ्क्ते मांसमदत्तञ्च स मीनश्च सुगो भवेत्‌ । 
वर्षाणाञ्च सहस्नश्च तात भुक्तवा च किल्विषम्‌ ॥ १६७॥ 
कमेमोगाच्छुचिमूत्वा स पुनत्राह्मणो भवेत्‌ । एकादशीचिहीनश्च ब्राह्मण! पर 
भक्ष्यस्य द्विगुणं दत्त्वा तेन पापेन मुच्यते ममजन्म दिने चैच यो मुङ्क मा 
श्रैकोक्यजनितं पापं सोऽपि भुङ्क्ते न संशयः । 
सुस्चा च नरकं सवं पश्चाच्चाण्डाळतां व्रजेत्‌ ॥ १७० ॥ 
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| मोऽध्यायः ] क कमे विपाकचर्णनम्‌ # ६६७ 

| ज्रौ च श्रीरामनवमीदिने । उपवासालमर्थश्च ह चिष्यान्नं समाचरेत्‌ ॥ 
© हतो शक्ती दुबेलश्च भोजयेद्‌ प्राह्मणानपि । 

| हत्वा महोत्सवं पुण्यं मदीयं पातकाच्छुचिः ॥ १७२ ॥ 

| कर्तव्यं नामखङ्कीतेनं मम । गृध्रः कोटिसहस्राणि शतजन्मानि शकरः ॥ 

श्वापदः शतजन्मानि भवेच्च निशि भोजनात्‌। 

अदीक्षितो. द्विजशचेव शङ्चिछः शुको भवेत्‌ ॥ १७४॥ 

[ही द्विजश्चैव राजहंखो भवेदु शुचम्‌ । चित्रवस्त्रापहारी च मयूरश्च त्रिजन्म 

पत्रापदारी च भवेत्कारण्डवश्चिरम्‌। सुराणां प्रतिमाचोरोऽप्यन्धश्च सत्तजन्मखु. 

दो व्याधियुक्तश्च बधिरश्चापि कुव्जकः । स्त्रीतेळमधुमांसञ्च रबी चा पञ्चप्वेसु ॥ 

... सेवते यो महापूढ़ों घजदंष्ट बजेद्‌ भषम्‌ । 

पातकी दुःखितस्तन्न वर्षाणाञ्च सहस्रकम्‌ ॥ १७८॥ 

ततो भवति स्लेच्छश्च चाण्डालः सप्तजन्मसु| .. 

| व्याधियुक्तस्ततः शूद्रो ब्राह्मणश्च ततः शुचिः ॥ १७६॥ 

तानन भोक्तव्यं भारते धर्मभीरुणा । ब्राह्मणञ्च सुरं इष्टा न नमेद्यो नराधमः ॥ 


Ls 


पय्येन्तमशुचियंचनो भवेत्‌। अभ्युत्थानं न कुरुते इट्टा चागतब्राह्मणस्‌ ॥ 


दिषाचनं इन्ति वेदोक्तं ज्ञानदुर्घलः। स याति नरकं पापी वर्षाणाञ्च सहस्त्रकम्‌ ॥ 
हिरवं भुवा तीर्थकाकस्त्रिजन्मसु । निजन्मछु श्टगारुश्व तीथे भुङ्के शबं बज 
= निजन्मजु भवेत्‌ सोऽपि तीर्थेषु शवरक्षकः । 

भ पानां करमादत्ते कर्मणा कृतपातकी ॥ १८५ ॥ 

श छराचेनं त्वा दाम्भिको ज्ञानदुर्बलः । गुरुञ्च नाचेयेद्गत्या तस्मै नान्नं ददातियः 
| ` दुःखी देचशापेन पातकी । नित्यं सुराचनं हत्वा दाम्मिको जञानदुबेलः 
1 | भ्र ने लभते देचद्रोही स दारुणः । दीपनिवांणकर्ता च खद्योतः सप्तजन्मसु ॥ 
॥__तोघमत्स्यलब्धब्थाप्यनेवेदयत्ञ खाद्ति ॥ १८८ । 
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न ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [४४ र टु 

स भवेन्मतस्यरड्गश्च मार्जारः सजन्मखु । 
 _ गोणीहर्ता कपोतश्च मालाहर्ता विहङ्गमः ॥ १८६॥ ॑ 
चरको घान्यचोरश्च मांसचोरश्च कुञ्जरः । कपिप्रहता चिदुषां मण्डूक, र |. 
असत्कचिर््रामचिप्रो नकुलः सप्तजन्मसु । कुष्ठी भवेच्च जन्मैकं कुक | 
जन्मैकं घरल्श्वैच ततो वृक्षपिपी लिका । ततः शूरश्च चेश्यश्च क्ष्रियो ब्रा, । 

कन्याचिक्रयकारी च चतुर्वेणों हि मानच: । भी 

सद्यः प्रयाति तामिस्नं यावच्चन्द्रदिघाकरौ ॥ १६३ ॥ 
ततो भवति व्याघश्च मांसविक्रयकारकः । ततो व्याधिमेवेत्पश्चाद्यो यथा ५: 

मन्नामघिक्रयी चिप्रो न हि सुक्तो भवेद्‌ भ्रुषम्‌। 

मृत्युलोके च मन्नाम स्मृतिमात्रं न विद्यते ॥ १६५ 

पश्चाद्गवेत्लो गोयोनौ जन्मैक ज्ञानदुर्वेछः । 

ततइ्छागस्ततो मेषो महिषः सप्तजन्मसु ॥ १६६ ॥ 
महाचक्री च कुरिलो घर्महीनशच मानवः । जन्मैकं तेळकारश्च कुस्मकाएस 
मिथ्याकळडूचक्ता च देघन्राह्मणनिन्द्कः । स भवेत्‌ स्वर्णकारश्च रजकः छ 
ब्राह्माणक्षत्रचिद्शद्वाः कुत्सिताः शौचवजिता: । | 

जन्म तेषां म्लेच्छयोनी चर्षांणामयुतं तथा ॥ १६६॥ 

कामतो योषितां ओरोणीस्तत्तास्यं यश्च पश्यति। 

स भवेदु दृष्टिहीनश्व परत्रापि नपुंसकः ॥ २०० ॥ 
विप्रोऽभिचारकर्ता च दिंसको ज्ञानदुर्बलः । यात्येचमन्धतामिस्ं पर्षाणाए 
तदा भषति देषन्ञोऽप्यभ्रदानी च दुमेतिः। ततः शूरो भवेद्विप्रो भोगेन क| 
शास्त्रज्ञाता च देचश्ञो मिथ्या वदति लोभतः । | 
स भवेच्च धुचं ज्येष्ठो घानरः सप्तजन्मसु ॥ २०३ ॥ 
अनेकजन्म तपसा भारते ब्राह्मणो भवेत्‌। 
सुवुद्धिरतिधमिष्ठो घमेहीनश्च पातकी ॥ २०४॥ 
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ततमो$ध्यायः ] # केदारकन्या विघरणम्‌ # ६६६ 
खो विग्रः पर्माच्च डुताशनात्‌। पचित्रश्चातितेजस्घी तस्माद्वीतः सुरः सदा 
| यथा गङ्गा तीर्थेखु पुष्करं यथा । पुरीषु च यथा काशी यथा ज्ञानिष शङ्करः ॥ 
र शास्त्रेष च यथा वेदा यथाश्वत्थश्च पादपे। 

१ मम पूजा तपस्याखु त्रतेष्वनशनं तथा ॥ २०७॥ 

तथा जातिषु सर्चारु ब्राह्मण: श्रेष्ठ एव च। 

विप्रपादेषु तीर्थानि पुण्यानि च त्रतानि च ॥ २०८ ॥ 

[ गद्रजः शुद्ध पापव्याधिविमद्नम्‌ । शुभाशीवेचनं तेषां सर्वकल्याणकारणम्‌॥ 

५ | कथितं तात विपाकः कर्मेणामद्दो । यथाश्रुतं यथाज्ञानं तदशेषं निशामय॥२१०॥ 
श्रत्वा धर्मविपाकश्च वाचकाय सुवर्णकम्‌ | 

दद्यात्तस्मै च रौप्यञ्च चस्त्रं ताम्बूलमेच च ॥ २११॥ ` 

सुवर्णशतकं दद्यात्‌ खद्यो देही च गोकुलम्‌। 

रौप्यं घस्त्रञ्च तास्वूळं मत्प्रीत्या ब्राह्मणाय च ॥ २१२॥ 
इति श्रीब्रह्मवेचरत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगवन्नन्द्संचादे कर्मचिपाकचर्णनं नाम पञ्चाशी तितमो ऽध्यायः । 


Oe 


षडशीतितमोऽध्यायः 


केदारकन्याविवरणम्‌ । 
नन्द्‌ उचाच । र 
केदारकन्याप्रस्ताचात्‌ कथितं कर्मकीर्तनम्‌। | 
` इत्वा स्त्रीणां प्रसङ्गेन तदु व्यासेन षद्‌ प्रभो ॥ १॥ 
केदारकन्या सा का घा फो बा केदारभूपतिः। 
कस्य वंरो च तज्जन्म तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ २॥ 
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१००० - क बरहमचेचत्तेपुराणम्‌+ [४ क | 
श्रीभगवानुवाच | 
पुरादी ब्रह्मणः पुत्रौ मजुः स्वायम्भुवस्तथा । 
तस्य स्त्री शतरूपा च धन्या मान्या च योषिताम्‌ ॥ ३। | 
प्रिय्वतोत्तानपादौ तयोः पुत्री वभूबतुः । उत्तानपादपुञश्च घुच एव महा | 
तत्पुत्रो नन्द्खावरणिः केदारश्च तदात्मजः । सप्तद्वीपपतिः श्रीमान्‌ केदारो ^| 
तस्य रक्षानिमित्तेन तत्सभायां खुद्शनम्‌ । गवां लक्षं नचं शुद्ध खणे पृ 
चहिशुद्धानि घस्त्राणि दत्तानि घरुणेन च। | 
सुचर्णांनां तथा लक्षं सर्वेशस्थां वछुन्धराम्‌ ॥ ७ ॥ 
मणिरल्लश्च मुक्ताञ्च हीरक परमं तथा | माणिवयमश्‍वरलानां लक्षं लक्षच हः 
रौप्यं प्रवाळ मिष्टान्नं शातधान्याचळं घरम्‌। नित्यं नित्यं ब्राह्मणेस्यो ददौ चर 
शतलक्षं ब्राह्मणानां भोजयामास नित्यशः । जळूभोजनपात्राणि सुचर्णानां दौ 
सुवर्णानां यज्ञसूत्रमडुळीयकसुत्तमम्‌। आसनं स्थणेरलानां ब्राह्मणेम्यो ददो 
ब्राह्मणानाञ्च लक्षञ्च सूपकारं नृपस्य च । घ्राह्मणानां ढिलक्षञ्च परिवेषणरारू 
घृतकुल्या मधुकुल्या द्धिकुल्या मनोहराः । 
गुडकुल्या दुग्धकुल्या नित्यं पार्थनमीप्सितम्‌॥ १३॥ 
प्रातरारभ्य सन्थ्यान्तं विप्राणां भोजनं तथा । 
दुःखिनां भिक्षुकाणाञ्च धनदानं यथोचितम्‌ ॥ १४॥ | 
फलमूलाशनो राजा वेष्णवश्च जितेन्द्रियः । सवे मदर्पणं कृत्वा जपेन्माञ्च ति 
एकदा सूपकारश्च तमुघाच नुपेश्वरम्‌ । घिप्राणां भोजनायैच दशलक्षसुपसिम| 
सुजते ब्राह्मणाश्चादय रक्षमन्नं घद्‌ प्रभो । कुर्वन्तु भक्षणं ते वै विप्राः सुपा] 
चतुर्योजनपर्य्यन्तमधिकारं नृपस्य च। यो राजा तच्छतगुणः स एव मण्ड 
तत्तदशग॒ुणो राजा राजेन्द्रः परिकीतितः । 
राजन्द्राणा पञ्चलक्षं नित्यं केदारसंसदि ॥ १६॥ छु 
) अपृल्यरज्ञप्राणिक्य मुक्ताहारं मणीश्वरम्‌। गजरल्मश्‍वरल केदाराय कर कं | 
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३ "यीय ] ड केदारकन्या घिषरणम्‌ श्र १००१ 
जाता यज्ञकुण्डससुद्धचा । घहिशुद्धांशुकाघाना रत्लभूषणभूषिता ॥२१॥ 
कामुकी कामिनीश्रेष्ठा कन्या कमललोचना । 
कन्याउस्मि ते महाराजेत्युचाच नपतिञ्च सा ॥ २२॥ 
राजा सम्पूञ्यतां भक्त्या तस्थौ पल्लीं समर्प्यं च। 
सा विज्ञाय प्रस, तातं इत्वा च घिनयं सुदा ॥ २३॥ 

३ यनं रम्यं तपसे यसुनान्तिकम्‌। तत्तपस्याचनं यस्मात्‌ तस्मादुवुन्दावनंस्सृतम्‌ 

_इयामास मां घरञ्च वर घरम्‌ । ब्रह्मा ददौ घरं तस्यै पश्चात्‌ कृष्णं लभिष्यसि 
| क्वा नदीतीरे घसन्ते सस्मिता खती । शयाना पुष्पशय्यायां रल्लामरणभूषिता ॥ 
र| परीक्षितँ ताञ्च साध्योञ्च सुमनोहराम्‌ । ददर्श कन्या रहसि युवानं पुरुषं परम्‌ ॥ 
गनिकषितसरवाङ्गं रत्नभूषणभूषितम्‌ । सस्मितं कामुकं रम्यं रमणीनाञ्च घाञ्छितम्‌ ॥ 


॥पार्वणचन्दास्यं शरत्पसुखोचनम्‌ । इष्टा तञ्च समुत्थाय षासयामास सन्निधौ 
पूजयामास भक्तया च फळं सूलं ददौ सुदा। 
सुषासितं जल दत्त्वा प्रणनाम सुदान्विता ॥ ३१॥ 
पूजां ग्रहीत्वा सुदितः खाद्रं तासुघाच ह। 
विप्रसपी च भगवान्‌ प्रज्वलन ब्रह्मतेजसा । 
कामुकीनाञ्च काम्यञ्च सतीनां दुष्करं ब्रज ॥ ३२॥ 
धर्म उचाच | 
भवती कस्य कन्या घा कि ते नाम मनोहरे। 
कि करोषि रहस्येच तन्मे कथितुमईसि ॥ ३३ ॥ 
` कस्य हेतोस्तपस्या ते किं चा चाञ्छसि सुन्दरि । 
| चर रेणीष्व भद्रं ते यत्ते मनलि घाञ्छितम्‌॥ ३४ ॥ 
व न्दोघाच । 
' “पाउ बन्दा बृन्दाचने स्थिता | तपःकरोमि रहसि चिन्तयामि हरिंपतिम्‌ 
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१००२ क ब्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ क [४ 


यदि दातुं समर्थो5सि देहिमे वाञ्छितं घरम्‌ । असमर्थो ऽसि चेत्रच्छ कि गे 
धमे उचाच । | 
निरीहमचितर्क्यञ्च परमात्मानमीश्वरम्‌ । निर्गणञ्च निराकार 
का क्षमा तं पतिं कर्तु घिना लक्ष्मी सरस्घतीम्‌। 0 | 
चतुर्भुजस्य दे भार्ये दरेवेंकुण्ठशायिनः ॥ ३८ ॥ 
गोलोके द्विभुजस्यापि श्रीवंशीचद्नस्य च । किशोरगोपवेशस्य 
तस्य भार्य्या स्वयं राधा महालक्ष्मी: परात्परा । 
ब्रह्मस्वरूपा परमा परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ ४० ॥ 
भजते सततं शान्तं सुरम्यं श्यामजुन्द्रम्‌ । 
को टिकन्दपंसौन्दय्ये निन्दितं लुकलेबरम्‌ ॥ ४१॥ 
अूल्यरल्ाभरणं सत्यंञ्च नित्यविग्रहम्‌। पीतास्बरथरं रम्यं दातारं सस 
श्रीकृष्णश्च द्विधारूपो द्विसुजश्च चतुर्भुजः । चतुर्भजश्ववेकुण्ठे गोलोकेब्रिह 
यन्निमेषोभवेदवन्दै ब्रह्मणः पतनेन च । पञ्चविशत्खहस्रेण युगेनेन्द्रस्य पात| 
. चतुदरोन्द्रावच्छिन्नकालेन ब्रह्मणो, दिनम्‌ । तावतीति निशा तस्य विधातु 
एवं त्रिशहिने मासं द्विषट्के मासि धर्षेकम्‌ । k 
एचंशतायुस्तस्यैच निवोध बोधतत्परम्‌॥ ४६ ॥ । 
यावज्ञीचनपर्य्यन्त सेघन्ते सनकादय: । कल्पानां कोटिकोरिञ्च तन्न साध. 
सहस्नवक्‍त्रः शेषश्च सेवते च जपेत्सदा ! दिवानिशञ्च यंभक्त्या कपको 
तन्नसाध्यो हितकरो दुराराध्यः परात्परः । त्रह्मात्रह्मस्वरूपं ते भजेज्ञन्मगि 
वक्‍तेश्वतुर्िः सततं स्तौति नित्यं सनातनम्‌ । वेदे5निवेचनीयश्व वेदाता उन 
विघाता फलदाता च दाता च सर्वसम्पदाम्‌ । | 
तन्न साध्यो हि भगवान्‌ काळकाळान्तकान्तकः ॥ ५१ ॥ 
संहारकत्ता जगतां कल्या रुद्ररूपतः | सस्ती तिपञ्चवक्त्रेणको पन्यो सि 
तत्परक्चप्रियो नास्ति बुन्दै भगचतःश्टणु । सर्वशक्तिस्थरूपा सा दुर्गा दुर 
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ही न्यायः] २ केदारकन्याविचरणम्‌ # १००३ 
वरमा मूलप्रहतिरीश्चरी । नारायणी विष्णुमाया वैष्णवी सा सनातनी ॥ 
गरत्मायया जगदु श्रान्तमनित्ये भ्रमते सदा । 
स्तौति भक्त्या यं देवं बृन्देऽप्यङ्गे दिघानिशम्‌ ॥ ५५॥ 
त्तीति सत्तया स्वशक्त्या च गजघक्त्रः षडाननः । 
ज्यायतेऽयं गणेशश्च सर्चादौ यस्य पूजनम्‌ ॥ ५६॥ 
भत स्वदेवेशो ज्ञानिनाञ्च शुरोगरुः । सिदेन्द्रेषु च देवेन्द्रे योगीन्द्रे ज्ञानिनां शुरौ 
परो विद्वान. गणेशश्च खुराधिपः । सरस्वतीं च यं स्तोतुमशक्ता परमेश्वरी 
पादपद्मं भक्त्या पां न सेचते । यत्कराक्षाज्ञगत्सवं परिपूर्णतमं शिवम्‌ ॥ 
बातोऽयं सूय्यंस्तएति यद्भयात्‌ । बषेतीन्द्रो दृहत्यग्निसत्युश्चरति जन्तुषु 
दी सेवया यस्य सर्घाधाराचजुन्धरां । समुद्रा निश्चलाःशेळा यस्य भीताश्च सुन्दरि ॥ 
सारा च सा गङ्गा पवित्रा झु क्तिदायिनी । जगतां पाचनी देवी यस्य पादाब्जसेचया 
३1 पवित्रा तुलसी देवी स्मरणाद्यस्य सेचनात्‌ | 
[| नषम्नहाश्च दिकूपाछा भीता यस्य प्रतापचतः॥ ६३ ॥ 
षु च सर्वेषु ब्रह्मविष्णुशिवात्मका: । अन्ये ये ये सुरैशाश्च शेषाद्या सुनयस्तथा 
त पाश्चाप्यंशरूपाश्च केतनः । केचित्कलांशाः कृष्णस्य केचिञ्च परमात्मन 
पतिमिच्छसि कल्याणि प्रतेः परमीश्चरम्‌। 
गोलोके राधिकाखाध्यो नान्येषाञ्च कदाचन ॥ ६६॥ 
तस्व महाभागे नुपाणामीशघरं पतिम्‌ । बल्घन्तञ्च देवेभ्यो देत्येम्यश्च वरानने ॥ 
* सुखानि यानि कल्याणि त्रिष लोकेष सन्ति चे । 
"| भुस्व तान्येव सर्घाणि मत्प्रसादान्न संशयः ॥६८॥ 
'सिपरपारे च काञ्चनी रुचिरा घरे । देवानां क्रीड़नार्थाय विधात्रा निमिता पुरी ॥ 
| छ मदन्ते रस रामे मया सह । महेन्द्रस्य प्रियघनं पुष्पोद्यानसमन्वितम्‌ ॥७०॥ 
| च्छ स्वणेमयी खङ्कां नानारत्नचिभूषिताम्‌। 
[ब ततैव गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह ॥ ७१ ॥ 
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१००४ + ब्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # ` [एप 
बिस्पन्दकं सुघसने नन्दकं पुष्पभद्रकम्‌ । तत्रैव गच्छ भवन्ते रम रामे h | 
सुमेरुगहरं घापि क्षीरोदं घा मनोहरम्‌ । तत्रेच गच्छ भद्रन्ते रम रामे है. ण 
सत्यलोक ब्रह्मलोक रम्यं सद्य रहस्थलम्‌ । तत्रेच गच्छ भद्रन्ते रम रामे । 
मलयं निल्यं रम्यं महेन्द्रसारनिर्मितम्‌ । सुगन्धियुक्त सततं शुदा | 
मालती यूथिका रम्या केतकी माधवी तथा ण 
चारुचम्पकपुष्पाणां गन्धेन सुमनो हरम्‌ । | 
तत्रैव गच्छ भद्रं ते रम रामे मया सह ॥ ७६ ॥ | 
पिकानां भ्रमराणाञ्च मधुरश्बनिसंयुतम्‌ । मत्रैव गच्छ भरन्ते रम राम ल | 
इन्द्रस्य घरुणस्यैच चायोरिष यमस्य च । धनेश्वरस्य वहेथ्य धर्मस्य शग (| | 
सुरम्यं लोकमेतेषां मध्ये देवि यथेच्छसि । 
तत्रेव गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह ॥ ७६ ॥ 
रल्षद्वीपं मणिद्वीपं रम्यं चन्द्रसरोघरम्‌। तेच गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया छ| 
इत्येचसुक्त्वा सम्भोक्तुं गच्छन्तं तं छलेन च । 
न घास्तवपरीक्षार्थ' सतीत्वं बोधितुं बज ॥ ८१॥ ` 
उचाच सा नुपलुता .कोपचकत्रास्यलोचना । 
हितं सत्यं योगयुक्तं धमार्थेश्चय शस्करम्‌ ॥ ८२ ॥ | 
त्य श्रीवन्दोचाच । | 
धैय्यंकुरु महामाग श्रेष्ठो जातिषु ब्राह्मण: । ब्राह्मणानां तपोमूलं सत्यं वेदं 
परस्त्रीसहसम्मोगः स्वभाषश्चाप्यधरमिणाम्‌ । | 
अधर्मेणैष हे विप्र दुष्टो भद्राणि पश्यति । 

. ततः सपले जयति समूलस्थो विनश्यति ॥ ८४॥ ` है. 
पतिवतानां गमने बळातूकारेण निश्चितम्‌ । मातुगामी भवेत्सद्यो प्रहर 
2 ह को । प्रद्ग्घस्तैळततेषु न सतःसूझा 

न न मूधेनि । क्षण सुखं चिरं दुःखं सर्वनारास्प ४. 
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| ऽध्यायः] जे केदारकन्याविवरणम्‌ ७ १००५ 
| | त दुःखं घर्मिष्ठो नैव चाञ्छति । क्षमरच गच्छ भद्रः 
यथा दीपशिखां हुड्डा कीटः पतति निश्चितम्‌ । 
भिर हट्टा बडिशात्रे छुग्धमीनो सुगो यथा ॥ ६० | 
यथा विषाक्त अक्ष्यञ्च भुङ्क्ते भोक्ता घुसुक्षितः । 
| द्राति दुष्टो दु्ञ्च घिषकुस्भं पयोमुखम्‌ ॥ ६१ ॥ 
हुए परल्लीणां मुखपडा मनोहरम्‌ । विनाशबीजं मोहेन ञ्रान्तो भवति ळम्परः ॥ 
खि सविं स्त्रीणां ओ णीयुग्स स्तनं तथा । कामाधारं नाशवीजमधर्मस्थळमेच च ॥ 
पतरषकुण्डञ्च लालासूत्रसमन्वितम्‌ । दुग न्थियुक्त पापञ्च यमदण्डस्य कारणम्‌ ॥ 
| यथा लिङ्गं विशत्येच पापयोनौ च योषिताम्‌ । 
| त्या पुमान्‌ चिशत्येव रौरवे च युगे युगे ॥ ६५ ॥ 
वरं मां त्वं घर्षितु मिच्छसि । अनैव सर्वदेवाश्च लोकपालाश्च ब्राह्मण ॥ 
जाज्वल्यमानो धर्मश्च साक्षी शास्ता च कर्मणाम्‌ । 
यमश्च दण्डकर्ता च स्थापितो हरिणा स्वयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
ष्णश्च धर्मात्मा ज्ञानरूपोमहेश्वरः । डुर्गावुद्धिमनो ब्रह्मा चेन्द्रियाणि सुरास्तथा 

सवेप्राणिषु तिष्ठन्ति साक्षिणः कर्मणां द्विज । 

क गुप्तं क रहस्यं था ब्राह्मण ज्ञानदुर्वेळ ॥ ६६ ॥ 

[च्छमदन्ते अबध्याश्च द्विजातयः। शक्ताऽहंभस्मसात्‌ कत्तं गच्छवत्सयथासुखम्‌ 
हिए मम गतमोत्तरशतं युगम्‌ । नास्ति गोत्रं मत्पितुश्च न माता न पिता मम 
| सर्षान्तरात्मा भगवान्‌ कृष्णो रक्षति मां द्विज । 

| इष्णेन खापितो धर्मो माञ्च रक्षति नित्यशः ॥ १०२॥ 

| ` तथा चन्द्र; पचनएच हुताशनः । ब्रह्मा शम्सुभंगघती दुर्गा रक्षति मां सदा 
क ता हसाः शुकाश्च हरितीकृता: । मयूराश्चित्रिता येन स मे रक्षांकरिष्यति. 
| भनाथबालवृद्धानां रक्षकाः सर्वदेचताः । | 

१. गारीवुद्धया न मां धमंस्त्यक्तवा गच्छेद्धि सर्वदा ॥ १०५.॥ 


कट 


ते ब्राह्मण ज्ञानदुल ॥ 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१००६ क ब्रह्मवचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्री | 
मां मातरं परित्यज्य गच्छ घत्स यथासुखम्‌। . . 
इत्येचसुक्चा देवी सा तस्थौ तत्र घरा यथा ॥ १०६॥ | 

आगच्छन्तञ्चसम्मोकु मा यातं बोधनेनच । शशापेतिच सा कोपाद ऋत । 

क्षयो भव दुराचार हे पापिष्ठ क्षयो भव । पुनः शातं स्वयं सूयो बारपगाह | 
पतस्मिन्नन्तरै तात तत्रैव जगदीशवराः । आजग्मुरतिसन्त्रस्ता ब्रहि 
धर्म इष्टा कलारूपं रुरुदुस्च्रिदशेश्वरा: ॥ १०६॥ 
कृत्वा क्रोडे$तीचकृशं कुह्वा भीतं यथा विधुम्‌। 
निश्‍चेष्टं मलिनं दग्धं सतीकोपाझिना व्रज ॥ ११० ॥ 
- श्रीभगवाचुचाच । द 
क्षमस्व छृन्दे मदर्त जन्मखत्युजराहरे । धम जीवय मद्ठक्त रक्ष धमं पत्नि 
ब्रह्मोचाच । । 
ध्वान्तपूर्ण जगत्‌ सव चिना धम वभूच ह। - 
कस्पितौ चन्द्रसूयौं च शेषश्चापि चखुन्धरा ॥ ११२॥ 
. महादेव उचाच। 

ग्रनष्ञ्च जगत्सवं चिना धर्मेण खुन्दरि । घर्मं जीवय भद्रन्ते स्वस्ति तेऽस्तु प 

सूय्यं उचाच । | 

बरं वृणीष्व भद्रन्ते यत्ते मनसि वाञ्छितम्‌ । धर्म जीवय भन्ते रश स 

| अनन्त उचाच । | | 

धर्म करोषि तपसा कथं धर्म विहंसि च । धर्मं जीवय भद्रन्ते सवेघर्मो ग] 

चन्द्र उवाच । 
द्विजरूपघरो धर्मस्त्वां परीक्षितुमागतः । ब्रह्मणा प्रेर्तिश्चैव निर्दोष ९ 
महेन्द्र उचाच । 
तपसोपाजितो धर्मा धर्मेण च फलं नणाम्‌ । 
कथं फलञ्च तपसां यदि घमेः क्षयं गतः ॥ ११७ ॥ 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| -योऽध्यायः] क केदारकन्याविचरणम्‌# . ` १००७ - 
|; हि वरूण उघाच। | 
| यि घमं रक्ष सनातनम्‌ । ` निप्फळं कर्मिणां कमे चिना धर्मेण धार्मिके ` 
& पचन उचाच | ; 
त इर शुभे धर्म जीवय साम्प्तम्‌ । घरे रे तपल्या तवापूर्व चिनङ्क््यति ॥ 
ह; .बहिरुवाच । 
रजतं कर्तुमागताखि च भारतम्‌ । चिहंसि धर्ममज्ञात्वा पुनजीषय सुन्दरि ॥ 
यम उवाच । 
कतृ णामहं विश्वे घरानने । थर्मानुखारात्‌ फलदो धमं जीय सत्वरम्‌ ॥ 
वचन शरुत्वा समुत्थाय पतित्रता । नमस्छत्य सुरेशांश्च ताबुघाच तपस्विनी ॥ 
। : चुन्दोधाच । 
हव न जानामि धर्म ्राह्मणरूपिणम्‌ ।' कृतः क्षयो मया कोपान्मां परीक्षितुमागतः 
[यामि धुवं धमं युष्माकञ्च प्रसादतः । इत्येचसुत्तवा सा बृन्दा चेत्युघाच वजेश्वर 
सत्यं यदि मम सत्यश्च विष्णुपूजनम्‌ । तेन पुण्येन सद्योऽत्र द्विजो भवतु चिज्चरः 
गे च भवेत्सत्यं त्रवं सत्यं तपः शुचिः । तेन पुण्येन सत्येन द्विजो भवतु बिज्चरः 
रायणः सत्यः सर्घात्मानित्यविग्रहः । ज्ञानात्मकःशिवःसत्यो द्विजोभवतुषिज्चरः 
सत्यञ्च ते देवाः प्रकृतिः परमा यदि यज्ञः सत्यस्तपः सत्यं द्विजो भवतु विञ्चरः ` 
[सुता सा बन्दा धमं क्रोड़े चकार च । तं हुट्टा च कलारूपं रुरोद कृपया सती ॥ 
न्तरे मूत्तिध॑मेभार्य्या शुचाक्ुळा । निपत्य विष्णुपादे च शिरसा चेत्युचाचखा 
| मूत्तिरुवाच । 
| करुणासिन्धो दीनबन्धो इपां कुरु । तुणं जीवय कान्तं मे जगन्नाथ कृपामय 
शि च या नारी पापिनी सा भवार्णवे । यथास्यं चक्चुचिरतं प्राणहीना यथातनूः 
| मित ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुतः । 
डा ह बन्धुमितं माता सर्वदाता पतिः प्रभुः ॥ १३३॥ ` 
|| ~ ता देवी तत्र तस्थौ रुरोद च। उचाच बृन्दाभगघान सर्घोतमा प्रक्रतेःपरः 
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१००८ कै ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ क [४४ 
श्रीभगवानुवाच । | 
त्वयायुस्तपसा लब्धे यावदायुम्ध ब्रह्मणः | तदेच देहि धर्माय गोलोक 1... 
तवानया च तपसा पश्चान्माञ्च लभिष्यसि । पश्चाद्गोलोकमागत्य बारह | 
वृषभाचुखुता त्वञ्च राघाच्छाया भविष्यस्ि । 

मत्कळांशशच रापाणस्त्वां चिवाह्दै ग्रहिष्यति । 
मां लमिष्यसि रासे च गोपीभी राधया सह ॥ १३७॥ 
राधा श्रीदामशापेन वृषभानखुता यदा । सा चेच घास्तवीराधा त्वञ्च] 
चिचाहकाले रापाणस्त्वाञ्च छायां अहिष्यति। 
त्वा दत्त्वा घास्तवी राधा खान्तर्धांना भविष्यति॥ १३६॥ 

राघेवेति विमूढाश्च विज्ञास्यन्ति च गोकुले । 
स्वप्ने राधापदाम्भोज न हि पश्यन्ति वलवाः ॥ १४०॥ 
स्वयंराधा मम क्रोड़े छायारापाणकामिनी । चिष्णोश्‍्चवचनं थ्रृत्वाददाबागुहू 
उत्तस्थौ पूर्णध्मेश्च त्तकाञ्जनसन्निभः । पूर्वेस्सातखुन्दरः श्रीमान्‌ प्रणता 
वृन्दोबाच | | 

देवा: श्रणुत मद्वाक्यं दुलंडब्यं साचधानतः । 
न हि मिथ्या भवेद्वाक्यं मदीयञ्च निशामय ॥ १४३॥ | 
क्षयो भवे तिघात्रयश्च मयोक्तं कोपभीतया । घारत्रयं पुनवेक्तु चारयामास श 
सत्ये च परिपूणोंऽयं यथा पूचों यथा5घुना । त्रिपादश्चापि त्रेतायां द्विपदो 
एकपादश्च धर्माऽयं कलेश्च प्रथमे हरे रोषः कलाषोड़शांशः पुनः सते र 
त्रिनिर्गेत मम सुखात्‌ क्षयस्तेन ततः क्रमात्‌। | 
पुनरुक्ते च मनसि घारयामास भास्करः ॥ १४७ ॥ 
तेनेच हेतुनायञ्च कलिरोषे कलामयः । तथा शत्तः स्थितो दुर्ग कढिरोषे छ 
' एतस्मिन्नन्तरे नन्द्‌ ददशुदेवतारथम्‌ । गोलोकादोगतं वेगादतीवसुन्द: र | 
अमूल्यरललनि्माणं हीरहारपरिष्छतम्‌ । मणिमाणिक्यमुक्तामिवेस्ते * | 
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तीठितमो च्याय 1 # सनत्कुमारादिमिः सह कृष्णस्य समागमः #॥ १००६ 
| | त भूषणैश्च रुचिरे रल्मदर्पणैः। नत्वा हरि हरं बृन्दा ब्रह्माणं सर्वदेवताः।१५१॥ ः 
ह _मारह्य रथं हट्टा गोलोकञ्च जगाम सा | 
| देवा जग्सुश्च स्वस्थानं कि भूयः भ्रोतुमिच्छसि॥ १५२ ॥ 

| हि भर ब्रह्मवैधर्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकष्णजन्मखण्डे 
|  भगधन्नन्दसंचादे केदारकन्याचिवरणं नाम षड्शी तितमोध्याय: । 


सस्ताशीतितमोध्यायः 


सनत्कुमारादिमिः सह कृष्णस्य समागम; । 

| नन्द्‌ उचाच । 

सी शतु न हि शक्ताश्च वेदा वेदप्रभुं स्वयम्‌ । सुरा ब्रहोशशेषाद्या मुनिसिद्धादयस्तथा 

शी मवानिति चिज्ञातुं परं कौतूहलं मम । तत्सं स्वात्मयाथाथ्यै निने कथय प्रभो 

श्रीनारायण उचाच | 

, तत्र कृष्णं द्रष्टुं मुनीश्वरा: । आजग्मुः सहसा वत्स ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा 

हथ पुरस्त्यश्च क्रतुश्च स्ुशुरङ्गिराः । प्रचेताश्च वशिष्ठश्व दुर्वासाः कण्व एव च ॥ 
त्यायन: पाणिनिश्च कणादो गौतमस्तथा । सनकश्चसनन्दश्च तृतीयश्चसनातनः 

कपिखश्चाज्ुरिश्चैच घायुः (चोढुः) पञ्चशिखस्तथा। 

विश्वामित्रो घाल्मी किश्च कश्यपश्च पराशरः ॥ ६ ॥ 

विभाण्डको मरीचिश्च शुक्रो ऽभिश्च बृहस्पतिः 1! 

| गाग्येश्‍चापि तथा वात्स्यो व्यासश्च जैमिनिस्तथा ॥ ७ 

_ 'अष्यशउङ्गश्च याज्ञवल्क्यःशुकस्तथा । सौभरिःशुद्धजरिलो भरद्वाजः सुभद्रकः 
लोमशश्च आसु िथ्य घिटङ्कणः । अष्टावक्रः शतानन्दो घासदेचञ्च भागुरिः 

सुतथ्यश्च नरो 5हऱ्या पि नारदः । जाबालिः परशुरामश्चाप्यगस्त्यः पेल एव च 
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१०१० # ब्रहाचैचत्तेपुराणम्‌ + . . [रक्षी | है| 


युधामन्युगौरसुखो 5प्युपमन्युः-थुतश्रवा: ।-मैत्रेयशच्यवनशचेच चारू | 
तान्‌ ट्टा सहसोत्थाय नमस्कृत्य पुराञ्जलिः । | 
सिंहासनेषु रम्येषु वासयामास सादरम्‌ ॥ १२॥ 
पूजयामास विधिवत्‌ कुशलप्रश्नपूवेकम्‌ । परस्परञ्च सम्भाष्य मध्ये कृष्ण _ | 
स्मिननन्तरैङृष्णस्तेजोरारि ददश खः। ददशुस्ते च सुनयोऽप्याकाशे च ^ 
तेजसोऽभ्यन्तरे घत्स कुमारं कनकम्रभम्‌ । यथैवं पञ्चवर्षोयं नग्न वाळक 
आचिर्वमूव सहस्रा सभामध्ये च नारद्‌ । उत्तिष्ठमानं सहसा तं इष्ठ मुग्पिंगक 
प्रणेसुर्मनयः सर्वे शौरिश्च प्रणनाम तम्‌ । सस्मितं स्िग्धनेत्रञ्च इत्वा युर 
सर्वानाशिषं त्वा समुचाख च संसदि । उवाच तांश्च शौ रिश्च भगवत्ता 
- सनत्कुमार उवाच । | 
भद्रं चो सुनयः शश्वत्तपसां फलमीण्सितम्‌ । 
कृष्णस्य कुशलप्रश्नं शिचघीजस्य निष्फलम्‌ ॥ १६॥ 
सांप्रतं कुशलं चश्च दर्शनं परमात्मनः । भक्ताजुरोधादवेहस्य परस्य प्रइतेरि।| 
निर्गणस्य निरीहस्य सर्वबीजस्य तेजसः । भाराचतरणायेघ चाविभंतस्य ताशी 
श्रीकृष्ण उवाच । | | 
शरीरधारिणश्चापि कुशलप्रश्नमीप्सितम्‌ । तत्कथं कुशलप्रश्न॑ मयि विप्रन 
सनत्कुमार उवाच । | 
शरीरै प्राते नाथ सन्ततञ्च शुभाषहदम्‌ । नित्यदेदै क्षेमवीजे शिवप्रश्नमनधेरु॥ 


श्रीसगघानुचाच । 
यो यो बिग्रहकारी च स च प्राक्रतिकः स्मतः । 


देहो न विद्यते चिप्र तां नित्यां प्रकृति बिना ॥ २४॥ 

. सनत्कुमार उचाच | : 

रक्तविन्दूद्गधा देहास्ते च प्राकृतिकाः स्मृततः । कथं प्रकतिनाथस्य पीज़स्य 
सबंघीजस्य सर्वादिभेवांग्य भगवान्‌ स्वयम्‌ । सर्वेषामचताराणां प्रधान | 


~| 
द्र - | 
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i त्वा वदत्त वेदस्य नित्यं नित्यं सनातनम्‌ । | 

| ययोहिःस्वरूपं परमं परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ २७ ॥ 
|| , सगुणज्चैच मायेशं निगुणं परम्‌। प्रवदन्ति च वेदाङ्गास्तथा वेदविदः प्रभो ॥ 
जि श्रीकृष्ण उवाच | 
ति ,वाहुदेवो5ह रक्तवीर्या थित विभुः । कथं न प्राकृतो चिप्र शिवप्रश्नमभी प्लितम्‌ 
र सनत्कुमार उघाच। , 
| 3 ' सर्वनिवासश्व विश्वानि यस्य लोमसु । तस्य देवः परं ब्रह्म वाखुदेघ इतीरितः 
| नि तन्नाम वेदेछु च चतुर्ष च । पुराणेष्वितिहासेषु यात्रादिष च दृश्यते ॥३१॥ 
शितो देहः क ते वेदै निरूपितः । साक्षिणो सुनयश्चेव घर्मः सर्वच एव च । ` 
साक्षिणो मम वेदाश रविचन्द्रौ च साम्प्रतम्‌ ॥ ३२॥ 
| . अृणुर्वाच। 
त्यं पदलि पिग्रेन्द्र त्वमेव वेष्णवाग्रणीः । स्वागतं कुशल शश्वत्कि निमित्तमिहागतः 
सनत्कुमार उवाच । 
खतां मुनयः सर्वे ध्रूयतां कृष्ण साम्प्रतम्‌ । अहो येन निमित्तेन चातिशीघ्रमिहागतः 
-। श्रोकृष्ण ।उघाच । | 
परन्‌ सवेधर्मज्ञ किन्निमित्तमिद्दागतः । सवं जानासि सेज त्वमेव चिदुषां घर ॥ 
| सनत्कुमार उवाच। 
धन्योऽसिःभगवन्‌ शश्वन्मान्योऽसि जगतामपि । 

सवेश्वरेश्वरो५लि त्वं त्वत्परो नास्ति विश्वतः ॥ ३६ ॥. 
| श्रीकृष्ण उवाच । 

खि ब्रतानाञ्च तपस्यानां द्विजेश्वर। सततं फळ्दाताऽहं दक्षिणाभिः सहेति च 


ऋषय ऊचुः । 
महा भाग कुमार करुणासय। का शा ङ्तिकथा प्रोक्ता भगचत्कृष्णसञ्ञिधो . 
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कि पुत्र दृष्माश्चय श्रुतं किमपि कुत्रचित्‌ । अतीच कृत्वा विस्ती 
पतस्मिन्न्तरे ब्रह्मा पावत्या सद्‌ शङ्करः । अनन्तश्चापि धर्मश्च शसू 
_ आदित्या घसघो र्द्रा दिकपालायाश्च देवता: । 
श्रीकृष्णं सहसोत्थाय सम्भाव्य च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ४२ |] 
मधुपर्का दिकं दत्वा पूजयामाख भक्तितः । प्रणेमुऋ षयः सचे शोषं शनं छः 
परस्परञ्च सम्भाषा बभूव द्विजदेचयोः | ससुचालासने मध्ये कुमारः इ |; 
कथां कथितुमारेमे संलदि द्विजदेचयोः ॥ ४४ ॥ |, 
'सनत्कुमार उवाच ॥ 
मया शतञ्च गोलो के न दृष्टो राधिकापतिः । ततो गतश्च वैकुण्ठे तत्र नास्तिइ 
` ततो गतश्च क्षीरोदस्तच नास्ति हरिःस्घयम्‌ । परिश्रान्तो विषण्णश्च ल्ञानंद्षार र । 
चिस्तीर्ण' वालुकामध्ये कच्छपः शतयोजनः । 
भीतश्च कस्पितस्तत्र दुष्टो दुःखी च शुष्कितः ॥ ४७ ॥ 
निःसारितो राघवेण मीनेन च महात्मना। धन्यो ऽसीति मयोक्तश्चनाहंधन्य ख| 
क्षीरोदःखागरो धन्यो जन्तवो यत्र मद्विधाः । मस्तोमहत्तराश्चापि हासंख्याएचा 
भघान्धन्योऽसि क्षीरो द॒ तेनोक्तो नाहमेच च । धन्या घसुन्धरादेची यत्रैव सा| 
. धन्याऽसि घसुघेत्युत्तवा नाहमेवेत्युघाच सा । 
धन्योऽनन्तो ममाधारः कृष्णांशो नागराडबिभुः ॥ ५१॥ 
सहस्तमूधनां' मध्येऽहं मूध्नि शूर्प च सर्षपः धन्यो ऽसिझेषेत्युक्तो ्यंधन्य 
र धन्य: कूमों ममाधारो गच्छ तत्रेच चे सुने ! । ति 
धन्योऽसि कूमेत्युक्तोऽयं नाहं धन्योऽस्मि वै सुने! ॥*५३॥ | 
घायुनाधार्यमाणो 5हं मत्तोधन्यतमश्च सः। घन्यो ऽखीत्युक्तःपवनो घम्योताु| 
धन्यश्च भगवान्‌ ब्रह्मा चिधात्ता जगत्तामपि॥ ५४॥ 
धन्योऽसि तत्र धाता च धन्यो नाहमुचाच सः । 
धन्यो महेश्वरो देषो योगीन्द्राणां गुरोर्गुरु ॥ ५५ ॥ 
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को , सर्वपूज्यो धर्मरूपः खनातनः । कालकालशच संहर्ता स्वयं सृत्युञ्जयः प्रभुः 
| त्योऽसि तत्र शाम्धुश्च घन्यो नाहमुवाच खः ॥ ५६॥ 

तर्वादी पूजनं यस्य ज्ञानिनाञ्च युरोगुरु । ः 

| जन्यो गणेश्वरो देखो देवानां प्रघरः परः॥ ५७॥ | 

भ व मुनीन्द्रेघ देवेन्द्रेषु श्रुती श्चुतम्‌ । योगीन्द्रेघु च प्राक्षेषु न गणेशात्‌ परः पुमान्‌ 
भा यथा गङ्गा तीर्थे पुष्करं यथा । वेदपणि दितो धर्मोह्य घर्मस्तद्विपर्य्ययः ॥ 
घेदो नारायणः साक्षाद्वयं पूज्या व्यचस्थया । 

हस्माच्छास्त्राणि सर्वाणि पुराणानि च सन्ति वै ॥ ६०॥ 

तस्मान्निरूपितो धर्मो चेतिहाखश्च संहिता; । : 

तस्मादु धन्याश्च ते वेदा वदन्त्यत्र मनीषिणः ॥ ६१ ॥ 
घत्याश्च मान्याश्चेत्युक्ता चेदा मया ततः । ऊचुस्तेन बयं धन्या यज्ञसङ्गश्चसांप्रतम्‌ ' 
बयं व्यचस्थाकर्तारो यज्ञौघः फळद्‌ः स्वयम्‌ | 
तस्माद्धन्यः ख एघापि गच्छ गच्छ महासुने ॥ ६३॥ 

धन्योऽसि यज्ञसङ्को ऽसोत्युक्तस्तत्र मया पिभो | 

ऊचुस्ते न घयं धन्या चन्यं कमं शुभं सुने ॥ ६४॥ 

सासि धन्यं त्वं नाहं धन्यसुचाच तत्‌ । कर्मणां फळदातारो कमेहेतुश्च साम्प्रतम्‌ 
| भातुविधाता भगवान्‌ सर्वादिः सर्वकारकः | 

३ श्रीकृष्ण: परमात्मा च धन्यो मान्यश्च निश्चितम्‌ ॥ ६६ ॥ 

| ततो गत्वा न दा जगदीश्वरम्‌ । मथुरामागतं द्रष्टुं परिपूर्णतमं प्रभुम्‌ ॥ 
तपसां चेव घतानां शुभकर्मणाम्‌ । ईश्वरं फलदातारं परमात्मानमेच च ॥६८॥ 
 फारणं कारणानाञ्च ब्रह्मादीनां पुरःसरम्‌ । 
धन्योऽसीति मयोक्तश्च दक्षिणाभिः सहेति च ॥ ६६॥ 

ह कथितं सवेकारणम्‌ । दक्षिणासिक्च फलदो हतयज्ञो ह्यदक्षिणः ॥ 
यु दिश्य तत्काले तु न दीयते । 'एकरात्रे व्यतीते तु तद्दानं द्विगुणं भवेत्‌ 
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मासे शातुणं प्रोक्तं ढिमासे तु-सहस्नकम्‌ । संचत्सरे व्यतीते तु स स 
वर्षाणाञ्च सहश्च सूत्रकुण्डे निपत्य च । ततश्भाण्डालतां याति व्याधि | 
दात्रा न दीयते दानं गहीत्रा चेन्न गुह्यते। उभौ तौ नरकं प्राप्ती 
यजमानश्च चाण्डालो ब्राह्मणस्तत्पुरो हितः । 
व्याधियुक्ताुमौ तौ च पापिनौ कर्मेणः फलात्‌ ॥ ७५॥ 
सर्वे देवाश्च सुनयो जहसुर्पिस्मयं ययुः । विस्मयञ्च ययौ नन्दस्तत्याज पुश: 
रुरोद च सभामध्ये लज्जाहीनः शुचाकुलः। त्यज मोहमितीत्युक्त्वा बोघयागरत 
श्रीनन्द उवाच | 
अमल्यरत्नं माणिक्यं यथा कुजन्मनो गुहे । स्थितं तेन च देवेश तथाहं पाच 
. ममापराधं भगघन्‌ क्षमस्व प्रतेः परः । यास्यामि न पुनगेहं गोकुलं यमुन 
घृन्दाघनं तथा घासं क्रीड़ाघासं गदाग्रज | तत्सं च यशोदाया गोपिकारिर 
कि ब्रवीमि यशोदां च प्रेयसीं राधिकामपि । प्रेमपात्रञ्वबालौघं चद्‌ भो कया 
इत्युत्तवा च सभामध्ये मूर्च्छा' संप्राप नारद्‌। 
क्रोड़े कृत्वा जगन्नाथो बोधयामास तत्क्षणम्‌ ॥ ८२॥ 
इति श्रीत्रहमवैचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्ृष्णजन्मसण्डे गर 
चन्नन्द्संघादे यज्ञादौ दक्षिणाकाळनियमघर्णनं नाम सप्ताशीतितमो ऽयः 


` 


अष्टारीतितमो ऽध्यायः 
कृष्णस्य शक्तिदशनेन नन्दस्य मोहः | 


श्रीकृष्ण उचाच | EE | 
त्यज मोहं महाभाग मायां स्तौहि परात्पराम्‌। ` 
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j परमां सर्वमोहनिङृन्तनीम्‌ ॥ २॥ | 
य _ हाभागां विष्णुमायां सनातनीम्‌ । निपुरस्य घघे घोर महायुद्धे भयाकुले ॥ 
ह. येन स्तोत्रेण शाम्सुश्च तया दत्य जघान स: ॥ ३॥ 
% प्रदास्यामि सर्वेमोहनिकन्तनम्‌ । सवेवाज्छाप्रद नन्द श्रूयतामत्र संसद्‌ ॥ 
श्रीनन्द उचाच। 
नाशाय दुःखप्रशमनाय च । चिसूतये च यशसे नुणां घाञ्छितसिद्ये ॥ ५॥ 
महादेव्या जगन्मातजेगत्प्रमो । परं ढुगेतिनाशिन्या गोपनीयं सुदुर्लभम्‌ ॥ 
हां बिनीताय भक्ताय भक्तवत्सल । वेदानां जनकस्त्वञ्च निर्गणशच परात्परः ॥ 
श्रीभगवाचुवाच । 
ष्यामि वैश्येन्द्र स्तोत्र यत्परमादुतम्‌ । सवेचिप्नषिनाशाथे मोहपाशनिङन्तनम्‌ 
मतेन विभुना शाङ्करेण पुराकृतम्‌ | नारायणोपदेशेन प्रेरितेन च ब्रह्मणा ॥ ९॥ । 
प्रस्त शिवं दृष्ट्या स व्रह्माणमुघाच ह । उवाच शङ्कर ब्रह्मा रथस्थं पतितं रणे ॥ 
[सइरशान्त्य्थ दुर्गा' ढुगे तिना शिनीम्‌ । सूलप्रकृतिमाद्यां तां स्तौ हि ब्रह्मस्वरूपिणीम्‌ 
रिणप्रेरितोऽहं च त्वां घदामि सुरेश्वर। चिना शक्तिसहायेन को घा क॑ जेतुमोश्वरः 
शेहिणश्व घचः श्रुत्वा दुर्गा सस्मार शङ्करः | पुटाञ्जलिपरोभूत्वा भक्तिनप्तात्मकन्धरः 
| | स्नातः पादौ च प्रक्षाल्य शृत्वा धौते च घाससी। 
| आचान्तः कुशहस्तश्च शुचिषिष्णं च संस्मरन्‌॥ १४ ॥ 
(श्रोमद्दादेच उवाच । 
रक्ष महादेषि दुर्ग दुर्गेतिना शिनि । मां भक्तमनुरक्तञ्च शत्रुग्रस्ते कपामयि ॥ १५ ॥ 
महाभागे नारायणि खनातनि। ब्रह्मस्वरूपे परमे नित्यानन्दस्वरूपिण्रि ॥१६ 
ब्र्मादिदेवानामस्बिके जगदम्बिके । त्वं साकारे च गुणतो निराकारेचनिराणात्‌ 
पुर्षस्त्वञ्च मायया प्रकृतिः स्वयम्‌ । तयोः परं ब्रह्म परं त्वं बिभर्षि सनातनि 
दर| पेदानां जननी त्घञ्च सावित्री च परात्परा! 
|  झेकुष्ठेच महालक्ष्मी: सवेसम्पत्स्घरूपिणी ॥ १६॥ 
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१०१६ ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [रि 


मर्त्यळद्मीश्च क्षीरोदे कामिनी रोषशायिनः । 
स्वरेषु स्वर्गलक्ष्मीस्त्वं राजळक्मीश्च भूतळे ॥ २० ॥ 
नागादिलक्ष्मीः पाताले गृदेघु ग्रहदेवता। सवेशस्यस्वरूपा त्वं सवेश्‍वद् ` | 
रागाधिष्टाठदेघी त्वं ब्रह्मणश्च सरस्वती । प्राणानामधिदेची त्वं कृष्णस्य भ 
गोलोके च स्वयं राधा श्रीकृष्णस्येघ घक्षसि। गोळोका धिष्ठिता देवी कि. । 
श्रीरासमण्डळे रम्या बृन्दाचनबिनो दिनी | शतम्टङ्गा घिदेची त्वं नास्ना रि. 
दक्षकन्या कुत्र कदपे कुत्र करपे च शलज़ा | देवमाता दितिस्त्वञ्च सर्वाधारा है 
त्वमेष गङ्गा तुलसी व्वञ्च स्वाहा स्वघा सती। 
 त्वदंशांशांशकल्या सर्वेदेघाद्योषितः ॥ २६ ॥ 
स्त्रीरूपञ्चातिपुरुष देखि त्वञ्च नपुंखकम्‌। चक्षाणा चक्षरूपा त्वं सुटा चाइ 
बहौ च दाहिका शक्तिजेळे शैत्यस्वरूपिणी । सूय्यंतेजःस्वरूपा च प्रमारुपा च त. 
गन्धरूपा च भूमी च आकारो शब्दरूपिणी। 
शोभास्वरूपा चन्द्रे च पद्चसङ्घै च निश्चितम्‌ ॥ २६॥ | 
सृष्टौ सृष्टिस्चरूपा च पालने परिपालिका । महामारी च संहारे जळे च जर्सी 
छुत्त्व॑ दया त्वं निद्रा त्वं तृष्णा त्वं बुद्धिरूपिणी । 
-तुष्टिस्त्वश्चापि पुष्टिस्त्वं श्रद्धा त्वञ्च क्षमा स्वयम्‌ ॥ ३१॥ 
शान्तिस्त्वञ्च स्वयं भ्रान्तिः कान्तिस्त्वं कीत्तिरेव च। 
लज्जा त्वञ्च तथा माया शुक्तिसुक्तिस्वरूपिणी ॥ ३२॥ 
सवेशक्तिस्वरूपा त्वं सर्व॑सम्पतप्रदायिनी । 
वेदेऽनियचनीया त्वं त्वां न जानाति कञ्चन ॥ ३३॥ 
सहस्चक्त्रस्त्वां स्तोतृ न च शक्तः सुरेश्वरि । 
. वेदान शक्ताः को विद्वान्‌ न च शक्ता सरस्वती ॥ ३४॥ 
` स्वयं विधाता शक्तो न न च विष्णुः सनातनः। 
कि स्तौमि पञ्चषक्त्रेण\ रणत्रस्तो महेश्वरि ॥ ३५ ॥ 
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द्याय: | # डुर्गाया घरपदानम्‌ % | १०१७ 


महामाये मम शात्ुक्षय कुरु | इत्युक्वा च सकरुणं रथस्थे पतिते रणे ॥३६ 
चा दुर्गा सूय्येकोटिसमप्रभा । नारायणेन इंपया प्रेरिता परमात्मना ॥३७ 
य पुरतः शीध्रं शिवाय च जयाय च । इत्युवाच महादेवी मायाशंक्त्या<खुरं जहि 
श्रीढुर्गोवाच । 
(मी दन्ते यत्ते मनसि घाञ्छितम्‌ । भवान्‌ घर; सुराणाञ्च जयं तुम्यंददाम्यहम 
श्रीमहादेच उचाच | 
भवतु दैत्यस्य इति मे वरमीश्वरि। देहीति वाञ्छित दुर्ग परमाद्ये सनातनि ॥ 
भगवत्युचाच । 
[सर महाभाग जयदेत्यं जगदुगुरो । स्वयं विधाता भगवान्‌ त्वमेव ज्योतिरीश्चरः 
शिपितत्तरे विष्णु षरूपो वभूव ह । दघार कल्या मूध्ना शूलपाणे रथं चिभुः ॥ 
रणेवंवक्रमथोग्रञ प्रकृतिञ्च चकार सः । शस्त्रं ददौ मस्त्रपूतमुद्दयार ततो रथम्‌॥ 
शिचः शस्त्रं ग्रहीत्वा च ध्यात्वा विष्णु महेश्वरीम्‌ । 
जघान त्रिपुर शीघ्रं स पपात महीतले ॥ ४४ ॥ 
शर देवाश्चकरुश्च पुष्पवर्षणम्‌ । दुर्गा तस्मे ददौशूल॑ पिनाकं चिष्णुरेच च ॥ 
रुमाशिषञ्चेब मुनयश्चापि हरिताः । ननुतुर्देषत्ताः सर्वा जगुरगन्धर्व किन्नराः ॥ 
नन्तरे तात स्तवराजमचुत्तमम्‌ । चिघ्नं विध्नकर शीघ्र शत्रुसंहारकारणम्‌ ॥ 
भष्यज्ञनक सुखद्‌ परमं शुभम्‌। निर्वाणमोक्षदञ्चेष हरिभक्तिप्रदं भुवम ॥४८॥ 
ब सव सिद्धिप्रदं चरम्‌ । स्तोत्रराजप्रपठनात्‌ प्रसन्ना पार्वती सदा ॥ 
कामक्रोधकर्ममूल निङन्तनम्‌ । बलबुद्धिकरञ्चैच जन्मसत्यु विनाशनम्‌ ॥ ५०॥ 
खा भूमिसचेसम्पत्प्रदं नणाम्‌ । शोकदुःलहरञ्चैव सर्वसिद्धिप्रदं घरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
|| “वनात्‌ महाबन्ध्या प्रसूयते । बन्धनान्मुच्यते दुःखी भयान्मुच्येत निश्चितम्‌ 
|| रोगादिमुच्यते रोगी दरिद्रश्च धनी भवेत्‌। 
दषासिमध्ये न न सुतो मञझः पोतो महार्णवे ॥ ५३॥ 
हिस्नजन्तुसमन्वितः । 'स्तोत्रेणानेन वैश्येन्द्र कल्याणं लभते नरः 


ऱ्या 


I 
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१०१८ क ब्रहावेवर्तपुराणम्‌ क [एश्च || 
तैजसानां यथा. रक्षमाश्रमाणां द्विजो यथा। नदीनाञ्च यथा गङ्गा सन्त्र ^ || 
तुलसी सर्वपत्नाणां घराणाञ्च घसुन्धरा पुष्पाणां पारिजातश्च काना 
विष्णुपूजा च तपसां वतेष्वेकादशी यथा ज्ञानिनाञ्च यथा शस्सुःसिदानाड | 
देवानाञ्च यथा विष्णुवेदा शास्त्रेषु तन्त्रतः। देचीनाञ्च यथादुर्गा शान्तानां ज ॥ 
सरस्वती च घिंदुषां राधिका सुन्द्रीषु च । तथा स्तोत्रेष्चिद स्तोत्र नात, 
पुरा दत्तं ब्रह्मणे च पुष्करे सूय्येपर्चेणि । देत्यप्रस्ताय भीताय सर्व पष 
शिवाय शत्रुप्रस्ताय ददौ ब्रह्मा मदाज्ञया । शिवश्च सनका दिभ्यः पुरा दुर्वास, 
. सनत्कुमारो भगवान्‌ कृपया गौतमाय च । पुलहाय पुलस्त्याय ददौ वा] 
तथा चन्द्राय सूर्य्याय सूर्य्यशचापि यमाय च । यमश्च चित्रगुप्ताय कृपया च पा 
नित्यं पठिष्यसि स्तोत्रं गोळोकगमनाय वे । 
साक्षात्पश्यसि भो तात तामेव पार्वेतीमिह ॥ ६४॥ 

यस्मै कस्मै न दातव्यं पापिने गोपनं कुरु । नारायणस्य भक्ताय शान्ताय शि. 
सर्वज्ञाय च विप्राय प्रदातव्यं प्रयत्नतः । विप्राय वृषवाहाय वृषलीपतये त्या|| 
शूद्राणां सूपकाराय शूद्रश्राद्वाक्मभोजिने | कन्याविक्रयिणे चेष ब्राह्मणाय शि. 
सर्वसिद्धिश्च लभते सिद्धस्तोत्रो भवेद्यदि । दशायुतजपेनेच सिद्धस्तोत्रो स 
अझिस्तम्मं जलस्तम्मं सृत्स्तम्मं मनसस्तथा । अश्वमेघसहस्राच्च परथिवयाः 

. स्नानाच्च सर्वतीर्थानां स्तोत्रमेतच्च पुण्यदम्‌ ॥ ६६॥ | 


श्रीकृष्णस्य वचः श्र॒त्वा नन्दस्तुष्टाच पार्वतीम्‌ । 
स्तोत्रेणानेन पिप्रेन्द्र सर्वसम्पत्प्रदायिचीम्‌॥ 9१॥ | 
बरं तस्मै ददौ दुर्गा गोलोकघ।समी प्सितम्‌ । दुळमं परमं ज्ञानं वेदे २१] 
राजेन्द्रत्वं गोकुले च कृष्णभक्ति सुदुळेभाम्‌ । तद्दास्यञ्चाप॒ पस्तो महर | 
घर दत्त्वा ययौ दुर्गा संभाष्य शम्भुना सह ॥ जय 
जम्मुदेधाश्च सुनयः स्तुत्वा च नन्दनन्दनम्‌ ॥७४॥ | 
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ऽध्यायः ] # नन्द प्रति श्रीक्रष्णघाक्यम्‌ # १०१६ 
भै दीहो अज नन्द बर जान्वितः । प्रदृस्त्यक्तमोहृश्च बोधेन दुलंभेन-च ॥ ` 
का हे शरत्रहावैचर्तै महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
| भगवक्षन्दसंचादे ढुर्गाया घरप्रदानं नामाष्टाशीतितमोऽध्यायः। 


ननम लगि सग कलि 


नवाशीतितमो ऽध्यायः 


नन्दश्प्रति श्रीकृष्णवाक्यम्‌ । ` ` 

श्रीकृष्ण उवाच । 

छ गच्छ गृहं गच्छ व्रजराज ब्रज रज । सर्वतत्त्वं त्वया ज्ञातं दृष्टाश्च सुनयः खुराः 

ह श्रतं मे घन्यमाख्यानं नानाख्यानं खुडुळभम्‌ । 

||| दुर्गायाः स्तोत्रराजञ्च जन्मपापनिङन्तनम्‌ ॥ २॥ 

“गते तत्ते निगदितं र्षण च सुखेन च । यत्‌ छतं बालभावेन चापराधञ्च तत्क्षम ॥३ 

सुख न इतं तात पित्रोश्च नृपमन्दिरै। इतं सुखं तत्परञ्च स्वर्गादपि सुदुलेभम्‌ ॥ 

रप प्रियवाकयश्च प्रह्वं विनयं भयम्‌ । परिहासं बहुतरं यशोदां गोपिकागणम्‌ ५ | 
हिनां समूहञ्च राधाञ्चापि विशेषतः । एकत्र च स्थितं तेषु बन्धुषर्गेछु कर्मणा ॥६ 

इदैघापि सुखं भुक्तवा गच्छ गोळोकसुत्तमम्‌। ` 

साद यशोदया तात रोहिण्या गोपिकागणेः ॥ ७॥ 

गोपानां बालके: साध चृषमानेन गोपकः ' 

| राधामात्रा कळावत्या राधया सह यास्यसि॥ ८॥ 

| गतलक्षञ्ज गोलोकादागत पितः । अमृल्यरत्ननिर्माणं हीरहारपरिष्छतम्‌ ॥ 

| _मणिमाणिक्यसुक्तानां माळाजांलविभूषितिम्‌। 

| पहिशुदांुक रस्वैराच्छिन्नं पीतवर्णको | १०॥ ' `` 
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१०२० . # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # ` ह. | 
पार्षदप्रवरै रम्येवेष्टितं श्‍वेतचामरे: । सद्र दपणरम्येगो पिका सिञ्च | 
वेष्टितञ्च तदारुह्य कीतुकाद्यास्यसि भुषम्‌ ॥ ११ ॥ 
त्यक्वा च पार्थिव देहं दिव्यदेहं विधाय च । 
अयोनिसम्भवा राधा राधामाता कळावती ॥ १२ | 
यास्यत्येच हि तेनेव नित्यदेहेन निश्चितम्‌। 
पितृणां मानसी कन्या धन्या मान्या कलावती |, १३। 
धन्या च सीतामाता च दुर्गामाता च मेनका । 
अयोनिसम्भवा दुर्गा तारा सीता च सुन्दरी॥१४॥ | 
अयो निसम्मवास्ताश्च धन्या मेना कलावती । इत्येषं कथितं तात गोपनीयं 7) 
घरोऽयं दत्तस्तुभ्यञ्च मया च दुर्गया तथा ॥ १५॥ 
श्रीकृष्णस्य घच: श्रुत्वा प्रत्युवाच घजेश्वरः । {पुनरेव जगन्नाथं तद्गक्तो भत. | 
नन्द उवाच | 
युगानाञ्च चतुर्णाञ्च यं यं धर्म सनातनम्‌। क्रमेण कृष्ण विस्तोणं ठ्ृत्वा माका 
कलिशेषे भवेद्यद्दुगुणदोषं कलेस्तथा । का गतिर्चा पृथिव्याश्च धमेल्य प्राति] 
नन्द्स्य वचनं श्रुत्वा हृष्टः कमललोचनः। कथां कथितुमारैमे चिचित्रां म॒न, 
इति शरोव्रहमवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रोक्रष्णजन्मबणे |. 
भगवन्नन्द्संचादे नवाशी तितमो ऽध्यायः | | 


नवतितमोऽध्यायः 
चतुयु गानां घर्मादिकथनम्‌ । 


श्रोकृष्ण उचाच'। i 
सटु नन्द्‌ प्रवक्ष्यामि सानन्दमानसं यथा । कथां रम्यां सुमधुराँ पुराणेषु >. चि 
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| कमो ध्म घार्मिकाञ्च कृते युगे । परिपूर्णतमं सत्यं परिपूर्णतमा दया ॥ २॥ 
।॥ बहटा वेदात्वार जि च। वेदाङ्गाश्चापि चिविधाश्चेतिहासञ्च स॑ हिताः ॥ 
 दुराणानि सुरम्याणि पञ्चरात्राणि पञ्च च | 

ओ- कचिराणि खुभद्राणि धर्मशास्त्राणि यानि ॥ ४ ॥ 
| विदः सर्व पुण्यचन्तस्तप स्विच । नारायणं ते ध्यायन्ते तन्मनस्का जपन्ति च 
णः क्षत्रिया वेश्याश्चतुवेणांश्च वैष्णवाः। गूदा ब्राह्मणभृत्याञ्च सत्यधर्मपरायणाः 
गो धारमिकाश्चेच प्रजापाळनतत्पराः । गृहृन्त्येच प्रजञानाञ्च षोड्शांशाकलां नपा: 
करणून्याश्व चिप्राश्य पूज्याः स्वच्छन्द्‌गाम्निनः | हल 
| सन्ततं सर्वशस्याठ्या रल्लाधारा चसुन्धरा ॥ ८ ॥ 
“शच शिष्याश्च पितृभक्ताः खुतास्तथा.। यो वित्तः पतिभक्ताश्च पतिव्रतपरायणाः 
ऋतो सम्भोगिनः सर्वे न स्त्रीलुब्धा न लम्पटाः | 
न भयं द्स्युचौर्याणां न तत्र पारदा रिकाः ॥ १० ॥ 
रा पूर्णफलिनः पूणक्षीराशच धेनवः । बलघन्तो जना: सवे दीर्घाः सौन्दर्यसंयुता: ॥ 
| लक्षवरषायुषः केचित्‌ पुण्यचन्तो ह्यरोगिणः । 
यथा पिप्रा विष्णुभक्ताख्रिवर्णा बिष्णुसेविनः ॥ १२ ॥ 
| |” गदा नथः सन्ततं कन्द्रास्तथा । तीर्थपूताशचतुरर्णास्तपःपूता द्विजातयः ॥ 
च निखिळा खलह्दीनं जगत्त्रयम्‌ । सत्कीतिपरिपूर्णञ्च यशस्यं मङ्गलान्वितम्‌ 
| सवकाठेषु तिथिकालेष देवता: । सर्वकालेष्वतिथय: पूजिताश्च गृहेः गृहे ॥१५ ` 
१ पिप्रमक्ताथ्य चिप्रमोजनतत्पराः । ध्राह्मणस्य सुखं क्षेत्रमनूषरमकण्टकम्‌ ॥१६ 
। ह | ; mm । न देवानां द्विजानाञ्च विदुषां तत्र निन्दकाः 
|| उत्सव परशुणोत्छुकाः । न शत्रचो जनानाञ्च सर्वे सबं हितैषिणः ॥ 
| Ce हि मूर्खाश्च पण्डिताः । 
ह नाः सव सचंषां रत्लमन्द्रिम्‌॥ १६॥ 
गीघरत्नस्वर्णसमन्वितम्‌ । न मिक्षुका न रोगार्ताःशोकहीनाइच हषिता' 
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१०२२ सै ्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्र 


न हिंभूषणहीनाश्व नरा नायेश्व॒ केचन । नःपापिनो न धूर्ताशच न श्रा छ | 
जराहीनाः प्राणिनश्च शश्वद्यौवनसं खिताः । आधिव्याधिषिद्दीनाञ्च निर. रे 
यढुक्तो वै सत्ययुगे घमैः सत्य द्यादिकम्‌। पाददीनश्व त्रेतायां सत्याद्‌ | 
चमैंकपाञ्च प्रथमे कलेश्चापि कृशो बलः । दुष्टानां दस्युचौर्याण | 

अधर्मनिरताः केचिद्वीताः सङ्गो पिनस्तथा । 

भीता गुप्ताश्च पुंश्वद्यो भीताश्च पारदारिकाः ॥ २५॥ | 
शर्मिष्ठाना भयं शश्बदध्मिष्ठाश्च कम्पिताः । स्वरपधमेरता भूपाः सवसवेर्र ||" 

व्रतघर्मेरताः केचित्सर्वे स्वच्छन्द्गामिनः । | 

याबत्तिष्ठन्ति तीर्थानि याघत्तिष्ठन्ति साधवः ॥ २३॥ ` 

याघत्तिष्ठन्ति ग्रामाणां देवाः शास्त्राणि पूजनम्‌ । 

ताचट्किञ्चित्तपः सत्यं स्वर्गधम्रा श एव च ॥ २८॥ . 

करेदोषनिधरेस्तात गुण एको मद्दानपि। 

मानसञ्च वेत्‌ पुण्यं खुछतं न दि दुष्कृतम्‌ ॥ २॥ | 
: दीर्थादिके गते तात नष्टो धर्मा शा एव च । कळारूपश्च धर्मश्च यथा कुट्दा दिन 
5 नन्द्‌ उवाच। 

तीर्थान्येतानि सर्वाणि तिष्ठन्त्येव किय दिनम्‌ । 

साधवो ग्रास्यदेघाश्च शाततराण्येतानि चत्सक ! ॥ ३१॥ 

श्रीकृष्ण उघाच । 

कलौ दशसहस्राणि इरिस्तिष्ठति मेदिनीम्‌ । 

देवानां प्रतिमा पूज्या शास्त्राणि च पुराणकम्‌ ॥ ३२॥ | 
तदर्धमपि तीर्थानि गङ्गादीनि सुनिश्चितम्‌ । तदधं ग्रामदेवाश्च वेदाश्च ७ | 
अधर्मःपरिपूर्णश्ध तदन्ते च कलौ पितः । एकवर्णा भविष्यन्ति वणि | 
न मन्त्रपूतो द्वाहश्च न दि सत्यं न च क्षमा । खीस्वीकाररतो नित्य ४ बि ॥ 1 
'न.यज्ञसूत्नं तिलक घ्राह्मणानाञ्च नित्यशः । सन्ध्याशास्त्र विहीनाश्र वि | 
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ल्यः] ४ जिभा दिकयनम्‌ ७ १०२३ | 
, 4: सर्वेषां.भक्षणं-चियमच्युलम-। -अमक्ष्यभक्षा लोकाश्व चतुर्वणांच्य स्पर 
£ रीषु न सती काचित्‌ पुंश्चळी च गृहे ग्रहे । 
| करोति:तर्जन कान्तं भ्वत्यतुल्यञ्च कम्पितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वा मिष्ठान्न ताम्बूलंचस्त्नचन्दनम्‌ । न द्दात्येच चाहारं स्वामिने दुःखिनेपितः 
त्रेण भर्सितस्तातः शिष्येण भत्सिंतो गुरुः । 
| प्रजाभिस्ताड़ितों भूपो भूपेन ताडिताः प्रजा: ॥ ४० ॥ 
1६रोर् दुरेश्व शिष्टाश्च परिपी ड्ताः । शस्यहीना च वसुधा क्षीरहीनाश्व घेनच: ॥ 
| स्वल्पक्षीरे घृतं नास्ति नवनीतञ्च नित्यशः | 
` सत्यहीना जनाः खर्चे नित्यं मिथ्या घद्न्ति च ॥ ४२॥ 
हर्याः हीना ब्राह्मणा बूषवाहकाः। सूपकाराश्व शूद्राणां शूद्राणां शचदाहकाः 
[ह्ीनिरताः शशवच्छूद्रा विप्रबधूरताः । खादन्ति यस्य चिप्रस्य भक्ष्यश्च परिपाचकाः 
मातुः परां तस्य पत्नी शद्रा गृहन्ति ळम्पराः । 
 भृत्यश्च हत्वा राजानं स्वयं राजा भविष्यति ॥ ४५॥ 
छ नारी हत्वा पति कामाद्रजेज्ारञ्च कौतुकात्‌ । 
| पुत्रश्च पितरं इत्वा स्वयं भूपो भविष्यति ॥ ४६ ॥ 
(खच्छनिरताःशिश्नोद्रपरायणाः। घडण व्याधियुक्ताशचकुत्सिताइच कुचैळकाः 
| विश्वुण्णमन्जलिसाश्च मिथ्यामन्त्रप्रचारकाः । 
जातिददीनाश्च गुरघो वयोहीनाइच निन्दकाः ॥ ४८ ॥ 
राजानश्चापि म्लेच्छाश्च यघना धर्मनिन्दकाः । 
तिमपि साधूनां ` कुचेन्त्युन्मूलन॑ सुदा ॥ ४६॥ | 
. ` तनामतिथोनाञ्च नित्यशः । पूजा नास्ति गुरूणाञ्च पिन्नोश्च'पूजनंस्त्रियः 
Et ्त्रीबन्धूनां गौरवञ्च स्रीणाञ्च सततं पितः । 
( चोर: सत्कुलजातिश्व ब्राह्मणो देवहारकः ॥ ५१॥ | 
शत होमेन युगे रमेण कौतुकात्‌। देचायतनदीनञ्च जगत्सवं भयाकुलम्‌॥ 
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१०२४ # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ ॐ [क 


अराजकञ्च दुर्बोतं सन्तत कलिदोषतः। बुसुक्षिताः कुचेळाश्च दरिद्रा 
कपर्दैकघटाध्यक्षो राजेन्द्र हि घटेशवरः । वृद्धादु्ठसमा लोका वृक्षा: ५ क ॥ 
तालानां नारिकेलानां पनसानां तथंच च । फलानि सषेपाण्येच सक 
भाजनपात्रेण श्येन घासला तथा | चिहीनं मन्दिरं सवै । 
गन्धकेन परितं दीपदीन॑ तमोयुतम्‌ । हिंखजन्तुभयाद्वीता जना; सर्वे च 
सर्वे च फललोमिष्ठाः पुंश्चल्यः कलहप्रियाः। 
रूपचत्यो न कामिन्यो नराश्चापि न रूपिणः ॥ ५८॥ 
नद्यो नदाः कन्द्राश्च तड़ागाश्च सरोवराः। जलपझचिहीनाश्च जलहीना 
अपत्यहीना नार्यश्च कामुक्यो जारसंयुताः । अश्वत्थच्छेदिनः सर्वे वृक्षही 
फळहीनाश्च तरवः शाखास्कन्धविहीनकाः। फलानि स्वाढुहीनानि 
मानवाः कडुबक्तारो निर्दया घर्मेचजिताः । तद्‌न्ते द्वादशादित्याः संहरिष्यति 
सर्वान्‌ जन्तंश्च तापेन बहुवृष्ट्या त्रजेश्‍वर । अचशिंएा च पृथिवी कथामात्रा 
कलौ गते च एथिची क्षेत्रं चषांगते तथा । पुन सत्यप्रवृत्तिश्व भ विष्यति जरो 
इत्येचं कथितं सर्वे गच्छ तात ब्रजं सुखम्‌ । 
अहं दुग्धसुखो बालः पुत्रस्ते कथयामि किम्‌ ॥ ६५॥ 
नवनीतं घृतं दुग्धं दधि तक्रं परिष्कृतम्‌ स्वस्तिकं शुभकर्माहें मिष 
मिष्टदरव्यञ्च यतकिञ्चित्‌ पितुदेचनिमित्तकम्‌। 
भुक्तं बळाश्च तत्‌ सर्वे वाळानां रोदनं बलम्‌ ॥ ६७॥ 
तत्‌ क्षमस्वापराधं मे वाळदोषः पदे पदे । त्वं पिता तव पुत्रोऽहं यशोदा 
` मदीयं परिहासअयशोदां रोहिणीघद्‌ । कुमारास्याच्छ _त॑ सबेसो5हमित- 
कीतेयिष्यसि तत्‌ सवै सर्वे गोकुछघा सिनम्‌ । 
कालः करोति संसगं बन्धूनां बन्धुभिः सह ॥ ७०॥ ` 
कालःकरोति विच्छेदं पिरोध॑ प्रीतिमेच च । कालः सश्िञ्चकुरुते 
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यायः ] । '# गोकुरे उद्धवस्य प्रेषणम्‌ # १०२५ 
काळ एव करोति च। सर्व कालकृतं तात चिस्मयं न व्रजंव्रज ॥ 
हे वेश्यो नन्दो वैश्याधियो नृपः बहुदेचछुतो वय मधुरायामहो कुः 
७) इलमीतेन त्बदुग्रहे च समर्पितः । पितुःपरःपिता त्वञ्च मात्तामातुः परापि चा 
३) नत ज्ञानेन पार्वत्या च व्रजेश्वर । त्यज मोहं महाभाग गच्छ तात खुखंग्रहम्‌ ॥ 
है नन्द्‌ उचाच | 

वन तात रम्यं पुण्यं महोत्सचम्‌ । गोङुळं गोकुल रस्यं सुन्दर यसुनातरम्‌ ॥ 
रमणीनां सुरम्यञ्च त्वतूप्रियं रासमण्डलम्‌ । 
गोपालिका गोएबालान्‌ यशोदां रोहिणीं प्रियाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
रकां राधिका न कथं स्सरसि पुत्रक । वारमेकं स्वल्पदिनं गोकुलं गच्छवत्सक 
' तत्येषमुक्त्वा नन्द्श्ट कोड़े कृष्णं चकार सः। ` 
नेत्राश्रणा च पूर्णेन सं सिपेच शुचान्वित: ॥ ८० ॥ 
गतण्डयुगं कत्वा घक्षसि मोहतः । सानन्दः परमानन्दो भगवांस्तसुवाच सः 
| इति थ्रीत्रह्वावैचर्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्ृष्णजन्मखण्डे 
| चतुर्युगानां धर्मा दिकथनं नाम नघतितमो ऽध्यायः । 


एकनवतितमोऽध्यायः । 


गोङुले उद्धवस्य प्र षणम्‌ । 
श्रीभगवानुवाच । - 

लि परिष्वङ्गो बिमेद्स्तेन घा भवेत्‌ । क्षणेन दशनं तेन निषेकः केन वार्यते ॥१॥ 
[िनाथशचाप्यु्भधः कथयिष्यति । प्रस्थापयामि तं शीं विज्ञास्यसि ततः पितः 
| यशोदां रोहिणीञ्चैव गोपिका गोपबाढकान्‌। 
। माणाधिकां राधिकां (ता गत्वा सम्बोधयिष्यति ॥ ३॥ 
ण -तनःवसरुदेचश्च देचकी । . ब्देषश्चोद्धवश्च तथाऽकूरश्च सत्वरम्‌॥ ४॥ 
६५ 
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१०२६ :_.. है अहावैवत्तपुराणम्‌ # [एक | 
`. घलुदेचउघाच। | हल |» 

नन्द्‌.त्वं बलघानज्ञानी सदुबन्धुश्च सखा मम । त्यज्य मोहंगृह ची । | 
द्वारभूता गोकुलाञ्च मथुरा नास्ति बान्धवः । महोत्खवे सदानन्दे न्‌; न 
श्रीदेवक्युवाच । 
यथायमाचयोः पुत्रस्तथेच भवतो श्रुषम्‌ । खालखः केन हे नन्द शुचा केश | 
एकादशाब्दं सबलः स्थित्वा ते मन्दिरेखुखम्‌ । कथंस्वल्पदिनेनेषशोक्पलो रो 
तिष्ठ पुत्रेण साद्धेश्व मथुरायां कियदिनम्‌ । पूर्णचन्द्राननं पश्य जन्म त्व क्ष म 
श्रीभगवाचुवाच । ` 
गच्छोद्धव सुखभद्र भविष्यति तच प्रियस्‌ । प्रहषं गोकुलं गत्वा यशोदा रो; । 
गोपबाळसमूदद्च राधिकां . गोपिकागणम्‌ । 
प्रबोधयाध्यात्मिकेन मद्दत्तेन च शुच्‌च्छिदा ॥ ११॥ 
नन्दस्तिष्ठतु सानन्दं मन्मातुराज्ञया शुचा । नन्द्स्थिति मद्विनयं यशोदा इ 
इत्येवमुक्त्वा श्रोकृष्ण: पित्रा मात्रा बलेन च ।. 
` अन्रूरेण समं तूणं ययाषाभ्यन्तरं शृहम्‌॥ १३॥ 1 
उद्धघो रजनीं स्थित्वा मथुरायाञ्च नारद । प्रभाते प्रययौ शीधं रम्यं वृद्ालंक 
इति श्रीध्रह्मचेचत्तमहापुराणे नारायणनारद्संचादे भ्रीकृष्णजन्मरणे ६ 
उद्धवप्रेषणं नाम चैकनघतितमो ऽध्यायः। 


र “तर 


“ द्विनवतितमोऽध्यायः 
गोइलं गत्वा तत्‌ शोभादिदशनम। | 
. श्रीनारायण उचाच। 1 
श्रोकृष्णप्रेरितो हृ्टःप्रणम्य-च गणेश्वरमू । स्मरज्ञारायणं शम्सु दुगं ल | 
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८ न्यायः]. * गोकुलशोभावलोकनम्‌ ऋ १०९७ 
हि गङ्गा म्नसि ध्यात्वा दिगीशं तं महेश्वरम्‌। ˆ ः 
| परज्षगामोडवश्चेव दृष्टा मङ्गलसूचकम्‌॥ २॥. 2 
तिवयं नाई शङ्क्य तया यन्द संगीत शुधाव स्वि 
| _ साध्वी प्रदीपमाल्यद्पेणम्‌। परिपूर्णतमं कुस्मं दघिळाजफलानि च ॥ ४॥. 
१ ज्र त्यं रजतं काञ्चनं मधु । ब्राह्मणानां सम्ूहञ्च कृष्णसार बृष घृतम्‌ ॥५॥ 
ग शवेतघोटकम्‌ । पताकां नहुक चा दुष्पच न्नम्‌ ॥ 
छ पथि कल्याणं प्राप वृन्दाचनं चनम्‌ । ददशे पुरतो वृक्ष भाण्डीरषरमक्षयम्‌ ॥ ७ 
` ख्िग्घपूर्ण रक्तचर्ण पुण्यदं तीथेमीप्सितम्‌ । 
रि सुवेषान बालकांश्चैच रक्तमूषणभूषितान्‌ ॥ ८॥ ` 
बलकृष्णेति रुदतश्व: शुचान्वितान्‌ १ तानाश्वास्य ययौ दूरं प्रविश्य नगरं सुदा ॥ 
नन्द शिविरं रचितं विश्वकमेणा । मणिरल्नविनिर्माणं मुक्तामाणिक्यहीरकेः ॥ 
कागि . परिच्छिन्नं मनोरम्यं सद्रललकलशान्वितम्‌ 1 
वारं चित्रं चिचित्राढ्य द्वष्टा च प्रविवेश सः ॥ ११॥ 
रहा रथात्त्‌ण तस्थौ ततपराङ्गणे मुदा । यशोदा रोहिणी शीघ्र पप्रच्छ कुशळं परम्‌ 
संश्च जले गाञ्च मधुपक ददौ मुदा । क नन्दः क बलः कृष्णः सत्यं तत्‌ कथयोद्धच 
षेः कथयामास सर्च भद्रं क्रमेण च । साख बलक्ृष्णाभ्यां नन्दः सानन्दपूवेकम्‌ 
[स्यति विलम्बेन कृष्णोपनयनावधि । युष्माकं कुशल तत्तवं विज्ञाय विधिपूर्वकम्‌ 
| अहं यास्यामिःमथुरां यशोदे श्टणु सास्प्रतम्‌ । 
| धृत्वा मङ्गलवार्ताञ्च यशोदा रोहिणी सुदा ॥ १६ ॥ 
हिपाय ददो रलं सुबर्ण घस्रमीप्सितम्‌ । उद्धवं भोजयामास मिधान्नञ्चं सुघोपमम्‌ 
| रथ ददौ तस्मै च हीरकम्‌ । वाद्यञ्च वादयामासम द्रं नानाचिधं तथा ॥ 
हेगार भोजयामास कारयामास मङ्गलम्‌ । वेदांश्च पाठयामास परमानन्दपूर्वेकम्‌॥ 
एज्यामास बिपरद्वारा परं घिभुम्‌ । नानोपहारनेवेद्यः पुष्पधूपप्रदीपकेः ॥ २० ॥ 
१ ततास्वूळर्मघुगव्यघृतादिमिः 1 भवानी पूजयामास - श्रीवृन्दारण्यदेवताम्‌ ॥ 
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१०२८ 'तरहावेवत्तेंदुराणम्‌ #'. ` [४ | 
बोडशोपचारेदेव्येथ्वे बलिमिषिविधैरुने । 
महिषाणां शतं शुद्धं छागळानां सहस्रकम्‌ ॥ २२॥ | 
मेषाणामयुत शुद्धं युक्तमादाय पञ्चकम्‌ । ब्राह्मणेभ्यः स्वर्णशतं ेनूनाञ्च रै 
प्रददौ दक्षिणां तूणं कृष्णकल्याणहेतवे । उद्धव पूजयामास साद्रञ्च न | 
समाश्वास्य यशोदाश्व रोहिणी मोपबालकान | : हैः 
वृद्धान्‌ गोपालिका: सर्वाः प्रययू रासमण्डलम्‌ ॥ २५॥ . 
ददर्शं रासं रुचिरं चन्द्रैमण्डलवर्तुलम्‌ । श्रीरामकद्लीस्तम्मैः शत 
युत्तेश्न स्निग्धबसनेश्चन्द्नानाञ्च पछवैः । पट्टसूचनिवद्धैक्व शीयुक्तमाइयजार | 
दघिलाजफले: पट्टे: पुष्पैदुर्वाडुरेरपि | चन्दनाशुरुकस्तूरीकुडुमैः परिसंखछ। 
चेष्टितं रक्षितं यल्लाद्वीपिकाना जिकोटिसिः । ं 
त्रिलक्षैः खुन्दरे रम्यैः संसिक्त रलिम स्दिरैः ॥ २६ 
लक्षगोपैः परिवृतं छृष्णागमनशड्टितेः । थसुनां दक्षिणां कत्वा प्रययौ म 
चन्दनानां चम्पकानां यूथिकानां तथैष च | 
केतकीमाधचीनाञ्च घनं इत्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३१॥ 
बकुलानां .चञ्जुलानामशोकानाञ्च काननम्‌ । 
मलिकानां पलाशानां शिरीषाणां तथैच च ॥ ३२॥ 
घात्रीणां काञ्जनानाञ्च कणिंकानां चनं तथा । 
नागेश्वराणा विपिनं रूपड्रानां तथेच च ॥ ३३॥ | 
घनश्च शालतालानां दिन्तालानां घनं तथा । पनसानां रखालानां लाङ्गलं | 


पुस्कोकिलानां शब्देन मधुरेण संमन्वितम्‌ । मधुत्रतसमूहानां मधुरध्वाग 
चन्यवृक्षेः परिव्रृतं माध्वी काधारमी प्सितम्‌ । 
बातेन घन्यपुष्पाणां परितः सुरभीक्कतम्‌ ॥ ३७ ॥ ` Fe . 
तदुद्दझा राजमार्गेण यशोदोक्तेन साम्प्रतम्‌ । ययौ शीघ्र निरुढिंग्न रहस्य | 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized by eGangotri 


| ड » ऽयाः] %-गोङङ्शोमावलोकनम्‌ * ARE 
k, पश्च निम्बानां नारिङ्गाणां घनं तथा । 
रक्तिमवर्णञ्च खुपकफलमीप्सितम्‌ ॥ ३६॥ 
विवेश कद्लीचनम्‌। अतीषनिजेने रस्ये ददर्श राधिकाश्रमम्‌ ॥४०॥ 
क प्राकार परिखादुगेचेष्टितम्‌ । अत्यगम्यं रिपूणाञ्च मित्राणां सुगम सुखम्‌ 
Ri गोप्यं सङ्केतमागंञ्च रक्षकेः परिरक्षितम्‌। . . 
नानाचित्रविंचित्राढ्य निर्मितं घिश्वकमेणा ॥ ४२ ॥ 
^ हीरहारोज्ञ्चळं परम्‌ । रल्ेन्द्रसाररचितं रल्लस्तम्सैः सुशो सितम॥ 
३ पातसंसक्तमन्दिरेण मनोहरम्‌ । अमूल्यरल्गरचितं कलशेः परिशोभितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
रा (दांशकामिश्च पताकाभिः परिष्कृतम्‌ । सद्रल्लद्पणोत्कृष्टं चचितं श्वेतचामरैः ॥ 
| सिहद्वासञ्च युक्तं रल्कपः्टकेः । द्वारोपरि चिचित्रञ्च रम्यं वृन्दावन बनम्‌ ॥४६॥ 
रम्यं तद्वस्त्रहरणा दिकम्‌ । विश्वकर्म विरचितं सुरम्यं रासमण्डलम्‌॥४७॥ 
गोपगोपीसमन्वितम्‌। रक्षितं गोपिकालक्षेवत्रहस्तमनोहरेः ॥ ४८ ॥ 
छन्दाचरणैः शश्वदभी तव लिभिमुंदा । हहुद्वारं पुरतो ट्टा घिलडुध च जगाम स 
. द्वितीयद्वारमुह्लङ्घय तस्मादुत्तममीप्सितम्‌ । 
द्वारं चतुथं सम्प्राप्य सवेस्माञ्च विळक्षणम्‌॥ ५०॥ 
[पधात्‌ पञ्चम दवारं ददशे चित्रमुत्तमम्‌ । द्वारषद्कञ्च प्रययौ सर्घतो रुचिरं परम्‌ ॥ 
भित्तिचित्रं मनोहरम्‌ । दशाचतारं विष्णोश्व छत्रिमं रासमण्डलम्‌॥ 
जलकेलीञ्च रचितां विश्वकर्मणा । गोपिकानां सहस्नेण घष्ठद्वारञ्च रक्षितम्‌॥ 
ल [षणैभूषितेन च । सद्रल्लदण्डहस्तेन हीरकम्‌ षितेन च ॥ ५४ ॥ 
। मणीन्द्रसुक्तामाणिक्यहीराह्दारान्वितेन च | 
| माधवी तत्प्रधाना सा पप्रच्छ साम्प्रतं शिवम्‌ ॥ ५५ ॥ 
|| शयुत्तरं सबं क्रमेण च स उद्धव: । गत्वा चिज्ञापयामास राधाप्रियसखीगणम्‌ ॥ 
| सा माधवी महाद्दष्टा तत्र संस्थाप्य तं सुदा ॥ ५६ ॥ 
|  जच्वार्ताञ्च राधाप्रियसलीगणैः । इत्वा शङ्गध्वति घण्टाङ्गपणहस्वनस्‌ ॥ 


धम 


| 
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र #' ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [पिया बु | 
कला निर्मन्छनं शीघ्रसुद्धवं प्रियमागतम्‌ हृष्टाप्रवेशयामास राघार नि 
अमूल्यरल्लनिर्माणं गत्वा मन्द्रिमुत्तमम्‌ । ददर्शं पुरतो राधां कुह चळ. रै | 
छुपकपद्यनेत्राश्व शयानां शोकमूच्छिताम्‌ । रुद्न्ती रक्तचदनां क्लिशजरूर 
निश्चेष्टाञ्च निराहारां खुवर्णवर्णकुण्डलाम्‌ । ॥ 
शुष्किताधरकण्ठाञ्च किज्चिन्निःश्वाससंयुताम्‌ ॥ ६५॥ | 

` प्रणनाम च तां इट्टा मक्तिनन्रात्मकन्धरः। पुरुकाञ्चितसर्ाङ्गो सततय पद्ध Eh 
उद्धव उचाच । | 

बन्दै राधापदाम्मोजं ्रह्मादिखुरघन्द्तम्‌। यत्कीतिकीतंनेनेच पुनाति भवन; 
नमो गोकुलवासिन्यै राधिकायै नमो नमः । शतश्ङ्गनिवासिन्यै चन्द्र] 
तुळसीघनघासिन्यै बृन्दारण्ये नमो नमः । राखमण्डळषासिन्ये रासेशस ह्र 
चिरजातीरघासिन्यै बृन्दायै च नमो नमः । छृन्दावनचिलासिन्ये कृष्णाये चक 
नमः कृष्णप्रियाये च शान्तायै च नमो नमः । 

` कृष्णवक्षःस्थितायै च तत्प्रियाये च नमो नमः ॥ ६७ ॥ 

नमो वैकुण्ठवासिन्यै महालक्ष्म्यै नमो नमः । विद्याधिष्ठातुदेव्ये च सरसलेतन| 
सवैश्वर्या धिदेव्ये च कमलायै नमो नमः । पद्मनाभप्रियाये च पद्माय च रोषि 
महाविष्णोश्च मात्रे च पराद्यायै नमो नमः। . ॥ 

नमः सिन्धुसुताये च मत्येलक्ष्स्यै नमो नमः ॥ ७०॥ 


मात्रे चतुणां वेदानां सावित्ये च नमो नमः । 

नमो दुगेषिनाशिन्ये दुगांदेव्ये नमो नमः ॥ ७३॥ | 
तेजःसु सवेदेघाना पुरा इतयुगे सुदा । अधिष्ठानकतायै च प्रहत्यै च तमो || 
नमस्तरिपुरहारिप्ये त्रिपुराये नमो नमः । सुन्द्रीषु च रम्यायै निर्गुणाये 
नमो निद्रास्वरूपायै निर्गुणाये नमो नमः। नमो दक्षसुताये च नमः सतं 
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| न ] » उद्धवकृत राधास्तोत्रम्‌ # १०३१ 
१ च पार्वेत्यै च नमो नमः । नमो नमस्तपस्विन्यै ह्यमाये च नमो नमः ॥ 


मो. छ वे हापर्णाये नमो नमः गौरीलोकविलासिन्ये नमो गौय नमो नम 
नमः कैळासचासिन्ये माहेश्‍चये नमो नमः । ` ` 


निद्रायै च दयाये च भ्रद्धाये च नमो नमः ॥ ७६ ॥ 

नमो धंत्ये क्षमाये च लब्जाये च नमो नमः । 

. ` तृष्णायै क्षुत्स्वरूपाये स्थितिकच्ये नमोः नम ॥-८०॥ 6 

, सहाररुपिण्यैँ'महामायं नमो नमः । भयाये चामयायै च मुक्तिदायै नमो नमः ॥ ` 

स्वघाये स्वाहाये शान्त्य कान्त्ये नमो नमः | 

नमस्तुष्ट्ये च पुष्ट्ये च द्याये च नमो नमः ॥ ८२॥ 

गी निद्वास्वरूपायै श्रद्धाये च नमो नमः । क्षुत्पिपासास्वरूपाये लज्जायै च नमो नम 

गी पृत्वै क्षमाये च चेतनायै नमो नमः । सर्वेशक्तिस्वरूपिण्यै सर्वमात्रे नमो नमः ॥ 

गै दाहस्वरूपाये भद्राये य नमो नमः । शोभाये पूर्णचन्द्रे च शंरत्पद्ये नमो नमः ॥ 
नास्ति भेदो यथा देवि दुग्धधाचल्ययो: सदा । | 

यथैष गन्धभूम्योश््च यथेष जलशैत्ययोः ॥ ८६ ॥ 


[षतं स्तोत्रं यः पठेद्वक्ति पूर्वेकम्‌ । इह छोले सुखं सुत्वा यात्यन्ते हरिमन्दिरम्‌ 
| न भवेदु बन्धुविच्छेदो रोगः शोकः सुदारुणः । ; 

| प्रोषिता स्त्री रमेत्‌ कान्तं भायांभेदी लमेत प्रियाम्‌ ॥ ६० ॥ 

| जमते पुत्रान्निघेनो लभते धनम्‌ । निर्भूमिलेमते भूमि प्रजाहीनो लमेत्‌ प्रजाम्‌ 
|ष्सुच्यतेरोगी बद्धो सुच्येतबन्धनात्‌। भयान्सुच्येत भीतस्तु सुच्येतापन्नआपद्‌ः 
॥| अस्पष्टकीतिः सुयशा मर्खो भवति पण्डितः ॥ ६३ ॥ | 

॥॥ रवि ीत्रहाबैचद्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे :श्रीकृष्णजन्मखण्डे 

१ - राधास्तोत्रे द्विनवतितमोऽध्यायःः। 
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त्रिनवतितमो ऽध्यायः ` 
राधोद्भवसंवादकथनम्‌.। .. 
श्रीनारायण डचाच | | 
उद्धवस्तचनं श्रत्वा चेतनं. प्राप्य राधिका । विलोक्य कृष्णाकारञ्च तुषा 
श्रीराधिकोचाच । ह. 
किन्नाम भवतो घत्स केन या प्रेरितो भवान | 
आगतो घा कुत इति ब्रहि मां फेन हेलुना ॥ २॥ 
` कृष्णाङृतिस्त्वं सर्वा ङ्गमेन्ये त्वां इष्णपार्षद्म्‌ । छष्णस्यकुशख्र दिववे] 
स्तिष्ठति तत्रै हेतुना केन तद्वद्‌ । समायास्यति गो विन्दो रम्य बृ 
पुनद्रेक्ष्यामि तस्यैच पूर्णचन्द्रमुखं शुभम्‌ । पुनः क्रीड़ां करिष्यामि तेनाहं रह] 
जले च विहरिष्यामि पुनर्वा सलीमिःसह । श्रीनन्दनन्दनाङ्गे च पुन्या 
उद्धव उबाय । का 
उद्धवेत्यमिघानं मे क्षत्रियोऽहं घरानने । प्रेषितः शुभवार्ता्थ कृष्णेन पात 
तवान्तिकं समायातः पाषेदो5हं हरेरपि। कृष्णस्य बलदेवस्य शिवं नन्दस्य का 
श्रीराधिकोचाच । | 
अस्ति तदु यमुनाकूल सुगन्थिपचनो5स्ति सः । 
तस्य केलिकदम्बानां मूलमस्त्येव साम्प्रतम्‌ ॥ ६॥ | 
पुण्य वृन्दावन रस्यं तद्विद्यमानमीप्सितम्‌ । पुंस्कोकिळानां विरुतं तसं वर] 
चतुषिधञ्च भोज्यञ्च मधुपानञ्चसुन्द्रम्‌ । दुरन्तो ढुःखदी 5प्यस्ति पाप ग 
ते च रत्नप्रदीपाश्च ज्वलन्ति रासमण्डले । मणीन्द्रसारनिर्माणमस्त्येघ ` ॥ 
गोपाङ्गनागणो ५स्त्येघ पर्णचन्द्रोऽस्ति शोमितः । 4 
सुगन्धिपुष्परचितं तल्पं चन्दनचचितम्‌ ॥ १३ ॥ 
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(मोऽध्यायः ] २ राघोद्वसंवाद्वर्णतम्‌ # १०३३ 
कपूंरादिखुसंस्कतम्‌। सुगन्धिमालतीमाल्यं, श्‍्वेतचामरदर्यणम्‌ ॥ 

क्यसंसक्तहीरहारमनो हरम्‌ । र 
तानो पकाननं रस्यं रम्यक्रीडासरोघरम्‌ ॥ १५ ॥ 

51 पद्मश्रेणीमनो हरम्‌ । अस्त्येव सवेचिमव प्राणनाथः कुतो मम ॥ 
हा कृष्ण हा रमानाथ काखि मे प्राणवल्लभ । 
क्क घापराधो दास्याश्च 'दासीदोषः पदे पदे ॥ १७॥ 
कचा सा देवी पुनमूंच्छामचाप सा । चेतनं कारयामास पुनरेच स उद्धव: ॥ 
तां.दृट्ठा परमाश्यय्य मेने क्षत्रियपुङ्गवः ॥ १८॥ 
 सखीमिः सप्तभिः शश्वत्‌ सेचितां श्वेतचामरैः । 
स गोपीनाञ्च निळक्वैश चसुप्रियेः प्रियसेविताम्‌ ॥ १६॥ 
भानिशं वेष्टिताश्च गो पीनां शतको टिभिः। काचित्‌ कञ्जळहस्ता चकाचिन्माल्यघरापरा 
काचित्‌ सिम्दूरहस्ता च काचिद्वो रोचनाकरा । 
| काचिञ्चन्दनपा््च हस्ते कृत्वा च तिष्ठति ॥ २१॥ 
चिइपेणहस्ता च काचित्‌ कुङ्कमवाहिका । कस्तूरीपात्रमिष्टञ्च काचिद्वहति तत्र चे ॥ 
वचिच्चम्पकपात्रञ्च करे त्या च तिष्ठति | मधुमिर्मधुरेः पूर्णपात्रं शृत्वा शुचान्विता ॥ 
चित्‌ सुगन्धितैलञ्च ग्रहीत्वा परितिष्ठति । काचिद्दहति ताम्बूळं कपूरादिखुवासितम्‌ 
॥िविद्वासितमिष्टञ्च जलं घृत्वा च तिष्ठति। क्रीड़ापुत्तलिकां काचिचित्राढ्याँ परिरक्षति 
किषिद्रहति कन्दुकं काचिच्च रत्नभूषणम्‌। षहिशुद्धांशुकं काचिदमूल्यं परिरक्षति ॥ 
| कािद्वक्ष्योपहारञ्च गृहीत्वा परिवर्तते । 
| फाचिश्च केशवेशाथं करोति माल्यमीप्सितम्‌॥ २७ ॥ 
| ` काचित्‌ कङ्कतिकां धुत्वा पुरतः परितिष्ठति। 
#| काचिद्याषकहस्ता च काचिद्धात्रीरसं मुदा ॥ २८ ॥ 
दूरतोऽपि घहत्येवं भीता. च परितिष्ठति । शु 
काचिट्वीता भिया स्तौति काचिद्रोदिति शोकतः ॥ २६ ॥ 
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.१०३४ ` ऋ ब्र्मचचत्तपुराणम्‌+ = ¦ [६ । 
काचित्तां बोधयत्येच विदरधा विरहातुराम्‌। ` ` । 
काचिदुत्तापतप्ता च स्निग्धतल्पे मनोहरे ॥ ३० | | 

स्थापयेद्देहदूराथं स्निग्धपद्यदले शुभे । एवस्मृताञ्च तां ष प्रोषाच इ । | 
सुप्रियं कर्णपीयूषं विनयेन च भीतवत्‌ ॥ ३१॥ शा 
. उद्धव उचाच। 

जाने त्वां देवदेचीशां सुस्निग्धां सिद्धयोगिनाम्‌। 

सर्वशक्तिस्वरूपाञ्च मूलप्रक्कतिमीश्वरीम्‌ ॥ ३२॥ 

श्रीदामशापाद्धरणीं प्राप्तां गोलोककामिनीम्‌ । 

`. कृष्णप्राणाधिकां देवि तद्ठक्षःस्थलवासिनीम्‌ ४ ३३ ॥ 
श्रणु देवि प्रवक्ष्यामि शुभवार्तामसीप्लिताम्‌। 
सुस्थिरं सखीभिः सार दृदयस्निग्वळारिणीम्‌ ॥ ३४॥ | 
दुःखदाचाग्निद्ग्यायाः खुधावर्षणरूपिणीम्‌ । चिरइव्याधियुक्ताया रसायनज्ाफ 
तत्र तिष्ठति नन्दोऽयं सानन्दो सुदितः सदा । निमन्त्रितम्ध् घखुना कृष्णो पतयत 
ग्रहीत्वा स बल कृष्ण साङ्गे मङ्गलकमेणि । 

स नन्दो परमानन्दो मुदा यास्यति गोकुलम्‌ ॥ ३७॥ 
आगत्य कृष्णो सुदितिः प्रणम्य मातरं पुनः । नक्तमायास्यति सुदा पुण्यं वृता 
अचिराद्रक््यसि सति श्रीक्षष्णमुखपङ्कजम्‌ । सबं घिरहदुःखञ्च सन्त्यक्ष्यति व 

सुखिरा भव मातस्त्वं त्यज शोकं सुदारुणम्‌ । | 

घहिशुद्धांशुक रम्यं परिधाय प्रहषिता ॥ ४० ॥ | 
अमूल्यरत्ननिर्माणभूषणग्रहणं कुरु । गृहाण चन्दनं स्निग्धं कस्तूरीकुडुमालिण डु 
कुरुष्व केशसंस्कारं माळतीमाल्यभूषित्तम्‌ । सुवेशं कुरु कल्याणि गण्डे च रि] 

.सिन्दूरविन्दुं सीमन्ते कस्तूरीचन्दनान्वितम्‌ । अळक्तकाक्तं चरणं युक्त यार 

कुरुष्व तिष्ठ चोत्तिष्ठ रत्नसिंहासने घरे । सपङ्पङ्कजं तल्पं त्यज सादं गु | 
हष्णेन मनसा विशुद्ध मधुरं मधु । संस्कृतं भासितं तोयं ताग्ून्य || 
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मोऽध्यायः ] + राघोद्धचसंघाद्कथनम्‌ ७ १३ 
गरपय्येङ्के छमनोहरे । चहिशुद्धांशुकान्ते च मालतीमाल्यभूषिते ॥ ४६॥ 
कस्तूरीजातीचम्पकचन्द्नेः । परितो माळतीमाल्यहीरंहारचिभूकिते ॥४७॥ 
२|तृ्ामाणिषसशुदरेश् परिष्छते । पुष्पमाल्योपधाने च मङ्गखाहे मुदान्विता ॥ 
देवेशि गोपीभिः सेविता सदा। करोति सेचनं शश्चत्‌ प्रियाळी श्वेतचामरे 
पदारविन्दसेचाञ्च गोपी भक्ता -मनोहरे। 
सद्रत्नसारनिर्माणपय्यङ्के सुमनोहरे ॥ ५० ॥ 
एत्वा स सुने पुनस्तूष्णीं वभूष ह । प्रणम्य पाद्पदमञ्च ब्रह्मादिछुरचन्दितम्‌ ॥५१ 
उद्धवस्य चच: श्रुत्वा सस्मिता राधिका सती। 
कौतुकञ्च ददौ तंस्मे रत्नसाराङ्गुछीयकम्‌ ॥ ५२॥ 
- अमूल्यं खुन्द्रं रम्यं विश्वकर्मेषिनिमितम्‌ । 
मुखशोभं पीतवर्ण सुदीप्तं खुप्रदीपघत्‌ ॥ ५३ ॥ 
कर्णाय घहिना द्त्तमपूर्वं रासमण्डले। मणिकुण्डलयुग्मञ्चामूल्यरत्नघिनिर्मितम्‌ ॥५४ 
पृत्यस्ननिर्माण सवंभूषणमी प्सितम्‌ । घहिशुद्धांशुकयुगं रत्ननिर्माणनायकम्‌ ॥५५ 
द्ारविनिर्माणं हारञ्च सुमनोहरम्‌ । पुरा दत्तञ्च सुप्रीत्या कृष्णय घरुणेन च ॥५६॥ 
च यदत्तं श्रीकृष्णाय स्यमन्तकम्‌ । प्रदत्तं कौतुकं तस्मै यद्दत्तं हरिणा पुरा 
ञ्च महेन्द्रेण रत्नसिंहासनं परम्‌ । तत्‌ प्रदत्तं सुदा देव्या तस्मै प्रीत्या च राधया 
[सा ८ पणं छत्ररत्नं मनोहरम्‌। सुक्तामाणिक्मसारेण हीरहारसमन्चितम्‌ ॥५६ 
िचित्ररत्नपद्धेन चित्रितं चारुणं सदा । शो भितं परितश्चान्यै रत्ननिर्माणदर्पणेः ॥६०॥ 
ब्रह्मणा प्रीत्या हरये रासमण्डले । सुप्रीत्या राधया तत्र प्रदत्तमुद्धघाय च ॥६१ - 
रिसारषिनिमाणं मणिराज चिराजितम्‌ । जपामाव्यं संस्हृतश्च यदत्तं शम्सुना पुरा ॥ 
तदेष दत्त तस्मै चाप्यसूल्यं पुण्यद शुभम्‌ । 
जन्मसुत्युजराव्याथिहरञ्चा तिमनोहरम्‌ ॥ ६३ ॥ ` | 
“00७ णि उम्यं चन्द्रदत्तं परिष्छृतम्‌ । चन्द्राचली ददौ तस्मे सुदीप पूर्णचन्द्रचत्‌ 
ह मधुपर्कश्च मधुपात्रं यदक्षयम्‌ । धर्मेण यत्‌ प्रदत्तञ्च तद्वतं प्रियया हरेः ॥ ६५ ॥ 
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१०३६ . / बरह्मेषत्तेपुराणम्‌ + [एप | 


„जळमोजनपात्रश्च शुद्ध स्वर्णघिनिर्मितम्‌ । मिष्ठान्न परमाचञ्च ददौ उ 
` भोजन कारयित्वा च कर्पूरादिखुवासितम्‌ । उ 
ताम्बूलञ्च ददौ शीघ्र माद्यं खुल्निग्यचन्दनम्‌ ॥ ६७ | 
शुभाशिषञ्च प्रददौ घाञ्छितं प्रवरं चरम्‌ । ज्ञानछष्णेन यद्दत्तं गोलोके २. | । 
| पुरुषाणां शतं याचन्निश्चलां कमलां ददौ । + 
विद्यां यशस्करीं शुद्धां यशः कीति सुनिर्मलाम्‌ ॥ ६६ ॥ | 
. सवेसिद्धि हरेदास्यं हरिभक्तिञ्च निश्चलाम्‌ | पार्षदप्रवरत्वञ्च पा र| | | 
घरं प्रसादं दत्त्वा च समुत्थाय मुदान्वितम्‌ । घहिशुद्धांशुके धृत्वा चार | 
हीरहार रत्नमालां परिधाय मनोहराम्‌ । सिन्दूरं कज्जलं पुष्पमाल्य एसि 
रत्नसिंहासनस्थं तं पूजिता पूजितं सुदा । बेषिता दर्षनिरतं गोपोना श 
-तप्तकाञ्चनचर्णांभा शतचन्द्रसपप्रभा ॥ ७३ ॥ 
र श्रीराधिकोषाच | | 
सत्यमायास्यति हरिःसत्यं निषकपरं चद्‌ | घद्‌ ठथ्प्रं भयं त्यचा सत्यं ह 
चरं कूपशताद्वापी घरं: घापीशतात्‌ क्रतुः । घर क्रतुशतात्‌ पुत्रः स॒त्यं पुत्रा 
न हि सत्यात्परो घर्मो नानृतात्पातकं परम्‌ ॥ ७५॥ 
` उद्धव उचाच। मु 
सत्यमायास्यति हरिः सत्यं द्रक्ष्यसिसुन्दरि । धरुवंत्यक्ष्यसि सन्तापं दृ क , र 
मदशेनान्महाभागे गतस्ते घिरहज्चरः । | 
'नानाभोगं सुखं भुक्ष्ष त्यज चिन्तां दुरत्ययाम्‌ ॥ ७७॥ | 
अहं प्रस्थापयिष्यामि गत्वा मधुपुरीहर्म्‌ । चिधाय तत्प्रबोधञ्च कार्यमत्र 
विदायं कुरु मे मातर्यास्यामि हरिसन्निधिम्‌ । हि 
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ऽध्यायः 1 * राधोद्धवसंचादकथनम्‌ कः ०३ 
रां बिस्खुतो न भवसि पिरदज्चरकातसम्‌ः। - ˆ . 
` कथयिष्यामि मत्कान्तं शुषं प्रस्थापयिष्यसि ॥ ८१ | 
नारीणां मनसो वातो को वा जानाति पण्डितः । 
किञ्चिच्छास्त्रानुसारैण प्रकरोति निरूपणम्‌ ॥ ८२ | 
वेदा घरं न शाक्ताश्च शास्त्राणि कि घद्न्ति च। 
कथयिष्यामि त्वां सरं पुत्र कृष्णञ्च चक्ष्यसि ॥ ८३॥ 
1॥ न न मेदो मे पश्‍वादिषु यथा नृषु । किया जले किसु स्वम्मज्ञानञ्च दिवानिशम्‌. 
भे|ालञ्च न जानामि चोद्यं चन्द्रसूय्येयोः । क्षणं प्राप्य हरेर्घाती. चेतनं मे बभूच ह 
झे क्ृष्णाकृतिश्व पश्यासि श्णोमि सुरलीध्वनिम्‌। | 
९. कुलं;लज्जां भयं त्यचचा चिन्तयामि हरे पदम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सवेजगतामीश्वर तैः परम्‌ । न ज्ञानं मायया तस्य ज्ञात्वा गोपपतेमम ॥ 
ध्यायन्ते यत्पदास्भोजं वेदा ब्रह्मादयः खुरा: । 
स भत्सितो मया कोपात्‌ इदि शब्यमिदं मम ॥ ८८॥ 
प्रगुणप्रस्तावतो 5पि घा । तद्गक्त्यायत्क्षणो नीतो ध्यानेनुपूजयाऽथवा* 
पि मङ्गछ सव हषेमायुव्येवस्थितम्‌ । विघ्नञ्च हृदि सन्तापस्तद्विच्छेदे सदोद्धव ॥ 
| हि प्रीतिने चिता ताद्शीष्टा पुनर्मम । ताद्वश प्रेमसी भाग्य निर्जनेन च!सडूमः ॥६१॥ 


(४॥ 
11: 


[षन यास्यामि तत्सङ्गे पुनरुद्धव । चन्दनं घा न दास्यामि नन्दनन्दनवक्षसि ॥ 
| मालां तस्मे न दास्यामि न द्रक्ष्यामि मुखाम्बुजम्‌ । 

| . मालतीनां केतकीनां चम्पकानाञ्च काननम्‌ ॥ ३३॥ 

| "१ यास्यामि सुन्दर रासमण्डलम्‌ । हरिसङ्गे न यास्यामि.रग्यं ! चन्दनकाननम्‌ 
| १ यास्यामि मळ्यं रत्नमन्द्रिम्‌ । माधवीनां चनं; रम्य रहस्यं मधुकाननम्‌ ॥ 
` ऽभाननरम्यं स्वच्छं चन्द्र्सरोचरम्‌ । विस्पन्दक सुरघनं नन्दनं पुष्पभद्र्कम्‌ ॥ 
श "पक हरिणा साऊ न यास्यामि पुनः पुनः । 

| केसा रम्या विकसिता माधवे माधवीलता ॥ ६७॥ 
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१०३८ २ क त्रहावैवत्तेपुराणम्‌ क |) धोर है | 
छ गता माधवी रात्रिः क मधुः कापि माधवः। . . 
इत्येचसुक्तवा सा राधा ध्यात्वा छष्णपदाम्बुजम्‌। 
पुनर्मूच्छाञ्च सम्पाप्य रुदती पुलकान्विता ॥ ६८ ॥ 


इति श्रीत्रहावैचर्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीक्रष्णजनाले 
राधोद्धवसंवादै जिनवतितमो<्थ्यायः । 


चतुनेवतितमोऽध्यायः 


मूच्छितां राधां इष्ट्वा उद्धबक्धत सान्त्वनम्‌ । 

` श्रीनारायण उघाच । | 
उद्धचो विस्मयं प्राप्य भयञ्च चिपुळं सुने। चेतनं कारयामास तासुचाच मृतान 
तदर्तिसममिन्ञाय स्वात्मानं,भक्तसंख्यकम्‌ । तुच्छं मेने जगत्सवे ट्वा माणक 
उद्धव उघाच। 
चेतनंकुरु कल्याणि जगन्मातनेमोऽस्तु ते । त्वमेप्राक्तन॑सवं षणं दर्षि 
त्वत्तो चिशवं पवित्रञ्च त्वत्पाद्रजसा मही । सुपचित्रे त्वद्वदनं पुण्यबत्यध | 
लोकास्त्वामेचगायन्ति गीतैमेङ्गलसंस्तवैः । त्वत्सुकीतिशञ्चवेदाश्च सतवा 
छतपापहरां पुण्यां तीर्थपूजाञ्च निर्मेलाम्‌ 1 हरिभक्तिप्रदां भद्रां सर्वं विधतवितार्ि 
त्वमेचराधा त्वं कृष्णस्त्वं पुमान प्रकृतिःपरा । राघामाधवयोमेदो न पुरणे 
राधिकांमूच्छितां दृष्टा पश्चातछत्वातसुद्धवम्‌ । उचाचमाधवी यापु) 
| , माधव्युवाच । | 
किंवाचोरस्य छष्णस्यरूपं घा वेशमुत्तमम्‌ | किं छुखं विभवं किंवा 
` किवा तद्वीय्येमेश्‍वय्ये शौय्यं चा दुरतिक्रमम्‌ । F 
. किवा सिद्धं प्रसिद्ध घा किंवा तुर्यं गुणोत्तमम्‌ ॥ १०॥ || 
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मोऽध्यायः] * गोपीकृत राघासान्त्वनम्‌ # 


हत आयातः पुनरेव कुतो रातः. । बालको गोपचेशश्च न दि रासातमजायुमान 
त्य कि स्सरखि कल्यांणि गोपालं नन्दनन्दनम्‌ । | | 
र रक्ष यल्लेन कः प्रियः स्वात्मनः परः ॥ १२ ॥ 
माळत्युचाच। 


is या राधेति निळंजां तवेव जीवनंवृथा | जगतोयुवतीनाञ्च करोषि 
नारीणां गोपनं काय्यं व्यक्तेऽपि खयशःक्षये। 
| यत्नेन चक्षुषो बाइ खखि सञ्चरणं कुरु॥ १४॥ - 

दरै पतिमावञ्च सङ्गो प्य भावनं कुरु । न चै जातिश्च शत्रूणां मित्राणाञ्च सुरेश्वरि 
' (९ कार्य्यवशेनेष मित्रश्च कर्मणा भवेत्‌ । स्वकाय्यंसुद्धरेत्पाज्ञ: कार्य्यध्वंसेन मूर्खता 
| कः कस्य वल्लभो राधे कः कस्याप्रिय एव च । . 
| , कार्य्यञ्च समयं ज्ञात्वा सन्तः कुवन्ति सन्ततम्‌ ॥ १७॥ 

[ापहारी च प्राणहर्ता लतः परः । कटुघक्ता दुःखदाता शत्रूणां. लक्षणं शरण ॥१८ 
त्वांबहिष्कृत्य विस्दुज्य शोकसागरे । गृहीत्वा चेतनंप्राणान्निष्टुरो दारुणोगतः 
कि कि स्मरि मूढे हि त्यज शोक सुदारुणम्‌ । 
आत्मानं रक्ष यत्नेन कः प्रियः स्वात्मनः परः ॥ २० ॥ 
गी पद्माचत्युघाच । ८ 
वा कथितं पूर्ण यमुनाजलसन्निधौ । अरसस्य रतिदूरं नारीणां न सुखं प्रिये ॥२१ 

जाल जले रेखा खलानां प्रीतिरेव च। न नी तिना तिशास्त्रषुछु विशवासःखलेखु च 
| त यशुनाङूछे सुखं घीक्ष्यं हरेरहो | सस्मितं सुकराक्षञ्च पुनः छत्बास्यगोपनम्‌ 
£) शस्त्व संवीक्ष्य त्वया त्यक्तश्च चेतनम्‌ । गृहं त्यक्तवा शुर्भयं सखीनांवचनंशुभम्‌ 
| सन्ततं ध्यायते ष्णं नाहारं जीवनं तथा। २. । 
॥॥ मो मथुरायाञ्च कापि त्वं कद्लीचने ॥ २५॥ 
| ति यदि त्यजसि प्राणान्नाविभषति सोऽधुना। 
| फाले द्रश्यलि स्वात्मानं यदि रक्षसि खुन्दरि॥ २६ ॥ 
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सुयशः क्षयम्‌ 


श्व 


प्रदग्धो ऽभूत्‌ पुनरेच स मन्मथः । च्चन्द्र भक्षतु राहुश्च पुनञ्चोइमन य 
मधुश्च मित्रशोकेन प्राणांस्त्यक्त्या ययौ घनम्‌ | 
सुधासिन्धुश्च चेन्दुर्यो चिषसिन्छुश्च मां प्रति ॥-३१॥ | 
सुवेशोऽस्या ज्वलद्हिश्चन्दनं तदुघुताहुतिः । सन्ततं प्रद्हेद्वात्रै सुगन्धिश्च सर 
_ त्यक्ताहारा मम सजी पश्य श्वसितजीचदीम्‌ । ्शंखां कुरु कृष्णस्य मुलेन बुस 
तन्नामस्म्रुतिमात्रेण तढुणुणश्चवणेन च । सद्धार्तया च शुभया सहसा चेतनं भ 
| शशिकलोघाच । | 
त्वे कि माधवि जानासि कृष्णमात्मानमीश्वस्म्‌ 
यं तं ब्रह्मादयो देवा वेदाश्षत्वार. एव च ॥ ३५॥ - 
ध्यायन्ति सन्ततं सन्तः पादपद्म खुरेप्सितम्‌ । 
पद्मा सरस्वती दुर्गा सोऽनन्तोऽपि महेश्वर; ॥ ३६॥ 
यं न जानन्ति सिद्धेन्द्रा सुनीन्द्रा मनवस्तथा । 
सर्वात्मनः कुतो रूपं निर्गयणस्य कुतो शुणाः॥ ३७॥ [| 
सत्यमुक्तञ्च सत्यस्य यत्तदेच यथो चितम्‌ । धत्त साराचतरणे पृथिव्याध म 
सुखमाहादक रम्यं अक्तानुप्रहविग्रहम्‌ । किमनिवेचनीयञ्च रूपं | 
कोरिकन्द्पेलाबण्यं लीलाधाम शुभाश्रयम्‌। यत्पादपद्ममधुरं मधु मत्वा | 
. दध्रे शिरसि मत्तया च सर्वेशः शङ्करः परः । न्य 
शश्वत्‌ करोति वैरागी तीर्थकीतेश्च कीतेनम्‌॥ ४१॥ | 
क्षण नृत्यति भक्त्या च पञ्चचक्त्रेण गायति । आहारं भूषण वस्त्र प | 
्रहम्योतिस्वरुपञ्च ध्यात्वा. शुं सुनि्मेछस्‌। ब्रह्मा च तपसा जता | 
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] # गोपीछृत राधासान्त्वनम्‌ + १०४१ 
संनत्कुमारश्व सिद्धसडुश्च योगवित्‌ ॥ ४३॥ 
_ -खुशीलोबाच | 
इं न भवेत्तस्य कामशतं शतम्‌ । चन्द्रो ऽश्चिनीकुमारौ वा रूपेषु केन शुण्यते 
च विश्वेषु ब्रह्मचिष्णुशिषाद्यः । सुनयो मनबःसिद्धाभक्ताः सन्तश्च सन्ततम्‌ 
, _द्यायन्ते यत्पदास्भोजं निर्गणस्यात्मनशच वै । 
वेदाः स्तोतुं न शक्ताश्चयमीशञ्च सरस्वती ॥ ४६ ॥ 
च भीता च स्तवनेन क्षमापयेत्‌ । सहस््रवक्तत्रस्तवने कस्पितश्च निरस्तरम्‌॥ 
तां जनको ब्रह्मा स्तोच्रेण तस्य हीशषरः । तं सत्य॑नित्यमीशञ्चमाघची परिनिन्दति 
सम्भूता गोपीनां जीचनं बृथा । तासु पुण्यघती राधा ध्यायते यं दिषानिशम 
ण कोटिजन्मार्जितं सखि । कृतं पापभयं शोकः प्रणश्यति न संशयः॥ 
; रलमालोवाच | 
दधार घामहस्तेन शैल गोवंधेनं हरिः। 
ततः कि तद्यशः शौर्यं जगतां जनकस्य च॥ ५१॥ 
शेलानाञ्च सहस्नं यो भेत्तृ शक्तश्च दैत्यराद्‌। 
ढीलामात्रेण तेषाञ्च लक्ष हन्तुं क्षसो हरिः ॥ ५२॥ 
शिकलया जातः शूकरो विष्णुरीश्वरः । घखुधां दशनाग्रेण चोइधार च लीलया ॥ 
श्च सहस्राणि यत्र सन्ति मह्दीतले। दैत्याशचघाप्यसंख्याश्चवीरा शरास्तथेच 
॥१कमेणा तस्य न शौय्य न च पौरुषम्‌ । न यशश्च प्रशंसाघासखि सर्घात्मनात्मना 
॥॥ पारिजातोधाच । 9 
च घसुधा सशलचनसागरा । काञ्चनीभूमिसहिता सर्घाघारा मनोहरा ॥ 
विघिघा व्रहालोकावधि प्रिये । विचित्राः खुन्दराश्वेव पातालानाञ्चसप्तच 
[रमितं बिश्व॑ ब्रह्माण्ड ब्रह्मणा कृतम्‌। महद्विष्णोलोमकूपे तदेवं चाणुचत्‌ स्थितम्‌ 
१ तस्य यावन्ति छोमानि तानि चिशवानि सन्ति च। 
. पे एच पोड़शांशश्च कृष्णस्य परमात्मनः ॥ ५६॥ 
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१०४२ 30200 [पह || 
तस्यैच कि यशः शौय्यं महिमानमनूपमम्‌। | EE 
यत्स्मरी गोपकन्या च किया जानाति माधवी ॥ ६५ ॥ 

माधव्युचाच। 
स्या यदुत न ज्ञात्वा मूढा जल्पन्ति गोपिका: । 
उद्धव श्टण मे चाक्यं यन्मया कथितं शुभम्‌॥ ६१॥ 
स्वेच्छया सगुणो विष्णुः स्वेच्छया निर्गुणो भवेत्‌ 
भुचो भाराचतरणे गोपवेशः शिशुबिसुः ॥ ६२॥ . 
यदि वेदाः पुराणानि सिद्धाः सन्तश्च सन्ततम्‌। | 
ब्रह्म शरोषभक्ताश्च न जानन्ति यभीश्चरम्‌॥ ६३॥ 
तं कि जानामि मूढां यत्स्मरी गोपकन्यका । हु 
तथापि मद्वचः सत्यं श्रूयतां घत्स तत्क्षणम्‌ ॥ ६४॥ | 
'किमनिवंचनीयञ्च रूपं शौर्यं यशो बलूम्‌। 
वीर्यं वेशञ्च सिद्धि चाप्यन्यो घा यो शुणो इरेः ॥ ६५॥ . 
` स्वेच्छामयस्य तस्यैव सगुणस्य च साम्प्रतम्‌ । किमनिवंचनीयञ्च घरत तक 
निर्गणस्यच विष्णोश्च देहद्दीनश्वस्वात्मचान_ । घर्ततेच किमास्येयं तस्यरुपारिक| 
मां निन्दति महामूढ़ा न चुदुध्वा वचनं मम । एघा जानाति कि मूढ़ तं सतर 
ज्योतिः स्वरूपं परमं परमात्मानमीश्वरम्‌। 
तमनिवेचनीयञ्च भक्तानुग्रहचिग्रहम्‌॥ ६६॥ . 
यत्पादपं पद्मा सा त्रैलोक्यजननी परा । सेचते कम्पिता भीता दासीवत्‌ स 
विष्णुमाया च प्रकृतिमूंलरूपा सनातनी । ब्रह्मस्वरूपा परमा भीता दिए 
ओ- सरस्वती'जड़ीभूता भीता च परमेश्वरी । स्तोतुं न शक्ता वेदाः किस्तुष 
' तासां तद्वचनं थुत्वा चोद्धवो भक्तिषिहृलः । पुलकाञ्चितसर्ाङ्गो रुरोद व ५, 
` मूच्छौं सम्प्राप्य भक्तेया च ध्यात्वा तं परमेशवरम्‌.| `... ` | 
तुच्छं मेने स चात्मानं गोपीं भक्तयाप्युचाच सः ॥ ७8 ॥ + 


५ 2 i; 
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| जौ यायः ] ई उद्धवगोपीसंघादवर्णनम्‌ # १०४३. 
ही उद्धव उचाच। “ ८ 
द्वीपानांजम्वूद्रीपं मनोहरम्‌ । यत्र भारतवर्षज्च पुण्यद्‌ शुभदं तथा ॥ ˆ 
` पणिजाञ्चिःपुण्यक्कत॑ वाणिज्यस्थलमो प्सितम्‌ । 
अत्र छत्वा सुपुण्यञ्च सुङ्केऽन्य्ञः शुभं फलम्‌॥ ७६ ॥ ` 

| -त्ठव्षश्च पुण्यदं शुभदं घरम्‌ । गोपीपादाब्जरजसा पूते. परमनिर्मलम्‌ ॥ ७9॥ ` 

| ततोऽपि गोपिका धन्या मान्या योषित्छु भारते । 

नित्यं पश्यन्ति राधायाः पादपं सुपुण्यदम्‌ ॥ ७८ ॥ | 
(रसहल्राणि तपस्तप्तश्च शर्मणा । राधिकापाद्पद्मस्थ रेणनामुपलब्धये | ७६ ॥ 
[सिनी राधा कृष्णप्राणाधिका परा । तत्र श्रीदामशापेन वृषभानसुताधुना ॥ 

| ्श्च््णस्य देवात्रह्म दयस्तथा ।  राघायाश्चापिगोपीनांकलांनाहेन्तिषो डशीम्‌ 
ऐेमकि विजानाति यीगीन्दरश्षमहेश्वरः । राधागोप्यश्चगोपाश्चगोलोकंघासिनश्चये 
बत्सनत्‌कुमाश्च ब्रह्मचेद्विपयीतथा । किञ्चिदेव विजानन्तिसिद्धामक्ताश्व निश्चितम्‌ 
-हंइतहृत्योऽहमागतो गोकुल यतः। गोपिकाम्यो गुरुम्यश्चहर्मिक्तिलमेऽचलाम्‌ 

क मधुरां च न यास्यामि तीर्थकीर्तेश्च.कीतेनम्‌। | 
छ| श्रोष्यामि किङ्करो भूत्वः गोपीनां जन्मजन्मनि ॥ ८५॥ 

न गोपीभ्यः परोभक्तो हरेश्च परमात्मनः । 
याइशीं लेभिरे गोप्यो भक्ति नान्ये च ताद्रशीम्‌ ॥ ८६ ॥ - 
कळावत्युवाच । 

श मानसीकन्या धन्या मेना कलावती । चयं तिंस्ञो भगिन्यश्च भ्रंमामः पृथिचीतले | 
_ पत्नी च सीतामाता पतित्रता । अयो निसम्भवा राधा अहं चायोनिसम्सचा 
चषभानखुता सुचि । सनत्कुमारशापेन घयमेच महीतले ॥ ८६॥ 7 
"गर रस्यं श्वेतद्वीपं मनोहरम्‌ । तिस्नो भगिन्यो भक्त्या च विष्णं द्रष्टं गताचयम्‌ 
: | प्युत्थानादि न कृतं कोपादस्मान्‌ शंशाप ह। | नर 
खनतृकुमारो- भगवान्‌ योगीन्द्राणाँ गुरौगरुः ॥ ९१:॥ 
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१०४४ #.महावैषत्तपुराणम्‌  - [५ | 

_ सनत्कुमार उचाच। N 
मूढास्तिष्ठतमूमौच पुनः स्वगं न यास्यथ । मत्येप्राणि प्रिया भूत्वा चाइंका 
पुनर्वेरञ्च प्रत्येकं ददौ तुष्टो द्विजेश्वरः । घिष्णो वंशस्य शेळस्य | | 
ज्येष्ठाभचतु त्वतकन्या भविष्यत्येच पावेती । घन्याप्रिया तु भवतु योषि है 
तस्यकन्या महालक्ष्मीःसीतादेवीभविष्यति । तृषभानस्य वैश्यस्य योगिन) 
ुर्वाससश्चं शिष्यश्च कनिष्ठाचकळाचती । भविष्यति प्रिया साध्वी एर | 
कलाचतीसुता राधा देवी गोलोकवालिनी । श्रीदामगो पशापेन भविष्य. 
ईशो ब्रहोशशेषाणां भाराचतारणेन च । आगमिष्यति पृथ्वीञ्च पुण्यक्षेतरञ्ज | 

कलाचती वृषभानः कोतुकात्‌ कन्यया सह । 

` जीचन्सुक्तश्चं गोलोकं गमिष्यति न संशयः ॥ ६६ ॥ 

धन्या च सीतया साड्वैकुण्ठञ्च गमिष्यति । मेनकायोगिनी सिद्धा 

कदपान्ते विष्णुलोके च छक्षमीवन्मोदते चिरम्‌। 

घिना घिपत्या महिमा केषां कुत्न भविष्यति ॥ १०१॥ 
कमेणा च गते दुःखे प्रभवेदुदुलेभ सुखम्‌ । पुरापितृणां कन्याश्चस्वगं भोर 
ळक्ष्मीसमाघरेणापि चिप्रस्य विष्णुदर्शनात्‌ । कर्मक्षयञ्चाप्यस्माकं बमूविण 
पुण्येन तेन तीव्रेण कुमारस्यापि दर्शनम्‌ । श्रुतं तत्र कुमारास्यात्‌ ज्ञानं पस 
्रह्मविष्णुशिवादीनां सिद्धानां जगतामपि । ईश्वरः परमात्मा च रीहृष्णः परे 

निर्गुणश्च निरीहश्च परः स्वेच्छामयो चरः ॥ १०५॥ | 

तुलस्युवाच । 
सवंप्राणिषु देघाश्च तिष्ठन्त्येघ पृथक्‌ पथक्‌ | 
` प्राणो विष्णुश्च घिषयी मनो ब्रह्मा च चेतना ॥ १०६ ॥ 

प्रकतिर्बुद्धिरूपा च सवेशक्त्याधिदेचता । ज्ञानस्वरूपः शम्भुश्च स्ववं 

निगुंणः परमात्मा च तदुब्नह्म प्रकृतेः परम्‌। 

स पव कृष्ण: साक्षी च कर्मणां जीचिनामपि॥ १०८॥ 


ने ३ | 
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| व्याः] + राधोद्धवसंघाद्षर्णनम्‌ # ` १०३५ 


i 


९(त्वचि सदा बाह्वोस्ते लोकपालकाः । आत्मनश्चापि ते सर्वे परिचारकरूपिणः 


a 


(३ ॥ द प्रियास्ते च सर्वे गच्छन्ति जीचिनः। यथा संसदि संसारे नरदेहमिचानुगाः 


तस्मात्सर्वात्मनाऽऽत्मानं भजन्ति सन्ततं सदा । 
सन्तश्च परया भक्तया ध्यायन्ते योगिनो मुदा ॥ ११२ | 
गा साक्षी कुतः कर्मं च गोपनम्‌। अन्तर्यामी च कृष्णश्च प्रचारं कुरुते 
कालिकोघाच | : 
थ्व वृद्धाश्च युवानस्त्रिविधास्तथा । देवादयश्च ये सिद्धाः सर्वेजानन्ति तं परम्‌ 
साम्प्रतं मूच्छितां राधां युक्तो बोधयितुं बुधः । 
अत्र युक्तिः प्रधाना च तां प्रबोधय चोद्धव ॥ ११५ ॥ 
उद्धव उवाच | 

चेतनं कुरु कल्याणि जगन्मातर्निवोध माम्‌ । 
| उद्धवं छष्णभक्तस्य किङ्करस्यापि किङ्करम्‌ ॥ ११६॥ 

भं कुरु मातमा यास्यामि मथुरां पुनः । न स्वतन्त्रः पराधीनो योषा दारुमयीयथा . 
i यथा वृषो घशीभूतो वृषवाहस्य सन्ततम्‌ ॥ ११७॥ 

| इति धरीब्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकष्णजन्मखण्डे 
ते _ राधोद्धवसंवादे चतुनेचतितमोऽध्यायः । 


शीत पणा ला णा 


पञ्चनवतितमोऽध्यायः. 
राधोद्भवसंवादवर्णनम्‌ | 
श्रीनारारायण उचाच | 
| पेच: श्रत्वा चेतनं प्राप्य राधिका । सा चोषाच समुत्थाय रत्नसिद्दासने चरे 
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१०४६ क ब्रह्मवेधत्तेपुराणम्‌ न . [पप | 
उषाच मधुरं देवी हृदयेन विदूयता ।. गोपीभिः सत्तमिभत्तया सेविता ३. i 
श्रोराधिकोघाच । ® . 
'मधुरांगच्छ घत्स त्वं माञ्च चिस्मरसम्पदा । अतो ऽप्यधमोनास्त्ेष 
मदीयं घचनं सवं गत्वा कथय सास्म्रंतम्‌ः। श्रीकृष्णं परमानन्दं शी ॥ । 
योषिज्ञन्मनि यो षित्सु सम्प्राप्य ताहूशां पतिम्‌। | 
सेदो बभूच कस्या चा मदन्या कापि डुःखिनी ॥ ५॥ 
कि ददासि प्रबोधं मे नास्ति मे वोधमो चितम्‌ । 
निष्फलो देहिनां देहो विनात्मानं सदोद्धव ॥ ६॥ 
संप्रीत्या सह सौभाग्य' गौरवं नित्यनूतनम्‌ । अतीचदुखेमं प्रेमरहस्य नपस 
स्मरामि मनसा शश्बन्नान्यो मनखि बते । रातो निद्रां परित्यज्य स्मरण शेत 
. मामुद्धर धुवं घत्स निमग्नां शोकसागरे । जीवासयप्रदानेन तीथे स्नानं 
प्रवोधित न शक्नोमि दुनिषारञ्च मानसम्‌। चिन्तये चरणाम्भोजं इष्णसय 
तद्गुणं महिमानञ्च प्रीतिञ्च प्रेमसागरम्‌। 
स्मारं स्मारञ्च सौभाग्य मनो मे न स्थिरं चिरम्‌॥ ११॥ 
जगतां युचत्तीनाञ्च कासां वा दुःलमी हुशम्‌। 
श्रीक्ृष्णभेद्दुःखञ्च का चा जानाति मां घिना ॥ १२॥ 
किञ्चिज्ञानाति सीता साप्यहञ्च विधिबोधितम्‌। 
मत्परा दुःखिनी नास्ति कामिनीषु ` जगत्त्रये ॥ १३॥ 
का घा याति प्रतीतिं मे श्रुत्वा च मानलीं व्यथाम्‌ । 
कासां चा मत्समं दुखं युचतीनां सुतोद्धव ॥ १४॥ | 
राधिकासद्रशीस्त्रीषु न भूता न भविष्यति । दुःखिनीविरहातप्ता सुलसोग| 
सम्प्राप्य कल्पत्रक्षञ्च पतिञ्च जगतां पतिम्‌ । 
बञ्चिताऽहं विधात्रा च निदेयेन च पापिना ॥ १६॥ |. 
जीचनं सफल जन्म खुस्निग्धं चक्षुषी मनः । तत्पादपप्मपक्त्रेनडुरुपेश || 
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|. ऽध्यायः] भै राघोद्धचसंघाद्चरणेनम्‌ # १०४७ 
| ` ` ्रामश्ुतिमात्रेण पञ्चप्राणाः प्रहर्षिताः । : 
स्मृतिमात्रात्‌ प्रफुल्यन्ते आत्मा सुस्निग्ध एव च ॥ १८॥ 
स्पशे छुरतौ यॅशस्त्रिसुघनेष्वपि । कया वा सम्पदा घत्स विस्मरामि तमीश्वरम्‌. 
अल्लोक्यविजयं रूपं ुणमेष बिभति यत्‌ । 
न निर्मितो यो विधिना तेनेच निर्मितो विधिः ॥ २० ॥ 
"तं विधेश्व चिघातारं दातारं सवंसम्पदाम्‌ । 
कल्ववृक्षात्पर॑ शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोहरम्‌ ॥ २१ ॥ 
सर्वेशं खर्वचीजञ्च परमात्मानमीश्चरम्‌ । 
कया धा सम्पदा तात चिस्मरामि च तं पतिम्‌ ॥ २२॥ 
| गनित्यनार्हश्च न चन्द्रो न च मन्मथः । नेवाश्‍विनीकुमारश्यगुणसाम्यं न घिश्वतः 
ध्यायन्ते यत्पदाग्सोजं ब्रह्मेशदोषसंज्ञका: । 
कया घा सम्पदा तात विस्मरामि च तं प्रभुम्‌ ॥ २७॥ 
हे पश्यन्ति ये रूपमतुळश्च मनोहरम्‌ । तेऽपि सतं परित्यज्य ध्यायन्ते तमहनिशम्‌ 
पुगेन शैलः खलिल शुष्ककाएं द्रवेदिति । सृतवृक्षो मुकुलितः स्तम्मितश्च समीरणः 
. स्यश्च जळधिञ्चैव स्थगितो भक्तिभावतः । 
| कया चा सम्पदा पुत्र चिस्मरामि च तं प्रियम्‌ ॥ २७॥ 
|पद्वाति ातोऽयं सूय्यस्तपति यद्भयात्‌ । घर्षतीन्द्रो दहृत्य मिस त्युश्वरति जन्तु ॥ 
||प्रयात्फलिता वृक्षा: पुष्पिताःखमयेऽपि च । ससुद्राःखात्मविषये ग्रहाश्च सुनयःखुरा 
|रस्य काल: संघतेः संहर्ता सष्टुरीश्वरः | स्वाधीनश्च स्वतन्त्रश्च स्वयमेषात्मसंशकः 
| कया घा सम्पदा भक्त विस्मरामि च तं प्रभुम्‌ । 
प्रबोधो नास्ति तद्भेदे येन मां बोधयेद्‌ बुधः ॥ ३१ ॥ 
| माञ्च बोधयितुं शक्ता न सावित्री सरस्वती ! 
| . नवेदान न वैदाङ्गाः के घा सन्तश्च के सुरा; ॥ ३२॥ 
| सशषक्नों ऽनन्तश्च वेदानां जनको विधिः। न शम्मुनै गणेशश्च योगीन्द्राणांगुरोगेरु 
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. १०४८ क त्रहाचेचत्तेपुराणम्‌ क्षे [४ आकर र 
` स्थतेर्गतिश्चिन्तनीया मार्गशून्ये कुतोगतिः । कालसाध्यञ्चसवेज्च | 
दुनिवारः स कालश्च काळसाध्यंजगत्सुच । उत्तिष्ठ मथुरां गच्छ उक्त 
ब्रजघासं परित्यज्य भवांश्च गमनोत्छुकः। सुचिरंकृष्णविच्छेदो दाद ३ भै | 
पश्य चन्द्रमुखं तस्य जन्मखत्युजरापहम्‌ । राधिकाघचने त्वा रुरोद | 
रुदन्तीं राधिकां हूट्टा बन्धुविच्छेदकातराम्‌ ॥ ३७ ॥ | 

इति श्रीब्रहम॑वषत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे शरी्ृष्णजस्ना | 

राधोद्धवसंघादे पञ्चनचतितमोऽध्यायः। 


षण्णवतितमो ऽध्यायः 
राधोद्रवसंवादवर्णनम्‌ । 
दे श्रीनारायण उघाच । 
. श्रीकृष्णस्मरणं कृत्वा गमनोन्मुखमुद्धचम्‌ । नतं राधापदास्भोजे शिरसा प्राह 
उघाच माधषो गोपी रुदन्ती प्रेमघिहला । भक्तं रुद्न्तमुन्चेश्च राघािच्छेदकात 
माधव्युवाच । | 
उद्धव श्टणु चक्ष्यामि. क्षणं तिष्ठ यथोचितम्‌ । 
निगूढं परमं ज्ञानं यत्ते मनसि घाञ्छितम्‌ ॥ ३॥ 
सुदुळेभं पुराणेषु वेदेषु गोपनीयकम्‌ । प्रश्नं कुरु महाभाग राधिकां तिज] 
इत्युत्वा सा च गोपीशा समुघाससुसंसदि । डचाचमधुरं शान्तामुद्धघश्चा ॥। 
| उद्धव उघाच | । 
एकाकी भषमायाति यात्येकाकी पुनः पुनः । 
प्राणी कर्मोनुरोधेन स्वकर्मफलभुक्‌ पुमान्‌॥ ६ ॥ 
कमेणा जायते जन्तु: कमच प्रलीयते । सुखं दुःखं भयं शोकः मण 
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ऽध्यायः ] * राघोद्धचसंवाद्चर्णनम्‌, ` (१०४६ 
ण भोगं मुङ्क्ते भवेषु च । 
पुश्च कर्मेणो भोगात्समायाति च याति च॥ ८॥ 
रल्मादिकञ्च यत्‌ किञ्चित्‌ मह्यं द्त्तं त्वया सति। 
ह| मया सादं न यात्येव तेन मे कि प्रयोजनम्‌ ॥ ६॥ | 
। बितारणे देवी भवती तरणीचरा । कर्णधारः स्वयं कृष्ण: सर्वेषां पारकारक: ॥ 
किश्चिद्दानं देहि मह्यं भघाब्धिपारकारणम्‌ | 
प्राप्य प्रसादं यास्यामि मथुरां छृष्णमूलकम्‌ ॥ ११॥ 
काळगतिं मातः खुराणाश्वनृणामपि । पितृणां ब्रह्मलोकस्य तदूध्वेस्य च तां चद्‌ 
दुस्तरां घोरां तीत्वां यामि हरे: पदम्‌ । एचम्भूतमुपायञ्च देहि मे कमलालये ॥ 
| र ध्यायन्तेचदिष्ा निशम्‌ । देवा त्रह्मंशशेषाद्यास्त्घतद्वक्ष:स्थलस्थिता 
स्य षचः शरुत्वा जहास कमलाळया । बाससा नेत्रनीरञ्च संमाजितमुषाच सा ॥ 
ीवचनेनेष करोषि प्रश्‍नसुद्धव । खत्रीजातिरवला लोके कि घा ज्ञानं ददामि ते ॥ 
कालगति वत्स जाना तिमगवान्‌ हरिः । ब्रह्मा महेशः रोषश्च वेदाश्चत्वार एव च 
शिद्ातसारेण सन्तो जानन्ति पुत्रक । श्रूयतांकृष्णवक्‍्त्रेण गोलोके रासमण्डले ॥ 
रहे चापि वैकुण्ठे ब्रह्मलो के च साम्प्रतम्‌ । या च द्रृष्टाकालगतिस्तामेघकथयामिते ˆ 
नुणां पितृणां देवानां व्रह्मालोकादिकस्य च | 
वहिलोंकस्य ब्रह्माण्डात्‌ पाताळानाञ्च निश्चितम्‌ ॥ २० ॥ 
फालगति येनोपायेन पण्डिताः । निस्तरन्ति बुधश्रेष्ठ कथयामि निशामय ॥ 
श्रीराधोचाच अ 
“| ए जगतां नाथं कालकाल जगदुणुरुम्‌ । निर्गणञ्च निरीहञ्च परमात्मानमीशवरम्‌ ॥ 
र देहोऽयं चिनाये न सदात्मना । तं निषेव्य काळगतिं तरत्येच दि केषळम्‌ ॥ . 
„१ सवषां पाणिनां रघिरेचच । श्रीहरे शुद्धभक्तानां सतांपुण्यचतांघिना ॥ 
` "न्‌ पुत्रानचतुरः पश्यपुत्रक ।'सनकादीनसागचतान्‌ येषां च सुस्थिरं षयः ` 
न्‌ शानिनाञ्च गुरोगुरून । बाढाननुपनीताञ्च पश्चवेशिशन यया ॥ . 
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१०५० * ब्रेहावैचत्तेपुराणम्‌ # [शव 
अम्यन्तरैमदास्फीतानसस्मितांम्चद्गिम्बरान्‌। रीर पूतांश्वती ४५ 
चिन्ताहीनान, प्रफुल्लितान्‌ । 
भक्त्या दिवानिशं शश्वत्‌ हरिभावेन तत्परान्‌ ॥ २८ ॥ 
बाह्मपूजाचिद्दीनांश्व 'पूतान्‌ मानसिकांस्तथा । 
सृत्युञ्ञयान महाभागान्‌ काळव्यालजितस्तथा ॥ २६॥ 
सनकञ्च सनन्दञ्च तृतीयश्च सनातनम्‌ । पर सनतकुमारञ्च ये स्मरत्तिच..!. 
तीर्थस्नानफलं लब्ध्वा मुच्यन्ते छतपातकात्‌ । हरिभक्तिमंचत्येषां हरिदास. 
सकण्ड्बालक पश्य कर्मणा च द्विजोत्तमम्‌। दशवर्षायुतं तीम्रेज्चलन्त क्र 
हरिसेघनतः पश्चात्‌ सप्तकदपान्तजीचनम्‌ । वोढुं पञ्चशिखंपश्य लोमक 
सर्चेकर्मपिह्वीनञ्च हरिसेचनतत्‌परम्‌ । शतकल्पायुप्थेच ध्यायमानं हरे: ह| 
जमद्ग्नेः सुतं पश्य रामं तं चिरजीविनम्‌ । हचुमन्तं बलि व्यासमशवत्यामात 
बिभीषणं कृपं चिप्रं जाम्बचन्तञ्चमभदलुकम्‌ । हरिभावनया चैते शुद्धाः पुद 
सिद्धेन्द्रेषु नरन्द्रेषु नरेष्वन्येषु चोद्धव । हरिभावनशुद्धाश्व सव ते चिरजीकि। 
प्रहाद्‌ं पश्य दैत्येछु हिरण्यकशिपोः सुतम्‌ । 
हरिद्विषो दुरन्तस्य हरिभाचननत्परम्‌ ॥ ३८॥ 
चिरायुषं काळजितं पश्यान्यञ्चाप्यसंज्ञकम्‌ । अनेकजन्मतपसा ल्या जमर 
ये हरि तं न सेवन्ते ते मूढा: छृतपापिनः । चासुदेखं परित्यज्य विषये गिणे 
त्य्तचासरतं महामूढ़ो विषं भुङक्ते निजेच्छया । | 
कस्य स्त्री कस्य घा पुत्रः कस्य चा बान्धघास्तथा ॥ ४१॥ 
कः कस्य बन्धुषिपदि श्रीकृष्णेन घिना शुषि । 
तस्मात्सन्तः सदा ष्णं भजन्त्येच दिवानिशम्‌ ॥ ४२॥ 
त्युजराव्याधिहरं सर्वेहर॑ परम्‌ । कालस्य तरणोपायं भजनं 
भानन्द्नन्द्नस्यच परिपूर्णतमस्य च । श्उणु कालगति त्स है 
नराणाञ्च पितृणाञ्च जुराणाञ्चापि ब्रह्मणः । नागानां राक्षखादीनां त || 
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ऽध्यायः ] * कालवर्णनम्‌ % १०५१ 
गूढार्थं साचघान निशामय । सवेस्माच्च परस्थानः सर्वाधारोमद्ान्विराट्‌ 
१ F : अस्य लोमखु विश्वानि चासंख्यानि च तानि च। 
। . . सर्वस्माच्च परं सूक्ष्मं परमाणुं निशामय ॥ ४७॥ 
सर्वमनूहं परमीप्सितम्‌। परमः सद्विशेषाणामनेको संयुतः सदा ॥ 
| स चिश्ेयो नृणामैक्यभ्रमो यतः । परमाणुद्वयेनाणुस्त्रसरेणुस्तुं ते चय: ॥४३॥ 
जो शात्रिकेणापि जुटिरुक्ता मनीषिभिः । वेधस्त्रुटिशतेनैच त्रिवेधैन लवस्तथा ॥ ५०॥ 
॥ वत निमेषश्च त्रिनिसेषेण च क्षण: । काष्ठा पञ्चक्षणेनेव लघुश्च दशकाष्ठया ॥५१॥ 
होई पञ्चदशं दण्डस्तत्ममाणं निशामय । द्वाद्शाद्धेपलोन्मानं चतुभिश्चतुरङ्गलै ॥५२॥ 
| स्वर्णमाषेः छतञ्छिद्रं याचत्प्रस्थजळप्लुतम्‌। 
दण्डद्वये सुहतेः स्यात्‌ षण्टिद्ण्डात्मिका तिथिः ॥ ५३॥ 
प्रहरः प्रमाणञ्च निरूपणम्‌ । चतुमिः प्रहरे रान्रिश्चतुसिदिनिसुच्यते ॥ ५४ ॥ 
नेच पक्षमासं प्रकीतितम्‌ । पक्षद्वयेन मासः स्याच्छछरुंष्णामिघेन च॥ 
अतुर्मासद्व्येनेव तत्षट्केनेच वासरः ॥ ५६ ॥ 
बसन्तो ग्रीष्मघर्षाश्च शरद्वेमन्तशीतकः । 
वर्षा: पञ्चविधा ज्ञेयाः कालवि द्विनिरूपिताः ॥ ५७ ॥ 
परः प्रवत्सर इलावत्सर एव च । अनुवत्सरो चत्सरोऽयमितिं काळषिदो घिटुः 
खे | अब्दो द्विषटकमासैश्च तन्नाम श्टणु चोद्धच। 
| वेशाखो ज्येष्ठ आषाढः आषणो भाद एच च ॥ ५६॥ 
| आश्विनं: कातिको मागः पौषो मास्तु फाल्गुनः । 
| पेत्रस्तु चरमो ज्ञेयो घर्षशेषो निरूपितः ॥ ६०॥ 
| वत्रवशाखमासयुग्मेन की तितः । ज्यैष्ठाषाढदयेनैघ ग्रीष्मस्तु परिकीतितः ॥६१॥ 
वर्षा धावणभाद्े च ह्याश्विने कार्तिके शरत्‌। . | 
। मागे पौषे च हेमन्तः शिशिरो माघफाल्णुने ॥ ६२॥ « 
| ` पने दे वे चोत्तरे दक्षिणायने । माधादिषट्षिनिमितसुत्तसयणमी प्सितम्‌ ॥ 
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श्वर. # ब्रहावेवततेपुराणम्‌ * [6२ |. 
छ श्रावणादिमसषद्क दक्षिणायनमेच च ॥ ६३ ॥ 
नक्त बृद्धेः श्रावणाच्च:पौषपर्यन्तमेच च। प्रतिपत्पूरणिमां तस्य शुक्पक्ष j 
पूर्णिमायाः प्रतिपदश्चामाचास्यन्त एव च । ऊष्णपश्षस्तु विज्ञेयो वेदवि 
द्वितीया च तृतीया च चतुर्थो पञ्चमी तथा । | 
षष्ठो चसप्तमी चेव ह्यष्टमी नवमी तथा ॥ ६६॥ | 
दशम्बेकाशी चापि द्वादशी[च त्रयोदशी । चतुर्देशी ङुहूर्याचददनसतु शर र 
अश्विनी भरणी:चापि कृत्तिका रोहिणी तथा । | 
म्गगशिरो तथार्द्रा च नक्षत्रे द्वे पुनर्वसू ॥ ६८ ॥ 
पुष्यास्छेषे मघा चेघ पूर्वा चोत्तरफाल्गुनी । 
हस्तचित्रे तथा खाती विशाखा चाचुराधिका ॥ ६६॥ 
ज्येष्ठा मूळं तथा ज्ञेया पूर्वाषाढोत्तरा तथा । श्रषणामिजिते चेच धनिष्ठा चाह] 
ततः शतमिषा ज्ञेया पूर्चाभाद्रपद्र्तथा । तथोसरा तु विज्ञेया रेवती चसा 
अष्टाबिशति नक्षत्रं कलत्रं शशिनस्तथा । क्रमेण ताभिः साद्धञ्च चन्द्रि 
सप्तविशतिनक्षत्रं करत्रञ्च श्रुतौ श्रुतम्‌ । अभिजिच्छषणच्छाया तनाव 
एकदा यःमधौ चन्द्रो रोहिण्या चामया सह । । 
रेमे दिवानिशं नित्यं श्रवणा च चुकोप सा ॥ ७४॥ 
छायाञ्च द्त्वा चन्द्राय ययौ तातान्तिकं मिया । 
ततो पितरमादाय सा चक्रे च विभागकम्‌ ॥ ७५॥ | 
चभूव तेन नक्षत्रममिजिन्नामकं पुरा । एतच्छ_त्वा छष्णमुखाच्छतगेद | 
नक्षत्र कथितं घत्सःतिथ्या भ्रमति नित्यशः । योगश्च करणश्चैव मठकत्रेण |, 
) 'विष्कस्म:प्रीतिरायुष्मानसौभाग्यंशो भनस्तथा । अतिगण्डःसुकर्माच धृति 
` गण्डोदृद्विधुवश्‍्चेव व्याघातोहर्षेणस्तथा.। चज्ज॑सिद्धिव्यतीपातो परी 
सिद्धिः साध्यः शुभः शुक्तो त्रह्लैन्द्रो वैश तिस्तथा । 
कीतितस्ते योगगणो करणं भ्रयतामिति ॥ ८० ॥ 
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| ,वतितमी वध्यायः ] * फालयरालत % १०५३ 
k गाढबश्वैव कौळवस्तैतिळस्तथा । गरश्च बणिजश्चापि विश शकुनिस्तथा ॥ 

नागा किमु इतिकीतितम्‌ । नराणाशचापिमासेन पिवणाज्ञविवानिशम. 
3 दुहन चापि दिनन्तेपा कष्णे नक्त परकीतितम्‌। ५. 
शी | घत्सरैण नराणाञ्च सुराणाञ्च दिवानिशम्‌॥ ८३॥ 
नेषामचरे च नक्ते दक्षिणायने । मन्वन्तरन्तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः ॥८४ 
| 4 रायःपरिमितं शक्रस्यायुः प्रकीतितम्‌ । पञ्चविशत्‌ सहस्नञ्च तथा पञ्चशतं परम्‌ ; 

1 ह्गति्ास्ति शक्रपावाचुलारतः । दिचानिशञ्च जानन्ति त्रहालोकनिवासिन: ॥ 
डि यं नरपर्ल शक्रपातेन तत्पलम्‌ । एवं त्रिशहिनेनेब धातुर्मासः प्रकी तितः ॥ ८७॥ 
(दो द्वादशमिर्मासे रवं तस्य शतायुषः । ब्रह्मणः पत्तनेनेच निमेषात्‌ श्रीहरेरपि ॥८८॥ 
घातुः पाताजुलारेण चैकुण्ठेन दिवानिशम्‌ । हि 
तत्र सूयेगतिर्ना स्ति चैब॑ गोलोकतः स्ृतम्‌ ॥ ८६॥ 
वैकुण्ठघासिनः सर्वे न चे जानन्त्यहनिशम्‌ । 
चन्द्रस्यापि ग्रहाणाशश्च गतिर्नास्ति च तत्र वे ॥ ६०॥ 

हि परसत्येष राशीनामिच्छ्या हरेः । दिनञ्च तेजसा दीप ष्णस्य परमात्मनः ॥ 
 तेजोषिहीनश्व हरौ च मन्द्रं गते । एवं काळगतिस्तत्र विष्णुलोकेऽस्ति सन्ततम्‌ 
हस्वरूपो भगवान्‌ परमात्मा निराकृतिः । चन्द्रसूर्यगतिर्ना स्त पातालेषु च सप्तसु 

तद्वासिनश्च जानन्ति शङ्कन्ते न दिघा निशम्‌ । | 
ह दिने च मूध्नि नागानां मणिज्वेलति नित्यशः ॥ ६४॥ 
आया दीपतमद्नश्च रातिश्च तमसावृता । कालल्ताघ्रीप्रमाणेन जानन्ति तञ्चिघासिनः 
भुषि तथा तच परिमाणं प्रकीतितम्‌ । इतं त्रेता द्वापरश्च कलिश्चेति चतुर्युगम्‌ ॥ 
दश इेवेत्सरेश्वा पि तन्मितम्‌ । अष्टौ शतान्यप्यधिक सहस्नाणां चतुष्टयम्‌ 
` क्षेः कृतयुगं काळचिंट्वि निरूपितम्‌ । | 
जब अष्ठाविशत्‌ सहस्लाण्यप्यधिक पारिमाणकम्‌ ॥ ६८॥ | 
है सप्तद्शनुमाणं. परिकीर्तितम्‌ । 'अधिक षट्शतान्येष सहस्राणां शतं तया ॥ | 
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१०५४ # ब्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ # - [४ 
व्यये का तेति वत्स काळषिदो विढुः । षण्णचतिसहस्नाणि के 
नर्णा वषश्च त्रेतेति कालविद्धि प्रकीतित । चतुष्टय शतानाञ्चाप्यधिक ष 
वर्ष दिव्यं द्वापरश्च काळशैः परिकीतितम्‌ । । 
चतुःषश्टिसहल्लाणि रक्षेरष्टभिरेव च ॥ १०२ ॥ 

| न्णां चर्षेद्वांपरश्ष कालश परिकीर्तितम्‌ 1 अधिक हिशतश्जैच दिब्य 
मितं कलियुगं घत्स प्राशैनिरूपितम्‌ । डाचिशञ्च सहस्रञच ` चतु 

ति कलियुगे चकार कालको विदः । लक्षैद्विचत्वारिंशद्विः सह 
नम्राणवर्यैः कालज्षेब्येक्रमेष चणुयुगम्‌ । इति ते कथितं घत्स काढसंख्यार | 
यथाश्रतं यथाज्ञान गच्छ चत्ल ह्रै पुरम्‌.॥ १०७॥ | 
इति श्रीत्रह्मचैवर्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे ्ीष्णजन्मसहे है 


राधोद्धवसंचादे काळनिरूपणं नास पण्णवतितमोऽध्यायः। 


सत्तनवतितमोऽध्यायः 
राधोद्भवसंवादवर्णनस्‌ । 

श्रीनारायण उचाच । 
गच्छन्तमुद्धघँ इद्वा सन्त्रस्ता श्रीहरेः प्रिया । संुत्थायासनात्‌ शोप्रं हृदयेत 
गोपीभिः सहिता शीघं ससुद्विझा महासती । - [ 

. ददौ शुभाशिषं तस्मै तस्य सूर्ध्ति करं तथा ॥ २॥ 

खिग्घद्घाक्षत शुक्कधान्यं पुष्पञ्च मङ्गलम्‌ । 

) £ प्रेरयामास लाजांश्च फलं पणं तथा दधि ॥ ३.॥ ` 
चपेणं द्रीयामास पूणकुम्मं सपल्षम्‌। सफल गन्धसिन्दूरकस्तूरीचन 
“ युष्पसाल्यं प्रदीप॒ञ्च रक्तगन्थं द्विजोत्तम । पतिपुत्रवती. साध्वी कार्य ` 


| 
| 
| 
॥ 
| 
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| का ्ध्यायः ] कै उद्धवाय शानप्रदानम्‌. अ १०५५ : 
ध्वी दितं सत्यञ्च मङ्गछम्‌ ।. सङ्गोप्यं साश्च दुःलषिता डदि 
शुभ भवतु मार्गेस्ते कल्याणमस्तु सन्ततम्‌। | 
| श्वा् लम हरेः स्थानात्‌ कृष्णस्य खुप्रियो भव ॥ ७॥ 
= एकिः कृष्णदास्यं चरेषु च घरं चरम्‌ । श्रेष्ठा पञ्चचिधा मुक्तेहेरिमक्तिगरीयसी ॥ | 
ादपदेवत्वदिनद्त्वादमराद्‌पि । अन्तात्‌ सिद्धिकामाच्च हरिदास्यं सुदुळेसम्‌ ॥ 
ुकषेक्िजातपसा सम्भूय भारते द्विज । हरिभक्तिर्यदि लमेत्तस्य जन्म खुद॒लभम ॥१० : 
संजीवनं तस्य कुर्वेतः कर्मेण: क्षयम्‌। पितणाञ्च सहस्लाणि स्वस्य मातुश्चनिश्चितम्‌ | 
[तानां पुंसांच शतानां सोद्रस्य च । बान्धवस्या पिपत्न्याञ्चणरूणा शिष्यभृत्ययो: 
| हि शोभनं वत्स यच्च छष्णे समर्पेणम्‌ । तत्कर्म शोभनं शुद्धं छृष्णसन्तोषणं यतः 
साधनं कमे सम्प्रीतिवि थिपूचेकम्‌ । तदेव मङ्गलं धन्यं परिणामसुखाचहम्‌ ॥ 
[त तत्तपः सत्यं तङ्गक्तिः पूजनं तथा । तद॒द्देश्यमनशन केवल दास्यकारणम्‌ ॥१५॥ 
पृथिवीदानं प्रादक्षिण्यं भुवस्तथा । समस्ततीर्थ्नानञ्च समस्तश्च वतं तपः ॥ 
सयक्षकरणं सवंदानफरं तथा । समस्तचेदवेदाङ्गपठनं पाउनं तथा ॥ १७ ॥ 
| ॥ ग क्षणच ज्ञानदानं. सुदुलेभम्‌। अतिथीनां पूजनञ्च शरणागतरक्षणम्‌ ॥ १८॥ 
|ाचनञ्चेः घन्द्न जपनं मनोः । भोजनं चिप्रदेचानां पुरश्चरणपूवेकम्‌ ॥ १६ ॥ 
[णच पित्रोभेक्तिशचपोषणम्‌ । सबं श्रीकृष्णदासस्य कहां नाईति घोड्शीम्‌ 
लिश यत्नेन भज ष्णं परात्परम्‌। निर्गृणञ्च निरीदृञ्च परमात्मानमीश्चरस्‌॥ 


७ 


पितयं परे ब्रह्म प्रकृति: परमीश्वरम्‌ । . परिपूर्णतमं शुद्धं भक्ताजुप्रहविग्रहम ॥२२॥ . 
ह मणा साक्ष्यप्रद्‌ निल्प्तमेव च॒ । ज्योतिःस्घरूपं परमं कारणानाञ्च कारणम्‌ . 
| र १ सबशं सर्वसम्पत्प्रदं शुभम्‌। भक्तिदं दास्यद्‌ं स्वस्य 'निजसम्पत्पद्प्रदम्‌॥ , | 
| क शातिवुद्धिञ्च मात्सर्यमशुभप्रदम्‌ । भज तं परमानन्द सानन्द नन्दनन्दनम्‌ ॥ ` 
॥ई ेदे कौथुमिशाखायां :तस्य नाम्नां सहस्लकम्‌। , य 
| "तर्दननामोक्त छतविभछदुळेममू ॥ २६ ॥ , . 
JB 
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१०५६ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ + [४ कृष्‌ | 
उद्धवः सर्वमाकर्ण्य परमं विस्मयं ययो । ज्ञानं सम्माप्य सपूर्ण परिपूषो ` 
खचस्त्रञ्च गले बद्ध्वा दण्डवत्‌, प्रणनाम ताम्‌ । 
मूध्नेः केशैश्व तत्पाद्‌ं निबध्य च पुनः पुनः ॥ २८॥ | 
पुरुकाञ्चितसर्घाङ्ग: साझुनेत्रश्व भक्तितः । तद्विच्छेदशुचा प्रेश्णा रोदेन ^ 
रुरोद राधा तत्प्रेम्णा रुरोद बल्लषीगणः । उद्धघस्य गळ धृत्वा स्थापयाम्राह ई 
उद्धवं मूच्छितं द्वट्ठा जम्मितं त्यक्तचेतनम्‌ । शीघसुत्थापयामास राधिका, 
चेतन कारयामास जळं द्त्वा मुखाम्बुजे । शुभाशिषश्च प्रददौ घत्स जीवेति इ. 
उद्धचश्चेतनं प्राप्य तामुघाच सुसंसदि | रुदन्तीनाञ्च गोपीनां पुरतः पाइ र 
उद्धव उघाय। 
अन्यं यशस्यं द्वीपानां जम्बुद्वीपः खुदुलेभः । 
यत्र भारतचर्षन्तु सर्वेषामीप्सितं घरम्‌ ॥ ३४॥ 
अहो भारतवर्षेछु पुण्यं चृन्दाचनं घनम्‌। राधापादाव्जसंस्पशोरजःपूतं सुर 
धन्या मान्या च पृथिघी त्रिषु लोफेछु एूजिता.। 
राधायास्तीथपूतायाः पादावजरजसा घरा ॥ ३६ ॥ 
बष्टिषषेसहर्लाणि दिव्यानि पुष्करै ` पुरा । 
त्रह्मणा च तपस्ततं वेदोक्तं भक्तिपूर्वेकम्‌॥ ३७॥ 
गोलोके राधिकारष्णद्शेनाथ मनोरमात्‌ । 
गोलोके राधिकाकृष्णो न द्वृष्टः स्वप्रतस्तदा ॥ ३८॥ | 
श्रता तेनाकाशवाणी सत्यरूपा च लीलया। वाराहे भारते घरे पुण्ये इदस 
रासोत्सवे महारम्ये तत्रैव रासमण्डले । द्रश्त्यसीति च देवानां मध्ये सशो 
थ्रुत्या च घिरतो ब्रह्मा तपसः स्वगृहं गतः । कृष्णो दृष्टश्च दृष्टश्च परिपू 
गोपानां गोपिकानाञ्च सफलं जन्म जीचनम्‌। ` 
नित्यं पश्यन्ति ते ' पादपं ब्रह्मादिदुलेभम्‌ ॥ ४२॥ न 
मानिनीं राधिकां सन्तः सदा सेचन्ति नित्यशः । | 
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0 | हतमोडध्यायां]. * उद्धचस्य मथुरास्पतिगमनम्‌ # -१०५३ 

| योगीत्दराथ्य सुनीन्दास् सिद्धेन्द्रा वेष्णवास्तथा ॥ ४३ ॥ 

| नणय तीर्थपूर्ता स्वतःशुद्धा खुडुर्डमामू। 

तुल्मं यत्पदाम्मोजं त्रह्मादीनां खुदुळमम्‌ ॥ ४४ ॥- 

नखर छतं यावकचिहितम्‌। सर्वेश्वरेश्वरेणेव कुष्णेन परमात्मना ॥ ४५ ॥ 

अकार यस्याः पूजाञ्च स्तोत्रराजं सुदुलेभम्‌। 

| तटे स्वयं कृष्णो गोलोके राखमण्डले ॥ ४६ ॥ 

हप्रतूनानामज्ञळि गन्धचन्द्नम्‌ । ददो दूर्वाक्षतं स्लिग्यं यस्याः पादारविन्द्योः 
ब्रिशत्सहस्नकोटीनां गोपीनामीश्वरी च या | 

तत्षद्त्रिशत्सलीनाऽघ ईश्वरी राधिकामिधा ॥ ४८ ॥ 

ये वा द्विषन्ति निन्दन्ति पापिनश्च हसन्ति च। 

| ङृष्णप्राणाधिकां देचदेवीञ्च राधिकां बराम्‌ ॥ ४६ ॥ 

किह्याशतं ते च लभन्ते नाऊ संशय: । तत्पापेन च पच्यन्ते कुम्भीपाके च रौरचे ॥ 
हे महाधोरै ध्वान्ते कीटे ज यन्त्रके। चतुदरोन्द्रावच्छिन्नं पितृभिः सप्तभिः सह 

पच जायन्ते जन्मैकं कोक जन्मतः । दिव्यं वर्षसहस्रऽ्च पिष्ठाकीटाश्य पापतः ॥ 

नां योनिकीटास्तद्रक्तमलसक्षकाः । मलकीराश्च तन्मातवषेञ्च पूयभक्षकाः ॥ 

| पेदे च काण्वशाखायामित्याह कमलोद्भवः ॥ ५३ ॥ 

इत्युक्तवन्तं तं यान्तमुचाच राधिका पुनः । 

स्द्न्तञ्च रुदन्ती सा कष्ण घिच्छेदकातरा ॥ ५७ ॥ 

1 श्रीराधिकोचाच | 
॥ "स मधुपुरीं सवै बोधय माधवम्‌। यथा पश्यामि गोषिन्द्‌ प्रयत्नेन तथा कुरु 

षि गतं जन्म गच्छ मिथ्या दुराशाया । 

| माशा हि परमं दुःखं नैराइयं परमं सुखम ॥ ५६ ॥ . 

| 'थादिचिन्य गोविन्द जीचन्मुक्ता बभूव सा ॥ ५७॥ 
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F घु राधिका तत्र रुरोद्‌ च भशं पुनः । प्रणस्य तां. रूदन्तों,च यशोदाभघनं ययौ 


हः 


१०५८ so [7 

अथोद्धवे गते राधा मूळा सम्प्राप नारद्‌ । तत्यांज चेतनं शश्‍वद बर ` | 

पडुस्थे पडुजदळे सजले शयने सुने। गोप्यस्तां स्थापयामासु: । 

तत्स्पशैमात्राच्छयनं भस्मीभ्वतं बभूव ह । पुनःस्निग्धस्थले स्निग्धनिचो | 

पुनस्तां स्थापयामाखुविरहज्वरकातराम्‌ । 

सहसा शुष्कतां प्राप खुगन्धिचन्दनोदकम्‌ ॥ ६२॥ र 

निमेषेण शतयुगं तद्‌ बभूवोद्धवं विना.। हाहोद्धवोद्धव हरि शीघ्र गत्वा | 

समानय हरि शीघ्र यत्‌ प्राणेश्वरमित्यपि । इत्युक्तवचनां दीनां सत्ता ह 
रुरुदुर्गोपिकाः सर्वा राधां त्वा स्ववक्षसि। ` 

चेतनां कार्‍यामासुर्योधयामाजुरीप्सितम्‌॥ ६५॥ | 

इति श्रीब्रह्मयैचत्ते मंहापुराणे नारायणनारद्संवादै श्रीकृष्णजतरता | 

राधोद्धवसंवादे सप्तनवत्ितमोऽध्यायः। | 


का कळ 


अष्टनवतितसो ऽध्यायः 


' कुष्णोडूवसस्वादवणेनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच | 


स्नात्वा भुक्ता च तत्रेच जगाम मथुरां पुनः । ददर्श घटमूले च गोबिन्द न 
प्झुलोऽप्युद्धवं दृ्डा संस्मितं तमुवाच सः । रुदन्तं शोकद्ग्धञ्च स्र 
'श्रीसगचानुबाच। . र्या 

आगच्छोद्धच कल्याणं राधा जीवति जीचति। 
कल्याणयुक्ता गोप्यश्च जीचन्ति घिरहज्वरात्‌ ॥४॥ | 
शुभं गोपशिशूनाञ घत्सानाञ्च गवामपि । माता मे पुत्रविरहाद्यशोदा की 


|! 
: या 
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तितो ऽचयाय ] # कष्णोद्धव सम्वाद्वर्णनम्‌ १०५६. 
बद बन्धो यथार्थं तत्त्वां इट्टा किमुचा च सा। ` | क 

. त्वयोक्ता जननी किं घा पुनः सा किमुवाच माम्‌ ॥ ६॥ _ 

छि पुण्यं वन्दाचन घनम्‌ । निजेनो पचनोधेश्च सुरम्यं रासमण्डलम्‌ ॥७॥ 
| ह्य कुटीरी घे रस्यं कीड़ाखरोषरम्‌ । पुष्पोद्यानं विकसितं सडुल्ख मघुव्रतैः ॥८॥ 
भाण्डीरे च घरो हुष्टः सुस्लिग्धो बालकान्वितः। 

दृष्टो गोष्ठी गवां इष्टं गोकुलं गोकुलव्रजम्‌ ॥ ३ ॥ 

यदि जीवति राधा सा दूट्टा तां किसुचाच माम्‌ । 

तत्सवं वद हे बन्धो चान्दोळयति मे मनः ॥ १०॥ । 

कमूचुर्गों पिका:सर्चा: किसूुर्गोपवाळकाः । गोपाश्च बृद्धा:कियोचुवेयस्याजनकस्य मे 

से| हवस्य जननी किंसूचे रो हिणी सती । किमूचुरपरास्तात बन्धुबह्भवह्॒वा: ॥ १२॥ 

कि शुक्तं किमपूर्व वा दत्तं मात्रा च राधया । 

कीहुक्‌ वाक्यं खुमधुरं सम्भाषा कीदृशीति च॥ १३॥ 

गोपानां गोपिकानाञ्च शिशूनां मातुरेव च। 

राधायाश्चापि कोद्वग्‌ घा मयि प्रेमोद्भा दिकम्‌ ॥. १४ ॥ 

गाञ्चस्मरति माता मे माञ्चस्मरति रोहिणी । माञ्चस्मरति सा राधा मत्प्ेमविरद्दाकुळा 

माञ्च स्मरन्ति गोप्यश्च गोपाश्च गोपबाळकाः । 

भाण्डीरे घरमूले च बाला: क्रीडन्ति मां विना ॥ १६॥ 

५५ [ त्राह्माणीभिर्येत्र भुक्तं सुधोपमम्‌ । प्रमदाबालके:साड यत्तद्ददष्ट परीप्सितम्‌ ॥ 

हैं [ढ्यागस्थलं दष्टं दृष्टं गोवर्धन वरम्‌ । ब्राह्मणा च हृता गावो यत्र तदु दृष्टसुत्तमम्‌ 
| बोहष्णस्य-वच: श्रुत्वा शोकोक्त॑ मधुरान्वितम्‌ । उद्धवःसमुवाचेदं भगवन्तं सनातनम्‌ 
ह उद्धव उवाच | 

एके त्वया नाथ खवे' दृष्टं यथेप्सितम्‌ । सफल जीवनं जन्म छतमत्रैच भारते ॥ 

| गरतसारञ्च पुण्यं बृन्दाचनं घनम्‌ । तत्सारं ब्रजभूमौ च स॒स्यं रासमण्डलम्‌ ॥ 

' | ता योलोकवाखिन्यो गोपिका चराः। दृष्टा तत्सारभूता च राधारासेशवरीपरा 
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१०६० _ ॐ अह्यवचत्तपुराणम्‌ # [४ 


कदूळीचतमध्ये च निर्जने सुहृदस्थले । पडुस्थे पडुजदळे सजले 
शयने5तिविषण्णा सा रत्नभूषणवजिता । अतीवमलिना क्षीणा छादित १ 
सेविता सखीभिस्तत्र सततं श्वेतचामरे: । कृशोद्री निराहारा क्षण वसि 
क्षणं जीवति कि सा घा पिरहज्वरपीड़िता । म 
कि वा जलं स्थळं कि वा नक्तं कि वा दिनं हरे ॥ २६॥ । 
परं पशुं न जानाति कि परं किसु बान्धवम्‌ । बाह्यज्ञानविरहिता ध्यायमान 6 
त्रैलोक्ये यशखाभाति तन्सत्युर्यशसम्भवः। खीहत्यां नव घाञ्छन्ति 
गच्छशीघ्रं जगन्नाथ कदळीचनमीप्सितम्‌। बहिभूता न जगतां सा राधा दद 
अतीषभक्ता न त्याज्या प्रभुणा रक्षिता सदा । 
न हि राधापरा भक्ता न भूता न भविष्यति ॥ ३०॥ 
मन्मथःशङ्करादुभीतो भघांश्च तत्पुरःसरः । भवछि्ं पति प्राप्य कामदाधा चर 
तस्मात्सवेपरं कर्म तञ्च केनापि घायेते । मधुदहति चन्द्रश्च सततं करणेन 
श्वस्छुगन्धिबायुश्चाप्यनाथा सर्वेपीड़िता। त्तकाञ्चनचर्णांभा साधुना कञो 
सुघर्णचर्णकेशी च घासोवेशषिषजिता । श्वयं विधाता त्वद्भक्तः सुराणां प्ररे 
त्वद्धक्तः शङ्करो देवो योगीन्द्राणां गुरोगरुः। सनत्कुमारस्त्वद्धक्तो गणेशो शार 
सुनीन्द्राश्च कतिषिधास्त्वद्गक्ता धरणीतले । त्घट्गक्ता याद्वशीराधा न भक्तस्ताहो 
ध्यायते याद्वशी राधा स्वयं लक्ष्मीनेताद्वशी । हरिरायाति चेत्येवं राधाग्रे स्वी 
शीघ्रं गच्छ महाभाग तदेव सार्थकं कुरु ॥ ३७ ॥ 
उद्भवस्य चच: श्रत्वा जहाखोबाच माधघः । वेदोक्तं कथयामास सहित 
श्रीभगघानुचाच । 
सन्रीछु धमंघिषाहेछु वृत्यर्थ प्राणसङ्कटे । गधामर्थ व्राह्मणार्थ नानतं स्याञ्च म 
तत्स्वीकार्राधदीनेन कुतस्त्वं नरकं कुतः । गोलोकं यातिमद्गक्तो नरकं त 
त्वदङ्गीकारसाफल्यंकरिष्यामि तथापि च । यास्यामि स्वप्ने तन्मूळंगोपीताः 
इत्याकर्ण्यं ययौ गेहमुदघश्च महायशाः । हरिजेगाम स्वप्ने च गोकुल 
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_ तेऽ्यायः ] * राधोद्धचसंवादकथनम्‌ इ 

स्वप्ने रांधा समाश्वास्य दत्त्वा ज्ञानं सुदुर्खमम्‌ । 

सन्तोष्य क्रीड्टया ताञ्च गोपिकाश्च यथोचितम्‌ ॥ ४३ ॥ 

| बोधयित्वा यशोदाश्च स्तनं पीत्वा च निद्रिताम । 

| गोपान्‌ गोपशिशूस्थेष बोधयित्वा ययौ पुनः ॥ ४४॥ 

| इति श्रीत्रहावैचर्त्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
ष कृष्णोद्धवसंवादवणेनं नामाष्टनव तितमो ऽध्यायः | 


र 


१०६१ 


| 
हरे 


नवनवतितमोऽध्यायः 
भगवहुपनयनवर्णेनम्‌ । 


श्रीनारायण डघाच । 
गों घसुदेवाश्रमं ययौ। दण्डी क्षत्री च जटिलो दीप्तश्च ब्रह्मतेजसा ॥१ 
च तपस्वी संयतः सदा । शुक्कदन्तः शुक्कवासा यदोः कुळपुरो हितः ॥ 
ह्वा सहसोत्थाय देवकी प्रणनाम च । घसुदेचश्च भक्त्या च रल्लसिंहासनं ददौ ॥३ 
हुक कामधेनु घहिशुद्धांशुकं तथा । दत्त्वा गन्धं पुष्पमाल्यं पूजयामास भक्तितः ॥ 
छनं परमान्नञ्च पिष्टकं मधुरं मधु । भोजयामास यल्लेन ताम्वूळं चासितं ददौ ॥५॥ 
| हषण मनसा सबलश्च चिलोक्य च। उघाच घसुदेवञ्च देवकीञ्च पतित्रताम्‌ ॥ 
| गग उघाच। | 
॥ निबोधेद सबले पश्य पुत्रकम्‌ । उपनीतोचितं शुद्धं घयसा साम्प्रतं घरम्‌ ॥ 
न्‌ घसुदेघ उचाच । 
* कुरु गुरो यदूनां पूज्यदेवते | उपनीतो चितं शुद्ध प्रशस्यञ्च सतामपि ॥ ८ ॥ 
पु ह गर्गे उघाच। 
| ` वन्भवेभ्योऽपि देहामन्त्रणपत्रिकाम्‌। संभारं कुरु यल्लेन घसुदेच ! वसूपम ! 
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१ ०६२ श्त्रहावेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ ४: 


परश्वः शुभमेघास्ति चोपनेतुमिहाहेसि । दिनं सतामपि मतं विशुद्ध ॥ 
गर्गस्य वचनं श्रत्वा चसुदेचो घसूपमः । प्रस्थापयामास सर्वान बन्धून र्‌ व ॥ 
घुततकुल्यां दुग्थकुल्यां द्धिकुब्याँ मनोहराम्‌ । मधुकुल्यां गुडकुल्यां सा ॥ ८ 
राशि नामोपहाराणां मणिरत्नं खुवर्णकम्‌ । नानाळङ्कारचस््रञ्च क्ति | 
श्रीकृष्णो देवगर्गा श्च मुनीन्द्रानसिद्धपुङ्गचान्‌ | सस्मारमनसासततयासका | 
शुभेदिने च संप्राप्ते ते च सर्वे समाययुः । सुनीन्द्रा बान्धचा देवा राजानो के । 
देवकन्या नागकन्या राजकन्याश्च सर्वेशः। विद्याधय्येश्व गन्घर्चाश्याययुरचाचमा । 
ब्राह्मणा भिक्षुका भट्टा यतयो ब्रह्मचारिणः। सन्न्यासिनश्चाचधूता योगिनश्च क । 
खीवान्धघाःस्वबन्धूर्नाचर्गा मातामहस्य च। बन्धूनां वान्धवाः स्वाययुशपक। 
भीष्मो द्रोणश्रकर्णश्वाप्यश्वत्थामाकृपो द्विजः। सएुचो घतराष्रश्चसमार्यशच मा 
` कुन्ती सपुत्रा विधवा हर्षशोकससाप्लुता। 

नानादेशोद्गवा योग्या राजानो राजपुत्रकाः ॥ २०॥ 
अत्रिवेशिष्ठश्वयचनो भरद्वाजो महातपा: । याज्ञचदक्यम्ध भीमश्च गार्ग्य गं महता 
वत्सः सपुत्रश्च धमों जैगीषव्यः पराशरः । पुलहश्च पुस्त्यम्थाप्यगस्त्यक्ापितर्गा 
सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । सनत्कुमारो भगवान, घोदुः पञ्चशिसस् 

दुर्वासाश्चाङ्किरा व्यासो व्यासपुत्रः शुकस्तथा । |: 

कुशिकः कौशिको राम आऋष्यश्एङ्गो विभाण्डकः ॥ २४॥ . 
श्टङ्गी च बामदेषश्च गौतमश्च गुणार्णवः । ऋतुयतिश्वारुणिश्व शुक्राचाय्यो बू 
अष्टाचक्रो घामनश्च पारिभद्रश्च घाल्मिकिः । पैलो वैशस्पायनश्च प्रचेताः पुरि 
भृणु्मरीचिमेधुजित्‌ कश्यपश्च प्रजापतिः अदितिर्देचमाता च दितिदतय स 
सुमन्तुश्च सुभानुश्च एकः कात्यायनस्तथा । मार्कण्डेयो लोमशश्च कपिल र] 
पाणिनिः पारियात्रश्च पारिसदरशच पङ्गवः । संघततशचाप्युततथ्यश्च नरोऽपि] 

विश्वामित्रः शतानन्दो जाबालिस्तैतिलस्तथा । | 

सान्दीपिनिश्च ब्रह्मांशो योगिनां ज्ञानिनां गुरुः | ३०॥. . 
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ऽध्यायः] # भगषदुपनयने गणेशाभिषेकवर्णनम्‌ ४ १०६३ 


॥|__दॉग्मुखो मैत्रयश्च शुतश्रवाः। कठः कचश्च करखो भरद्वाजश्च घमेचित्‌ ॥३१॥ 

| मुतयः सर्वे घसुदेवाअरम यञुः। चसुदेचश्च तान्‌ दा घवन्दे दण्डघहुचि ॥ 

[रे ब्रह्मा सस्मितो हंसवादनः । रल्लनिर्माणयानेन पार्वत्या सह शङ्कर; ॥ 
न्दी स्वयं महाकालो चीरमद्रः सुभद्रकः | 

मणिभद्रः पारिभद्रः कार्तिकेयो गणेशचरः ॥ ३४॥ 

| 0 परहेनदरश्व घर्मशचन्द्रो रविस्तथा । कुबेरो घरुणश्चैव पचनो चहिरेव च ॥ ३५॥ 

| जयन्तो नंलकूचरः । सर्वे ग्रहाश्च घसचो रुद्राश्च सगणास्तथा ॥ 

आदिस्याश्च तथा दोषो नानादेचाः समाययुः । 

' घसुदेघश्व भक्त्या च चन्दे शिरसा भुषि ॥ ३७॥ 

द परया त्तया देवेन्द्रांच्व तथा खुरान्‌। सक्तिनम्नात्ममूर्ध्ना च पुलकाञ्चितचिग्रहः 
म घसुदेघ उघाच | 

परं घाम परमेशः परात्परः । स्वयं विधाता मदुगेहे जगतां परिपालकः ॥३६॥ 

1 जनकः स्रष्टा सष्टिहितुः सनातनः । सुराणाञ्च मुनीन्द्राणां सिद्धेन्द्राणांगुरोगंरुः 


[सिहुरमुत्तीय्ये कल्याणं लभते नरः । सर्घाग्रे पूजनं यस्य देघानामप्रणीः पर: ॥४२॥ - 
पमङल मन्त्रेभेतया चाघाहनेन च । स्वयं गणेशो भगवान्‌ स साक्षाद्विघनायकः 
| कातिकेयश्च भगवान्‌ देचादीनाञ्च पूजितः । 
सं देवानां प्रचरा पूज्या महालक्ष्मी: परात्परा ॥ ४४॥ 
हरे पावेती माता जगतामादिरूपिणो । सर्वेशक्तिस्वरूपा च मूलप्रकतिरीश्वरी ॥४५॥ 
खिपणां परमा परत्रह्मखरूपिणी । यस्या अचां समाराध्य घाञ्छितं लभते नरः ॥ 
| शरत्काले च भत्तया च.सा साक्षान्मम मन्दिरे । 

| सर्वदेवैश्व सहिता सगणा भक्तवत्सला ॥ ४9॥ . 
| च पया चासिभूंता च भारते । धन्योऽहं छृतकृत्यो5हं सफलं जीवनं मम ॥ 
आगतासि यतो दुर्गे परमाद्या च मद्ग्रहम्‌। . . 
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१५६ : : 7 ऑजह्मवेचचेपुराणम्‌ ७... ! + [इ || 
एवं सर्वोश्च तुष्टाघे. क्रमेण च परस्परम्‌.॥ ४६ | - ` | | 
` सर्चान्‌ सुनीन्द्रान, चिप्नांश्य गले बद्धांशुक मुदा.। 
प्रत्येक घासयामास रलसिहासने घरे ॥ ५० ॥ | 
पूजयामास विधिवत्‌ क्रमेण च पृथक्‌ प॒थक्‌ । प्रत्येक वरयामास ^ | 
मुनिवर्गान्‌ ब्राह्मणांश्च भक्तया गर्ग पुरो हितम्‌ । र 
रल्लैः प्रवालैमेणिमिर्मंक्तामाणिक्यहीरकोः ॥ ५२॥ 
भूषणैवंसनेश्चेच माद्यैश्च गन्धचन्दनेः । रलसिंहासने रम्ये सर्वेषां मे| 
गणेशां वरयामास पूजार्थं शुभकर्मणि । सत्ततीर्थोदकेनेच सुचर्णकहरोन इ; 
पुष्पचन्द्नयुक्तेन शीतेन घासितेन च । स्वर्गशङ्गा जलेनेव पुष्करोदफपुण्पह 
पञ्चासतेन शुद्धेन पञ्चगव्येन भक्तितः । हेरस्वं स्वापयामास समुद्रोदेन मल 
घर्यामास माल्येन पारिजातस्य नारद ! । रलेन्द्रभूषणेनेच घहिशुद्धेन घात | 
गन्धचन्दनपुष्पेश्च रत्लमाल्याहुलीयकम्‌ । लुष्टाव पार्वतीपुत्रं सरवेदेवाधिप शया] 
पिप्ननिप्नकरं शान्तं भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ५८ ॥ ; 
इति भ्रीत्रह्मवेघत्ते महापुराणे नारायणनारढसंवादै श्रीक्ष्णजनाख्ड | 
भगचदुपनयने गणेशाभिषेके नचनघतितमोऽध्यायः। | 


शततमोऽध्यायः 
भगवदुपनयनवणनम्‌ ।. 

श्रीनारायण उवाच । 
अथादितिदितिशचेव देवकी रोहिणी रतिः । सरस्वती च सावित्री यशोदा 
| न्धतां च अहल्या तारका तथा। ययुस्ताः पार्वती. टू वगेत 
परस्स समाष्य समार्छिष्य पुनः पुनः । प्रणम्य वेशयामासर्मन्दिर र | 
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| यायः] * भगवदुपनयनघर्णनम्‌ + १०६५ 
| ते समये घासयामाखुरीश्वरीम्‌। घेरयामास माल्येन घाससा रल्रमूषणैः ॥ 
| स्य पुष्पञ्च शाक्रानीतं मनोहरम्‌ । ददौ तत्पांदपद्मे च देवकी भक्तिपूर्वकम्‌ ॥ 
सिन्दूरविन्ढु सीमन्ते भाले चन्दनविन्दुकम्‌ | 
१.  कस्तूरीङङुमादीश्च प्रददी परितस्तयो: ॥ ६ ॥ 
| प्रिष्ठान॑ भोजयामास शीततोयं सुषासितम्‌। 
|... तास्बूल घरं रम्यं कपूरादिसुचासितम्‌ ॥ ७॥ 
र) ढाक प्रददौ नखेछु पादपद्मयोः । कुडुमस्यापि रागञ्च सिषेवे श्वेतचामरै; ॥ ८॥ 
बत्य पार्वती देवीं सुनिपत्नीः करमेण च । पूजयामास विधिवत्‌ पतिपुत्रचतीः सतीः 
पत्या देवकन्या नागकल्या मनोहराः । सुनिकन्या बन्धुकन्याः पूजयामास सुव्रतः 
ह।| वाद्यं नानाविधं रस्यं चादयामास कौतुकात्‌ । 
सा| मङ्गळं कारयामास भोजयामास ब्राह्मणान्‌ ॥ ११॥ 
रफ मैरची पूजयामास मथुराग्रामदेचताम्‌ । 
उपचारेः षोड़शासिः षष्ठयां मङ्गलचण्डिकाम्‌ ॥ १२॥ 
हे | स्वस्त्ययनं शुद्धं कारयामास मङ्गलम्‌ । वेदांश्च पाठयामास वसुदेवस्य चलभा ॥ 
ङ्गासुजलेनेव सुचर्णकलरोन च। स्नापयामास सबळ श्रीकृष्णं पुत्रचत्सला ॥ 
ज़िचच्नमाल्येश्व॒ तयोर्वेशश्चकार सा । रलेन्द्र्सारनिर्माणभूषणैश्च मनोहरैः ॥ १५ ॥ 
॥मूपणभूाढ्य: सबलः कृष्ण एव च । आंययौ च समां देवसुवीन्द्राणाञ्च नारद्‌ ! 
बि त जगतांनाथसुत्तस्थौ प्रजवेन च। स्वयं विधाता शम्युश्च रोषो धर्मश्च भास्करः 
| अ सुनयश्‍चेव कातिकेयो गणेश्वरः । पृथक्‌ पृथक्‌ क्रमेणेच तुष्टाब परमेश्वरम्‌ ॥ 
| 5 ब्रह्मोचाच । | 
गयो5सि अक्तानुग्रहविग्रह । वेदानिवेचनीयञ्च कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ 
3 श ८ श्रीमहादेच उवाच | र 
 तरारवत्‌ स्थितं निलिप्तमेव च। कमिणां कमेणां शुद्धं लाह्लिणं साक्षतंविभुम्‌ 
| | | . कि स्तौमि रूपशन्यञ्च शुणशून्यञ्च निर्गुणम्‌ ॥ २० ॥ 


| 


| 
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१०६६ * बरहाचैचच्तेपुराणम्‌ क्‌ [४ 
अनन्त उघाच। . | | 
किया जानाम्यहं नाथ ! त्वामज्ञो ऽनन्तमीश्वरम्‌ 05: | 
अनन्तको रित्रह्माण्डकारणं दुःखतारणम्‌ ॥ २१ ॥ | 
महाविष्णोश्चलोम्नाञ्च विषरेषुजलेछुच । सन्तिविशवानयसं्यानिचिराप 
सन्तिसन्तश्च देघाश्च ब्रह्मचिष्णुशिवात्मकाः । त्वदंशा:प्रतिविम्बेषु तीर्थानि 
त्रह्माण्डैकस्थितोऽहञ्च सूक्ष्मनागस्घरूपकः । स्थापितश्च्चत्वया कूर्म गजेन्द्र 
परमाणु परं सूक्ष्म घिश्वेषु नास्ति कुत्रचित्‌ । 
महाघिष्णोः परं स्थूलं समो नास्ति च कुत्रचित्‌॥ २५॥ ` 
महाषिष्णोः परस्त्घश्च तत्परो नास्ति कश्चन | 
स्थूलात्‌ स्थूलतरो देवः सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतमो महान्‌॥ ॥ २६॥ 
आधारश्च महाचिष्णो जळरूपो भवान स्वयम्‌ । 
जळाधारो हि गोलोकस्त्वञ्च स्थावररूपधूक्‌ ॥ २७॥ | 
सर्वाधारोमहान घायुःश्वासनिःश्वासरूपकः । भक्ताजुग्रहदेहस्यनित्यस्य भवतोरि 
घक्त्रेबेहुतरेर्घाथ त्वया दत्तेः पुरेष च । स्तोतुमिच्छामि त्वद्योगं न दत्त ञान 
. देवा ऊद्चुः। 
त्वामनन्तं यदि स्तोतुं देवो5नन्तो न हीश्वरः । 
न हि स्वयं विधाता च न हि ज्ञानात्मकः शिव: ॥ ३०॥ . 
सरस्वती जड़ीभूता कि कुमे: स्तवनं चयम्‌ ॥ ३१ ॥ ` 
नीन्द्रा | F 
वेदा न शक्ता तयाः वरय. वेदविदः सन्तः कि इमः स | 
इद्स्तों महापुण्यं देवैश्च मुनिभिःकृतम्‌ । यः पठेत्‌संयतः शुद्धः पूजाकाले बर 
इहलोके सुखंभुक्तवा रूब्ध्वा ज्ञान निरञ्जनम्‌ । रत्नयानंसमारुह्यगोळोक सच. 
इति श्रीब्रह्मवेबत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादै है 
भगवदुपनयने शततमोऽध्यायः। -, 
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एकाधिकेशततमोच्ध्यायः 
भगवदुपनयनवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उघाच। 


वा सुनयो. विरेशुश्चैव मानसे । ददशुः प्राङ्गणे ष्णं शोभितं पीतबाससा ॥ 

फो» धौदामिनीयुक्त नघीनजळदं सुने ! 1 बकपङ्क्तियुतञ्चेच मालतीमालया तथा ॥ 

|. एण्डलाकारकस्तूरीयुक्तचन्द्नम्‌ । खकळङ्कं सगाङ्ुञ्च शोभितं जळदे तथा ॥३॥ 

युजं श्यामळं कान्तं राधाकान्तं मनोहरम्‌। 

इषद्वास्यप्रसन्नास्यं भ क्तासुग्रद विग्रहम्‌ । ॥ ४॥ 

'खल्यरल्ममञ्जीररञ्जितम्‌ । रुदन्तं पितुरुत्सङ्गे बलेन सहितं परम्‌ ॥ ५॥ 

छुलकाळे च शुभलग्ने मनोरमे । संचीक्षिते ग्रहैः सौस्यैजांग्रह्माधिपे स्थिते॥६॥ 

ह्ग्रहैरदरटे च सदुग्रहे क्षित | शुभकमंसमारस्मं स्वस्तिवाचनपूवेकम्‌ ॥७॥ 

गर बघुदेबश्चाप्याश्ञयारुरचिप्रयोः । दत्त्वा सुवर्णशतक ब्राह्मणाय च साद्रम्‌ ॥८॥ 

र्र मुनीन्द्राश्च नमस्कत्य पुरो हितम्‌ । गणेशञ्च दिनेशञ्च चहिञ्च शङ्करं शिवाम्‌ 

` सम्पूज्य देषषट्कञ्च साक्षतैर्देव लंसदि । 

| उपचारैः षोड़शभिः संयतो भक्तिपूर्वकम्‌ ॥ १० ॥ 

| सिवास र चक्रे वेदमन्त्रेण संसदि । सम्पूज्य. नानादेचांश्च दिकपालांश्च नघग्रहान्‌॥ 

1 प्थ्ोपचारांध्य भक्त्या घोड़शमातृकाः । दत्वा च वसुधाराञ्च सप्तवारान्‌ घुतेन च - 

एज बसु नत्वा सम्पूज्य प्रययौ पुनः । चृद्धिभाऊं सुनिर्वाप्य यत्किञ्चिदैविकंतथा . 

क छा तु वेदोक्तं यज्ञसूत्रं ददौ सुदा | बलदेघाग्रजायैच ष्णाय परमात्मने ॥१४॥. 
£| गाचत्रीञ्च ददौ तास्यां सुनिः सांदीपिनिस्तथा । 

| मिशा ददौ च प्रथमं पार्वेती,परमाद्रात्‌ ॥ १५॥ 

| |. "पान मु्तामाणिक्यहीरकम्‌ । हीरसारविनिर्माणं पित्रा दत्तञ्च दारकम्‌ ॥ 

| पदो शुक्रपुष्पेण दूवेया । ततोऽदितिदितिश्चेष सुनिपत्न्यश्व. देवक्ती ॥ 
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वल्यरल 


~|) 


१०६८ ५ ब्नहावेषतेपुराणम्‌ क [४४ 
यशोदा रोहिणी हृष्टा; साचित्री च सरस्वती । 
प्रत्येक प्रददौ भिक्षां मणिकाञ्चनभूषिताम्‌ ॥ १८॥ 
देवकन्या नागकन्या राजकन्याः पतिव्रताः । 
कामिन्यो बान्धवानाञ्च सस्मिताः खिग्धलोचनाः ॥ १६॥ 
इन्द्राणी वरुणानी. च पचनानी च रोहिणी | 
कुबेरपल्ली स्वाहा च रतिः कामस्य कामिनी ॥ २० ॥ | 
प्रत्येक प्रद्दौ भिक्षां रल्लभूपणभूषिताम्‌ । भिक्षां ग्रहीत्वा भगवान्‌ सदसो 
किञ्चिद च गर्गाय किञ्चित्‌ स्वशुरवे तथा । 
वैदिकं कर्म निर्वाप्य गर्गाय दक्षिणां ददौ ॥ २२॥ 
देवांश्च भोजयामास (ब्राह्मणांश्थापि साद्रम्‌। 
ये ये समाययुर्यज्ञे ते च द्रया शुभाशिषम्‌ ॥ २३॥ | 
"कृष्णाय बलदेचाय प्रहृष्टाः प्रययुण हम्‌ । नन्द: सभाय्यों निर्वाप्य शुभक प 
कोडे इत्बा वलं छष्णं चुचुम्ब बद्नं तयोः । उच्चै ररोद नन्दश्च यशोदा च छ | 
श्रीकृष्णस्तं समाश्वास्य बोधयामास यल्लतः ॥ २५॥ 
| श्रीकृष्ण उशाच । 
सानन्दं गच्छ हे मातर्यशोदे तात ! सत्वरम्‌ । 
त्वमेव माता पोष्ट्री त्वं पिता च परमार्थतः ॥ २६॥ 
अचन्तिनगरं तात! यास्यामि सबलोऽधुना । 
मुनेः सांदीपिनेः स्थानं वेदपाठार्थमी प्सितम्‌ ॥ २७॥ | 
तत आगत्य सुचिरं काळे भवति दर्शनम्‌ । कालः करोति कलनं सच में| 
सबं कालहतं मातेदं संमीळनं नुणाम्‌ । सुखं दुःखञ्च हषञ्च शोकञ्च 
मया दुत्तञच तत्रश्च योगिनामपि दुलभम्‌ । सर्च नन्दश्च सानन्दं त्वामेव 
इत्युत्वा जगतां नाथो घस्चुदेचसभां ययौ । तदाज्ञया क्षणं प्राप्य ययौ 


|| 


बसुदेवं देवकीञ्च सम्माष्य विनयेन च ।.नन्दः सभाय्यः प्रययौ इं 
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| गततमो 5ध्यायः ] * विद्यापठनाथं सान्दीपिनिगुरुसमीपे गमनम्‌ # १०६६ 
जल र तथा । पा सं कय देवरी वरी ॥ 
गजेन्द्रश्च खुवण स्थसुत्तमम्‌ । नन्दाय कृष्ण: प्रददो वसुदेघञ्च सादरम्‌ ॥ 
लन विभा देवकीप्रसुखा: स्त्रि: । चसुदेवस्तथाळूः प्युद्धवश्थ ययौ सुदा ॥ 
| तीतिकरं गत्वा ते सचे रुरुदुः शुचा । परस्परञ्च सम्भाष्य ते सर्वे स्वालयं ययुः 
| ह्र विधवा चसुदेचाज्ञया सुने । नानारत्नमर्णि प्राप्य प्रययौ स्वाळ्यं सुदा ॥ 
(बो देवकी च पुत्रकल्याणहेतवे। नानारत्नमणि घस्त्रं सुचणे रजतं तथा ॥ ३८॥ 
श्ाणिक्यहार्च मिष्टान्नञ्च खुघो पमम्‌ । भट्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च प्रददौ सादरं मुदा॥ 

(तवं वेदपाठ दरे्नामैकमङ्गलम्‌ । विप्राणां भोजनञ्चैच कारयामास यल्लतः ॥४०॥ 

तीनां वान्धवानाञ् पुरस्कारं यथो चित्तम्‌ । . 
| चकार मणिमाणिकयमुक्तावस्त्रैमेनोहरैः ॥ ४१ ॥ 
| [ति भीत्रह्मचेचर्तते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगथड्पनयनं नामैकशततमो ऽध्यायः | 


| 
7१२ 


| 
| दुव्यधिकशततमो ऽध्यायः 
| बिद्यापठनाथ सान्दी पिनियुरुसमीपे कृष्णस्य गमनम्‌ ॥ . 
| श्रीनारायण उचाच। , 
| ष्णः सान्दीपिनेगेहं गत्या च सबलो मुदा । 
'छ| नमश्चकार स्वगुरुं गुरुपलीं पतिव्रताम्‌ ॥ १ ॥ 
0 शुमाशिषं गृहीत्वा च दत्त्वा रत्नं मणि हरिम्‌। 
| गुरवे तस्य भार्य्यायै तमुचाच यथोचितम्‌ ॥ २॥ 
| श्रीकृष्ण उचाच | | 


+ तत्तो विद्या ऊभिष्यामि घाञ्छिता वाञ्छितं मम। . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , 


कृत्वा शुभक्षणं चिप्न मां पाठय यथोचितम्‌ ॥३ | | | 
ओमित्युक्तवा मुनिश्रेष्ठः पूजयामाख तं मुदा । मञुपर्कग्राशनेन गया बलेए | 
पिष्टान्नं भोजयामास ताम्बूलञ्च छुवासितम्‌ । सुप्रियं कथयामास दश है 
सान्दीपिनिरुघाच । शि 
थर ब्रह्म परं घाम परमीश परात्पर । स्वेच्छामयं स्वयं ज्योतिनिलिपेको 
भक्तैकनाथ भक्तेषट सक्तानुग्रहविग्रह । भक्तवाञ्छाकल्पतरो भक्तानां 
` आयया बालरुपो5सि ब्रह्मशरोषघम्दितः । मायया भुवि भूपालो मुवो ग 
योगिनो यं विदन्त्येवं ब्रह्मज्यो तिः सनातनम्‌ । 
 ध्यायन्ते भक्तनिवद्दा ज्यो तिरस्यन्तरे सुदा ॥ ६॥ न 
द्विभुज सुरलीहस्तं सुन्दर श्यामरूपकम्‌ । चन्दनोक्ितसंर्चाड ससितं कन 
यीतास्बरधघरं देवं वनमालाविभूषितम्‌ । लोलापाडुतरंगेग्य निन्दितानडमूळित| 
अल्क्तमचनं तद्वत्पादपझ' सुशोभनम्‌ । को स्तुभो द्भासिताङ्गञ्च दिव्यमृतिफो 
इषद्धास्यप्रसन्नञ्च सुवेशं प्रस्तुतं सुरे: । देवदेव॑ जगन्नाथं घेळोक्यमोहनं प! 
कोटिकन्दपेछीलामं कमनीयमनीश्वरम्‌ । अमल्यरट्ननिर्माणभूषणोधे त 
बरं घरेण्यं घरदं वरदानामभीप्सितम्‌ ॥ १४ ॥ : ज्या 
चतुर्णामपि वेदानां कारणानाञ्च कारणम्‌ । पाठारथमट प्रियस्यानमागतोऽसिरः 
पाठं ते लोकशिक्षाथं रमणं गमनं रणम्‌ । स्वात्मारामस्य च चिमोः पिम 
शुरुपत्न्युवाच । | 
. अद्य'मे सफल जन्म सफल जीवनं मम । पातित्रत्यञ्च सफल सफल | 
मदक्षहरुतः सफलो द॒त्तं येनान्नमीप्सितम्‌। तदाश्रमं तीर्थं तोयपदली 
तत्पाद्रजसा पूता गृहाः प्राङ्गणसुत्तमम्‌॥ १८॥ E 
यस्य त्वत्पाद्पद्चञ्चैवावयो जेन्मजण्डनम्‌। ताघद्‌ दुःखञ्च शोकश्च तर | 
ताचज्ञन्मानि कर्माणि श्ुत्पिपासादिकानि च। | 
यावत्त्वत्पादपद्ल्य भजनं नास्ति दशनम्‌ ॥ २० ॥ 
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तमोऽध्यायः ] . * मुनिपल्लोस्तोत्रम्‌ ® १०७१ 
भगवन्‌ रु संहर्तुरीश्वर । पां कुरु पानाथ मायामोहनिहन्तन ॥२१ 
इत्युत्तवा साशुनेत्रा सा क्रोडे इत्वा हरिं पुनः। ; 
स्वस्तनं पाययामास प्रेम्णा च देवकी यथा ॥ २२॥ 
| थ्रोक्रष्ण उचाच। ` 

मातस्त्वं मां कथं स्तौषि बाळं दुग्धमुखं सुतम्‌ । 
| गच्छ गोळोकमिषञ्च स्वामिना सह साम्प्रतम्‌ ॥ २३ ॥ 
तवा प्राछतिक मिथ्या नश्वरञ्च कलेवरम्‌ । विधाय निर्मल देहं जन्मसृत्युजराहरम्‌ 
/त्युक्वा चतुरो वेदान, पठित्वा सुनिपुङ्गवात्‌ । मासेन परया भक्त्या दत्त्या पुं सृतं पुरा 
(लानाञच त्रिलक्ष्च मणीनां पश्चलक्षकम्‌। हीरकाणां चतुरक्षं मुक्तानां पञ्चलक्षकम्‌ 
छ माणिक्यानां हविलक्षश्च वस्त्र चरेलोक्यदुलंभम्‌। 
: हारञ्च दुर्गया दसं हस्तरत्नाङ्गुछीयकम्‌ ॥ २७ ॥ 
दशकोटि सुवर्णानां शुरवे दक्षिणां ददौ । असूल्यरत्ननिर्माणं नारीसर्घाङ्गभूषणम्‌॥ 
[प्रियायै प्रददौ घहिशुद्धांशुकं घरम्‌ । मुनिदंत्त्वा च पुत्राय तत्सवं प्रियया सह | . 
१ स्द्त्रर्थमारुह्य ययौ गोलोकसुत्तमम्‌। तमद्भुतं हरि द्वा प्रययौ स्वालयं सुदा ॥ 
। र ब्रह्मण्यदेवस्य चरित श्टणु नारदम्‌। ड्द्‌ं स्तोत्रं महापुण्यं यः पठेद्द क्तिपूचेकम्‌ ॥३१ 
ष्ण निश्चलां भक्तिं भते नात्र संशयः । अस्पष्टकीत्तिः सुयशा मूर्खोभवति पण्डितः 
लिइ ठोके सुखं प्राप्य यात्यन्ते श्रीहरेः षद्म्‌ । तत्र नित्यं इरेदास्यं लभते नात्र संशयः 
| इतिश्रीबरहमवैच्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादै श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
सुनिपल्लीस्तोत्रं नाम द्यधिकशततमो ऽध्यायः । 
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तयधिकदाततमो ऽध्यायः 
द्वारकानिर्माणवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | न | 
अथागत्य मधुपुरी प्रणम्य पितरं विशः | सबलो घरपूळे च सस्मार गरड हर | 
सादरं लवणोदश्व विश्वकर्माणमीप्सितम्‌ । तत्याज गोपवेशञ्च नपवेशं द्घारद| 
एतस्मिन्नन्तरै चक्रमाजगाम हरि स्वयम्‌! परं खुदशेनं नाम सूर्यको रिसमा 
तेजसा हरिणा तुल्यं परं वेरिषिमद्‌नम्‌। अष्यथसर्त्रमस्त्राणां प्रवर परमं एता 
रत्नयानं पुरःङत्वा गरुड़ो हरिसक्षिधिम्‌। विश्वकर्सासशिष्यश्च जलधिः कमर 
हरि प्रणेसुस्ते सर्वे मूर्ध्ना च भक्तिपूचंकम्‌। सस्मितं साद्रं यल्ात्तानुषाच प्रा; 
श्रीकृष्ण उवाच । 
हे समुद्र महाभाग स्थलञ्च शतयोजनम्‌। 
देहि मे नगराथंश्व पश्चादास्यामि निश्चितम्‌॥ ७॥ 
नगरे कुरु हे कारो त्रिषु लोकेषु ढुलेभम्‌ । रमणीयञ्च-सर्वेषां कमनीयञ्च यो 
वाञ्छितञ्चापि भक्तानां वैकुण्ठसद्वशं परम्‌। सर्वेषामपि स्वर्गाणां परम्पासभीर 
दिवानिशं स्वगश्रेष्ठ सन्निधौ विश्वकर्मणः । 
स्थितिं कुरु महाभाग याघन्निमाति द्वारकाम्‌ ॥ १०॥ 
दिवानिशञ्च मत्पाशवे चक्रश्रेष्ठ स्थिति कुरु । 
ओमित्युत्तवा तु प्रययुः सवे चक्रं घिना सुने ॥ ११ ॥ 
कंसस्य पितरं भन्रमुग्रसेनं महाबलम्‌ । नपं चकार नगरे क्षत्रियाणां सताम | 
विजित्य च जरासन्धं निहत्य यचनं तथा । उपायेन महाभाग निर्माण 
श्रीभगचानुचाच । 
शतयोजनपर्े्तं नगरं सुमनोहरम्‌ पद्चरागैमरकतै रिन्द्रनीलँस्नुत्तमैः | ४ | 
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पारि पुश्च स्यमन्तकः। गन्धकेगा ल्मिश्चैष चन्द्रकान्ता दिभिस्तथा ॥ 
|| सुर्य्यकान्तादिमिश्चच पुत्रश्च स्फारिकाङतेः । 
हरिद्विणंश्व मणिभिः श्यामैगोरमखेश्वपेः ॥ १६ ॥ 
नामिः पीतैश्च दाडिमीवीजरूपकेः । पद्मवीजनिमैश्चैच नीले कमलवर्णकेः ॥ 
कजलाकारैरुज्ज्वलेश्व परिप्ङतेः । शवेतचम्पकचर्णामैस्ततकाञ्चनसन्िमै: | 
छौ रीषद्वक्तः खुशो भनेः । गरि्ठेश्च बरिष्रेश्च मणिधचेष्ठेश्च पूजितैः ॥ १६॥ 
यथाविधानं यद्योगं यत्र यन्मुक्तमीप्लितम्‌ । 
म्रणीनां हरणञ्चेच यक्षसङ्घा हिमालयात्‌ ॥ २० ॥ न 
करिष्यन्ति याचन्चिर्माणपूर्वेकम्‌ । यक्षैश्च सप्तमिलक्षेः कुबेरपेरितेरपि ॥२१॥ 
ल कुष्माण्डलक्षैः शाङ्कर्योजितेः । दानवेब्रेह्मरक्षोमिः शैलकन्यानियोजितेः ॥ 
दिव्यञ्च पत्नीनां सहस्माणाञ्च षोड़श । अन्यपत्नीजनस्यापि चाष्टाधिकशतस्य च 
परिखायुक्तमुच्चे: प्राकारवे श्तम्‌ । युक्तद्वादशशालञ्च सिंहद्वारपरिष्क्ृतम्‌ ॥२४॥ 
विचित्रश्च कृत्रिमैश् कपारकेः । निषिद्धबृक्षरदितं प्रसिद्धेश्च परिष्छतम्‌ ॥ 
चन्द्रवेधं प्राङ्गणञ्च तथेच च । यदूनामाश्रमं दिव्यं किङ्कराणां तथेष च ॥२६॥ 
निलयसुग्रसेनस्य भूभ्वत: । आश्रमं सवेतो भद्र घल्ठुदेचस्य मत्पितुः ॥ २७॥ 
र विश्वकर्सोचाच । 
| फे ते रषाः ्शस्ताश्च निषिद्धाश्चापि केचन। 
| मद्राभद्रपदाश्चापि तान्‌ चद्स्च जगद्गुरो ॥ २८॥ 
[पिशिनियुक्तञ्च शिषिरञ्च शुभाशुभम्‌ । दिशि कुत्र जलं भद्रमभद्ञ्च चद्‌ प्रभो ॥ 
विथ को इक्षो दिशि कुत्र परवर्तते । कि प्रमाणं गृददाणाञ्च प्राङ्गणानां सुरेश्वर ॥ 
हि इएुमोद्यानं दिशि कुत्र तरोस्तथा । प्राकाराणां कि'प्रमाणं परिखानां सुरेश्चर 
_ द्वाराणाश्व गृहाणाञ्च प्राकाराणां प्रमाणकम्‌। ` 
केस्य कस्य तरोः काष्ठ' प्रशस्तं शिविरे प्रभो । 
मङ्गल बा केषाञ्च सर्व मां घक्तुमहसि॥ ३२॥ 
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 ब्रहाचैचत्तपुराणम्‌ क्र [एश्चो | 


१०७४ 
श्रीभगवानुवाच । TY 
आश्रमे नारिकेलश्च गुद्दिणाञ्च घनप्रदः । शिषिरस्य यदीशाने पूर्व पु, | 
सर्वत्र मङ्गलाईश्व तरुराजो मनोहरः । | 


रसालवृक्षः पूवेस्मिन्‌ नृणां सम्पत्प्रद्स्तथा ॥ ३४ ॥ 
शुमप्रदश्च सवत्र सूरकारो निशामय । विद्वञ्च पनसश्चैच जस्बीरो बद्री का | 
प्रजाप्रदश्व पूर्वस्मिन्‌ दक्षिणे धनदस्तथा । सम्पत्प्रदश् सत्र यतो हि बका 
जस्वूदक्षक्व दाडिम्वः कदल्याप्रातकस्तथा । बन्छुदश्च पूवेस्मिन्‌ दक्षिण पि. 
सर्वत्र शुभदश्रैच धनपुत्रशुभप्रदः । हषेग्रदो खुवाकञच दक्षिणे पश्चिमे त्या || 
इशाने सुखदश्वेब सर्वेत्रेव निशामय । सर्वत्र चम्पकः शुद्धो सुषि भद्रपदरतपा 
अळाम्बुश्चापि कूंष्माण्डमायास्वुश्च सकिशुकः । 
खजुरी कर्कटी चापि शिविरै मङ्गलप्रदा ॥ ४० ॥ 
घास्तूककारघिल्वश्च घार्ताकुर्च शुभप्रदः ॥ ४१ ॥ 
लताफलश्च शुभदं सवं सवत्र निश्चितम्‌ । प्रशस्तं कथितं कारो निषिद्ध ग] 
चन्यवृक्षो निषिद्धश्च शिषिरे नगरेऽपि च ॥ ४२॥ | 
चरो निषिद्धः शिषिरे नित्यं चोरभयं यतः । नगरेषु अखिद्धश्च दर्शनात्‌ पुण्य 
` निषिद्धः शार्मलिश्चेच शिषिरे नगरे पुरे । 
दुःखप्रदश्च सततं भूमिपानां सदापि च ॥ ४४॥ | 
न निषिद्धः प्रसिद्धश्च ग्रामेषु नगरेछु च । चिद्यामतिनिषिद्धश्च सततं द] 
हे कारो तिन्तिड़ीवृक्षो यत्नात्तं परिषजेयेत्‌। - 
शतेन 'धनद्दानिः स्यात्‌ प्रजाहानिभेवेद श्रुषम्‌ ॥ ४६ ॥ है| 
शिविरे$तिनिषिद्धश्‍च नगरे किश्चिदेच च । न निषिद्धः प्रसिद्धश्च प्रागे 
) विद्यामतिनिषिद्धशच प्रा्स्तं परिघजेयेत्‌ । खजूरश्च गहुश्चैच निषिद्ध: हि 


रामेषु नगरे चापि शिविरे च तथैच .च । इश्वुवृक्षरच शुभदः सन्ततं शु ल 
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| क्षशोकश्व शिरीषश्च कदस्बश्च शुभप्रदः । 

| ञ्चित्‌ हरिद्रा शुभदा शुभदश्चाद्रेकस्तथा ॥ ५१॥ 

हरीतंकी च शुभदा ्रामेछु नगरेषु च। 

नवाद्या भद्रदा नित्यं तथा चामलकी धुषम्‌ ॥ ५२॥ 

-स्थिशुमद्मश्वानाञ्च त्थेषच । करयाणमुचेः्रबलां बास्तौ 

चेछन्नकारणं परम्‌ । वानराणां नराणाञ्च गदेभानां गवामपि ॥५४॥ 

त गलानां मार्जाराणामभद्रकम्‌ । भेरकानां शूकराणां स्वेषाञ्च शुभप्रदम ॥ 

हि बाप पूरव स्मन पश्चिमे च तथोत्तमे । शिविरस्य जलं भद्रमन्यत्राशुभमेव च ॥ 

| दोघे प्रस्थे खमानश्च न कुर्य्यांन्मन्दिरं बुघः। ` | 

ओ- चतुरस्ने गृहे कारो ग्रद्दिणां धननाशनम्‌ ॥ ५७॥ 

दीर्घः प्रस्थः परिमितो नेत्राङ्कनापि संहतम्‌। 

न्येन रहित॑ भद्र शून्यं शान्यप्रद्‌ नृणाम्‌ ॥ ५८॥ 

प्रस्थे हस्तद्वयात्‌ पूर्व दीर्घ हस्तत्रयं तथा । 

| गृहाणां शुभद द्वारं प्राकारस्य ग्रहस्य च ॥ ५६॥ " 

व Fe दैशे कत्तेव्यं किञ्चिन्न्यूनाथिके शुभम्‌ । चतुरसं चन्द्रवेधं शिविर मङ्गलप्रदम्‌॥ 
हर सू्यवेधं शिविर मङ्गप्रदम्‌ । अभद्र सूर्य्यवेधं प्राङ्गणञ्च तथैच च ॥ ॥ ६१ ॥ 

| शिषिराभ्यन्तरे भद्रा स्थापिता तुळली नुणाम्‌। 

| धनपुतप्रदात्री च पुण्यदा हरिभक्तिदा ॥ ६२॥ 

[एसी इडा स्वर्णदानफळं लभेत्‌ मालती यूथिका कुन्द्माधची केतकी तथा 

| नागेश्वर मल्लिकाञ्च काञ्चनं घकुळं शुभम्‌। 

ग हि जिका च शुभदा तेषामुद्यानमोप्सितम्‌ ॥ ६४ ॥ - 

चे शुभद्‌ नात्र संशयः । ऊध्वं षोड़शहस्तेभ्यो नेव कुय्यांदु गृह ग्रहों 

ही. र्य बिशतिहस्तेम्यः प्राकारं न शुभप्रदम्‌ । 

| एघार तेळकारं स्वर्णकारञ्च हीरकम्‌॥ ६६॥ 
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१०७६ EE त्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ # [४ शी ॥ 
घाटीमूले ग्राममध्ये न कुर्य्यात्‌ स्थापनंबुधः । त्राह्मणंक्षत्रियं वैश्यं स= || 
भट्ट वैद्यं पुष्ककारं स्थापयेच्छिविरान्तिके । परस्थे च परिखामान शक्ल, ९ 
परितः शिविराणाञ्च गम्भीरं दशहस्तकम्‌। सङ्कतपूर्वेकञ्चेघ परिख | 
शत्रोरगम्यं मित्रस्य गम्यमेघ सुखेन च । ८ 
शाल्मळीनां तिन्तिड़ीनां हिन्तालानां तथेच च ॥ ७० ॥ 
निम्बानां सिन्घुचाराणासु(म)स्वराणामभद्रकम। 
घत्तूराणां घरानाञ्चाप्येरण्डानामचाञ्छितम्‌ ॥ ७१ ॥ न 
एतेषामतिरिक्तानां शिविरे काष्ठमीप्लितम्‌। दृक्षञ्च चज्रहस्तञ्च भूधरो वश | 
$ पुत्रदारघनं हम्यादित्याह कमलोद्ठवः । कथितं छोकशिक्षाथ कुरु काष्ठं फि है 
शुमक्षणञ्चाप्यघुना गच्छ घत्स यथा खुखस्‌ । विश्वकर्मा हरि तत्व जगा 
समुद्रस्य समीपञ्च घटसूलं मनोइरम्‌। खुष्वाप तत्न नक्तं च कासश्च पद 
स्वप्ने द्वारवतीं रम्यां दद्शे गरुडस्तथा । 
यत्किञ्चित्‌ कथितं कारं कृष्णेन परमात्मना ॥ ७६ ॥ 
तदेव लक्षणं सर्च ददर्श नगरे सुने । 
कारं हसन्ति स्वप्ने च सर्व ते शिहपकारिणः || ७9॥ 


अतीच द्वारकां रम्यां शतयोजनचिस्तृताम्‌। 
त्रह्मादीनाञच नगर विजित्य च बिराजिताम्‌। 
तेजसाच्छादितं सूर्य रत्नानाञच परिष्कृताम्‌ ॥.७६॥ 


द्वारकानि्माणारम्मे व्यघिकशततमोऽध्यायः । 
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चतुरधिकशततमो ऽध्यायः ˆ 
दारकादशनाथ देवादीनामागमनम्‌ । 


श्रीनारायण उघाच । 
न्ते ब्रह्मा भवान्या च भवः स्वयम्‌ । अनन्तश्चापि धर्मश्च भास्करश्च हुताशन 
|.) बरुणश्चेष पवनश्च यमस्तथा । महेन्द्रश्वापि चन्द्रश्च रुद्राइचैकादशव ते ॥ २॥ 
अन्ये दैवाश्च मुनयो घसवः सप्त एव च। 
आदित्याश्चापि दैत्याश्च गन्धर्चाः किन्नरास्तथा ॥ ३॥ 
द्रां द्रुं श्रीछष्णञ्च वलं तथा । आगच्छन्तञच सहसा घरसूळं सनोहरम्‌॥ 
, हुट्ठा च देवताः सचास्तुधुदु पुरुषोत्तमम्‌॥ 
| आकाशाब्य विमानैश्च सम्प्राप्य बरसूलकम्‌॥ ५॥ 
कां रम्यामतीवसुमनोहराम्‌ । मुक्तामाणिक्यद्दीरेण रत्नराजिविराजिताम्‌ ॥६॥ 
परितश्चतुरस्राञ्च शतयोजनसं मिताम्‌ । 
सप्तमिः परिखाभिश्च गम्भीरासिशच वेष्टिताम्‌ ॥ ७॥ 
षभियुक्तां लक्ष: क्रोड़ासरोचरैः । सनोहरेः सपझैश्च सहितैश्च मधुवतेः ॥८॥ 
मितां सर्वेतोभद्रे पुष्पोद्यानत्रिलक्षकेः । प्रफुलपुष्पे पचनेः सत्र सुरभीकृताम्‌॥ 
मोदिताञ्च शीतेन मन्द्चन्दनवायुना । 
तरुभिर्नारिकेलानां शो मितां शतको रिभिः ॥ १० ॥ 
पाञ्च वृक्षेश्व भूषितां तब्चतुर्गणे: । चतुर्गणैर्गचाकानां युक्तामान्रमदीरुहैः ॥११ 
| गसानाञ्च वृक्षेराप्रसमेरमुने । सुशोमिताऽ्च तालानां दुमैराप्रसमैमने ॥ १२॥ 
| भश्वत्थेवेद्रीसिश्य चिस्वैराग्रातकैर्वरैः । 

शारमली भिश्च जम्बूभिः कद्म्बेश्चापि शोभिताम्‌ ॥ १३॥ 
तिन्तिड़ी भिश्च चम्पकेवेकुलैस्तथा । नागेश्‍वरेनांगरडेजेम्बीरेदा डिमैयंताम्‌ ॥१४ 
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१०७८ कै ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [५३७ न | 
खजूरैरर्जनेः पिष्टैरिक्भिः काञ्चनेरपि। 0 
हरीतकीमिर्धात्रीमिरिन्डुमिः परितः प्लुताम्‌॥ १५॥ 

शाळे: प्रियालेहिन्तालेः शिशिरेःसप्तपर्णकः । अन्येर्नानादुमे रिणेरि् 

असंख्यैमै न्दिरै रम्वैरत्युञ्चेरपि संस्छृताझ । रत्नेन्द्रसारनि र 

माणिक्यहीरकैशित्रैः सद्वत्नकल्शान्वितेः । मणिमिनिमितेरिे: सोपान च | 

कपाटे: कठिनेदिव्येरगेळाकीलकेयुताम्‌ । हरिण्मणीनां स्तम्माना कदर | 

नानाचित्रेचिचित्रेश्‍च सुचित्रेश्‍च परिष्छृतेः । दर्पणैः सूक्ष्मचस्तरेश्‍च शो? व 

ाङ्गणैः पद्वरागाद्येरिन्द्रनीळपरिष्कृताम्‌ । घीथीभीरत्नखचिते राजमा; स | 
रीष्मध्याहसूर्य्यामां ज्वलितां रत्नतैजसा । | 
गपाक्षलक्षेः संयुक्तां घाजिशालोत्परिष्क्ठताम्‌ ॥ २२॥ | 

दृष्टा च द्वारकां रम्यां ते देवा विस्मयं ययुः । प्रलन्नवदनो देवो लाडुडी भा 

सस्मार यदुबंशानां समूहमुग्रसेनकम्‌ । घरुदेवं देवकीञ्च पाण्डषांश्च सम्रत 

नन्द्‌ यशोदां गोपालान्‌ राजेन्द्रसुनिपुङ्गचान्‌। | 

गन्धर्चान्‌ किन्नरांश्वेच सहितो यढुपुङ्गवैः ॥ २५॥ । 
नन्दोयशोदा गोपाश्च जनन्या सहपाण्डवाः । गन्धर्वाः किज्ञराइचेचपिद्याधर 

किन्नयश्चापि नतेक््यो गायका वाद्यभाण्डका; । 1 

` भिक्षुका भाण्डकाश्चैव भट्टाम्व गणकास्तथा ॥ २७॥ न 

नानादेशोद्धवा भूपा वैद्याश्वान्येचमानवा: । सन्यासिनश्च यतयो ५वघूतात्रहरगा| 

आययुमुनयः सर्वे सशिष्याः सिद्धपुङ्गघाः । सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्व 

सनत्कुमारो भगवानज्ञानिनाञ्च गुरोर्गरु: । शिष्येस्त्रिको टिमिःसाद पञ्च 

शिष्यैस्त्रिक्षेःसहितो दुर्षासाभगघानजः । लक्षशिष्ये ह 

लक्षशिष्येगौतमरश्च कोटिभिश्च वृहस्पतिः । शुक्र स्त्रिको टिमि 
शिष्येःस्त्रिको टिभि सादंमङ्गिरा भगवानज़ः | 4 

वरिष्ठः कोटिभिः शिष्यैः प्रचेताः कोटिमिस्तथा ॥ ३३ | 
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१ 
| 
| 
| 


1 ऽध्यायः ] # यादवेःसहभ्रोकष्णस्य द्वारकाप्रवेश: # रडत 
च पुलस्त्यश्वाप्यगस्त्यःकोटिमिः सह । पुल्होलक्षशिष्येश्‍चकतुट॑दैस्तथेच च 


अत्रिस्त्रिकोटिमिः साद भ्गुश्व पञ्चकोरिसिः | 
श्रकोटिमिमरीचिश्‍्च शतानन्दः सहस्रकैः ॥ ३५ ॥ 
सार त्रिको टिमिः शिष्ये ऋष्यश्उङ्गो विभाण्डकः। 
पाणिनिः को टिमिःशिष्यैलेक्षेः कात्यायनस्तथा ॥ ३६ ॥ 
सहस्रेश्च व्यास शिष्यत्रिकोरिमिः। शिष्येलेक्षैश्चसहितोगर्गः कुलपुरोद्धित 

(तवश्वसहसनेश्चसहसनै सोभरिस्तथा। त्रिकोटिमिलॉमशश्चमार्कण्डेयस्त्रिको टिसिः 

सान्दी पिनिर्देबळश्च सच्छिष्येश्व त्रिकोटिमि: । 

| घोढुः शिष्यैः को टिमिश्च लक्षेः पञ्चशिखस्तथा ॥ ३६ ॥ 

बहवारायणशचैच नरोममसाहोदरः । शिष्यैखिको टिभिः साद्ध॑षिशचामित्रश्च कोटिमिः 

| निकोटिभिर्जरत्कारुरास्तीकश्च त्रिकोटिमिः । 
क त्रिकोटिभिःपर्शुरामो घत्सो लक्षेश्व शिष्यकः ॥ ४१-॥ 

हशस्त्रिकक्षेः शिष्येश्य कपिल: पञ्चको टिभिः । संघतेश्चच्रिलक्षैश्वाप्युतथ्यश्वतथैघच 

पहस्नेजेमिनिश्चेघ पेलो ळश्चैस्तथेष च । सुचर्णशच सहस्लेश्व वैशम्पायन एच च॥ 
लिपेः समेतश्च व्यासशिष्यःपुरोगमः । लक्षः शिष्यैस्तथाम्टङ्गीचोपमन्युस्तथैच च 
|हसेरच गौरमुखः कचो लक्षेर्गरो:सुतः । अश्चत्यामातथाद्रोणः कृपाचारयःस शिष्यकः 
कणश्च शकुनी राजा दुर्योधनस्तथा । नपस्यभ्रातरः सवे चान्ये भूपा जगदुशुरुम 
श्रीभगवानुवाच | 
पकमेणि निष्पन्ने याष्यन्ति येखमागताः । शिवत्रह्मादयों देवा सुनयश्च तथापरे॥ 
बाप यादवे: साद्ध प्रविशदु द्वारकांपुरीम्‌ । मतृपित्रामातृमिः सादं माहेन्देचक्षणेनप 
पियद्षोऽन्ये च यास्यन्ति मथुरांपुरीम्‌ । श्रुत्वेति घिरसो राजा तमुघाच भयाकुलः ॥ 
३ उग्रसेन उचाच | ू 
न यास्यामि भूमि तां पैतृकीं पुनः । सरवेतीथेपरांशुद्धा देवे कमेणि पेतके ॥ 
„ भरमदेरोख पितृणां निर्वपेत्तु यः । मदुभूमिःस्थामिपितमिःश्रादरकमेणि इन्यते ॥ 
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१०८० * ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ # ` [ ३ धीक ह 
पितणां निष्फल धरा देवानामपि पूजनम्‌ । | 
किञ्चितफलप्रदञ्चैच सम्पूणं पेतृकेस्थले ॥ ५२॥ | 

म्यः प्राणेम्यःप्रेयसीसदा । दुळंभा पैतृकी भूमिः पाह 

तत्‌शस्यञ्च पवित्रञ्च दैवे कर्मणि पैतके । क्रीडाञ्च दत्ते दानञ्च k 

प्रियते . पैतृकीमूम्यां तीथेतुल्यफलंळमेत । गङ्गाजळसमं पूतं पितृखातो | 

तत्रस्नात्वा जलेपूते गङ्गास्नानफलं लमेत्‌ । पितृणां तर्पण तत्र पबित्र | 
वेतुकी जन्मभूमिशचेत्‌ फलं तदुद्विणं लभेत्‌ । पेतृकीभूमितुल्या च दामू] 
चासुदेय उवाच । | 
भोगास्ते चचनं किया निषेकः केन घायते । 
पैतृकी तीर्थतुद्या सा किं तीथं द्वारकापरम्‌ ॥ ५८॥ 
सर्वेतीर्थपराश्रेष्ठा द्वारका वहुपुण्यदा । यस्याः प्रवेशमात्रेण नराणां जनावराला 
` दानञ्च द्वारकायाञ्च थाद्धञ्च देवपूजनम्‌ । चतुर्गृणश्च तीर्थानां गङ्गादीनाञ्च मृग! 
गच्छ ब्रह्मादिभिः सादं सुनिभिर्यादवेः सह । राजेन्द्रभचनं तत्र गृहाणां साहु । 
करोति शश्वन्न्यकार महेन्द्रस्यामरावतीम्‌। 
निवस त्वं सुधमाँयाँ माहेन्द्रे च क्षणे नप ॥ ६२ ॥ 

. जस्बूद्धीपस्थिता भूपा राजेन्द्रमण्डलेश्वराः । करं दास्यन्ति तुभ्यञ्च महेन्द्राय हु 

भूयाज्जितः कुचेरश्‍च धनेन धनसस्पदा । तेजसा भास्करश्चापि महेन्द्रसग्यरा ॥ 

देचाजिता रणेनैघ पुण्येन मुनयो जिताः । तपस्विनश्च तपसा व्रतिनशव प्रे 
उग्रसेनसमो राजा न भूतो न भविष्यति । 

| सभायां यस्य भगवान्‌ बलदेवो महाबलः ॥ ६६ ह 

. विश्वञ्च यस्य शिरसां सहस्राणां नरेश्वर । एकस्मिनशिरसिन्यस्तं पं च स 

न हानन्तसमोदेयो छेन बलवत्तर: । यदुशुणांनाञ्चनास्त्यन्तस्तनातत्तं आ | 

बसघोऽष्टौ महाभागा रुद्राश्च शङ्कर बिना । बढिनोद्वादशादित्यामहेन्द्र १ | 

न समर्था धुवजेतुमुग्रसेनं नृपेश्वरम्‌ । कृष्णस्य बचने श्रुत्वा है 
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ऽध्यायः ] # द्वारकायामुञ्रसेनाभिषेकचर्णनम्‌ क १०८१ 


र प्रययौ यादवैःखाड महेन्द्रभवनात्‌ परम्‌। 
स्वाल्यं द्वारकामध्ये ज्वलन्तं मणितेजसा ॥ ७१ ॥ 


अम्यन्तरे च शिविर द्वारेभ्यः षड्भ्य एव च। 
प्रन्दिराणाञ्च शतके रलानां परिभूषणम्‌ ॥ ७३ ॥ 
कोटिं मत्तगजेन्द्राणां ददशे गजमन्दिरे। 
कु चतुर्युगं गजौघश्च गजानां षड्गुणं तथा ॥ ७४ ॥ 

तांश्च तुरगान्‌ सूर्य्याश्वश्व हसन्ति च । गजेन्द्रीघञ्च सवेषां चाहनानामपीश्वरम्‌ ॥ 
(तराचतं शश्वन्महेन्द्रस्य च नारद्‌ । अत्युचेचचेःश्रवलां ददर्श कोटिमीप्सितम्‌ ॥ 
गां द्शकोटिश्च पादातं षड्गुणं तथा । निर्माणं रत्नसाराणां रथानां पञ्चलक्षकम्‌ 
समं सारथीनां तत्राशवं पड्णुणं तथा । अश्वचारं तत्समञ्च सुधर्माञ्च सतामपि ॥ 
रै रमये देवाश्च छुनिसंयुताम्‌। ष हिशुद्वांशुकं रम्यैभूषितां रक्तकम्बळे: ॥9६ 


वेश्तिश्व महाभीतेः किङ्करैः शतकोटिभिः । 
प्रविवेश समां रस्यां शरुत्वा शङ्कुध्व्नि शुसाम्‌॥ ८१॥ 


| बाद्यञ्च दुन्दुभीनाञ्च सुनीनां वेदमन्तरकम्‌ । 
' इश नृपं समुत्तस्थौ वेगेन सबलो हरिः॥ ८२॥ 


| महेश्वरश्चेव शेषश्च देषुङ्गवाः । समुत्तस्थः सुरा; सर्वे मुनयश्च महात्रता: ॥ 
rn पि सिद्धेन्द्रा घसुदेवपुरोगमाः । रत्नसिंहासने रम्ये चोग्नसेनो महाबल: ॥ 
स महेन्द्रस्य मुनीनामाज्ञया हरे: । देवानाञ्च गुरूणाञ्च गर्गस्यापि तथैच च ॥ 
िद्कितच पूर्णकुस्भेन नारद्‌ । चकार वेदमन्त्रेश्च नपस्याप्यभिषेचनम्‌॥ ८६ ॥ 
क्यं दत्त चह्िशुद्धं मनोहरम्‌ । वरुणेन पुरा दत्तं कृष्णाय परमात्मने ॥ ८३॥ 
पारिजातानां चन्द्न॑ रत्नभूषणप्‌ । रत्नच्डत्रं ददौ तस्मै बलदेवो महाबलः ॥ 
भण्डडुञ्चेव शूलञ्चापि महेश्वरः । पावती रल्लमाल्यञ्च हारञ्च मालती सत 
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| पालेर शूळिभिद्‌ण्डहस्तकेः। नियुक्त रक्षितं द्वार ददर्श मानवेश्वरः ॥ ७२. 


) 


१०८२ कः त्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ # [४४ E र्ग 
अन्ये देवाश्च सुनयो राजेन्द्राः सिद्धपुद्ठुचा: । | 
कौतुकञ्च.ददी तस्मै क्रमेण च पृथक्‌ पृथक ॥ ६७ ॥ 

बखुदेचो ददौ तस्मै शुभदं श्वेतचामरम्‌ । पचनेन पुरा दत्त क्रष्णायप `| 
नन्दी ददौ च सुरभि कामधेचुञ्च पूजिताम्‌। माक | 
यशोदा देवकी तस्मै रत्नश्रेष्ठं ददौ सुदा ॥ ३२ ॥ | 

सप्तभिः किडुरेश्वापि संघीतः श्वेतचामरेः । दधार छत्रमन्रूरो अक्त्या र | 
रत्नसिंहासने रम्यै ददशो रत्नद्पणम्‌। अतीवपुण्यावाप्यञ्च हरिणा ब एक] 
चक्रःस्तुतिञ्च भट्टाश्च सिक्चुका घ्राह्मणास्तथा । } 
ददुः शुभाशिषं तस्मै देवाश्च सुनयस्तथा॥ ३५॥ 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ राजा रत्नको व्ञ्चि भक्तितः । 
भट्टेभ्यो रत्नशतकं भिश्चुकेम्यस्तथेच च ॥ ६६॥ 
अभिषिच्य नुपेन्द्रञ्च देवाँश्च सुनिपुङ्गवान्‌ । 
सम्पूज्य ब्राह्मणांश्चापि भट्टा भिक्षुः द्विजं शुरुम्‌॥ ६७॥ | 
स्वालयञ्च ययुः सर्वे यादघाश्च मुदान्विताः । ये ये हरेः पाषेदाश्च ते सवे साली 
प्रभाते चाययुः सर्वे सुधर्माञ्च सभां हरे: । नमस्ङत्य महेन्द्रश्च चोषः सवस 
इति श्रीब्रह्मवेषत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मलण्ड | 
द्वारकाप्रवेश उग्रसेनाभिषेके चतुरधिकशततमोऽध्याय। | 


का पणा ला 


पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः 


रुक्पण्ुद्वाहप्रस्तावत्रणनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 


अथ बेद्भराजेन्द्रो महाबलपराक्रमः । बिद्भदेदो पुण्यात्मा सत्यशील | 
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1 E पोऽध्यायः ] + रुक्मिण्युद्वाहप्रस्ताव वर्णनम्‌ # १०८३ 
॥॥ दाता च सर्वेसम्पदाम्‌ । घमिष्ठश्व गरीयांश्च घरिष्ठश्वापि पूजितः ॥ 
| ल्य कन्या महालक्ष्मी रुक्मिणी योषितां घरा । 
हे । . अतीचखुन्दरी रम्या रमा रामासुपूजिता ॥ ३॥ 

। हयौबतसम्यका रत्नाभरणभूषिता । तत्तकाञ्चनचणांभा तेजसोज्ज्वलिता सती ॥४॥ 
|  शुदसत्वस्वरूपा खा सत्यशीला पतिव्रता । 


शान्ता दान्ता नितान्ता चाप्यनन्तगुणशालिनी ॥ ५॥ 
इन्द्राणी घरुणानी च चन्द्रनारी च रोहिणी । 

कुबेरपत्नी सू्य्यख्ी स्वाहा शान्ता कलावती ॥ ६ ॥ 
अन्यासु रमणीयाशु श्रेष्ठा च सुमनोहरा । 

रुक्मिण्या भीष्सकन्यायाः कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ ७॥ 
तां हृष्टा राजराजेन्द्रो बाळक्रीडारतां परांम्‌। 

बालां सुशोभां झुर्वन्तीं यथास्रेछु विधोः कलाम्‌ ॥ ८॥ 
शरतपूर्णेन्दुशोभाद्यां शरत्कमललोचनाम्‌। 
विषाहयोग्यां युघतीं ऊज्ञानम्राननां शुभाम्‌॥ ६॥ 
सहसा चिन्तितो धर्मो घमंशोळश्च सुधतः । 

सुतां पप्रच्छ पुत्रांश्च ब्राह्मणांश्च पुरोहितान्‌ ॥ १० ॥ 
भीष्मक उवाच | 


_ पिशी सत्यसन्धं नारायणपरायणम्‌ । वेदवेदाङ्गविजञ्च पण्डितं सुन्दर शुभम्‌॥ 

| शान्तं दान्तं क्षमाशीलं गुणिनं चिरजीषिनम्‌। 

| महाकुलप्रसूतञ्य सर्वेत्रैघ प्रतिष्ठितम्‌॥ १४ ॥ 

|“ राजपुञञ्चेद्रणशास्त्रविशारदम्‌ । मद्दारथं प्रतापाहं रणमूध्नि च खुस्थिरम्‌॥ 
; 3 दैचपुतरञ्चेहेच शुणयुतं तथा । करोषि सुनिपुत्रञ्चेञचतुवेदषिशारदम्‌॥ १६ 0 
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१०८४ न ल क ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ ऋँ ' [3 ३०५ | 


सुषाचकं विचारं सिद्धान्तेछु नितान्तकप्‌ । नृपेन्द्रवचनं श्रुत्वा सुरा हो. | 


गौतमस्य शतानन्दो वेदवेदाङ्गपारगः । आत्तः प्रवक्ता विज्ञश्च धर्मी 
पृथिव्यां सर्चतत्त्वज्ञो निष्णातः सवेकमेसु ॥ १८॥ 

शातानन्द. उचाच | ह. 

राजेन्द्र त्वञ्च धर्मज्ञो धर्मशास्रविशारदः। पूर्वाख्यानञ्च वेदोक्त कथयाग्रि + | 

भुवो भारावतरणे स्वयं नारायणो सुवि। वसुदेवसुतः श्रीमान्‌ परिपूर्णः k | 

चिघातुश्च विधात्ता स ब्रह्म शशेषचन्दितः । ज्यो तिःस्वरूपः परमो सतार र 

परमात्मा च सर्वेषां प्राणिनां प्रकृतेः परः । निलिप्तश्व निरीहश्व साक्षी च तः 


लभ सारुप्यमुक्तिञ्च कन्यां दत्त्वा परत्र च | इहैच सर्वपूज्यश्च भव विश्व 
सर्वस्व दक्षिणां द्त्वा महालक्ष्सीञ्च रुक्मिणीम्‌। 
समर्पण कुरु चिभो कुरुष्व जन्मखण्डनम्‌ ॥ २५॥ 
विधात्रा लिखितो राजन्‌ सम्बन्धः सवेसम्मतः | 
द्वारकानगरे कृष्ण शीघं प्रस्थापय द्विजम्‌॥ २६॥ 
कृत्वा शुभक्षणं तूणं सर्वेषामपि सम्मतम्‌ । आनीय परमात्मानं भक्तानुग्रह 
्यानाचुरोधहेतुञ्च नित्यदेहमचुत्तमम्‌ । दृश्मित्रात्‌ कुरु नुपं स्वजन्मकसप् 
§ यं न जानन्ति चत्वारो वेदा: सन्तश्च देवताः । 
सिदेनदराश्च मुनीन्द्राथ्व देवा ब्रह्मादयस्तथा ॥ २६॥ 
ध्यायन्ते ध्यानपूताश्च योगिनो न चिदन्ति थम्‌। 
सरस्वती जडीभूता वेदाः शास्राणि यानि च ॥ ३०॥ | 
सहस्रचक्त्रः रोषश्च पञ्चवक्त्रः सदाशिवः । चतुर्मुखो जगद्धाता कुमार चाक 
ऋषयो मुनयश्चैव भक्ताःपरमचैष्णघाः। अक्षमाःस्तचने यस्य ध्यानासाध्य गे 
चाळकोऽहं महाराज सदुशुणं कथयामि किम्‌। 
शतानन्द्वचः श्रुत्चा प्रफूछबदनो नपः॥ ३३ ॥ 
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ददौ तस्मै समुत्थाय जवेन च । नानारत्नं सुचर्णञ्च चस्रञ्च रत्नभूषणम्‌ 

३ ५ सी प्रदानञ्च प्रसादछुमुखो नृपः । गजेन्द्र हरं श्रेष्ठ रथञ्च मणिनिमितम्‌ ॥ 
[लनं रम्यं धनञ्च षिपुळं तथा! भूमिञ्च सबसस्याव्यां शश्‍वदुवृ टिकरींशुभाम 

| अदृष्टसाध्यां पूज्याञ्च ग्रामं सवेप्रशंसितम्‌ ॥ ३७॥ 

स्तर रुक्मिश्चुकोप नुपनन्द्नः। कम्पितो धमेयुक्तश्न रक्तास्यो रक्तलोचनः ॥ 
| पितर चिप्र सभायामस्थिरस्तदा । उत्थाय तिष्ठन्‌ पुरतः सर्वेषाञ्च सभासदाम्‌ 

। _ रुक्मिरुवाच। 

. शणुराजेन्द्र वचनं दितं तथ्यं प्रशंसितम्‌। 

त्यज घाक्यं सिक्षुकाणां लोसिनां क्रोधिनामहो ॥ ४०॥ 

एतंकानाउच वैश्यानां भट्टानामर्थिनामपि । कायस्थानाञ्च भिक्षणामसत्यं घचनं सदा 

घटकानां नाटकानां सी छुब्घानाञ्च कामिनाम्‌। 

द्रिद्राणाञ्च सूर्खाणां स्तुतिपूचं घचः सदा ॥ ४२॥ । 

रित्यं कालयवनं राजेन्द्र पुरतो भिया । उपायेन महाबाहो खब्धं कृष्णेन तद्धनम ॥ 

कायां धनी कृष्णो यवनस्य धनेन च। जरासन्धमयेनेच समद्राम्यन्तरे गर्दी 1४४ 

छ इरासन्धशतञ्चैच क्षणेनेव च लीलया । क्षमोऽहं हन्तुमेकाकी राजञश्चान्यस्य का कथा 

स शिष्यो ऽहं रणशास्त्रविशारद्‌ः । धुवं भीष्मक तेनैघ चिश्वं संहत्तुमीश्‍वर: 

सम: परशुरामश्च शिशुपालश्च मत्समः । सखा च बलवान्‌ शूरः स्वरं जेतुं स च क्षमः 

(ह्रं सगणं जेतुमहमीशः क्षणेन च । जित्वा युद्धे जरासन्धं दुर्बल योगिनं नुप ॥ 

| बअहङ्कार्‍्युतः कृष्णो घीर स्वं मन्यते धिया। 

यद्यायास्यति मदुम्रामं विघाहं कत्तुमीप्सितम्‌॥ ४६॥ 


साक्षाज्ञाराय गोपीनां गोपालो च्छिष्टभो जिने | 
करोषि कन्यां स्वीकारं देचयोग्याञ्च रुक्मिणीम्‌॥ ५१ ॥ 
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प प्रस्यापयिष्यामि क्षणेन यममन्दिरम्‌ । अहो नन्दस्य वेश्यस्य तस्मै गोरक्षकाय च. 


'च्छिसि घाक्येन भिश्चुकस्य द्विजस्य च। राजेन्द्रबुद्धिहीनो5सिघचनाइतलस्यच- 
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१०८६ नै न्नहवावेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ थ्व, 


मा राजपुत्रो मा शूरो मा कुलीनश्च मा शुक्तिः । ं 

मा दाता मा धनाढ्यश्ध मा योग्यो मा जितेन्द्रियः ॥ ५३॥ ै 

कन्यां देहि खुपुत्राय शिशुपालाय भूमिप । बढेन स्द्रतुष्टाय राजैन्द्रतनपाय द १ | 
निमन्त्रणं कुरु नुप नानादेशभघान्‌ नुपान्‌। बान्धवांश्च मुनीन्द्राञ्चपत्रद्वारा व र 
- अङ्गं कलिङ्ग मगधं सौराष्ट्र घटकळं घरम्‌ । राटं घरेन्द्र वङ्गञ्च गुर्जरारि्व ३ 
महाराष्ट्र विराटञ्च मुद्धळञ्च मुरङ्गकम्‌। भल्लक गल्लक॑ खव दुग स्था 
घृतकुल्यासदृस्नञ्च मुकुल्यासहर्रकम्‌। द्‌धिकुल्यासहस्नञ्च दुग्धकुल्यात 
तैलकुल्यापञ्चशतं गुड़कुल्याद्विलक्षकम्‌। शार्कराणां राशिशतं मिष्ठान्ञाना २ 
यबगोधूमचूर्णानां पिष्टराशिशतं शतम्‌। एथुकानां राशिलक्षमन्नानाञ्च चतुणा | 
गवां लक्षं छेद्नञ्च हरिणानां ढिलक्षकस्‌! चतुलंक्षं शशानाञ्च कूर्माणाज्य त्य | 
दशलक्षं छागलानां भेटानां तब्चतुर्णणम्‌ । पर्वेणि ग्रामदेव्ये च वलि देहि च मर 
एतेषां पक्कमांसञ्च भोजनार्थञ्च कारय । परिपूर्ण व्यञ्जनानां सामग्री कुर गरी 
अथ श्रुत्वा च तद्वाक्यं राजेन्द्रः सपुरोहितः। चकारामन्त्रणं पूर्ण निजेने मति 
द्विजे प्रस्थापयामास द्वारकां योग्यमीप्सितम्‌। न 

कृत्वा च शुभलम्ञ्च सर्वेषाममिवा ज्छितम्‌ ॥ ६५ ॥ |. 

राजा सम्भृतलम्भारो बमूघ सत्वर मुदा । निमन्त्रणञ्च सर्वत्र चकार च पुत्र 
चिप्रः खुधर्मा संग्राप्य नृपेद्‌चेश्च चेष्टिताम्‌ । प्रददौ पत्रिकां भद्रासुग्रसेनाय मा 
प्रफुलबदनो राजा श्रुत्वा पत्रे सुमङ्गलम्‌ । सुवर्णानां सहस्ञ्च ब्राह्मणेम्यो ददौ | 
दुन्दुभि चादयामास द्वारकायाञ्च संतः । 

` .देचान्‌ सुनीन्‌ नुपाश्चेध ज्ञातिवर्गा श्च बान्यवान्‌ ॥ ६६॥ 


अतीचरम्यमतुळं त्रिषु लोकेषु दुलेभम । यात्राञ्च कारयामास जगतां प्रवर पर 
) चेद्मन्त्रेण रम्येण माहेन्द्रे लुमनोहरै। आदौ ब्रह्मा रथस्थश्च सावित्या क 
रथस्थश्च महाहृष्टो भवान्या च अवःस्वयम्‌ । शेषश्चापि दिनेशञ्च गणेशश्‍्वा | 
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कति ऽध्यायः ] क्ष रैवतीबलयोविधाहबर्णनम्‌ ॥ १०८७ 


` ता चन्द्रो चरुणः पवनस्तथा । कुवेरश्चयमो घहिरीशानो5पि ययौभुदा ॥. 

 त्रिकोथ्यशचमुनीनां षष्टिकोरयः । गजेन्द्राणां त्रिलक्षञ्च शेतकर चिलक्षकम्‌ 

00 बभी राजा नक्षत्रेषु यथा शशी । ययौ प्रंसन्नचंदनः कुण्डिनाभिसुखो बली ॥ 
॥. “तानेन बळदैवो महाबलः । चसुदेचशचोद्धचशचनन्दो कूरशच सात्यकिः ॥ 

गोपाळा याद्वेन्द्राश्च चन्द्रवंश्याएच ते ययुः । 

| पृतराष्ट्रसुताः सर्वे दुय्योंधनपुरोगमा: ॥ ७८ ॥ 

प्ठिस्तथा भीमः फाल्गुनो नकुलस्तथा । सहदेघश्चयानैश्चप्रययुः पञ्च पाण्डवाः 
भीष्मो द्रोणश्च कर्णश्चाप्यश्चत्थामा महाबल: । 

कृपाचार्य्यश्च शकुनिः शल्यश्च प्रययौ मुदा ॥ ८० | 

भरानाञ्च त्रि्ोट्यश्च चिप्राणां शतकोटयः । 

| सन्यासिनां सहस्रञ्च यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ८१ ॥ 

सहस जितक्रो घाशचाचधूतास्तथेव च। उत्पलानां सहस्रञ्च सहस्रं पुष्पकारिणाम्‌॥ 

श्मरित्पकराश्चेव विचित्रं चित्रमेव च। लक्षञ्च ाद्यभाण्डानां नर्तकानाञ्चलक्षकम्‌ः 

वाणां गायकानां लक्षमेवन्तु नारद । तत्र कल्पे भवत्येष गन्ध्वेश्चोपब्दणः ॥ 

दिशतः मिनीमिश्चत्वमेव तेषु मध्यगः । चिद्याघरीणां लक्षञ्च . लक्षमप्सरसां तथा 

ह| किन्नराणां निलक्षञ्च गन्धर्वाणां त्रिलक्षकम्‌ ॥ ८६ ॥ 

uh इति भ्रीब्रह्मवैघत्त॑ महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 

/ रुक्मिण्युद्वाहे पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः। 


| - 5 


ष्ठाधिकशततमो ऽध्यायः 
रेवतीबलयोविवाहवर्णनम्‌ । 


श्रीनारायण उघाच | 
"पर राजा ककुझी च महाबल: । बराथ कन्यकायाशच त्रहलोकात्समागतः 
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१०८८ नर त्रहमचेचत्तेपुराणम्‌ णम्‌ # [% हू | 
प्रददौ रेघतींकन्यां शश्वत्खुस्थिरयौचनाम्‌। अमूल्यरन्नभूषाद्यां पु ल १७? 
बलाय बलदेवाय सम्प्रदानेन कोतुकात्‌। वयो यस्यागतं सत्ये फणा | 
द्त्वा कन्यां चिधानेन सुनिदैवेन्द्रसंखदि । गजेन्द्राणां जिलक्षञ्च जन | 
दशलक्षं तुर्काणां रथानां लक्षमेच च । रल्लालङ्कारयुक्तानां दासीना ४ ff 
मणिलक्षं रल्ललक्षं स्वर्णको टिञ्च सादरम्‌ । क] 
बहिशुद्धांशुकं रस्यं सुक्तामाणीक्यहीरकम्‌ ॥ ६ ॥ | 
द्रवा कन्याश्च राजेन्द्रो बलाय बलशालिने । रलेन्द्रखारयानेन तैः साह हि । | 
अथान्तरे च निर्वन्धे साङ्गे मड्रलकमंणि । रेवतीं वेशयामाल योषितां का 1. 
देवकीं रोहिणीञ्चैच यशोदा नन्दगे हिनो । | 
अदितिश्च दितिःः शान्तिजेयं कत्था च मन्द्रम्‌ ॥ ६॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास ददौ तेभ्यो धनं सुदा । मङ्गलं कारयामास घसुदेचस तट 


ददृशुनेगरं सर्व ह्यतीचसुमनोहरम्‌। सप्तभिः परिखाभिश्च गभोराभिश्च पे ` 
प्राकारेः सप्तभिर्युक्तं द्वाराणां शतकेस्तथा । | | 
नानारलैएच मणिभिनिमितं विश्वकर्मणा ॥ १३॥ | 
नगरस्य बहिलद्वारं ददुशुवेस्यात्रिणः । रक्षितं रक्षकेः साद्धं चतुसिश्च महाः 
रुक्मिश्च शिशुपालश्च दन्तवक्रो महाबलो । शाल्वोमायाचिनां श्रेष्ठी युदा 
नानाशस्त्रेस्तथास्त्रेश्च रथस्थश्चरणोन्सुखः । चिलोक्यङ्ृष्णसेन्यञ्च चुकोप] 
उघाच निष्ठुरं वाक्यं श्रुतितीक्ष्ण खुढुष्करम्‌ । 
उपहास्यं मुनीन्द्रांश्च देघांश्च सुनिपुङ्गवान्‌॥ १७॥ 
रक्मिरुघांच । है 
अहो कालकृतं कमे देवः केन घाय्येते । किंघाहं कथयिष्यामि ण 
ग्रहीतुं रुक्मिणी कन्यां देवयोग्यां मनोहराम्‌ । आयाति देवेंमूनिमिनद्स ५ह। 
साक्षाज्ञारश्च गोपीनां गोपोच्छि्टानभोजकः। 
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। शततमी 5च्यायः ] # रुक्मिणी बिवाहे युद्धम्‌ # 
जातेश्च निर्णयो नास्ति अक्ष्यमैथुनयोस्तथा ॥ २० | 


` > ख स्त्री हत्याङतानेनदुरात्मना | कुब्जा सरता च सम्मोगात्वाससारजकोम्रृतः 
राजेन्द्रस्य घथादुदुष्टो त्रह्महत्यां लभेदु भुवम्‌ । 
मथुरायाञ्च धमिष्ठ: सद्यः कंसो निपातितः ॥ २३॥ 
शाल्व उचाच । 
क॑ र्मणा देव किमसत्यञ्च तत्र थे। को वायं रुक्मिणीमर्ता नन्द्स्य पशुपालकः 
| शिशुपाल उवाच | ड : 
है मुवि किमाश्वय्य देयः जह्माद्यस्तथा । मुनोन्द्वा ब्रह्मणः पुत्राश्चाययुर्मानचाज्ञया 
द्न्तवक्र उवाच | 
त ब्राह्मणा छुन्धा देव एच भक्तवत्सळा: | आययुब्रेह्मपुत्राश्व नन्दपुन्नाज्ञया कथम्‌ 
शीव वचनं श्रत्वा चुकोप देचसङ्घकः । मुनिराजेन्द्रसङ्करचलाङ्गछीत्यादिक तथा॥ 
व: इति थत्रहावेघर्ते महाषुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
रुक्सिण्युद्वाहे षष्ठाधिकशततमो ऽध्यायः । 


ससाधिकशततमोऽध्यायः 

| रुक्मिणी विवाहे युद्धस्‌ । 

| श्रीनारायण उघाच। 

शोपपरीतश्‍च यलदेचो महाबळ: । हलेन रुक्मिमानञ्च बमजञ मुनिपुङ्गच ॥ १॥ 
हि सारथिज्चैच नित्य जगतीपतिः । भूमिष्ठय्ापि पापिष्ठं रुक्मि इन्त जगाम सः 
1 विही शरजालेन घारयामास लीळ्या । नागासत्रै योजयामास बद्ध हलिनमीश्वरम्‌ 
F | [` संजहार हरी स्वयम्‌। ग्रहण कोपादुक्मी च परं पाशुपतं मुने ॥ 
६-- 
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१०८६ 


किन्छु वा मुनिपुत्रकः । घसुदेव: क्षन्रियश्च अक्षणं बैश्यमन्दिरि 
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१०६० # ब्रह्मवैचत्तंपुराणम्‌ + [४४ 


अव्यर्थ धीरमर्दः्च शतसूय्येसमप्रभम्‌ । अभितो हलिना रुक्मो जुम्मणालेण । 
णुवद्रुक्‍्मी निद्वास्त्रेणेच निद्रितः। शास्वस्तं निद्वितं हटा शतबाए 

शेळवृषटि शिलाबृ्धि जलवृष्टि चकार सः । ज्यलदङ्गारबष्टिञ्च शरवृष्टि 

` बलाच्चास्त्रेण सर्वाणि घारयामास लाङ्गली । हलेन तद्र्थ चूर्ण चकार र 
! घोटकान सारथिञ्चेघ जघान चंच लीळ्या। . 
कोपाद बलेन तं हन्तुं घाग्‌ बभूचाशरीरिणी॥ ३॥ 

त्यज शादवं कृष्णबध्यं तब कि पौरुषं रणे। 

यस्य सूथ्निं च ब्रह्माण्डं शूर्पे च सर्षपं यथा ॥ १०॥ |` 

तच्छ _त्वा बलदेवश्च हेन तस्य मस्तकम्‌ । चकार च्यूण व्यथितः पपात रण 
शाल्वस्य पतनं ष्टा शिशुपालो महाबळी । चकार शरवृष्टिञ्च जलवृष्टि त्या 
हली तस्य रथं चूर्ण चकार ठाङ्गलेन च । अद्धेवल्देण तदुबाणान घारयामात हक 
तं हन्तुं शङ्करः साक्षात्‌ निषेधश्च चकार तम्‌। , 

कृष्णचध्यं त्यज बळ पाेदप्रवरं इरेः ॥ १४॥ | 

दन्तवक्त्रस्य दन्तञ्च बभञ्च स हलेन च । सुप्रद्धचस्य युद्धेन ते सर्वे जहसु ` 
बलस्य विक्रमं दृष्टा सर्व चीराः पलायिताः । | 

चक्रः प्रवेशनं सर्वे कुण्डिनं चरयात्रिकाः ॥ १६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र शतानन्दो महासुनिः । कोटिसिर्मनिभिः सादेमाजगाम हो 
पुरं प्रवेशयामास शतद्वारञ्च दुर्गमम्‌ । अणगम्यञ्चापि शत्रूणां मित्राणाञ्च सुख 
देवकन्या नांगकन्या राजकन्यात्तथेच च । मुनिकन्या. घर द्रष्टं सस्मिता रहि 
शयो षितः सर्वा निमेषरहितेन च । प्रसन्नं कारयामाख सस्मित 

* रत्नेन्द्रसारनिर्माणरथस्थ परमेश्वरम्‌ । सर्वेषां परमात्मानं अक्तानुप्रहविप्रछ। 
नघीनजलदश्याम शोभितं पीतवाससा। चन्दनो क्षितसर्वाङ्गै वनमाळावियूर्शि 
रत्नकेयूरचलयरत्नमालाकुलोज्ज्चलम्‌ । रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थल 
) रत्नेन्द्रसार निर्ताणक्कणन्मज्जीरराजितम्‌। सस्मितं मुरत्लीहस्तं पश्यन्त ५ | 
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| को टिकन्दर्पसीन्दयं सत्यं नित्यं सनातनम्‌ ॥ २६ ॥ 
द कीर्तिपूतं त्रह्मेशरोषचन्दितम्‌ । परमाहादक रुपं कोटिचन्द्रसमप्रभम्‌॥ २७ ॥ 


राध्यं दुराराध्यं परमं प्रहृतेः परम्‌ । दूर्वया पट्टसूजञ्च रत्नेन्द्रसारद्पेणम्‌ ॥२८॥ 
दधानं कतृ कासाध्यं कदल्याः स्फुरमञ्चरीम्‌ । 


चूड़ां त्रिविक्रमाकारां माल्तोमाल्यभूषिताम्‌ ॥ २६॥ 

र्पितारीप्रदत्तञ्च सुङुटं मस्तको ज्ज्वलम्‌ । हुड्डा चरं युवत्यश्च मूच्छ संप्रापुरीश्वरम्‌ 

= ुक्मिणीजीवनं अन्यं ग्छ।घ्यमित्यूचुरीप्सितम्‌ । 

| जामातरं खा ददर्शं राज्ञी भोष्मककामिनी ॥ ३१ ॥ 

षिषरहिता तुष्टा प्रसन्नवद्नेक्षणा । राजा प्रसन्नचद्नः सामात्य सपुरो दितः ॥३२॥ 

प्राग सुरान्‌ विप्रान्‌ भूताश्च प्रणनाम सः । ददौ यो्याश्रमं तेस्यो 

रञ्चाप्युवाच दीयतां दीयतामिति । सुखं निनाय रजनीं देवैश्च बान्धव सह ॥ 
बलुदेवः प्रभाते च प्रातःकृत्यं चकार सः। 

स्त्वा सन्ध्यादिकं इत्वा धृत्वा धौते च घासली ॥ ३५ ॥ 

F वद्मन्त्रेण शुभाधिचाखनं हरेः । सपूज्य मातूकाः सर्वा: साक्षाच्च सवेदेवताः ॥ 
| प्रदाय बञुधाराञ्च वृद्धिश्राद्धादिकं तथा । 

ब्राह्मणान्‌ भोजयामास देवांश्च बान्धचांस्तथा.॥ ३७ ॥ 

| 5 गद्यामास कारयामास मङ्गलम्‌ । सुवेशं कारयामास  घरस्याप्रतिमस्य च ॥ 

| कारयामास घरयानं सुशोभनम्‌ । एवं.राजा भीष्मकश्च विचाहाईस मङ्गलम्‌ ॥ 

| परोदितेचेदमन्त्रेः सबं कर्म चकार सः। 

शॉ मणिरत्नं धनं घा पि मुक्तामाणिक्यहोरकम्‌ ॥ ४० ॥ 

| स्यत्व्यञ्च चस्रञ्चाप्युपहारमबुत्तमम्‌ । - 

-भ्ेस्यो ्राह्मणेस्योऽपि मिक्षुकेस्यो ददौ सुदा ॥.४१ ॥ 
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१०६२ * त्रहाचैवत्तेपुराणम्‌ क, [७ 
घादयामास कारयामास मङ्गलम्‌ । सुवेशं कारयामास रु 
 राइीमिर्मनिपत्नीमिबिधानञ्च यथोचितम्‌ । ततः शुभे क्षणे प्राते माहेळे 
विचाहोचितळग्ने च लझ्ाधिपतिसंयुते। सद्‌ग्रहे क्षणशुद्धे कती 
शुभक्षणे शुभर्क्ष च बिशुद्धे चन्द्रतारयोः । वेघदोषादिरहिते रालाका दिदि 
दम्पत्योः शमेयोग्ये च परिणामखुखप्रदे । एवंभूते च समये भीष्मकं 
आजगाम खुरैः साडे सुनिविप्रपुरोहितेः। , 
ज्ञातिमिर्वान्धवैः खाद पित्रा मात्रा नृपेस्तथा ॥ ४७॥ | 
गोपाळकोः पादैश्च बयस्यैश्च मनोदरेः । भद्देश्न गणकेझ्चैच ज्योति शाला 
वाद्यर्नानाचिधैशचैच नत्तेकेर्गायनेस्तथा । नानाशिएपकरेश्चेच मालाकारेर 
चिद्याध्य्यश्चाप्सरोभिः किन्नरीभिश्ध सत्वरम्‌ । | 
स्थलञ्च दद्दशुदेचा सुनयश्च नुपेश्वराः | ५० ॥ | 
सर्वे समागता ये च विचादददर्शनोत्खुकाः । रस्भास्तम्भसहसेथ्य पद्दसूत्रपरिष्। 
चस्पकानां चन्दनानां रसालानाङ् पल्लव; । | 
माल्यैर्नानाविधैरंचेब पीतरक्तसितान्वितेः ॥ ५२॥ . | 
परितो मङ्गलघटैः फलपछबसंयुतैः। कस्तूरीचन्द्नाक्तश्च कुडुमेन विराजित 
पर्णेलाजेः फळे पुष्पैदूर्घाभिरुपशो भितैः । सुनिभित्राह्मणेश्चैच राजेन्दरपिवे 
रतनेन्द्र्सारनिर्माणवेदीयुक्तं मनोहरम्‌ । चितं चन्द्नस्निग्घे कुकु] 
सुगन्धिशीतमन्देश्च पचनेः सुरभीकृतम्‌ । रत्नानाञ्च सहस्रेश्च उवलितं जस 
नानाप्रकारधूपेश्च गन्धद्रव्ये सुघासितम्‌। | 
चित्रैषिचित्रेविषिधैः शिल्पिनां पुण्यकारिणाम्‌ ॥५9॥ | 
परितः परितश्चेच शोभनाः सुशोभनैः । गन्धर्चाणाञ्च सङ्गीतमधुरः 
| विद्याघरीणां नृत्यैश्च नत्तकीनाञ्च शिल्पिनाम्‌। 
4 तत्र निशचेष्टचित्रैश्च जनराजिघिराजितम्‌॥ ५६॥ | 
) गुप्तद्वारेगंचाक्षेश्न युघतीमिश्च चीक्षितम्‌ । मङ्गलेन घटेनैच विदुषा च पुरष | 
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हलत भूपेन दानेन दानवस्तुना । इङ्टा च पाडणे रांशो देवा ब्रह्माद्यस्तथा ॥ ६१ ॥ 
श्थात्तू्ण तिष्ठन्ति प्राङ्गणो सुदा । राजेन्द्र दानवेन्द्राश्च सुनयः सनकादयः ॥ 
| आकृष्णय्यापि भगवान्‌ पार्षेद्पवरैः सह । १ 
५] तान्‌ हर्ष सहसोत्थाय जवेन भीष्मकस्तथा ॥ ६३॥ 

|. बवन्दे देवांश्च मुनीन्द्राश्च नुपांस्तथा । रत्नसिहासने चेव सुरम्येषु पृथक पृथक्‌ 1. 
क्रमतो घालय्रामाख संपूज्य साद्रेण च ॥ ६४॥ 
राजा तुष्टाव भस्या च तान, सर्चान्‌ भक्तिपूर्वकम्‌। 
बसुदेवं घासुदेखे साश्चुनेत्रः पुराञ्जलिः॥ ६५॥ 


भीष्मक उचाच | ु 
द्य मे सफल जन्म जी चितञ्च सुजीषितम्‌ । बभूव जन्मकोटीनां कमेसूलनिङन्तनम्‌ ॥ 
स्वयं विधातः ऊशतां प्रदाता सवेसम्पदाम्‌ । 


स्वप्ने यत्पादपझश्च द्रष्टं नेव क्षमः प्रभो ॥ ६७॥ 

|स फलदाता च संस्रष्टा श्राङ्गणे मम । स्वात्मारामेषु पूर्णेषु शुमप्रश्नममीप्सितम्‌ ॥ 
५ ' योगीन्द्रेरपि सिद्धेन्द्रेः सुरेन्द्रश्च सुनीन्द्रकेः । पु 
ध्यानाद्ृृष्टक्व यो देवः स शिवः प्राङ्गणे मम ॥ ६६॥ 

कालस्य कालो भगवान्‌ सुत्यो त्युश्व यः प्रभुः । 

सृत्युञ्जयश्च सर्वेशो नराणां दृष्टिगोचरः ॥ ७० ॥ 

` यस्य मूर्ध्ना' खहस्नेछु गू छनि घिश्वं चराचरम्‌। | 

नास्स्यन्तः सर्ववेदेषु सोऽयञ्च मम प्राङ्गणे ॥ ७१ ॥ 

कोमप्रपोयो हि सर्वागे यस्य पूजनम्‌ श्रेष्ठो देवगणानाञ्च स गणेशो ममाङ्गणो ॥ 


एथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे । ` ` 
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वेष्णवानाञ्च प्रवरो ज्ञानिनां गुरु: । सनत्कुमारो भगवान, प्रत्यक्ष: प्राङ्गणे मम 
ष पौत्राश्च प्रपौत्राञ्चापि वंशजाः । ते सर्वे मदुरृहेऽचैषं ज्वलन्तो बह्मतेजसा 
[| भ््पान्तपय्यन्तं तीर्थोभूतो ममाश्चयः । येषां पादोदकेस्तीथं बिशुद्ध तदुग्रदे मम र: 


के 
| 
| 


>>>“ 


१०६४ | # ब्रहावैचततेपुराणम्‌ क [पश् | 
| सागरें यानि तीर्थानि विग्रपादेछु तानि च ॥ ७६ ॥ ह. 
चिप्रपादोदकङिन्ना यावत्तिष्ठति मेदिनी । ताघत्‌ पुष्करपत्रेघु पिबन्ति फत्ते । 
विप्रपादोदक भुक्तवा दत्त्वा विप्राय दक्षिणाम्‌। ष 
स्नातानां सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम्‌ ॥ ७८ | | 
'निङन्तनञ्च विपदां व्याधिनिर्मूलकारणम्‌ । सुखद्‌ शुभदं सारं चिप्रपादोदक | 
गड़ासद्ृशं तीथ न देषो माघघात्‌ परः । सनत्कुमाराङ्वक्तो न न हि इह | 
न पुष्पं पारिज्ञातात्य न व्रतं हरिघासरात्‌ । पूजनेन हि पूज्यञ्च न पत्रे तदस. 
न देवी प्रकृतेश्रापि नाधारः पघनाल्‌ पर: | 
न हि स्थूलो महाविष्णोने सू&ूमं परमाणुतः ॥ ८२॥ 
न ब्राह्मणात्‌ परः पूतो नाश्रमश्च परःप्रसुः । न देघो न परः कोऽपि इत्याह काग 
ब्रह्मचिष्णुशिवादीनां प्रकृतेश्च परः प्रशुः । 
ध्यानासाध्यो दुराराध्यो योगिनामपि निश्चितम्‌ ॥ ८४॥ | 
निर्गुणश्च निराकारो भक्तलुग्रहविद्रहः । ख एच चक्षुषो नृणां साक्षाद देच 
देवैत्रेहोशरोधैशच ध्यातं यत्पदपङ्कजम्‌ । धनेरोन गणोरोन दिनेरोनापि दु्म॥ 
| इत्युक्तवा भीष्मकः कृष्णं समानीय स्वयं पुरः । ॥ 
तुष्टाच सामवेदोक्तस्तोत्रेण परमेश्वरम्‌ ॥ ८७ ॥. 
भीष्मक उवाच । ` 
सर्घान्तरात्मा स्वेषां साक्षी निळिप्त एव च । कर्मिणां कर्मणामेव कार 
केचिद्वदन्ति त्वामेकं ज्योतीरूपं सनातनम्‌। ` 
केचिच्च परमात्मानं जीघो यत्प्रतिबिम्बकः ॥ ८६॥ है 
, केचित्‌ प्राकृतिक जीवं सगुण भ्रान्तबुद्धयः । केचिन्नित्यशरीस्थ बुव] 
'ज्योतिरम्यन्तरे नित्यं देहरुपं सनातनम्‌ । कस्मात्तेजः प्रभति साकार" | 
__ . . एव स्तुत्वा स घाचान्तः स्मरन्‌ विष्णुञ्च नारद्‌ ! वजा 
पाद्यं पद्माचिते पादप चायं ददौ मुदा ॥ ६२:॥ 
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- Ee ह. ूर्घापुष्पजळान्वितम्‌ । मधुपर्कश्च सरि साङ्ग 
|. रदौ तत्र दू सुरमि सरषाङ्गे गन्धचन्दनम्‌॥ 
क पस महेन्द्रेण शुभकर्मेणि यौतुकम्‌ । पारिजातस्य माल्यञ्च जामातुश्च गले ददौ 
गच यदत्तमगूल्यरत्नभूषणम्‌ । चकार घरणं तस्य स राजा भक्तिपूवेकम ॥६५॥ 
| रुरुं यदचं घहिना पुरा । ददौ तदेव कृष्णाय परिपूर्णतमाय च ॥ ६६ ॥ 


१ ये ये - 
| त रत्नमुकुटं यदत्तं विश्वकमणा । ददौ तन्मस्तके राजा कृष्णस्य परमात्मनः I 


॥ त्तप्रवीपञ्च नेवेद्य सुमनोहरम्‌ । नानाप्रकारपुष्पञ्च रत्नसिंहासनं ददौ ॥ ६८॥ 


| शय्यां रतिकरीं र्यां पानार्थं चासितं जलम्‌ । 

त्वा च घरणं राजा परिहारं चकार तम्‌॥ १००॥ 
कृताअलिपुटो राजा तस्मै पुष्पाञ्जलि ददौ ॥ १०१ ॥ 

इति श्रोब्रह्मवेचर्च मददापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रोक्रष्णजन्मखण्डे 
रक्मिण्युद्वाहे स्ताधिकशततमोऽध्यायः। 


बग अळा 


॥ 
| 
६ 
|! 


अष्टाधिकशततमोच्ध्यायः 

EF . कृष्णाय रुक्मिणीसम्प्रदानम्‌ | 

| श्रीनारायण उघाच | 

 पस्म्तन्तरे देवी महालक्ष्मीश्च रुक्मिणी । आजगाम सभामध्ये सुनिदेघादिसिर्यता 
नहासनस्था च रत्नालङ्कारभूषिता । घहिशुद्धांशुकाधाना कबरीभारभूषिता ॥ २॥ 
` पश्यन्ती सस्मिता साध्वी ह्यामूल्यरत्नदर्पणम्‌ । 
__कस्त्रीधिन्दुभिर्युक्ता स्निग्घचन्दनचचिता॥ ३॥ . | [ 
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"उना शश्वत्‌ भाळमध्यस्थलोउज्चला । त्काञ्चनचणामा शतचन्द्रसमप्रसा ॥ 
सतसचाज्गा माळतीमाल्यशोमिता। सप्तमिन पपुजेश्व समानीता चं बालक: ॥ ` 


ST 8०० ० ४- 


RPO PPPS NTT ST id 


De NN HD का, कक के कक के... करी की 


१०६६ * अहावेचत्तेपुराणम्‌ # ' - [४३ 5 
देवेन्द्राश्व सुनीन्दराश्च सिद्धेन्द्रा नृपपुङ्गघाः । ज 
दद्दश रुक्मिणीं देवी महालक्ष्मी पतित्रताम्‌ ॥ ६ ॥ 

सप्प्रदक्षिणाः इत्वा प्रणस्य स्वप्रति सती । सिषेच शीततोयेन स्त्रि 
तां सिषेच जगतकान्तः कान्तां शान्ताञ्च सस्मिताम्‌ | 
ददर्श कान्तः कान्ताञ्च कान्तं कान्ता शुभक्षणे ॥ ८॥ 


, राजा देवेश्वरी तस्मै परिपूर्णतमाय च । परददौ सम्प्रदानेन वेदमन्त्रेण नाद 
वसुदेवाज्ञया कृष्णः स्घस्तीत्युत्तद्ा स्थितो सुदा । 

जग्राह देवीं देवश्च भवानीक भयो यथा ॥ ११॥ 

सुवर्णानां पञ्चलक्षं कृष्णाय परमात्मने | दक्षिणा तां ददौ राजा परिपूर्णा | 
शुभकमेणि निष्पन्ने इत्वा कन्याञ्च घक्षसि । झरोद्‌ राजा मोहेन मुनिरेवेद्रप 
परीहारेण चला छत्वा तस्मै समपेणम्‌। सिचेख कन्यां घन्याञ्च नेतरयुप्रने | 
इति श्रीब्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संबादे श्रीक्ष्णजमखणे || 
रुक्मिण्युद्वाहे अष्टाधिकशततमो ऽध्यायः । | 


नवाधिकशततमो ऽध्यायः 
रुक्मिण्युद्वाहचणनम्‌. । 


`. श्रीनारायण उघाच । २ 
एतस्मिनन्तरे राजी रुक्मिणीजननी शुभा । पतिपुत्रवती मिश्च साध्वीमिः सरि 
आगत्य मङ्गल त्वा तत्र निर्मे्थनादिकम । दम्पती वेशयामास रत्सि 
। 'नानाविचित्रचित्राढ्य' हीरहारेण भूषितम्‌। - ' | 

--› मुक्तामाणिक्यरत्नेन सुदीपं दर्पणेन च ॥ ३॥ 77. | 
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ऽध्यायः ] ॐ कृष्णेन सह पांचेत्यादीनां हास्याळापः # १०६७ 


हणस्तत्रच दुर्गा दुर्ग तिना शिनीम्‌ । सरस्वतीञ्च सावित्री रतिञ्च रोहिणी सतीम्‌ 


5 शॉजपलीं मुनिपत्नीं पतिनताम्‌। रल्सिहासनस्थाञ्च रलभूषणभूषिताम्‌ ॥ ५॥ 
त्य रारावृद्ड्ञा च श्रीकृष्ण जगतीपतिम्‌ । रक्षसिहासने रस्ये चालयामास ता मुदा 


५ 3 ह चक्ुश्च देवाश्च सुनिपलीश्व माघचम्‌। पुराञ्जलियुतास्तत्र क्रमेण च पृथक्पृथक्‌ | 


॒ राज्ञी च घरैण सह कन्यकाम्‌! सकपूरं सताम्बूलं प्रददौ घासितंजलम्‌ 
ष्णाय प्रददौ तत्र मङ्गलपत्रिकाम्‌। सर्वासामाश्ञया देवी पठेति तमुचाच सा 
पत्रिकां छष्णो देवीसंखदि सस्मितः। लक्षमी:सरस्वती दुर्गासाचित्रीराधिक्राखती 

(हसी प्रथिवी गङ्गाऽरुन्धती यमुना दितिः | शतरूपा च सीता च देचहूती च मेनका 

हिएचैताश् दम्पत्योः झेन मङ्गल परम्‌ । पपाठ चेति ष्णश्च शुध्ुवजेह्ुश्च ताः ॥ 

पार्वत्युवाच । 

स रुक्मिणीं रु्रिसणीकान्त त्वां पश्यन्तीञ्च सम्मिताम्‌ । 

ख पश्य प्रौढां रुपकी सुन्दरी नवयौघनाम्‌॥ १३॥ 


हे | सरस्वत्युचाच । 
योग्या च युवती रल्लभूषणभूषिता । त्वां प्राथयन्ती सुचिरमघमन्यान्यमीशवरम्‌ ॥ 
सावित्र्युचाच । 
परस्तथा कन्या विधिना योजिता पुरा । पिद्ग्धाया विदग्धेन सर्वेत्र सडुमःशुभ 
| पै रत्युवाच । 
| ईश्वरेण परीहासं का घा कर्त्त क्षमा सुषि। 
| 'भ्यानासाध्यो दुराराध्यो चावमन्यान्यमीश्वरम्‌ ॥ १६ ॥ 
गायऽ्युचाच । 
| था घरस्तथा कन्या चाक्षुषो भेष्मके ग्रहे॥ १७ ॥ 
| | रोहिण्युघाच। ` ` 


| पं ब्रूहि जगन्नाथ कामिनीनाञ्च संसदि। डन 
कृशी राधिका रम्या रुक्मिणी चापि कीद्दशी ॥ १८॥ ४: ' "` 
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०. १ प्रहावेवर्तपुराणम्‌ # [पय | 
सरस्घत्युघाच । 
राधायांयाद्वशी प्रीतीरुक्मिण्यां नैव ताद्धशी । सा सङ्गिनीपूर्वकाले 
प्राणाधिष्ठातृदेची सोपञ्चप्राणाधिका सती । रुक्मिणी कमलासा 
सर्वेशक्तिस्वरूपा च कृष्णस्य परमात्मनः । वुद्धेरप्याधिदेघी च दुर्गा 
देघाधिष्ठात्देची त्वं साचित्री देवमाठका । विद्याधिदेचता ऽददञ्च ततो ऽयञ्च 
न ब्रह्मणि शिवे रोषे गणेरो च दिनेश्वरै | न भक्तेछु च पझायां न रि 
प्रसादो याद्वशस्तस्यामन्येषु च न ताहुशः। चेलोक्ये पृथिची धन्या सुपण ३ 
तत्र वृन्दावन धन्यं राघापादाब्जचिह्ितस्‌ । सार्वासामपिदेचीनां 
राधापादाब्जनखरे ददौ स्विग्धमलक्तकम्‌ । अयसेघमिति शरुत्वा जहुः सग 
ध्यायन्ते दूरतः सर्घा राधावक्षःस्थलस्थिता । सस्माद्राधां नमस्कृत्य तुळा 
सरस्वतोचचःश्ुत्वा साचित्रीपाचेती सती । अन्याश्ययोषितःसर्चाःसाध्व्यू 
लोपामुद्राबुसूया चाप्यहल्यारुन्यती तथा । सर्वास्ता सुनिपत्न्य्ध रभसं कु] 
अथदेचांश्च भूपांश्च मुनीन्द्रांश्चापि भोष्मकः। पूजयामास घिधिना भोजयमापर्ण 
खाद्यतां खाद्यतां लोका दीयतां दीयतामिति । शब्दो बभूव नगरे ६ | 
अथ प्रभाते ब्रह्मेशरोषाद्या स्त्रिदशास्तथा । यानस्यारोहणं भूपाश्चकिरे च तगं 
राजा मह्दोग्रसेनश्च चसुदेवस्त्वरान्धितः । | 
कारयामास यात्राञ्च श्रीकृष्णं. रुक्मिणीं सतीम्‌ ॥ ३३॥ 
सुभद्रा रुक्मिणीमाता कन्यां कृत्वा स्घचक्षसि । 
रुरोदोचेस्तत्सखी मिर्वान्धवै रित्युचाच सा ॥ ३४ ॥ 
द्रोचाच । 
क यासि मां परित्यज्य घत्से मातरमीश्वरीम्‌ । 
. कथं जीचामि त्वां त्यक्त्वा कथं त्वं घापि जीषसि॥ ३५॥ | 
मदालक्ष्मीमेम गृहात्‌ कन्यारूपा च मायया । घसुदेघालयं यासि वापर | 
इत्युसचा कन्यकां शोकात्‌ सिषेच नेत्रजेजेले:। भीष्मक 
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| प्रकशततमी ऽध्याय' ] * राधायशोदासंघादघर्णनम्‌ क १०६६ 
] त्वा परीहार रुरोदोच्येरतीच सः । रुरोद्‌ रुक्मिणीदेची श्रीक्कष्णञ्वापि मायया ॥ 
- घसुदेघः खुतं वधूम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे राजा जामात्रे यौतुकं ददौ ॥ 
. णां सहखञ्च षड्छुणञ्च तुरङ्गमम्‌ । दासीनाञ्च सहरूञ्च किंकराणां शतं शतम्‌ 
अ सहसरञ्चैवामूल्यरलभूषणम्‌ । स्वर्णानां परिशुद्धानां पञ्चलक्षञ्चसाद्रम्‌ ॥ ४१ 
कृतानि विश्वकर्मणा । सौचर्णानि च रम्याणिसुरभीः परददौ सुदा 
बुवतीपेनूनाञ्च सवत्खानां सदस्रकम्‌। अमूल्यानि च रस्याणि घहिशुद्धांशुकानि च 
बोग्रसेनो देवैश्च सुनिभिः सह । प्रहृष्ठवद्नः शीघ्रं द्वारकामिसुखं ययौ ॥ ४४ 
स्वपुरीं रम्यां कारयामास मङ्गछम्‌ । षाद्यञ्च बादयामाख सुन्दर सुमनोहरम्‌ ॥ 
रोहिणी रम्या यशोद! नन्दगेहिनी । अद्तिश्वद्तिश्चेष तथा च चरकामिनी 
श्रीकृष्णं रूविमणीं रस्यां चिळोक्य च पुनः पुनः | 
गुहं प्रवेशयासाख कारयामास मङ्गलम्‌ ॥ ४७॥ 
भोजयित्वा देशांश्च झुनिपुङ्गघान्‌।. नपांश्च बान्धषांश्चैच परिहारं चकार च 
र भड्टेम्यो बाह्मणेभ्योऽपि ददौ रल्लादिक मुदा । 
| तांश्चापि भोजयामास परितुष्टांश्च सस्मितान्‌ ॥ ४६॥ 
भक्ता धन लब्ध्वा ययुः खच ग्रहसुदा । मङ्गलं कारयामास षसुदेचस्य चल्लभा ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचर्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
` रुक्मिण्युद्धाहे नवाथिकशततमोऽध्यायः। 


ES रापण ह टेक ही 


दशाधिकशततमो ऽध्यायः । 
| राधायशोदासंवादवर्णनम्‌ । ` 
| श्रीनारायण उचाच । 
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| उ गतेष्वेवं साडू मङ्गलकर्मणि । नन्दं यशोदया साडे पुत्रास्यासं समाययौ ॥ 


क्ट 2 OS  crorhesrnreteninetemenmenennannnnd 


११०० - ;= „ "खै बरहमवषर्त्तपुराणम्‌ # |. 
[हः 77 17 77 “ज्यशोदा उचाच। :: = ` ३ 
ज्ञानञ्चभवता दत्तं पित्रे नन्दाय माधव । माञ्चापि मांतरंबत्स ब. | | 
मामुद्धर महाभाग घरोद्धरणकारण । भवाब्धितरणे भीमे हः 
_मायामयी सा प्रकृतिर्मवाब्धितरणे तरी । त्वमेच कर्णधारश्च सोती ५ 
यशोदाचचनं श्रुत्वा जहास पुरुषोत्तम: | उवाच मातरं भक्त्या जञानिनाञ्च 
श्रीसगचानुचाच । 
सिद्वियोगात्मक मातज्ञानश्व विषयात्मकम्‌ । 
ज्ञाने भत्तयात्मक श्रेष्ठ मद्दास्यकारण शुभम्‌ ॥ ६॥ f 
ज्ञानंपञ्चचिधं प्रोक्तं सर्ववेदेषु सम्मतम्‌ ! भक्त्यात्मक॑ सर्वेपरं तेषाञ्च ल्क्ष्पंश | श 
क्ुत्पिपासादिकानाञ्च खण्डमं स्थान्सशोधनम्‌। ` । 
नाड़ीनां शोधनञ्चैच चक्राणामपि भेद्नम्‌॥ ८ ॥ | 
शक्तिकुण्डलिनीयुक्तमीशवर चिन्तयेत्ततः  इस्द्रियाणाञ्च दमनं छोमादोगाइ कर 
' मूलाधारं स्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाहंतम्‌ ।. विशुद्धश्च तथाज्ञास्यं चकपरक प्रस 
2 नारीणामपि दुर्बोध मूर्खाणाञ्च विशेषतः । | 
ज्ञानं योगात्मक साध्वी सिद्धानां साध्यमीप्सित्रम्‌॥ ११॥ | 
जन्तूनामपि सर्वेषां ज्ञानं स्वविषये तथा । सन्तःसर्चे विजानन्ति स्वच्छया दै 
सिद्धधात्मकञ्च सिद्धानां नियुक्तं सचेकमसु । | 
चतुस्त्रिशत्सु सिद्धानां साधनं. योधनं तथा । 
ज्ञानं मोक्षात्मक सिद्धं परं निर्वाणकारणम्‌ ॥ १३ ॥ i 
निब्ृत्तिमागेमारढं अक्तस्तन्नेघ घाञ्छति । भक्तात्मकञ्च. यजज्ोन तुम्यं रष 
तस्याञ्च मानवं भावं त्यक्त्वाज्ञांञ्च करिष्यति I F 
नन्दाय द्त्तं यजूज्ञानं तञ्च तुभ्यं प्रदास्यति॥ १५॥ 
गच्छ नन्द वज मातनेन्देन संह'खाद्रम्‌।. | 
। ` ` ` 'इत्युक्वा विनय हत्वा जंगामास्यन्तर हरिः॥ १६॥,- 
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EF _ जाठतमोऽध्यायः ] * राधायशोदासंचांदचर्णनम्‌ ५ . ११०३. 
। | गोद्या साद प्रययौ कदलीवनम्‌ । द्द्श राधां तत्रच निद्रितां त्यक्तमूषणाम्‌.॥ ` 
त शुकवलम्च निराहारां छशोदरीम्‌। पडुस्थे पडुजदुले सजले चन्दनासिते॥१८॥ 
` _ यानां शुष्कितौष्ठो्च साशचुनेत्राञ्च सूच्छिताम्‌ । । 
ध्यायमानां पदाम्भोजं छष्णस्य परमात्मनः ॥ १६॥ 

बाह्यक्षानपरित्यक्तां तन्निषिश्कमानसाम्‌ । 

| पश्यन्तीं सस्मितं कान्तं पश्यन्तीमुन्मुखाम्बुजम्‌ ॥ २० ॥ 
| नञ्जरदन्ती्च स्वप्ने कान्तसमीपतः । सखी भिःपरितः शाश्वत्‌ सेषितां शचेतचामरे 
[तिं रकषिताञच गोपीसिः शतकोटिमिः । साचघानपराम्निश्च वेत्रहस्ताभिरीश्चरीम्‌' 
| सम्द्वारेषु युक्ताभिः परितः प्राङ्गणेषु च ॥ २२॥ . 

| विस्मयं प्राप्य सभाय्योनन्द पच च । ननामपरया सत्तया दण्डवत्‌ प्रणिपत्यच 
रा त्यवा च सहसरा बुदु्े सेश्वरेच्छया । कषणेन चेतनां प्राप विषयज्ञानवजिता | 
छि दम्पती इट्टा पप्रच्छ सादर सती । उघाच मधुरञ्चैचं तत्रेच सखिसंसदि ॥ २५ ॥ 
पफ राधिकोघाच। 

कस्त्वञ्चात्र समायातो ब्रूहि वा कि प्रयोजनम्‌। 

न च मे विषयज्ञानं न जानाभि नरं पशुम्‌ ॥ २६ ॥ 

| कि जळं चा स्थळं कि घा कि वा नक्त दिनं शएणु। 

| स्त्रियं पुमांसं छीबं था नाहं जानामि भेदकम्‌ ॥ २७ ॥ 
शिकावचनं श्रुत्वा नन्दश्च विस्मयं ययौ । भीता यशोदानिकटं गोपीसम्भाषिता ययौः 
पिस निकरे तस्याः ससुचाच प्रियं घचः । उचास तत्र नन्दश्च गोपीदत्तासनेन च ॥ 
® यशोदोषाच । 

| डर राधे त्वमात्मानं रक्ष यत्नतः । दरक्ष्यसिप्राणनाथञ्च संप्राते मङ्गछे दिने॥३०॥ 


|. रोका गास्यन्ति त्वत्कीत्ति तीर्थपूतां सुमङ्गलाम्‌ । 
| सन्तो वेदाश्च चत्वारः पुराणानि पुरातनम्‌ ॥ ३२॥ 
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विशव पवित्रञ्च स्वकुलञ्च सुरेश्वरि । गोप्यश्च पुण्यषत्यध्ध त्वत्पादास्बुजसेघया 
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अहं यशोदा नन्दोऽयं बुद्धिरूपे निबोध माम्‌ । वृषभानुखुता वञ्च मां १ 
द्वारकानगराड्ठ दें श्रीकृष्णसन्निधानतः | तवान्तिकमागताहं परेरिता निशान 6 
शरण मङ्गलवार्ताञ्च मङ्गलश्च गदाभृतः । आराद्‌ द्रक्ष्यसि कृष्णं तं हे 
भक्त्यात्मकं परिज्ञानं देहि मह्यश्च साम्प्रतम्‌ । त्वदवर्तुरुपदेरोन ष 
पश्रादायास्यति दरिस्त्वां सुहुतं घरानने । भविष्यत्यचिरैणेच श्रीदाम्नः 
यशोदाचचनं भुत्वा घातों प्राप्य गदाभृतः । श्रीकृष्णनामस्मरणादु दृ भ 

संप्राप चेतनं राधा सम्भाष्य कृष्णमन्तरम्‌ । 

उचाच मधुरं शान्ता लौकिकीं भक्तिमुत्तमाम्‌ ॥ ३६॥ | 
इति श्रीतरहमचैचत्ते महापुराणे .नारायणनारद्संघादे भ्रीकष्णजनातपे | 
राघायशोदासंचादे दशा शिकशालतमो ऽध्यायः | | 


| 


एकाद्शाधिकशततमो ऽध्यायः 
रामादिशब्दानां व्युत्पत्तिस्तेषाश्चप्रशंसा । 
राधिकोचाच। 


तेनेव छझना नेतुं भाचाथं बोधयामि किम्‌ । 

वेदाः सन्तश्च भाचाथं नेव जानन्ति तस्य च ॥ २॥ f 
स्रीजातिरबला मूढा घस्तुतोऽज्ञानतत्परा । ततस्तक्विरहेणेच सन्ततं हतवेता। 
कि घाहं कथयिष्यामि ज्ञानं पश्चविधेषु च । भक्त्यात्मकं सर्वपरं निबोध फण 
थ्रीकृष्णस्य घरेणापि त्वं. साधो निर्भयोभच । गो लोकेचांपि पतनं सम्मवेश "| 
तस्मात्‌ सर्व परित्यज्य भजस्व परमेशवरम्‌ । पुत्रवुद्धि . परित्यज्य प्रं 
सबं यशोदे भषति परित्यज्य च नश्वरम्‌ । गत्वा चून्दाचनं रस्य kh 
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श्व निमेळे यमुनाजले । इत्वाष्टद्ळपदमञ्च स्निग्येन चन्दनेन च ॥८॥ 
गर्गदतन शुद्धेन मनसा सति । सम्पूज्य परमानन्द सानन्द व्रज तत्पद्म्‌ ॥६॥ 
कर्म पिठ॒भिः शतकः सह. वैष्णवेन सहालापं कुरुष्व सततं सति ॥ 
भक्तो घाञ्छति पञ्जरम्‌। चरञ्च कण्टके घासं घरञ्च विषभक्षणम्‌ ॥ 


|. मक्तिवृक्षस्थ भक्तिसङ्गेन घघंते । परं दरिकथालापपीयूषासेचनेन च ॥ १३.॥ 
मिहाढापदीपाझिज्याळाया: कलयापि च । अङ्कुरः शुष्कतां याति पुनः सेकेन वर्घते 
| सावधानः परित्यज। यथा द्रृष्टा काळसपं नरो भीत्वा पळायते ॥ 
शिदे च रयेत स्वात्मनः पुच्रमीश्वरम्‌ । राम नारायणानन्त मुकुन्द मधुसूदन ॥१६॥ 
केशव कंसारे हरे वेझुण्ड यामन । इत्येकादश नामानि पठेद्वा पाउयेदिति । 
| ज्ञम्मकोटिसहरूधणां पातकादेच सुच्यते ॥ १७॥ 
विश्ववचनो मश्चापीश्वरवाचकः । विश्वानामीश्वरो यो हि तेन रामःप्रकीतित 
सया साद्ध तेन रामं बिढुर्वुघाः । रमाया रमणस्थानं रामं रामविदो घिदुः ॥ 
चेति लइमीषचनो मश्चापीशवरवाचकः। लक्ष्मीपति गति रामं प्रचद्न्ति मनीषिणः ॥ 
नाम्नां सहस्त्र दिव्यानां स्मरणे यत्‌ फल लमैत्‌। 
| तत्‌ फळं लभते नूनं रामोच्चारणमात्रतः | २१ ॥ 
शिश्प्यिसुक्तिवचनो नारेति च चिदुर्बुधा:। यो देचोऽप्ययनं तस्य स च नारायण स्मृत 
थि हतपापाश्चाप्ययनं गमनं स्म्ृतम्‌ । यतो हि गमनं तेषां सोऽयं नारायणःस्सृतः 
यणेत्यु्चा पुमान्‌ कल्पशतत्रयम्‌ । गङ्गादिसर्वतीरथघु स्नातो भवति निश्चितम्‌ 
नारञ्च मोक्षणं पुण्यमयनं ज्ञानमीप्सितम्‌ । 
'तयोज्ञांनं भवेद्‌ यस्मात्‌ सोऽयं नारायणः प्रभु: ॥ २५॥ 


निर्माणं मोक्षवाचकम्‌ । तद्ददाति.च यो देघो मुकुन्दस्तेन कीतित 
षयनं चेद्सस्मतम्‌। यस्तं ददाति भक्तेभ्यो सुकुन्दस्तेन कीतितः ॥ 
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“पक्तिबिहीनानां न सङ्गं नाशकारणम्‌ । स्वयं नष्टो भक्तिहीनो बुद्धिभेद करोति च 


तो यस्य वेदेषु पुराणेषु चतुर्घ च। शास्रययेषु योगेषु तेनानन्ते विदुर्बुधाः 
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सूदन मधुदैत्यस्य यस्मात्‌ स मधुसूद्नः । इति सन्तो घदन्तीश चेदे 
मधङ्लीबञ्च माध्चीके कृतकमंशुभाशुभे । भक्तानां कर्मेणाञ्चेच मधू 
परिणामाशुमं कर्म श्रान्तानां मधुरं मधु । करोति सूदनं यो हिस इ 1 
कृषिरुत्कश्वचनो नश्च सद्ग क्तिवाचकः । अश्चापि दातृवचनः कृष्णंतेन ॥ 
कृषिश्च परमानन्दे णश्च तद्दास्यकर्मणि। तयो दाता च यो देवस्तेन कृष्ण पर 
कोटिजन्माजिते पापे कृषिःछेशे च घर्तते । भक्तानां नश्च निर्माणे तेन १०. 
नाम्नां सहस्रं दिव्यानां त्रिराव्ृत्या च यत्‌ फलम्‌ । 
एकावृत्त्या तु कृष्णस्य तत्‌ फळं लभते नरः ॥ ३५॥ 
कृष्णनाम्नः परं नाम न भूतं न भविष्यति । एभ्यश्च परं नाम दृष्णेति वैरि 
कृष्ण कृष्णेति हे गोपी यस्तं स्म्ररि “नित्यशः । | 
जलं भित्त्वा यथा पझ॑ नरक दुर खः ॥ ३७॥ 
` कृष्णेति मङ्गल नाम यस्य वाचि प्रवतले । भल्मीभचन्त सद्यस्तु 
अश्वमेघसहरूस्यः फलं कृष्णजपस्य चस । घर तेरयः पुनजेन्म नातो 
सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षाणि च व्रतानि च । तीर्थल्नानानि सर्घाणि त 
चेद्पाठसहस्लाणि प्रादक्षिण्यं सुचः शतम्‌ । 
कृष्णनामजपस्यास्य कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ ४१॥ 
तेषां लोभाद्ववेत्‌ स्वर्गफळञ्च सुचिरं नणाम्‌ । स्वर्गादवश्य पुंसश्च जपतु] 
के जले सर्वदेहेऽपि शयनं यस्य चात्मनः । वदन्ति वेदिका: सर्वे तं देवं केश 
कंसश्च पाठके विघ्ने रोगे शोके च दानवे । 
| तेषामरिनिहन्ता च स कंसारिः प्रकीतितः ॥ ४४ ॥ जु 
रुद्ररूपेण संहता घिश्वानामपि नित्यशः । भक्तानां पातकानाच्च हरिस्तेन 79 
माञ्च त्रहाखरूपा या मूलप्रक्नतिरीश्वरी । नारायणी ति चिख्याता बिष्णु 
"7 महालक्ष्मीस्घरूपा च वेदमाता सरस्वती । 
राधा घसुन्धरा गङ्गा तासां स्वामी च माधघः ॥ ४७॥ 


<< 
~ 
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` (बरकशततमो ऽध्यायः ] % राधाशब्द्स्यव्युत्पत्तिवर्णनम्‌ रर ११०५ 
ब्रहोशदीषादिभवैश्व चन्यं ध्यानेने किञ्चित्‌ सनका दिसि्च । 

बेद: पुराणैनं निरूपितञच भजस्व भक्त्या नघनीतचोरम्‌ ॥ ४८ ॥ 

क चापि दुग्धं क द्धि इतं चा नवोदुधृतं चा क्क च तक्रमी प्सितम्‌ । 
तेषां क चोरो भवति क चापि क बन्धनं ते भचमूलमध्ये ॥ ४६ ॥४ 
त योगिमिः सिद्धगणौमुनीन्देन भ्त । 
योगर्न बद्धो न हि रक्षितं क्षमेः कथं स बद्धस्तव मूलमध्यतः ॥ ५० ॥ 
प्रेम्णाचुभक्तया स्तवनेन पूजया भजस्व पुत्रं तरसा च भारते | 
हृत्पद्ममध्ये स्थितमीश्वरं परं ध्यानेन यल्लेन च सन्ततं सति. ५१ ॥ 
बरं वृणुष्व भद्रन्ते यत्ते मनसि बाज्छितम। | 
सवं दास्यामि ऊधति देवानामपि दुर्लभम्‌ ॥ ५२॥ 
यशोदोचाच । 
| | निश्चला भक्तिस्तद्दास्यं वाञ्छितंमम । तवनाम्नश्च व्युत्पत्तिका घा तद्वक्तुमहसि 
श्रीराधिकोषाच | | 
हिकिनिशचला ते हरेदास्यञ्च दुळेभम्‌। लमस्व महरेणापि कथयामि सुनिर्णयम्‌ ॥ 
[तदेन इटवां भाण्डीरे घटमूलके । मया च कथितो नन्दो निषिद्धश्च बजेशवरः ॥ 
सिप स्वयं राधा छाया रापाणकामिनी । रापाणः श्रहरेरंशाः पार्षदप्रवरो महान्‌॥ 
। रा शब्दश्च महाविष्णुविश्वानि यस्य छोमसु । | 
विश्वप्राणिषु विश्वेषु घा धात्री मातृवाचकः ॥ ५७॥ 
मेतेषां मूलप्रकततिरीश्बरी तेन राधा समाख्याता हरिणा च पुरा बुधः ॥ 
र न वृषभानछुताधुना । शतवषेञ्च विच्छेदो इरिणा सह सास्प्रतम[॥५४॥ 
“ थि कृष्णस्य पाषेद्प्रवरो महान्‌ । पितृणां मानली कन्या मम माता कलाघती 
F बै “मवा5हञ्चमम माता च भारते । पुनःसार्धेञ्चयुष्मामिर्यास्यामि श्रोहरे+पद्म्‌ 

| तिते कथितं सर्च घजं नरज व्रजेषघरि । 

` मेजैश्वरेण सद्दिता स्वामिना ज्ञानिना सति ॥ ६२॥ 
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ममाधना च भवती ध्यानस्य व्यवधारिका । ध्यानमङ्गे महादोषो 
इति श्रीत्रह्वावैवर्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे भी ; 
राघायशोदासंवादै एकादशाधिकशततमो 


ना लत 


द्वादशाधिकशततमो 5व्याय 


प्रचुम्नाख्यानवणेनम्‌ । 

- श्रीनारायण उवाच । 
घासुदेघो द्वारकायां वसुदेचाज्ञया सुने । प्रयया रज्ञरच्ितं रुक्मिणीमद्रि 
शुद्धस्फटिकसङ्काशममूल्यरक्षनिर्मितम्‌ । पुरतः परितोरम्यं नाना चित्रेणचिर| 
अमल्यरल्रकळरां श्वेतचामरदर्पपौः । घहिशुद्धांशुकः शुद्धः परितः परिशोमित्म॥ 
ददश रुक्मिणीं देवीमतीचनवयोचनाम्‌। रलपथ्यङ्कमारुह्ा शयानां ससितं पु 
अप्रौढाञ्च नवोढ़ाञ्च नवसङ्गमळञ्जिताम्‌। अमूल्यरल्ञनिर्माणभूषणेन पिभूषा|॥ 
सुचारुकचरीभारां मालतीमाल्यभूषिताम्‌ । हट्टा ष्णं भीष्मकन्या सहसा पर] 
ताँ सम्भाष्य जगन्नाथो रल्वतदपे उघास सः । शुभक्षणो च शुभया स सैम फ़ 
सुखखम्भोगमात्रेण मूच्छामाप मुदासती । तस्यां जज्ञे कामदेषो मस्मीमूत्र£ 
स शंघर निहत्येच तत्र प्राप रतिं सतीम्‌ । रती मायाचतीनास्ना सधन एस 
छायां द्त्वा च शयने गृहिणी शंबराळये ॥ ६॥ [ र 
नारद्‌ उवाच । | 
जहार शंबरं कामो देत्यं केन प्रकारतः । कथयस्व महाभाग पिस्तरेण शुमा 
नारायण उचाच | यु 

समतीते च सप्ताहे रुक्मिणी सूतिकाग्रहम । 

गृहीत्वा बालक दैत्यो जगाम स्वाळयं जघात्‌ ॥ ११ ॥ 


` ० >> . 
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अ दैत्येशः पुत्र प्राप्य प्रदर्षितः । मायावत्ये ददौ इष्टो दृष्टा मायावती सती ॥ 
छ तेनेव वर्धयामास बाठकम्‌ । सरस्वती तां रहसि कथयामास निर्जने ॥ १३॥ 


५ पनछ पूर्व भस्मीभूतः पतिस्तव । स चायं रुक्मिणीपुत्रो देत्येनेच 2.4 
| हि यापि मायेशो रुक्मिणीसूतिकाग्रहात्‌ । क ० 
समानीय ददौ तुभ्यं पतिस्तेऽयं न चात्मजः॥ १५॥ 

काप्रश्च कथयामाख जगन्माता च सा सती | 

तव पत्नी रतिशचेथं रमस्घ रमया सह॥ १६॥ 

त्वमेव रुक्विमणीएुचरो नान्यदैत्यस्य मन्मथः । 

कुररीव सती नित्यं रोदिति स्म त्वया घिना ॥ १७॥ 


| इत्युक््चा च ययौ घाणी ब्रह्माणी ब्रह्मणः पदम्‌। 
| स रेमे निर्जने नित्यं रामया सह सुन्दरः ॥ १८॥ 


सस्मितं सस्मितायाश्च मध्यवक्षःस्यळस्थितम्‌ । 

| रतिं ददर्शं कामेन मूच्छितां सुरतोत्सुकाम्‌ ॥ २० ॥ 

हि चुकोप देत्यश्व जग्राह खड्गमुत्तमम्‌ । उवाच खड्गहस्तञ्च कामदेव रति सतीम्‌ 
ऱ्य शंबर उचाच | 

चिक्‌ त्वां मह्दाकामुकञ्च मूखँ पण्डितमानिनम्‌ । 

महापातकिनां श्रेष्ठ प्रमत्तं मातृगामिनम्‌ ॥ २२ ॥ 

धिक्‌ त्वाञ्च पुंखलीं मत्तां कामुकी हतचेतनाम्‌। 

.. पुत्र गृहीत्वा रहसि करोषि सुरात सति ॥ २३॥ 

"पप्या खड्गश्च तामेघःहन्तुमुद्यतः । जिघांसन्तं रति दैत्यं प्रेरयामास मन्मथः ॥ 
हैं एतो ब्रह्मन्‌ मूच्छित: स्वाडुपीड्ितः । पुनश्च चेतनां प्राप्य कोपेन प्रज्वळनिच ॥ 
शल जग्राह निर्भरेण च । शत्तसय्यंप्रभं शूरं प्रलयासिसमं सुने ॥ २६ ७ 
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दा मन्मथं दत्यो दंदर्श रदसि स्थितम्‌ । शङ्गारं रामया साद्धं कुन्तं कौतुकेन च ॥ ` 


११०८ # त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ष भीम | 
दृष्ठा जग्मुश्च देवाश्च ब्रह्मेशशेषसंज्ञकाः । पचनः कथयामास कर्णे कामस्य $ 
स्मर स्मर महामायां दुर्गा ढुगेतिनाशिनोम्‌ । 
पनस्य घचः श्रुत्वा दुर्गा सस्मार मन्मथः ॥ ०८ | 
शूळ बभूव तस्याङ्गे रम्यं माल्यं मनोहरम्‌। 
ब्रह्मास्त्रेण च तं दैत्यं जघान मन्मथो सुदा ॥ २६॥ 
रतिं गृहीत्वा यानेन जगाम द्वारकां पुरीम्‌ । प्रययुदेंबता:सर्वाः स्तुत्वाच पइ 
रुक्मिणीमङ्गं कत्वा प्रजग्राह रति सुतम्‌ । उत्सव कारयामास परं 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास पूजयामास पावतीम्‌ । 
अथ कृष्णः क्रमेणेच वेदोक्ते मङ्गले दिने ॥ ३२॥ 
_ सप्तानां. रमणीनाञ्च पाणिश्राइश्चकार ह । 
कालिन्दीं सत्यभामाञ्च सत्यां नाञ्चिजितीं सतीम्‌॥ ३३॥ 
जास्बचतीं लक्ष्मणाश्व समुद्दाहं चकार सः । ताभिः सा क्रमेणैव पुत्रो 
एकस्यां द्शपुताश्च कन्यकेका क्रमेण च । निहत्य नरकं देत्यं सपुत्रश् 
बळचन्तं सुर देत्यं जघान रणपूर्घनि । ददर्श कम्यास्तत्रस्थाः सहस्नाणाञ्च छ 
शताधिका वयस्याश्च शशवत्खुस्थिरयोवनाः । प्रफूलचदनाः सर्वा 
शुभक्षणे च तासाञ्च पाणि जग्राह माधवः । तामिः साधं स रेमे च क्रमेण 
पकस्यां दशपुत्राश्च कन्यकेका क्रमेण च । हरेरैतान्यपत्यानि बभूवुश्व पयस्‌ ॥ 
एकदा द्वारकांरस्यां दुर्वासा सुनिपुङ्गवः। शिष्येस्तरिकोटिमिः स 
राजा महदोग्रसेनश्च सपुत्रः सपुरोहितः । घसुदेघो घासुदेघोऽप्यत्ररश्ो दरस 
नीत्या षोडशोपचार प्रणेसुरमनिपुङ्गवम्‌ । 
शुभाशिषञ्च प्रददौ तेभ्यो ब्रह्मन्‌ पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ४२॥ 
एकानंशाञ्च कन्यां तां ददौ तस्मै शुभक्षणे । 
सुक्तामाणिक्यहीरांश्च रलञ्च यौतुकं ददौ ॥ ४३॥ 
स रेमे रामया साधे माहेन्द्रे रत्नमन्दिरे । रत्नेन्द्र्सारनिमांणं ददौ 
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।बिकशततमोवध्यायः ] # छष्णदुर्चाससो: संचादवर्णनम्‌ ७ ११०६ 


ल सुनिधेः समालोच्य खचेतसा । शयानं कुचचिदस्थपर्वयङक रत्ननिमिते ॥ 
3 पुराणश्च श्रद्धया कुत्रचिद्विभुः । महोत्सवे नियुक्तञ्च कुत्रचित्‌ प्राङ्गणे शुमे ॥ 
। क मुक्तवन्तञ्च भक्त्या दत्तञ्च सत्यया । कुत्रचित्सेचितं तस्ये रुक्मिण्याश्वेतचामरे 
| किद्ीसेवितपद॑ शयानं कुत्रचिन्मुदा । सर्वेत्र समसंभाषां चकार भगवान्‌ मुनिः 
र प्रययौ विप्रो ट्टा तत्‌ परमद्गुतम्‌ । तुष्टाच'जगतीनाथं रुक्मिणीमन्दिरे पुनः ॥ 
छ| वसन्तञ्च सुधर्मायां खतां संसदि सुन्दरम्‌ ॥ ५० ॥ 
र दुर्वासा उवाच | 
| जय जय जगतां नाथ जितसचे जनादन सर्वात्मक सर्वेश सर्वचीज पुरातन 
[शिंग निरीह निलिस निरञ्जन निराकार भक्तानुग्रहचिग्रह सत्यस्वरूप सनातन 
स्वरूप नित्यनूतन प्रह्मेशारोषधनेशचन्दित पद्मया सेषितपादपद्म ब्रह्मज्यो तिरनि- 
[हय वेदाविदितगुणरूप महाकाशसमासमानीय परमात्मन्नमो 5स्तु ते ॥ ५१॥ 
इ्तयेषमुत्तवा मनसा हरेरचुसतेन च । प्रणम्य तस्थौ पिप्रेन्द्रस्तत्रेष पुरतो हरेः ॥५२॥ 
पाच जगन्नाथो हितं सत्यं पुरातनम्‌ । ज्ञानञ्च वेदविहितं सर्वेषाञ्च सतां मतम्‌ ॥ 
। श्रीभगवाचुवाच । 
मा भैविप्र शिवांशस्त्वं कि न जानासि ज्ञानतः | 


अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्च प्रचतेते ॥ ५४ ॥ 

[७ अहमात्मा च सर्वेषां शवाः सर्वे मया विना । 

छ प्राणिदेहान मयि गते यान्त्येव सर्वशक्तयः ॥ ५५॥ 

जातावप्येक एवाहं व्यक्ता एच पृथक्‌ पृथक । 

यो भुङ्क्ते तस्य तृत्ति: स्याननान्येषाञ्च कदाचन ॥ ५६ ॥ 

एथक्‌ जीवा द्सिवेंषां प्रतिमानञ्च प्राणिनाम्‌ । 

परिपूर्णतसो ऽहञ्च गोलोके रासमण्डले ॥ ०७ ॥ | 

| ` पदाथा सा मां द्रष्टुमक्षमाधुना । सर्व चेवांशरूपेण कल्या च तदंशतः ॥ 
|| स्क्मिणीमन्द्रे चांशोऽप्यन्यासां मन्दिरे कलाः । 
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जु |! | मशाप 


१११० 


तत्सवं कथयामास वृत्तान्तं श्रीहरेरपि । आत्मनस्तपसस्तत्त्वं स्वैराग्यक्ञ ह| 
मुनेश्व चचनं श्रुत्वा प्रहस्य पावती सती । तमुचाच हितं सत्यं साक्षाच्छडूर| 


इति श्रीत्रहावैचत्तै महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्ण | 


` # ब्रह्मचैचत्तंपुराणम्‌ # Eo 


ममापि कुत्रचिद्यांशां कुत्रचिष्ष कळाकलाः | 
कलाकलांशाः कुत्रापि प्रतिमासु च देहिषु ॥ ५६॥ 
इत्युत्त्ा जगतां नाथो ग्रृहस्याभ्यन्तर॑ ययौ । 
ढुर्घासाश्च प्रियां त्यक्तवा श्रीहरेस्तपसे गत: ॥ ६०॥ 


| 


मुनिकृष्णसंचादे द्वादशाधिकशततमो ऽध्यायः | 


त्रयोदशाधिकशततेसो ऽध्यायः 
अकारणात्‌ पल्लीत्यागदोषः । 
श्रीनारायण उवाच । 
सशिष्यश्चापि दुर्घासास्त्यत्तवा च द्वारकां पुरीम्‌ | 
केलाखं प्रययौ. भक्तया शाङ्करं दरष्टुमीश्चरम्‌॥ १। 
गत्वा मनिश्च कैलास प्रणनाम शिचं शिवाम्‌ । 
तुष्टाच परया भक्त्या सशिष्यः प्रणतः शुचिः॥ २॥ 


पावेत्युचाच । 
धर्मतस्वं न जानासि धर्मिष्ठं मन्यसे स्वकम्‌। 
अनपत्यां परित्यज्य क्र यासि तपसे सुने ॥ ५॥ 
अनपत्याञ्च युवतीं कुलजाञ्च पतित्रताम्‌ । ह 
त्या भवेयुः सन्न्यासी ब्रह्मचारी यतीति घा॥६॥ | 
चाणिज्ये वा प्रवासे घा चिरं दूरं प्रयाति यः। | 
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ह क, 


| हीर्थे घा तपसै घापि मोक्षाथं जन्म खण्डितुम्‌ ॥७॥ 

| स्तस्य मघति घमेस्य स्खलन भुवम्‌ । अभिशापेन भार्याया नरकञ्च परत्र च | 
इद्दैव च यशोनाश इत्याह कमलोद्ववः ॥ ८ ॥ 

रका गच्छ हे विप्र स्वधमं र सास्प्रतम्‌। एकानंशा मदृशाञ्च धर्मतः परिपालय ॥' 
जिते पादपं सर्च खुदुलेभम्‌ । सन्ततं शम्भुना गीतं मुनीन्दे: सनकादिभिः ॥ 
| ज्य खुरतरो:कृष्णस्य परमात्मनः। क यासि.तपसेचत्स सुधां त्यक्तवामनोहराम्‌ 
| ॥हृ"्णपादपदा्व स्वप्ने जपति यो मुने । शतजन्मकृतात्‌ पापान्सुच्यते नात्र संशय: ॥ 
| यढुबात्ये यञ्च कौमारे वार्धके यच्च यौचने । . र 
कामतोऽकामतो घापि भस्मीभूतञ्च पातकम्‌ ॥ १३ ॥ 

साक्षाद्यो भारते वर्ष श्रीकष्णचरणाम्बुजम्‌ । 

दृष्टा खद्यो भवेत्‌ पूज्यो जीवन्मुक्तो भवेद्‌ श्रुवम्‌ ॥ १४ ॥ 
कोटिजन्माजितात्‌ सद्यः इतपापा द्विमुच्यते । 

सर्घाण्येच हि तीर्थानि यत्तः पूतानि नित्यशः ॥ १५॥ 

तदु व्रतं तत्तपः सत्यं तत्‌ पुण्यं तच्च पूजनम्‌ । 

सफल कष्णसम्बन्धि स्वजन्मखण्डनं यतः ॥ १६ ॥ 

मक्तिविहीनम्च घ्राह्मणो वेदपारगः । तत्सङ्गाद्च तदालापाट्गक्तमक्तिः प्रणश्यति॥ 
कृष्णस्यो च्छिष्टभोजी यः कृष्णश्च ब्राह्मण: स्वयम्‌। ` 

||  आवहिपचनात्‌ पूतः पूतं कत्तं जगत्‌ क्षमः॥ १८॥ 

ष्णश्च परित्यज्य क यासि तपसे द्विज | तपसां फलमाप्नोति श्रीकृष्णस्मरणेन च 
| को मक्तिने च भवेच्छीकृष्णे परमात्मनि । स गुरुः परमो वैरी करोति जन्मनिष्फलम्‌ 
| शृत्वा शङ्कर; प्रेमचिहलः । पुढकाञ्चितसर्वाङ्गस्तृष्टाघ परमेश्वरीम्‌ ॥२१॥ 


| गत्वा हरि इट्टा तुष्टाव परमेश्वरम्‌ । एकानंशाळ्यं गत्वा स च रेमे तया सह॥ 
रुष्णो युधिष्ठिरध्यानांत्‌ प्रययौ हस्तिनापुरम्‌। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४. ढ्ाविकशठतमोऽण्यायः ] 9 दर्षासलो दवारकांप्रतिगमनम्‌ ७. ११११ 


| 


पा: प्रणति इत्वा शिषदुर्गापदाम्बुजे । स्मारं स्मारं ष्णपद्‌ पुनश्च द्वारकां ययौ ` | 


१११२ क त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # ६४४ 


कुन्तीं सम्भाष्य भूपञ्च भ्रातृ श्च प्रमुदान्वितः ॥ २४॥ 
उपायेन जरासन्धं निहत्य शाद्चमेच च । 
कारयामास यज्ञश्च पिधिबोधितदक्षिणम्‌ ॥ २५॥ 
मनीन्द्रैश्च नपेन्द्रेश्व राजसूयमभीप्सितम्‌। शिशुपालं दन्तचक्रं तत्र ये 
अतीचनिदरां कुन्तं सभायां खुरभूपयोः । पपात तच्छरीरञ्च जीचो गत्वा र 
न द्वट्टा तत्र सर्वेशं तुष्टावागत्यः माधचम्‌॥ २७॥ 
शिशुपाल उचाच । fs 
वेदानां जनको ५सि त्वं वेदाड्टानाञ्च माधव । | 
! 
| 


सुराणामछुराणाञ्च प्राक्कतानाञ्च देहिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
सूक्ष्मां विघाय सृष्टिञ्च कल्पमेदं करोषि य । मायया च स्वयं ब्रह्मा शटर शे 
मनघो मुनयश्चेष वेदाश्च सृष्टिपालकाः । कळांदोबापि कळ्या दिकपालाश्च 
स्वयं पुमान्‌ स्वयं स्त्री च स्वयसेच नपुसकः । f 
कारणञ्च स्वयं काय्यं जन्यश्च जनकः स्वयम्‌ ॥ ३१॥ | 
यन्त्रस्य च गुणो दोषो यन्त्रिणश््च श्रुतौ श्रुतम्‌ । | 
सर्व यन्त्रा भवान यन्त्री त्वयि खर्चे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३२॥ | 
मम क्षमस्वापराधं मूढस्य द्वारिणस्तच । ब्रह्मशापात्‌ कुबुद्धश्च रक्ष रक्ष जाह 
इत्येवसुक्तवा कमतो जयो विजय एव च । सुदा तौ ययतुः शीध्रं वेः । 
शिशुपालस्य स्तोत्रेण सर्वे ते घिस्मयं ययुः । परिपूर्णतमं कृत्वा 
कारयित्वा राजसूयं भोजयामास ब्राह्मणान्‌ । कुरुपाण्डचयुद्धञ्च कारयामास 
सुवो भारावतरणं चकार स छपानिधिः । पुनर्ययौ द्वारकाञ्च चिरं स्थित्वा 
विप्राया सृतवत्साया जीचयामास पुत्रकान्‌। 
सतस्थानात्‌ समानीय तन्मात्रे प्रददौ सुतान्‌ ॥ ३८॥ 
`तद्‌ इट्टा देवकी तुष्टा ययाचे सृतपुत्रकान्‌।. 
स॒तस्थानात्‌ समानीय ददौ' मात्रे सहोद्रान्‌ः॥ ३६॥ 


| 
| 
| 
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| जश दाखिय' खुदाम्नो त्राह्मणस्य च। समागतस्यस्वगृहादु द्वारकांशरणार्थिन 
ददौ राजलक्ष्मी निश्चलां खातपौरुषीम्‌। पृथुकानांकर्ण भुत्तवामक्तस्यभक्तचत्सल 

छि राजश्च यथेन्द्रस्यामराचती । यथा घनेश्वरो देवो धनाढ्य; स बभूच ह ॥ 

[| निश्वलां हरिभक्तिञ्च ददौ दास्यं सुदुर्कमम्‌ । 

| अविनाशिनि गोलोके यथेष्टं पदमुत्तमम्‌ ॥ ४३ ॥ 

कार पारिजातश्च शक्राहङ्कारमेष च । सत्यां च कारयामास पुण्यकं व्रतमीप्लितम्‌ ॥ 

|ा्रास सर्वत्र नित्यं नैमित्तिकं सुने । तत्र ब्रते कुमाराय स्वात्मानं दक्षिणां ददौ 
णान्‌ भोजयामास तेभ्यो रत्नं ददौ सुदा । सत्यभामातिमानञ्च वर्धयामाखसर्वत 

तिसौभाग्यमन्यासाञ्च नवंनवम्‌ । वेष्णवानांसुराणाञ्च विप्राणामपिपूजनम्‌ 
| 


[माल सर्वत्र नित्यं नेमित्तिकं सुने। परमाध्यात्मिकं ज्ञानमुद्धवाय ददौ प्रभु: ॥ 
11; | 


गं कथयामास गीतां च रणमूर्धनि । इत्वा निष्कण्टकज्चैष कृपया च कृपानिधि 
` युधिष्ठिराय पृथिवीं राज्यलक्ष्मी ददौ प्रभु: । 
| दुर्गाञ्च कारयामास वेष्णचीं ग्रामंदेवताम्‌ ॥ ५० ॥ 

कारयामास को टिहोमान्वितं शुभम्‌। नानाप्रकारनेवेद्रैध्पदीपेमनोहरेः ॥ ५१ ॥ 
णान्‌ भोजयामास पार्वतीप्रोतयेः तथा । रैवते पर्वते र्ये चामूल्यरल्लमन्द्रे ॥५२ 
षा पूजयामास देवानामीश्वरं परम्‌ । लड्डुकानां तिलानाञ्च सुस्वादु सुमनोहराम्‌ 
ष्टि पञ्चलक्षं नैवेद्यञ्च ददौ सुदा । लड्‌ डुकं स्वस्तिकानाञ्च सपक्षं सुघोपमम्‌ ॥ 
सर य प्रददौ शर्केराशतराशिकम्‌ । पक्करम्मा फलानाञ्च दशलक्षमपूपकम्‌ ॥ ५५ 
शि पायस रम्यं स्घाढु स्वस्तिक पिष्टकम्‌ । धुतञ्च नवनीतञ्च दधि दुग्धं सुधोपमम्‌ 
| दीप पारिजातपुष्पमाल्यमभी प्लितम्‌ । खुगन्धि चन्दनं गन्धं घहिशुद्धांशुक ददौ ॥ 
| शेव कारयामास कोटिहोमान्वितं शुभम्‌। 


ब्राह्माणान्‌ भोजयामास तुष्टाच स गणेश्वरम्‌ ॥ ५८॥ | 
ब घादयामाख तत्र चे । सूय्येञ्च पूजयामास साम्बः कुष्ठक्षयाय च ॥ 


| 'भ्प्यामास तञ्च साम्बं खभ्रातरम्‌। परिपूर्ण घत्सरञ्चाप्युपहारैर्चुत्तमैः ॥ ६० 
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१११४ | # ब्रहमचचत्तेपुराणम्‌ # - [४ 
बरं द्दौ च साम्बाय स्तोत्रञ्च भास्करः स्वयम्‌ ॥ ६१ | 


इति श्रीव्रह्मवैवरत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे भीरा | 
गणेशपूजा नाम अयो दशाधिकशततमो ऽध्यायः | 


नी पणा ता 


चतुर्दशाधिकशततमो 5व्याय: 
अनिरुद्धोपाख्यानम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच | | 
छृष्णपुत्रश्च प्रयुस्तो महाबळ पराक्रमः | तत्‌ पुत्रोऽप्यनिरुद्धश्चं विधातुरंश पर | 
एकदासावनिरुद्धो नबयौचनसंयुतः | खुप्तो रदसि पर्यंके पुष्पचन्दनचयि ||. 
स्वप्ने दद्श युचतीं पुष्पोद्याने सुपुष्पिते । खुगन्थिपुष्पततप्रेमस्निग्धचन्दनर्वाशे | 
शयानां सुस्मिता रम्यां नवयौघनसंयुताम्‌ । अपूल्यरल्ष निमाण भूषणेतविपूषठ 
चारुकेयूरघलयशङ्ककङ्कणशोमिताम्‌। मणिकुण्डलयुग्मेन गण्डत्यळविराजिता[॥ 
अतीघसूक्ष्मबसनां कणन्मञ्जीररञ्चिताम्‌ । पक्कषिस्बाधरौ छ्लीञ्च शरत्कमर्डोचता| 
शरतपद्चप्रमामुष्टकोटीन्दुनिन्दिताननाम्‌ । मुक्तापङक्तिसमासाद्यद्‌ 
त्रिचक्ककघरीभारां माठतीमाब्यभूषिताम्‌ । कस्तूरीकुडुमालक्तस्निग्धचननकळ 
पत्राचलीविरचितसुकपोलखलोउ्ज्वलाम्‌ । दाडिस्बकुसुमाकारसिन्दूरिदुमूछ 
श्रीरामकद्ळोस्तम्भ निन्दितो रलोज्ञ्वळाम्‌। अत्युअवेतंलाकारस्तनयुमण 
नितम्बभारनम्राञ्च कामवाणप्रपीडिताम्‌ ।'कामुकी कमनीयाञ्च पश्यन्तं कर्णी 
कुडुमालक्तरक्ताक्तपादपझचिराजिताम्‌ । घायुग्रेरणचस्त्रेण व्यग्रगुत्त्योज्यत्र ॥ 
तां द्ृट्टा कामपुत्रश्च कामोन्मथितमानसः । उघाच मधुरं मत्तः कोममत्तों 
चारूचम्पकघर्णाभां कामेन पुलका न्विताम्‌ । अतिप्रौढ़ांनवो ढा 
अनिरुद्ध उवाच । 
कि देवा किञ्च गान्धर्घी का त्वं कामिनि कांनने। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नमो प्रध्यायः ] # अनिरुद्धोपाख्यानम्‌ अ १११५ 


| ातलसौन्दरय्यान्मु निमानसमो हिता । न विभेषि कथंत्रूदि स्वयमेकाकिनीचमाम्‌ 
| ब्रेढोकताथस्य पौत्रः कामात्मजो5घुना । कान्तेऽहमनिरुद्वञ्च नघीनयौचनाहतः 
| यश्च कामी च कामशास्त्रविशारद्‌ः। कामुकीकामनां पूर्णा फर्तुमेवेश्वर; स्वयम्‌ 
11 भजस्व खुशीले त्वं खुवेशञ्च खुशीलकम्‌। रतिशरं रतिरसप्राज्ञ' रतिरसप्रियम्‌॥ 
पुत्र रतिरसं प्रमत्तं रसिकं प्रिये । युवानं व्याधिहीनञ्च कामुक' कामुकीच्छति ॥ 
। विदग्धा छुविदग्थञ्च कान्तमायाति कामतः । 

| विंदग्धाया चिद्ग्येन सङ्गमो गुणवान्‌ भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 

द्य लोचनास्यञ्च नवसङ्गमलञ्जिता । चिलोकयन्ती चक्राक्षिको णेन तमुचाच सा 
कामिन्युचाच। | 

कासुकः कामपुचो5सि कामेन व्याकुछो5घुना । 

भषांश्‍चेत्‌ काझुकीयोग्यो न कामश्विन्तितः कथम्‌ ॥ २३॥ ` 
पौत्रस्त्रेलोक्पनाथस्य स्वतः सम्भावितस्य च। 

स्वयं योग्यो योग्यपुत्रो विघाहं न कथं कुर॥ २४॥ 

िषाहिता यज्ञपत्नी सा च पुण्यघ्रता सती | 

निश्चला सततं साध्या घघिनी सङ्गिनी सदा ॥ २५॥ 

भयप्रीतिदानसाध्या गुप्तपत्नीत्वनिश्चला । 

' नेमित्तिका न नित्या खा सा च वेदविवजिता॥ २६ ॥ 

3 तरकसोपाना परत्रेह्दायशरुकरा । साधुस्तत्र न हि रतो वंशजो चैष्णचो यदि ॥ 
E पूं भवेद्‌ भ्रान्तो निवृत्तः साधुसङ्गतः । प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला 
पश्चित्ती पुनरितो निवृत्तः पातकी यदि । उपहास्यो भुवि भवेत्सवं कुञ्जरशौयचत्‌ 
खुशोला सुन्दरी शान्ता धर्मपत्नी प्रशंसिता। | 

पतिव्रता खुसाध्या सा शश्‍वत्सुप्रियवादिनी ॥ ३० ॥ 

कोमलाङ्गी चिदग्या च श्यामा रतिसुखप्रदा । | 
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२१६ क जहावैचसंपुराणम्‌ + [एक 
एवम्भूतां परित्यज्य वैष्णवस्तपसे व्रजेत्‌ ॥ ३१ ॥ १ 
साचेत्‌ परिणता साध्वी शान्ता पुत्रवती यदा। 
अन्यथा च वृथा खबं तपसः स्खलनं भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
असाधुश्च कुवंशश्चैत्‌ परनारीं प्रयाति चेत्‌ । 

स याति नरकं घोरं पितृमिः सप्तभिः सह ॥ ३३॥ 
अहमूषा बाणकन्या बाणः शङ्करकिङ्करः । वाणस्त्रेलोक्यविजयो 

न स्वतन्त्रा पराधीना त्रिषु काळेषु कामिनी | 

पुश्चली या स्वतन्त्रा साप्यखद्वंशप्रसूतिका ॥ ३५॥ 

पिता ददाति कन्यां तां योग्याय च घराय च। 

कन्या घरं न याचेत धमे एष स्वनातनः ॥ ३६ ॥ 

त्वं च योग्योऽसि योग्याहं मासिच्छस्रि यदि प्रभो। 

बाण प्रार्थय शम्भु. चाप्यथवा पार्वती सतीम्‌ ॥ ३७॥ 

इत्युक्तवा सुन्द्री साध्वी सान्तर्धांना बभूव ह। 

निद्रां तत्याज सहसरा कामी कामात्मजो सुने ॥ ३८॥ 

बुद्ध्वा स्वप्नं स पिज्ञाय कामेन व्यथितातुरः। 

वभूव व्याकुलो शान्तो न दृष्टा प्राणवलमाम्‌ ॥ ३६॥ 1 

त्यक्तवाहारमनिद्रश्च प्रमत्तश्च कशोद्रः । क्षणं तिष्ठति रोते च क्षणं रहसि i h 

पुत्र दृष्टा तु क्रन्दन्तं देवकीरुक्मिणी सती । अन्याश्चयो षितःसर्चाःकथयामाहुर| 

तासां च चचनं श्रुत्वा प्रहस्य मधुसूदनः । उघाच सवतस्वज्ञः ष्णश्च पृण|| 
श्रीसगचानुचाच । | 

ऋमातुरा बाणकन्या रति हृष्टा शिवेशयोः। घरं सम्प्राप दुर्गाया व्याकुला] 
स्वमञ्च दर्शयामास सानिरुद्धञ्च पार्वती । मम पौत्र प्रमत्तञ्च चकार कोते 
तत्पुत्रीञ्च प्रमत्तां तां करोमि स्वप्नतोऽधनाः। 

स्वच्छन्दं तिष्ठ न चिरं नास्ति चिन्ता मनोव्यथा ॥ ४५। 
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| धिकः | १११७ 
| इति कृष्णः समाश्वास्य सात्मा खं सिद्विषित्‌ । 

स्वमञ्च दर्शयामास बाणपुत्रीञ्च कामुकीम्‌ ॥ ४६ ॥ 


| हुये बाला सा पुष्पचन्द्नचचिते । नवयोघनसंयु 


नवीननीरद्श्याममतीवनवयोवनम्‌ । 
कोटिकन्दपेलळीलाभं खस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ ४६॥ 
कूरचलयरलमञ्जोररञ्जितम्‌ । रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलघिराज्ितम्‌ ॥ ५० 
॥दतोक्षितसर्घाड़' भूषितं पीतघाससा । खुचारुमाढतीमाब्यचक्ष:स्थलसमुज्ज्चलम्‌ र 
| |. : रक्नपयंडु पुष्पचन्द्नचचिते तं इड्डा सहसा साध्वी तन्मूळं प्रययौ सुदा ॥' 
| मधुरं साध्वी हृद्येष चिदूयता । कामात्मजप्रिया कान्ता कामवाणप्रपीडिता | 
उषोषाच | 
कस्त्वं काझुक भद्र ते मां भजस्व स्मरातुराम्‌। 
अतिप्रौढ़ां नघोढाञ्च नघसङ्गमलालसाम्‌ ॥ ५४॥ | 
कां भक्ताश्च गान्धर्वेण समुद्धह । विचाहाष्टप्रकारेषु गान्धर्च; सुलभो नणांम्‌ ॥. 
अचुरक्तां परियां प्राप्य त्यजञेद्यः कपटी पुमान्‌ । के 
तस्माद्याति महाळक्ष्मीः-शापं दत्वा सुदारुणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पुमानुवाच । 
अहं कृष्णस्य पौ त्रश्च कामदेघात्मज्ञः स्वयम्‌ । 
कथं गृहामि त्वां कान्ते तयोरनुम्ति बिना ॥ ५७॥ 
इत्येवसुक्तवा स पुमानन्तर्धानं चकार सः । 
| कामेन व्याकुला कान्ता न दृष्ट्या कान्तमीप्सितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
5 ` अक्वा समुत्थाय तब्पादेच मनोहरात्‌। विषसाद सखीमध्ये प्रमत्तारुद्तो भृशम्‌, 
पप्रच्छ तां घरालीनां कि किमित्येव निञ्चितम्‌। 
उपाच योधयामास चित्रलेखा छुयोगिनी ॥ ६० ॥ 
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१११८ ` #न्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ # [पक्ष | 
चित्रळेखो बाच । ॥ 1 
चेतन कुरु कल्याणि कस्मात्ते भीतिरुद्वणा । 
स्वयं शम्भुः शिषासाक्षाद दुळष्ये नगरे सति॥ ६१ | 
शिवस्मरणमात्रेण सर्वा रिष्टं पलायते । शिवं भवति स्त्र शि एवं | 
ध्यानादु दुर्गतिनाशिन्या सवेदुर्ग चिनश्यति । ददाति मङ्गल तस्मै र 
चित्रलेखाबचः शरुत्वा रुरोदोचेश शं सती । वाणश्च शङ्कराम्यासे विषसाद फरार 
जहास शङ्करो दुर्या कात्तिकेयो गणेश्वरः ॥ ६४ ॥ 
गणेश्वर उचाच। , . | 
यो ददाति भुवं दुःखमन्यस्मै दम्भमोदितः । सृष्ट्मघमेचिचारैण स विन्दति च 
शिवेशयोश्च क्रीडाञ्च दृष्ट्या या काममोहिता | 
बरं तस्मै ददौ दुर्गा बरमेच खुडुळुभम्‌ ॥ ६६ ॥ 
स्वप्ने गत्वा स्वयं देवी मत्तं इत्वा स्मरात्मजम्‌ । 
अधुना चामपाश्वेञ्च शम्भो स्तिष्ठति सूकवत्‌ ॥ ६७॥ 
सवं ज्ञात्वा च सचेज्ञो भगवान्‌ हरिरीश्वरः । स्वप्ने खुवेशं पुरुषं द्शेयामासकसा 
सुवेशं पुरुषं हट्टा युवानं युबती सती | परमेच्छा भवेत्तस्या घमेसीत्या तिक 


चेतन गृहकार्यञ्च कुललज्ञां कुलद्दयम्‌ । युचातं रतिशुस्थ्वाप्यतिनीच न हित 

त्यजैज्ञातिञ्च धश्च प्राणांश्च परिणामतः ॥ ७१॥ अ | 
तस्मात्‌ प्राज्ञ: प्रयत्नेन प्राणेभ्यो युचतीं सदा । परिरक्षेत्र सततंमायायुक्तांनश 
दयं लुरधाराभं नारीणां मधुरं घचः । तासां मनो न जानन्ति सन्तो वेद | 
प्रयातु द्वारकां सद्यश्चित्रलेखा सुयो गिनी । अनिरुद्ध समाहृत्य प्रमत्तमवढी। : 
ण्य महादेवो गणेशं तमुचाच ह । न श्टणोति यथा बाण शुभकाय्य 
चित्रलेखा ययौ तूणं द्वारकाभवनं हरेः । सर्वेषामपि दुलंध्या छीलया प्रक | 
-िद्रितां चानिरुदञ्च समाहत्य च योगतः । रथमारोहयामास निद्रितँ बाळ F 
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>कशततमी ऽध्यायः ] ३ उषा5निरुद्धसंचादकथनम्‌ # १११६ 
सा मनोयायिनी भद्रा ग्रहीत्वा बालक सुने | | 
 _दुुहर्ताच्छोणितपुरं त्वा शद्धुध्वनि ययौ ॥ ७८ ॥ 
यन्तर च रुरुदुः सर्वयोषितः | अहो वाणहरो घत्सः क गतः 
| ङृष्णस्ताश्च समाश्वास्य सवेज्ञः सर्वतत््वचित्‌ । 
साम्बः कामवलैः साधे कृष्णः सात्यकिना तथा | ८० | 
| हीत्वा गरुडं वीरं रथमारुह्य सत्वरः । सुद्शनं पाञ्चजन्यं पदा कोमोद्कीं गदाम्‌ ॥ 
झद्यास्यति देवेशो नगरं शोणितं तथा । सगणैः शड्ुरेणेच पार्वत्या परिरक्षितुम्‌ ॥ 
| अध खा योगिनी धन्या पुण्या मान्या च योषिताम्‌ । 
क| शिष्या दुर्वाससः शान्ता सिद्धयोगेन सिद्धिदा ॥ ८३॥ 
बालक बोधयामास रुदन्तं सातः स्मरन्‌। स्नापयित्वा ददौ तस्मै माल्यचन्दनभूषणम्‌ 
त्वा सुवेशं बाळस्य कन्यान्तः पुरमीप्सितम्‌ । चक्रे प्रवेशं योगेन रक्षकेथ्यापि रक्षितम्‌ 
पं रक्षितां ट्टा निराहारां कशोद्रीम्‌ । शीब्रञ्चबोधयामास सखीभिःपरिचारिताम्‌ 
ह इत्वा च सुस्नातां घर्त्रभूषणभुषिताम्‌ । चस्त्रेमाल्यैचन्दनेश्च 'सन्दूरपत्रकेः शुभैः 
लायो सम्माषणतत्र माहेन्द्रे च शुभक्षणे । कारयामास गोष्ठ्या च सखीनां सङ्गमेन च 
तिता पति इट्टा खा रेमे विगतज्वरा । गान्धर्वेण विवाहेन तामुवाह स्मरात्मजञः ॥ 
0 िवेभूव सुचिरसुभयोः खुखकारेणम्‌ । दिषानिशं न बुबुधै स्मरपुत्रः स्मरातुरः॥६०॥ 
से| उषा कामातुरा प्रौढ़ा नघोढ़ा नघसङ्गमात्‌। 
| मूच्छों सम्प्राप पुंसश्च स्पर्शमात्रण कामुकी ॥ ४१ ॥ 


ग्राणचछ्भः ॥ 


इति श्रीब्रहमवैचत्त महापुराणे नारायणनारद्संबादै ओकृष्णजन्मलण्डे 
बाणयुद्धेऽप्युषानिरुद्ध्योःसंवादे बतुदशाधिकशततमोऽध्यायः । 


हः 
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ति तियञ्च रहसि सङ्गमः सुमनोहरः । बभूष सुचिरं विप्र राजा शुभ्राच रक्षकात्‌ ॥ 


पञ्चदशाधिकशततमो 5व्याय 


बाणासुरयुद्धवणनस्‌ । 
नारायण उघाच । 
अथ भीता रक्षकास्ते समूचुर्बाणमीश्वरम्‌ । स्कन्दंगणेशं दुर्गाञ्च दण्डवत्‌ प्रि 
रक्षका ऊचुः । 
अहो दुष्टश्च कालो5्यमतीवदुरितक्रमः । 
स्घतन्त्रा बालिका प्रौढा पतिमिच्छति साम्प्रतम्‌ ॥ २॥ 
असङ्गसङ्गमंनाथ साधूनां ढुःखकारणम्‌ । संखगेजा गुणा दोषा भघन्ति सत्तर 
चित्रलेखा स्वयं दूती समानीय परं बरम्‌। रणशूरं महावीर नृपेन्द्रञ्च मरहारधम्‌। 
युवानं व्याधिहीनञ्च कन्दपांद्‌पि झुन्द्रम्‌ । 
सम्भोगं कारयामास बुबुधे न दिचानिशम्‌ ॥ ५॥ 
साम्प्रतं तव कन्यास्याप्युषा गर्भवतो सती । कुजा कुलयोश्चेष तप्ताडारस भ 
दौहिओ चापि दौहित्री बभूच साम्प्रतं तच । 
कन्यां पश्य महाप्रौढाँ नगरीं नागरान्विताम्‌ ॥ ७॥ 
नखविक्षतसर्वाङ्गीं घराधीनाञ्च चञ्चलाम्‌। पुंसश्च ख ङ्कभिनीं शभ्वद्रहस्ये रति 
सस्मितां सकराक्षञ्च चञ्चलेक्षणघीक्षिताम्‌। एवं श्रुत्वा लञ्जितश्च बाणस्तत्र पु 
युद्धाय च मति चक्रे घारितः शम्मुना भृशम्‌ । 
घारितञ्च गणेशेन स्कन्देन शिचया तथा ॥ १०॥ FR 
भैरव्या भद्रकाल्या च योगिनीमिश्च सन्ततम्‌ । अधमिमैरवैश्चैव स्कार 
भूते: पेतेश्च कृष्माण्डेबेतालेब्रेहराक्षलेः । योगीन्द्रैरपि सिद्धेल्दैस्देश्वण्डारि 
कोट्या च ग्रामदेव्या च यथा मात्रा हिताय च। EF 
उचाच शङ्करो बाणं मूढं पण्डितमा निनम्‌ । 
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क्षतमी $ध्यायः ] शॉकरबाणासुरसंम्थादवर्णनम. क 
हित सत्य नीतिशास्त्रं परिणामसुखावहम्‌ ॥ १३॥ 
- ! + › ' -श्रीमहादेव उघाच । 
| प्रवक्ष्यामि कथामेतां पुरातनोम्‌ । भुषो भारावतरणे भारते स्वयमीश्वरः ॥ 
| नित्य सर्वान्‌ राजेन्दरान्‌ द्वारकायां चिराजते | 
| यस्य लोमछु विश्वानि तस्य घासोः सदीशचरः ॥ १५ ॥ 
9 वासुदेव इति ख्यातः कथ्यते तेन को विदेः ।, 

` घातुषिधाता भगवान्‌ चक्रपाणिः खयं भुवि ॥ १६ ॥ 
[हृषिप्युशिवादीनामीश्‍्वर: ऽकतेः परः। निर्गुणश्च निरीहश्च भक्तानुप्रहविग्रहः ॥१७॥ 

| परब्रह्म परं अस एरसात्मा च देहिनः 
१| यस्मिन्‌ गरे राद जीवों संग्रामस्तेन संभवेत्‌ ॥ १८॥ 
महाकाळे यथा झूठ दिशस्तंथा । तथात्मा च निराकारो देही च ध्यानहेतुना 
पत्रो,निरुद्धश्व मदायरूपराक्रमः । चेळोक्यमपि संहतं क्षणेन च क्षमः स्वयम्‌ ॥ 
ह देवाश्च देत्याश्च बलवन्तं गेमदारथाः । ते सर्वे चानिरुद्धस्य कलां नाइन्ति षोडशीम्‌ 
गोरेष समं चित्तं ययोरेव समं बलम्‌| तयोषिवाहो मैत्री च न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ 
पिता ते देत्यानां सारभूतो महारथः । क्षणेन येन नीतश्च सुत स हरे: कला ॥ 
चांशकलाः पुंसः परिपूर्णंतमस्य च | वृन्दाचनेश्वरस्यापि ष्णस्य परमात्मनः ॥ 
पार्वत्युवाच । 
_ ध्यायते धयाननिष्ठश्च हृत्पञ्चे च दिवानिशम्‌ । 
_ ब्रह्मा महेशः रोषश्च भगघन्तं सनातनम्‌ ॥ २५॥ 
भिश्च गणेशश्च योगीन्द्राणां शुरोर्गरः । ध्यायते परमात्मानं भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 
|्मारः कपिलो नरो नारायणस्तथाः। ध्यायते हृदयाम्भोजे भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 
मनवश्च मुनीन्द्राश्च सिद्धेन्द्री योगिना घराः। 
4 ह पे क भेगचन्तं संनांतनंम्‌॥ २८ ॥ 

श्च सवशञ्च परात्परम्‌ | ध्यायन्ते ज्ञांनिंतः संवे भगचन्तं सनातनम्‌ ॥ 
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1 कब 1 ८ 


अभाग्यञ्च वलेश्यापि वैष्णवस्य महात्मन: । सूढो 5ग्रमीद्वशः पुत्र हाद. 
३ स्कन्द: उवाच । 
अये भ्रातने श्रता च हिरण्यकशिपोः कथा । 
हिरण्याक्षस्य च सधोः करभस्य महात्मनः 
ूर्वजास्तेऽपि ते दैत्या महावळपराक्रमाः ॥:३१ ॥ | 
क्रमेण चिष्णुना नीता लीळया यम्रसादमम्‌ । भगवान्यस्य संहर्ता खयं नाह| 
तस्य को रक्षिता म्रातर्निवतेस्घ शुभाय च । तेश्च वचनं शुत्वा तानुराचा. 
कोपरक्तास्यनयनो भरनुष्पाणिर्यथान्तक; । शु मातः प्रवक्ष्यामि श्रणु तत, 
श्रणु भ्रातर्गणपते शणु स्रातश्च कात्तिक । शुभाशुभ प्राक्तनेन प्राणिनां कमिणो | 
कृतकर्मा तिरिक्तञ्च काय्यं केषाञ्च घतते ! नामराशकाळे ध्रियते चिद्धः शर्ते 
तुणाग्रेणापि सस्पृष्ट: प्रादकारुई न जीवति। 1 
यस्माच्च यस्य निर्वाणं विधात्रा छिखितं पुरा ॥ ३७॥ 
तदेव नित्यं सत्यञ्च निषेकः केन वायते । 
संग्रामे कातरो यो हि निष्फलं तस्य जीचनम्‌ ॥ ३८॥ | 
जयी यशश्च लभते सृतः स्वगेञ्च गच्छति। प्रविश्य कर्न्या गृह्वाति नगर शि 
पार्वत्या च गणेशेन युद्धेन बलिना तथा। . - 
को वा गृहाति कन्याञ्च कस्य घाँजीवितस्य च ॥४०॥ | 
: सगर्मा तव कन्येति समायां रक्षको चदेत्‌। इति मे चज्रतुसयशच थुतिकोर ए 
अतो5निरुद्ध हत्वा च घातयिष्यामि कन्यकाम्‌ | 
अन्यथा ज्वलदग्नौ च धक्ष्यामि च कलेवरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
कोटयुचाच । हि 
श्यणु वत्स प्रवक्ष्यामि माताहं तेऽपि धर्मेतः । दुरन्तेनापि पुत्रेण पित्रो 
कन्या परगृद्ीता साप्यन्यस्मै दातुमक्षमा । "ड 
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प्रोष्ध्यायः ) ॐ वाफानिरुद्धसंचाद्घर्णनम्‌ रः ११२३ 


श्रीृष्णस्यापि पौत्राय प्रयुम्नस्य सुताय च.॥ ४४ ॥ 
महते स्वेच्छया देहि कन्यकाम्‌। पूतोऽसि भारत्तेषषे सप्तभि पितृभिःसद 
हि सर्वस्व यशसे महते सुषि। अन्यथा रणमध्ये च त्वां हनिष्यति माधः 
| तिन चकग को वा त्वां रक्षितं क्षमः । कोररीचचनं श्रत्वा चुकोप देत्यपुङ्गचः ॥ 
| यौ स्थमारुहा यत्र पौत्रो हरेमुने स्कन्दः सेनापति्भत्वा प्रययौ शङ्ुराज्ञया॥४८॥ 

बाणस्वस्त्ययनं चक्रे गणेशश्च शिषः स्वयम्‌। : = ` 

बाणं शुभाशिषं चक्रे पावती कोटरी तथा ॥ ४६॥ 
मैरवाशचैच रुद्वाएचेकाद्शैव ते । सर्वे युद्धाय हन्तारो बभूबुः शस्त्रपाणयः ॥ 
तरे दूतो पय निरुद्धसुचाच द । पावत्या प्रेरितश्चेच बाणपत्न्या च सत्वरम्‌ ॥ 
| दूत उघाच। 
निदो तिष्ठ भदरं पार्वतीजचनं श्रणु । भव सान्नाहिको घत्स कुरु युद्ध बहिमच ॥५२॥ 
भीतोषा रुदती त्रस्ता सस्मार पावेतीं सतीम्‌। 
रक्ष रक्ष महामाये मत्प्राणेश्वरमीप्सितम्‌ ॥ ५३ ॥ 


| 

h 
| 

> 

| 

| 


॥ग्यानिरुदध: सन्नाही शस्त्रपाणिर्वभूव ह । उषादत्तं रथं प्राप्य चकारारोहणं सुदा ॥ 
सहि सम्भूय शिविराद्ददर्श बाणमीश्वरः । सान्नाहिक शस्त्रपाणि रक्तास्यलोचन परम्‌ 


| बाण उचाच | 
बिपि बीर महादुष्ट नीतिशास्त्रविचजित । चन्द्रवंशकुलाङ्गार पुण्यक्षेत्रेष्यशस्कर ॥५८॥ 
पिता ते शंघरं हत्वा जग्माहँ तस्य कामिनीम्‌। 

ततो जातो सचानेच निरोधं स्वकुलक्षमम्‌ ॥ ५६॥ 


जघान पूतनां सद्यो नारीघाती ह्यघामिकः।' ` 
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५ महा वासुदेवो मथुरायाञ्च क्षत्रियः । गोकुले वेश्यपुत्रश्च नाग्ना च नन्दनन्दनः ॥ 
"दाषने च गोपस्य नन्द्स्य पशुरक्षकः | साक्षाजञारश्च गोपीनां दुष्ट: परमछम्परः ॥ ` र 


CPN NSS SSI «न CSE 


ET ७  * 


११२४ ` ~ ` क ब्रहावेकतेपुराणम्‌ + [पा । 


आगत्य मथुरां कुब्जां जघान मैथुनेन च ॥ ६२॥ h | 
दुर्बल नरकं दत्वा स्त्रींसतूहं मनोहरम्‌ । जग्रा योनिछुब्धश्च सपु | 
| भीष्मकं मानवं जित्वा तत्पुत्रञ्चापि दुवेलम्‌ः। प 
जग्राह कन्यकां तस्य देचयोग्याञ्च रुक्मिणीम्‌ ॥ ६४॥ 
सत्राजितः सूर्यश्रत्यो देवात्‌ प्राप्य मणीश्चरम्‌ | 
घातयित्वा ह्यंपायेन जग्राह मणिकन्यकाम्‌ ॥ ६५॥ | 
कुरुपाण्डचयुद्धञ्च कारयित्वा च दारुणस्‌ । युधिष्ठिरस्य यज्ञे च शिशुपइ ॥ 
दन्तघक्रञ्च शाल्षञ्च जरासन्धञ्च दारुण:। सञ्जहार सुवो भूपसमूहमतिदारुण। | 


१ 
डपायान्नरक हत्वा सर्वेस्व॑ तञ्जहार सः । डुबछी रा 


जित्वा च भल॒क युद्धे जग्राह तस्य कन्यकाम्‌। 
तत्पितुर्भेगिनी कुन्ती चतुणे कामिनी सुषि ॥ ७१॥ | 
द्रौपदीम्रातृपल्ली च पञ्चानां कामिनी तथा । गोष्टीने योनिलुब्धश्व शश्वत्‌ पप 
तञ्ज्येष्ठो बळदेवश्च शश्चत्‌ पिबति घारुणीम्‌ । 
यसुनां स्रातृपल्लीश्च करोत्याह्मानमीप्सितम्‌ ॥ ७३॥ 


बाणस्य वचनं श्रुत्वा चुकोप कामनन्द्नः । उघाच परमार्थश्च योग्यं परत्यु 
ह अनिरुद्ध उघाच । जा 
पिता मे कामदेव ब्रह्मपुत्रः पुरा शुचिः । यस्यास्त्रेण घशीभूतं त्रैलोक्य पत्र 
__ शिवकोपानलेनेच भस्मीभूतः स्घकमेतः । कृष्णस्य पुत्रोऽप्यधुना सवेषां प 
पतिव्रता रतो माता पतिशोकेन साम्प्रतम्‌ । ह| 
शंघरस्य ग्रहे तस्थो हृता तेन बलेन च ॥ ७८॥ 
छायां मायाचतीं द्त्वा मायया शयनेन च। रतीं स्चघमं संरक्ष्य घम हि 
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ऽध्यायः ] # चाणानिरुद्धसंवादवर्णनम्‌ # इर 


शत्रं गृहीत्वा स्वंभ्रियांसतीम्‌ । आजगाम दारकाञ्च चन्द्रसूर्य्यौच साक्षिणौ 
पितामहं घाखुदेवं त्वं कि जानासि मुढवत्‌। 

यश्च सन्तो न जानन्ति वेदाश्चत्वार एव च ॥ ८१ ॥ 
सर्वनिघासस्य विश्वानि यस्य लोमसु । तस्य देव: परं ब्रह्म घासुदेच इतिस्सृत्त 

शङ्कर एच्छ साक्षाच यस्य श्त्योऽघुना भघान्‌। | 

कृष्णशृत्यस्य च वळे: पुत्रोऽसि किडुरात्मक: ॥ ८३॥ 
[ठे वैश्यपुत्न त्वं रहि त्वं ज्ञानदुवेळ । भोजनं वेद्बिहितं शश्वत्‌ क्षत्रियवैश्ययो: 
है प्रजापतिः थेष्ठो घरा तस्य प्रिया सती । पुरश्च तपसा लेमे परमात्मानमीशचरम्‌ 
॥ बैश्यराजो रोदः खा घरासती । बृषभानुसुताराधा खुदाम्नःशापकारणात्‌ 
| ्कोर्श्च गोपीयां एहीत्याभर्तुराज्ञया । पुण्यञ्च मारते क्षेत्र गोलोकादाजगामसा 
. ताभिः साथ रः रेमे च स्वपल्ली भिमंदान्वितः | 
पाणि जग्राह रश्वायाः स्वयं ब्रह्मा पुरोहित: ॥ ८८॥ 
गएको टिश्च गोलोकादाजगाम सुदान्वितः। तेजसा हरितुल्यास्ते पाषंदप्रचरा हरे: ॥ 
क्षं हरेरेव गोपवेशस्य चात्मनः । गोपानां शिशुरक्षार्थ मायेशस्यापि मायया ॥ 
। हा वलिकन्या च भगिनी च तघासुर । दृष्टा च घामतं बन्ध्या चकार पुत्रमानसम्‌ 
भूतो यदि मम पुत्रो भवति साम्प्रतम्‌ । स्तनं ददामि. तनयं छत्वा पक्षसि सुन्दरम्‌ 
| याःपूणं मानसश्च चकारभगचानप्रसुः । स्तनंदत्त्वा च गोलोकं ययौ सा रत्नयानतः 
: जा सा भगिनी पूवं राघणस्य दुरात्मनः । श्रीरामञ्चकमे कामान्नाम्ना शूर्पणखासती 
| नासां चिच्छेद तस्याश्च लक्ष्मणो धामिकेशवरः । 
तपसा च पर लेभे ब्रह्मणः प्रियमीश्वरम्‌ ॥ ६५॥ 


तेन पुण्येन तं लब्ध्वा गोळोकं सा जगाम ह | 
गोपी बभूष गोलोके क्ृष्णस्या लिङ्गनेन च।। ६६ ॥ 


|) जि 
॥ 
|| 


भीष्मकन्या महालक्ष्मी: श्रीकृष्णस्य प्रिया सती |. _ 
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यश्च स्वपूर्वप्राक्तनेन च । पाणि जग्राह कन्यानां साक्षिणो शशिसास्करौ 


११२६, ३. ` अ्रह्मचैषचेपुराणम्‌ + , . [५ ५ | 
वेकुण्ठादागता साध्वी ब्रह्मणो ऽनुमतेन च.॥ ६८ . . द्‌ 
सत्राजितस्य कन्या सा सत्यभामा वसुन्धरा । 
ददौ कृष्णाय राजा स ताँ मणि यौतुकेन च॥ ६६ || 

भुषो भारावतरणहेतुनागमनं हरेः । संजहार भुषो भारं FE 

शिशुपालो दन्तवक्रो जयो विजय एव च । द्वारिणो द्वारि षर्‌के च कुषे 
कुमारशापात्‌ पतितौ प्राप्य जन्मत्रयं धुवम्‌ । दिरण्यकशिपुञचैच तवेष „५ | 
तस्य भ्राता दविरण्याक्षस्तेनेच वरुणो जितः । स] 
हरिनू सिहरूपेण तं जघानाघलीळ्या ॥ १०३॥ | 
शूकरेण हतोऽन्यश्च पूर्वजन्मकर्थां श्टणु । छितीये जन्मनि पुरा राषणः कुमार | 
श्रीरामेण हतौ तौ डौ शेषजन्म कली तयो:। श्रीकृष्णेन हतो तो द्वौ मपु : 
जरासन्धश्चशाल्वश्च दुरात्मा केस एव थ। प्राक्तनासस्यवध्यास्ते भुषो भार. 
मांधातुः सुतमध्ये च यचनश्ापि प्राक्तनात्‌ । 
लक्ष्मीश्वरस्य कृष्णस्य धनेन किं प्रयोजनम्‌ ॥ १०७ ॥ | 
प्रतिज्ञया च सत्यायाः पुण्यकव्रतकारणात्‌ । पारिजातंसमानीय चकार स्वाते 
स्घयंजाम्बवती देवी दुगोंशा भलकात्मजा । पाणि जग्राह तस्याश्च तपसा भेत 
कुन्त्याश्च क्षेत्रज्ञाः पुराः केवळ भर्तराज्ञया । ॥॥ 


कली निषिद्धं त्रियुगे प्रसिद्धं पलपैतकम्‌ ॥ ११० ॥ | 
युधिष्ठिरो धर्मपुत्रो भीमश्च पचनात्मजः । महेन्द्रपुत्रो धर्मिष्ठः फालगुतो बिउ! 
यस्मै पाशुपतं शम्भुः प्रद्दौ च स्वयं पुरा । 
अश्वमेधं गवालम्वं सन्न्यासं पलपेतृकम्‌ ॥ ११२॥ 
देचरेण सुतोत्पत्ति कळो पञ्च चिषजयेत्‌ । द्रौपद्याः पञ्च भर्तारो शाडुरेण बर 
) बलदेचः पुष्पमधु पूतं पिबति नित्यशः। चकार यसुनाहानं स्नानां धामिक | 
खुभद्राञ्च द्दौ छृष्ण: फाल्गुनाय महात्मने । - 3 
कन्यका मातुलानाञ्चः दाक्षिणात्यः. परिग्रहात्‌.॥-११५॥ ` | 
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मोऽध्यायः ] %बाणानिरुद्धसवादर्चेणनम्‌ # टक 


षु दोषो5यमित्याह कमलोदर ॥ ११६॥ [ 
ति रीत्रहमैचर्ते महापुराणे नारायणंनारंदंसंचादे :ऑळष्णजन्मखण्डे -7 ` 
बाणानिरुद्धसंचादे पञ्चदशाधिकशततमोऽध्यायः । `... ` 


ee ES 


16 11 1 Te 9 
णोड़्शाधिकशततमो ऽध्यायः 
चाणानिरुद्धसंवादवर्णनम्‌ । 

| बाण उवाच) . 

! हट बुधो$लि त्ये त्यम सत्यमेच च । शम्सुना चेचमुक्तञ्च सवेबुद्धं खचेतसा॥ ` 

1 त्वयोक्तं शईरञशःत्‌ पञ्चानां स्वामिनां प्रिया । 

| द्रौपदी च संदासागा तन्मे व्याख्यातुमहेसि॥ २॥ 

ण हता पूर्व तच मारः कथं रती । देवैरपि कथं दत्ता देचास्तेन जिताः कथम्‌ ॥ 

| अनिरुद्ध उचाच । 

रघनाथश्च सीतया लक्ष्मणेन च.। स्नातः सरसि तत्रस्य रम्ये पञ्चघरीतरे ॥४॥ 
उवाच सीतां हेमन्ते जल सुस्वादु निर्मेछम्‌। 

तथान्नं व्यञ्जनं रस्यं सवं घस्तु खुशीतलम्‌॥ ५॥ 

॥ावचयनञ्चक्रे सीतायै प्रददौ सुदा । ततो ददौ लक्ष्मणाय पश्चाहुडक्ते स्वयंप्रभुः ॥ 

| लक्ष्मणस्तद्‌ गृहीत्वा, च नेछ भुङ्क्ते फलं जलम्‌। | | 

मेघनादवधाथेश्व॒ सीतो द्वारणकारणात्‌॥ ७॥ 

निद्रा न याति नो भुडन्के घर्षाणाञ्च चतुदेश | 

ह| य एवं पुरुषो. योगी तद्चधंयो -रावणात्मजः ॥ ८॥. . . 

_|स्मिनन्तेरे रामं दष्टं कमललोचनम्‌_। प्रहिस्तत्र सम्नायातो द्विजरूपी कृपानिधिः ॥ 

सचिष्यत्‌ कथग्रामाल:श्वुतिकौ दप्रे घच: ॥ 1६:॥ `` `. - 


| 
। 
| 
र 
| 
| 
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११२८ उल त्रहावेधत्तेपुराणम्‌ # | : [चो } र, 
बहिर्वाच) ; 00. 
श्रणु राम महाभाग सीतासङ्गोपनं कुरु । सपाहाभ्यन्तरे चेव राषेणो | 
दुनियाये प्राक्तनेन'जानकीञ्च हरिष्यति ॥ १० ॥ | र 
विधात्रा लिखितं कमे प्राक्तनं केन घार्यते । 

देवेश्वतुमिः कथितं न च देवात्‌ परं घरम्‌ ॥ ११॥ 

श्रीराम उचाच | 

सीतां गृहीत्वा त्वं गच्छ छायात्रेच तु तिठ्ठल्‌ । कलतरचजेनं का सर्वेषञ्च 
सीतां गहीत्वा प्रययौ रुद्न्तीञ्च हुताशनः | सीतया सद्वशीछायायातस्थौ 
सा च छाया हृता पूर्व रावणेनावलीलया । सूमुद्दथार तां रामो निहृत्य त 
बह्णो परीक्षाकाले च छाया पहरी मिमे या । | | 
अझिश्छायाञ्च संरक्ष्य ददौ २१४ नफाम्‌ ॥ १५ ॥ | | 
रामस्ताञ्च गृहीत्वा च प्रययौ स्वाश्रमं मुद्रा । छाया तस्थौ घहिपाएवं हृदयेन 
सा च छायां तपश्चके नारायणसरोचरे । सपश्चकार दिव्यञ्च शतषर्षञ्च शत्तिः॥॥ 
बरं वृणुष्व भद्दे त्वमुषाच शङ्करश्च ताम्‌ । उवाच सा शिचं व्यग्रा मत्‌ दुःखेन 
पति देहि पञ्चधा सा घरं घब्रे त्रिलोचनम्‌ । सेसम्प्रत्प्रदस्तुष्टस्तस्यै शो इर 


SINT: 


श्रीमद्दादेच उचाच । 

साध्वि त्वं पञ्चधा ब्रूहि पति देहीति व्याकुला । 

पञ्चेन्द्राश्च हरेरंशा भविष्यन्ति प्रियास्तव ॥ २० ॥ 

ते च सर्वे च पञ्चेन्द्राश्चाधुना पञ्च पाण्डघाः। 

सा च छाया द्रौपदी च यज्ञकुण्डसमुट्गवा ॥ २१ ॥ यु 
कते युगे वेदवती चेतायां जनकात्मजा । द्वापरे द्रौपदी छाया तेन कृष्णा कि 
वेष्णची कृष्णभक्ताच तेनकृष्णा प्रकीर्तिता । स्वर्गलक्षमीम चप 

राजा. ददौ फाल्युनाय कन्यायाश्च स्वयंचरे । i 

पप्रच्छ मातरं वीरो :घस्तु प्राप्त मयाघना॥ २७॥ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri थि ४ 
i १ 2 5020 


जब री 


आतत्रमो5ध्याय: ] # -बाणानिरुद्युद्धवर्णनम्‌ # ११२६ 
वसुधा :स्वयं माता: ग्रहण ज्रातृमिः साह र 
शरम्मोवेरेण पूर्वश्च परत्र . मातुराज्ञया ॥ २५-॥ 
दरौपद्याः स्वामिनस्तेन हेतुना पञ्च पाण्डचाः । 
चतुर्देशानामिन्द्राणां पञ्चेन्द्रः पञ्च पाण्डवाः ॥ २६ ॥ 
मिसंशत्षा खा मात्रा भत्सिंतेन च । मर्ता ते भस्मसादुभूतो हरकोपानलेन च 
त्व महाशसा देत्यशस्ता भवाधुना। विजित्यदैचान्‌ सेन्दरांश्व शंवरस्त्वां हरिष्यति 
बर परादात्सतोट्वं ते न यास्यति । छायां दत्त्वा तिष्ठ गेहे याचञ्जीचति ते पति 
न कथितं सरवेमितिदासं पुरातनम्‌ । देवानां गुप्तचरितं श्एणु देत्येन्द्र साम्प्रतम्‌ ॥ 
तत्र खुसद्रश्न महाबल: । कुम्भाण्डम्राता वलवान बाणसेनापतीश्वरः |; 
हिय वाणसमरे शर्पा जिमेहारथः । श्रीक्रष्णपौत्रे शुलञ्च चिक्षेप ग्रल्याझिवत्‌ ॥ 
चरेण तच्छूलं चिच्छेद कामपुत्रकः । शक्ति चिक्षेप भद्रश्च शतसूर्य्यसमप्रभाम ॥ 
वास्त्रेण चिच्छेद सां शक्ति कामपुत्रकः | नारायणास्त्रं चिक्षेप सुभद्रो रणमूधेनि 
स्य शोते निर्भीतो सदनस्य सुतो बली । ऊध्वेमस्त्र्ञ बघ्राम शतसूय्यसमप्रमम्‌ ॥ 
र्लििनमस्त्रमाकाशे चिश्वसंहारकारणम्‌ । अस्त्रे गते खोऽनिरुद्धो ग्रहीत्वाच महानसिम्‌ 
न भद्र्रथं जघानाश्वांश्च सारथिम्‌ । जघान तं सुभद्रञ्च लीलया रणमधेनि ॥३७॥ 
ति पुभद्रे बाणश्व महाबछपराक्रमः | बाणानां शतकञ्चापि चिक्षेप रणमर्धेनि ॥३८॥ 
| कामात्मजोऽझ्ियाणेन बाणीघं प्रददाह सः । 
वाणश्चिक्षेप ब्रह्मास्त्र॑ सृष्टिसंहारकारणम्‌ ॥ ३६॥ 
इड्टा कामात्मजः शीघ्र सघीजं मन्त्रपूवेकम्‌ । 
__ प्रह्मास्त्रेणेव सहसा .संजहाराघलीलया ॥ ४०॥ 
। पशुपतं क्षेपुं समारेभे च कोपतः । निषिद्धश्व गणेशेन स्कन्देन शम्भुना तथा ॥ 
हश सोऽनिरुद्धस्तं घनुर्वाणोधसंयुत्तम्‌ । सुमोच जुम्मण युद्धे शीघं तञ्च महारथम्‌ 


वाणं. तं -निद्रितं. ष्ट्रा ग्रहोत्वा खडगसुत्तमम्‌। 
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| शूष बाणश्च निश्चेष्टो रणपूर्धनि । पुनश्चिक्षेप निद्रास्त्रै निद्रित॑ तं चकार सः ॥ ` 


११३० = » क बरेह्वावेचत्तपुराणम्‌-& : : .:. [9 श्री हे | 
बाणं हन्तुं समुद्यन्तं घारयामास' काँत्तिकःः | ४६; 
स्कन्दश्च शतबाणैश्व बास्यामासःरीलया । अनिरुद्ध महाभागं बजकर 
अनिरुद्धश्व सहसा तया शंकया दुरन्तया | बसज्ञंकात्तिकरथं रक्तेन् 
गदया फात्तिकः क्रुद्धो$प्यनिरूद्धरथं मुदा। बभञ्ज लीलया तत्र क्षणेन 
अनिरुद्धो$धे चन्द्रेण क्षुरधारेण लीलया | चिच्छेद कात्तिकधनुभेहास्त्रं भे 
जघान कार्तिकस्तञ्च गद्या च दुरन्तया । गदां जग्राह तद्धस्ताजञवेन मकाः 
शूळं गहीत्वा स्कन्दश्च तमेच हन्तुमुद्यतम्‌ । भनिरुद्धश्व कोपेन प्रेर्यामास दू 
कार्तिकः पुनरागत्य गृहीत्वा कामपुत्रकम्‌ । गृहीत्वा च करेणेच पातयामास ह 
अनिरुद्ध ग्रहीत्वासि समुत्तस्थौ महाबऊः । तथो विरोधं दूरञ्च परचकार क| 
कातिकः प्रययौ गेहसुषागेहं स्मरात्मजः । सं निवेदितु शम्सुं प्रययौ स गोष 
इति श्रीब्रह्मवेचत्त महापुराणे गःरायण'माश्द्खंचादे श्रीकष्णजन्मतरफे | 
बाणयुद्धे षोड़शाधिकशततमो ऽध्यायः । | 


| 
। 


सप्तदशाधिकशततमो ऽध्यायः 


शिवलम्बोदरसंवादवर्णनस्‌ । 

__ . श्रीनारायण उवाच! 

गणेशस्तु शिघस्थानं गत्वा नत्वा महेश्वरम्‌ । 

सव विज्ञापयामास .क्रमेण च पृथक्‌ पृथक ॥ १॥ 
बाणानिरुद्योर्यद्ं सुभद्रनिधनं तथा । स्कन्दानिरुद्धयोर्यद्धमनिरुद्धस्य पर| 
गणेशवचनं श्रत्वा प्रहस्य भगवान भव: । उवाच स्छक्षणया चाचा सुगुत १ | 
श्रीमहादेच. उघाच। ज्ञ 
गणेश्वर महाभाग भ्रूयतां.चचने. मम । . हितं. तथ्यं नीतिसारं 


ESSN CEN DRE ES SIR PEM ER 
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असंख्यचिश्वसङ्घद्ध सवं कृष्णात्मंजं सुतम्‌ । 
कृष्ण जानीहि यत्‌ काय्य कारणानाञ्च कारणम्‌ ॥ ५॥ 


तपस्यन्तं जगत्‌ सर्वे गणेश्वर ।. निबोध सत्यं कृष्णञ्च अगचन्तं सनातनम्‌ ॥ 


तमि्गोपतिकरे सहितं कामधेनुभिः । पुण्ये बृन्दाचने रस्ये सुन्द्रे रासमण्डले ॥ 
मुरळीहसतं ब्रह्मेशदोषबन्दितम्‌ । शतभृ(१)ङ्गे च शैलेशे घरमूले निराकुले ॥६। 


00 भाण्डीरनिकटे निर्मेले विरजातटे। नवीननीरदश्यामं शोभितं पीतवाससा ॥१०॥. 


यथा नवं घनौघश्च सौदामिन्या घिराजितम्‌ । 
| आविर्भाधश्च देवां वे गोलोके रासमण्डले ॥ ११ ॥ 
| ताचन्तो गोकुले रम्यै पुण्ये दृन्दाघने घने। 
सर्वे चांशझरःःः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ १२॥ ` 
| परिपूर्णंतमो रासो ब्रह्मशापात्‌ स्वचिस्सृतः । 
तस्य पुत्रोऽगिरु्श्च महाबलपराक्रमः ॥ १३ ॥ 
प्रस्थापितः स्कन्दो महायुद्धे सुदारुणे। सृतो बाणश्च संग्रामे तेन स्कन्देनरक्षित 


|लानिरुदयोर्यद्धे समत्वं तु गणेश्वर । अष्टौ च भैरचाः सवे र्द्राशचेकादशेच ते ॥ 
च वसघश्चैते देघाः शाक्रादयस्तथा । तथैष द्वादशादित्याः सवे. दैत्येश्वरास्तथा 


| देचानामग्रणीः स्कन्दो बाणश्च सगणस्तथा । 
सरव ते चानिरुद्धश्च संग्रामे जेतुमक्षमाः॥ १७॥ 


पिः स्वय ब्रह्मा प्रद्यस्नः काम एवं च । बलदेव; स्वयं रोषः कृष्णश्च प्रकृतेः परः:॥ ` 


कथितं सव॑ वाणं रक्ष गणेश्वर | मघान्‌ शुभस्वरूपञ्च पिध्नलण्डनकारकः ॥ 


। इति भत्रहावैचत्तै महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णज़न्मखण्डे 
0 -बाणयुद्ध शिवलम्बोद्रसंघादै सप्तद्शाधिकशततमोष्ध्यायः ।. 


ETN! 
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द्विसुजँ शान्त राधाकान्तं मनोहरम्‌ । शिशुरूपं गोपवेशं परिपूर्णतमं परुस्‌ 1७: . 


१ |गदायास्यति हरि हीत्वा च सुदर्शनम्‌ । अव्यर्थमत्मप्रवर॑ सूर्यको टिसमप्रभम्‌ ॥२० 


अष्टादशाधिकशततमो ऽध्यायः 
बाणासुरयुद्भवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । [ 
गणेशं बोधयित्वा तु शम्भुरम्यन्तरं ययौ । तत्र सिंहासने रम्ये दुर्गा 
भैरवी भद्रकाली च उग्रचण्डा च कोटरी । ताः समुत्थाय सहसा प्रपो: 
तत्राययौ गणेशश्च कार्तिकेयश्च घीर्येचान्‌ । बाणश्च चीरभद्रश्च स्वयं नन्दी 
महाकालो महामन्त्री हया सेर्यास्तथा । 
सिद्धेन्द्राश्चापि योगीन्द्रा रुद्ाशजेफादशैय ते ॥ ४॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र मणिसद्रः समाययों। 
सिंहद्वारे स्वयं द्वारी तमीश्यश्मुवाय सः ॥५॥ 
मणिभद्र उवाच । | 
असंख्यानि च सेन्यानि यादवानां महेश्वर । चळूदेचश्च प्रयम्न:साम्बध साति 
राजा महोग्रसेनश्व भीमश्च स्वयमर्जनः । अक्ररश्चोद्धवश्चैच जयन्तः शक्र 
रलेन्द्रसारनिर्मा णरथेन्द्रे सुमनोहरे । विधेविधाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण! पणे 
सप्तिः पार्षदेगोपेः सेघितः शवेतचामरैः । कन्दर्प को टिलीलामो घनमालक्रिशि 
दधार चक्रमतुल को िसूर्येसमप्रभम्‌ । गदां कौमोदकी शूलमव्यथे सन्निधाय 
रथमध्ये मदाशङ्क विश्वसंहारकारणम्‌ । महारथानां लक्षैश्व रथानाञ्च त्रिकोर्रि॥ 
त्रिकोटिमिगेजेन्द्राणां मल्लानाञ्च निको टिमिः। 
शतकोटिमिरश्चानां चर्मिणां तन्चतुर्गणेः ॥ १२॥ 
खड्गिनां तत्लपशुणे दविगुणैस्तद्धनुष्मताम्‌ । एभिः सार्धञ्च त्वरितमाययौ 
परितो वेष्टयामास लङ्कां दाशरथियंथा । सहस्नतालमानाञ्चः-उवलद्‌ मिर) 
ऊध्व च परिखायुक्तां दुरुङ्यामसुरेः सुरे: । स्वगंगङ्गास्बुराशीनां सपू र 
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| द्रो गरड साक्षानिर्वाणञ्च चकार सः । मणीन्द्रसारनिर्माणं प्राकाराभ्न॑लिद पुरम 


| 
| | ठ अष महानां बळदेघश्च लाडुळे: । उद्यानानां जिलक्षञ्च प्राकारोत्पाटन प्रभोः॥ 
| ४ महाद्वार द्वारपाळान्निहत्य च । एवं शरुत्वा महादेषश्चोषाच सुरसंसदि ॥ 
मद्रकालीञ्च स्कन्दं गणपति तथा । अष्टौ च भैरचांश्चैच रुद्रांश् 
५ | महाकाल नन्दिनश्च सर्घान्‌ सेनापतीज्षव ॥ १६॥ 
श्रीमहादेव उचाच | 
१ गोलोकनाथो सगवांश्चक्रपाणिः समागतः । 
विश्‍वौघं मङ्छुमीशो यः क्षणेन नगरञ्च किम्‌ ॥ २० ॥ 
बर्वापायैश्च सर्वे ते वाजं रश्न्तु यल्लतः। बाणो गच्छतु संग्रामं स्खृत्वा लस्बोद्रंपरम्‌ 
ग्य दक्षिणे स्कन्द! इ९श््च गपोश्वरः। चामे च मैरघा रुद्वा: स्वयं नन्दी मद्दारथः 
| कालो हकाळो वीरभद्रो ये ज्ये सैनिकास्तथा । ऊध्वे दुर्गा भद्रकाली ह्युप्रचण्डाचको टरी 
णं रक्ष महाभागे डुग दुगेतिनाशिनि । कृष्णस्य भवती शक्तिस्तेन नारायणी स्मृता 
डु | णुमाये जगन्मातः सर्चेमङ्गलमंगले । अव्यर्थाच्चक्रसाराच्च रक्ष वाणं सुद्शेनात्‌ ॥ 
रा बाणप्रियो मे सर्वेभ्यो गपोशात्‌ कातिकादपि। 
| बाण्सूध्नि करं धेहि पादाब्जरजसा सह ॥ २६ ॥ 
ष बचनं श्रुत्वा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी । प्रहस्योवाच मधुरं याथाथ्यं समयो चितम्‌ 
| पार्चेत्युवाच । 
क॑ यद्यन्मुक्तामाणिक्पहीरकम्‌ । सर्वस्वं कन्यकामूषां रल्रभूषणभूषिताम्‌ ॥ 
भुपणभूषाठ्यमनिरुद्धं परं घरम्‌। पुरस्कृत्य देहि बाण कृष्णाय परमात्मने ॥ २६ ॥ 
राज्य कुरुष्व निविष्नं कि युद्धमात्मना सह । 
यस्मिन्‌ गते गताः प्राणाः ख जीवशचेद्धियैः सह ॥ ३० ॥ 
शक्तिश्‍चाहं मनो ब्रह्मा स्वयं ज्ञानात्मकः शिवः। ` 
| सथः पतति देहश्च शिवं त्यतचा शवो भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
i+: को.घा तिष्ठति संग्रामे चक्रस्य तेजसा शिव ].- - 
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११३४ 7: कजत्रहावैचत्तेपुराणम्‌ के ` [४ | 
` नात्माकाशो बाणयुद्धे युद्धं कि स्वात्मना सहे॥ ३२1 है 
परमात्मा च सर्वेषां भक्ताजुप्रह॒विश्रहः । नित्यः सत्यो हि कृष्णश्च,पर । | 
! गणेशः कार्तिकेयश्च भवानपि तयोः पर: । भै. 
किडूरेष प्रियो बाणो न हि कृष्णात्‌ परः प्रिय: ॥ ३४॥ 
वैकुण्ठे$हं महालक्ष्मीर्गोलोके राधिका स्वयम्‌ | 
शिवा5हं शिवलोकेऽपि त्रह्मलोके सरस्वती ॥ ३५॥ 
अहं निहृत्य दैत्यांश्च दक्षकन्या सती पुरा । त्व न्निन्द्यात्यक्तदेहा सा चार. 
रक्तवीजस्य युद्धे च काली च मूत्तिभेद्वः । सःचित्री बेदमाताहं सीता 
रुक्मिणी द्वारचत्याश्व भारते भीष्मकन्यवच्छा । छुदास्न: शापतो देवाद्‌ वृषभा 
श्रमेपल्ली च कृष्णस्य पुण्ये वृन्दावने घरे ! भगयन्तञच सचंज्ञं त्या शिवञच सः 
किंघाहं कथयामीति कत्तेव्यं समयो सितम्‌ ॥ ४० ॥ | 
इति श्रीब्रह्मचैचत्तं'मद्दापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे |. 


बाणयुद्धेऽष्टादशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


ऊनविंशाधिकशततमो ऽध्यायः 


शिवपार्वतीसंबादवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
पावेती बचनं श्रुत्वा गणेशश्च शिव: स्वयम्‌। 
कार्तिकेयश्च काली च तां प्ररांसां चकार ह ॥ १॥ 
॥... भगवान्‌ शम्भुजेगतां मातर परम्‌ । ज्योतिःस्वरूपां परमां मूर 
._ श्रीमददादेच उवाच । 3 
त्वया यदुक्त देवेशि सर्ववेदोक्तमीप्लितम्‌। अयुक्तमुपद्दास्यञ्च समरं परम 
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बाणा ददातु कन्यां तां -स्वर्णभूषणभूषिताम्‌ । 
सामञ्ञस्य. यहास्य्न्' . शुभद सर्वेकसंसु ॥:४॥ ळे 

दाति यदाबाणो दिरण्यकशिपोःप्रजाः । युद्धे पराङ्मुखो भीतो सगवत्ययशस्करः 
हो गच्छत सन्नाही रणशास्त्रविशारद:। पश्चांच्चागमनं कुमों घयं सान्नाहिका:शिवे 
णं तां दातुं ख च न स्वीचकार ह। दुर्गा तं बोधयामास न बुबोध च स्वच 
| न्तरे ताञ्च सभामध्ये मनोरमाम्‌। आजगाम महाधर्मो बलिश्च वैष्णवाग्रणी 
|. रलेन्द्रनर्माण समाउहा महाबल: । प्रतेः सप्तमिदेत्ये: सेचितः श्वेतचामरैः ॥४॥ 

| णां सप्तलक्षैराइठः एरमास्त्रचित्‌ । अघरुह्य रथात्तूर्ण' गणेशञ्च शिवा शिवम्‌॥ 
प्य कार्तिकेयम्ध स उदा च संसदि । उतस्थुरारात्तं दृ ते सर्वे शङ्कर बिना ॥ 
तमुचाच महादेव: सम्भाष्य प्रियमाषणम्‌ ॥ ११॥ 

श्रीमहादेच उवाच । 
| गवश्रतुरस्त्वञ्च प्रदाता सवे सम्पदाम्‌। अयं हि.परमो लामो चैष्णनां समागम: ॥ 
िर्धान्यपि च पूतानि चेष्णवस्पशेमात्रतः। सर्वेषामाश्रमाणाञ्च पूजितो ब्राह्मणःशुचि 
| ततोऽधिकः पूजितोऽपि ब्राह्मणो यदि वैष्णघः । 
| नहि पूतश्च पश्यामि वेप्णचत्राह्मणात्‌ परम्‌॥ १४॥ 
। पूतः पचनादेव स पूतश्च हुताशनात्‌ । तीर्थेम्योपि च सर्वेभ्यो बिमेति च ततःसुरः 
` नहि पापानि तद्देहे बहौ शुष्कतृणादिचत्‌॥ १६॥ 
बलिरुषाच । 

क स्तौषि जगन्नाथ भृत्यस्तव महेश्वर । प्रदत्त परमैशवय्ये' त्वयानाथ खुदुळेसम्‌॥ 
पुनास्थापित्तो देचात्सर्गाधःसुतले5पि च । इन्दायदत्तमेश्‍वय्ये मत्तो भक्तात्‌ सुरेश्वर 
वामनरूपेण सवेरूपो५सि सर्वतः । बाणं बोधयभद्रञ्च मम प्राणात्मजं परम्‌॥ 
सह युद्धञ्च देवेष्वपिचिग्ितम्‌। इत्युत्वा च शिवं नत्वा शिरसा प्रणनामतम्‌ 
तुष्टाच परमेश्वरम्‌ । पुलकाञ्चितसर्वाङ्गः साश्च्नेत्रोऽतिचिहरः ॥ 
नित्य यो हत्पद्ये सुमनोहरः । शुक्रेण दत्त मन्त्रञ्चजप्त्वा चेकाद्शाक्षरम्‌ 
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११३६ १ ४: :# अहवेषद्तेपुराणम्‌ ब... [ह 
1 वलिरुषाच । 7 
अदित्या प्रार्थनेनेष मात्रा देव्या 'त्रतेन च । पुरा घामनरूपेण त्वयाहं ङ 
। सम्पठूपा मद्दालक्ष्मीदेत्ता भक्ताय भक्तितः।  . ` 
शक्राय मत्तो भक्ताय श्चात्रे पुण्यघते श्रुवम्‌ ॥ २४॥ है 
अघुना मम पुओोऽयं बाणः शङ्करकिङ्करः। आराश्च रक्षितः सोऽपि तेने म | 
परिपुष्टश्च पार्वत्या यथा मात्रा खुतस्तथा । युददीतवांश्च तत्कन्यां बढेन यु 
समुद्यतश्व तं दन्तं कात्तिकेदापि वारिः । | 
आगतो5सि पुनहेन्तुं पौ नस्य दमने क्षमम्‌ ॥ २७॥ | 
सर्षात्मनश्च सर्वत्र समभाचः श्रुतौ श्रूतः । करो जगतां नाथ कथमेव॑ बत 
त्वया च निइतो यो हि तस्म को रक्षिता मुचि । | 
सुदर्शनस्य तेजो हि सूय्येको टिगिभ परम्‌ ॥ २६॥ | 
केषां सुराणामस्त्रेण तदेवमनिवारितम्‌ । यथा खुदर्शनश्वेवमस्त्राणां प्रवर पण! 
तथा भवांश्च देवानां सर्वघामीश्वरः परः । तथा अवांस्तथा कृष्णो विधातावेधा | 
विष्णु: सत्वगुणाधारः शिव; सत्वाश्रयस्तथा । 
स्वयं घिधाता रजसः सृष्टिकर्ता पितामहः ॥ ३२॥ 
काळा झिरुद्रो भगवान्‌ विश्वसंहारकारकः । तमसश्चा्रयः सोऽपि रुद्राणां 
स एच शङ्करांशश्चाप्यन्ये रुद्राश्च तत्कलाः । भवांश्च निर्गणस्तेषां परइतेश्च पर 
सवेषां परमात्मा वै प्राणा विष्णुरुअरूपिणः । 
मानसञ्च स्वयं ब्रह्मा स्वयं ज्ञानात्मक: शिषः ॥ ३५ ॥ हः 
प्रवरा सवेशक्तीनां बुद्धि: प्रकृतिरीश्बरी स्वात्मनः प्रतिचिम्बस्ते जीवः सर 
जीचःस्वकमेणा भोगीस्घयं साक्षीभवांस्तथा । सर्वेयांन्ति त्वयि गते नर 
_ सत्यः पतति देहश्च शघो ऽस्पृश्यर्त्वया चिना । 
बुद्धाः सन्तो न जानन्ति वञ्चितास्तव मायया ॥ ३८॥ 
) मजन्त्येव ये सन्तो मायामेतांतरन्ति ते । त्रिगुणाप्रतिंदु गा वैष्णवी २. 
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अ्दिशा्चिकणततमो ऽयाः ] के बल्छितरुष्णस्तोत्रम्‌ मे ११३७ 


| दर 2 नी तच माया दुरत्यया। त्वद्शाः प्रतिषिश्वेषु ब्रह्मचिष्णुशिषात्मकाः 
| | 7 विश्वेषामाश्रयो यो मंह्दान्‌ विराट्‌। 
| स रोते च जले योगाद्विश्वेशो गोकुले यथा ॥ ४१ ॥ 

_ व बासभगवान, तस्य देवो भवानपरः । घासुदेच इति ख्यात: पुराधिद्विःप्रकोतितः 

| होव कळया सूय्येस्त्वमेच कळ्या शशी । कळ्या च हुताशम्च कळया पवन: स्वयम्‌ 

धा वरश्चैव कुवेरश्च यमस्तथा । कलया त्वं महेन्द्रश्च कल्या धर्म एव LET 


अ 


कलाकलायाश्भांरोन सर्च जीवाश्वराचरा: | 

त्वं ब्रह्म परमं ज्यो तिध्यायन्ते योगिनस्तथा ॥ ४६ ॥ 

ऋ हत्वाद्रियन्ते भक्तास्ते ४यायन्ते च तदन्तरे । नघीननीरदश्यामं पीतको रोयचाससम्‌ ॥ 
दास्यप्रसन्नास्यं अरे भक्तवत्सलम्‌ । चन्दो क्षितसर्वाङ्ग द्विमुजँ सुरलोधरम्‌॥४८॥ 
|गूर्पेच्छचूड्य माळतीमाल्यभूषितम्‌ । अमूल्यरत्ननिमांणकेयूरं घळ्यान्वितम्‌ (४६॥ 

४मणिकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थळ चिरा जितम्‌ । रत्नसाराङछीयञ्च कणन्मञ्जोररञ्जितम्‌॥५०॥ 

ब शेटिकन्दपेळीलाभं शरत्कमछलोचनम्‌ । शरत्पूर्णेन्डु निन्दास्यं चन्द्रकोरिसमप्रमम्‌॥ 

बीक्षितं सस्मिताभिश्च गोपीनां कोटिकोटिमिः | 

षयस्येः पाषेदेगोपेः से चितं शवेतचामरैः ॥ ५२॥ 

gh कवेश्च राघाचक्षःस्थलस्थितम्‌। ध्यानासाध्यं दुराराध्यं व्रहोशरोषघन्दितम्‌ 


Oa 


प्रश्र मुनीन्‍्द्रेश्ध योगीन्द्रः प्रणतंस्तुतम्‌ । वेदानिवेचनोयञ्च परस्वेच्छामयं षिसुम्‌ 


| 
4 


निलिपिञ्च निरीह्च भगवन्तं सनातनम्‌ । 

एवं ध्यात्वा च ते पूताः स्निग्धदूर्चाक्षताचलम्‌ ॥ ५६ ॥ ` 

चित पादपे च दातुसुत्सुकाः । वेदाःस्तोतुमशक्तास्त्वामशक्ता सा सरस्वती 
थ्व स्वयम्भुः शम्भुरीश्चरम्‌। गणेशश्च दिनेशश्च महेन्द्रश्वन्द एव च ॥ 

स्तोतुं काळं धनेशञ्चः किमन्ये जडबुद्धयः । | ु 
क. 
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तेव कलया शेष ईशानो नेऋ तिस्तथा । सुनयो मनच्च गरमच फलदायकाः ॥ ` 


थूरात्स्थूलतमंरूपं सूक्ष्मात्‌ सूक्षमतमं परम्‌ । सत्यं नित्यं प्रशस्तश्च प्रकृतेः परमीश्वरम्‌ 


११३८ # ्रह्मवेबत्तेपुराणम्‌# =. [४ आह 
' आुणातीतमनीचक्ञ कि स्तौमि निर्गुणं परमू ॥ ५६ ॥ 

अपण्डितो5यमखुरो न खुरः क्षन्तुमदेति। बलेस्तु षचनं भुत्वा तमुदाद इ | 
परिपूर्णतमः श्रीमान भक्तश्च भक्तवत्सल: ॥ ६० | ह 
श्रीमगचाजुवाच । | 
मा मैचेत्स गुहं गच्छ सुतळं रक्षितं मया। मडरेण प्रसादेन वतोऽ | 
दर्पहानि करिष्यामि तस्य मू्खेस्य दर्पिणः । | 
प्रह्मदाय घरो दत्तो भक्ताय च तपस्विने ॥ ६२ ॥ | 
ममावध्यश्व त्वहंशश्रेति प्रीतेन चेतसा । तघ पुत्राय दास्यामि ज्ञानं तुं | 
त्वया छृतमिढं स्तोत्रं सामवेदोक्तमीप्लितम्‌ | पुरा सनत्कुमाराय प्रदत्त र| 


शङ्करेण च शिष्याय भक्ताय च दयालुना । ब्रह्मणे स मया दत्त शिवाय विर 
भृगवे च पुरा दत्त कुमारेण च धीमता। त्वञ्चदास्यसिबाणाय बाणस्स्तोधत्पक 
इदंस्तोत्रं महापुण्यसुपदिश्य शुरोुखात्‌। चतस्य पूजितस्यापि घस्त्रभूपणकल। 
सुस्नातो यः परेन्नित्यं पूजाकाले च भक्तितः । | 
को रिजन्माजितात्‌ पापान्सुच्यते नात्र संशयः ॥ ६६॥ 
'चिपदां खण्डनं स्तोत्रं कारणं सवेसम्पदाम्‌ । 
वारणं दुःखशोकानां भचाब्धिघोरतारणम्‌ ॥ ७० ॥ 
खण्डनं गर्भवासानां जराम्त्युहरे परम्‌ । बन्धनानाञ्च रोगाणां खण्डन मद्य! 
स स्नातः सवंतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः | घताघतेषु सर्चेषु तपस्वी च तपसु पार 
'स सत्यं स्वेदानानां फलञ्च लभतेघुवम्‌ । लक्षधास्तोत्रपाठेन स्तोत्रसिदिरः 
सवसिद्धिञ्च मते सिद्धस्तोत्रो भवेद्‌ यदि । | 
इह लोके देवतुल्यो5प्यन्ते याति हरेः पदम्‌ ॥ ७७ ॥ 
इति शरीत्रहावैचत्तै महापुराणे नारायणनारद्संचादे | 
बाणयुद्धे बलिङ्तश्षोङृष्णस्तोतरं नामोन्िंशाधिकशततमोऽऽ्याप 1 
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विशाधिकशततमो पध्यायः 


बाणासुरयुद्धवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच | 
| य ष्णश्च भगवानुद्धवेन वलेन च । दूतं प्रस्थापयामास 


विधाय मन्त्रिणं शुभम्‌ ॥ 


| गरगलतत्वा दूतश्चगणेशञच शिवंशिवाम्‌ । मानवांश्चापि पूज्यांश्च समुवाचयथो चितम्‌ 

णा | दूत उचाच। १ 

है बाणमाह्वयते कृष्ण: संत्नामार्थ महेश्वर । किंवानिरुद्ध i 

ख| रणे निमन्त्रितो यो दि न याति रा कि he हर 

| ` परत्र नरकं याति सप्तभिः पितृभिः सह ॥ ५॥ 

नस्य घन शरुत्वा सभाम्रध्ये यथोचितम्‌ । उवाच पार्वती देवी स्वयं शङ्करसन्निधौ 
पार्वत्युवाच । 

गच्छ बाण महाभाग गृहीत्वा घद्‌ कन्यकाम्‌ । 

हा सर्वस्वं यौतुकं द्रवा श्रीक्रष्ण शरणं त्रजञ ॥ ७॥ 

ए बीजं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । घरं वरेण्यं शरणं पालं भक्तवत्सलम्‌ ॥ 

शा ितीवचनं थुत्वा तमूचुस्ते खुरेश्वराः । प्रशशंसुः सभामध्ये घन्यघन्येति सवदा ॥ 
पिष्ट वाणोऽयसु्तस्थौसहसाऽशुरः। सान्नाहिकोधदुष्पाणिःप्रणम्य शङ्रंययौ 
॥ सर्वेनिषिध्यमानश्च कम्पितो रक्तलोचनः | 

सान्नाहिकश्च दैत्यानां त्रिकोट्या च महाबलः ॥ ११॥ 


"त्त = ७ : 
| अव संहारभेरचस्तथा । असिताङ्ग सैरवश्च रुस्मैरव एव च ॥ १३॥ 
$\hिरचत = 

' शक्ष् काळमेरच एव च । प्रचण्डभैरचश्चैव क्रोधमैरच एव च ॥ १४॥ 
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| शवों गणपति्ेत्र दुर्गा दुगेतिनाशिनी । कातिकेयो भद्रकाली चोग्रचण्डा च कोटरी . 


'कृपकणेश्च निकुम्मःकुम्म एवच । सेनापतीशवराश्चैते ययुः साज्ञाहिकास्तथा 


११४० # त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ रोष 


प्रययुः शक्तिभिः साद सर्वे सान्नाहिकाश्च ते । 
कालाग्निरुद्रो भगवान्‌ रुद्रैः साग्नाहिको ययौ ॥ १५ 
उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डिका चण्डनायिका । 
चण्डेश्वरी च चामुण्डा चण्डी चण्डकपाछिका ॥ १६ | 
अष्टौ च नायिकाः सर्घाः प्रययुः खर्परान्विताः । कोटरीरत्नयानस्था ३ 
प्रययौ सा प्रझुलास्या खट्लपेरधारिणी । चन्द्राणीवेष्णची शान्ता | 
कौमारी नारसिंही च घाराही विकटाङतिः। माहेश्वरी महामाया | 
अष्टौ च शक्तयः सर्वा र्थखाः प्रययुमुदा। | रलेन्द्सारयानस्या: प्रययुमद्रकाळि |. 
रक्तवर्णा त्रिनयनो जिह्वाललनभीषणा । शूलशक्तिगदाहस्ता खड्गखपरधारिग 
प्रययौ शूल्हस्तथ्व चृषभस्थो महेशघरः । स्कन्दश्च शिखियानस्थः शस्त्रपाणिष 
पचञ्च प्रययुः सर्वे गणेशं पावती विना ॥ २२॥ 
एभिरुक्तं महादेवं दृष्टा च सम्रक्ालिकाम्‌ । 
प्रचक्रे चक्रपाणिश्च सम्भाषाञ्च यथो चिताम्‌ ॥ २३॥ 
बाणःशङुध्वनि कृत्वा प्रणम्यपावेतीश्वरम्‌ । अनुदेघार सणुणं दिव्यास्त्रेणनि | 
बाणं समुद्यतं द्रृष्ठा सात्यकिः परघीरहां । 
निषिध्यमानस्तैः सर्वेः सन्नाही प्रययौ सुदा ॥ २५॥ 
बाणश्चिश्षेपदिव्यास्त्रमाञ्छळं नामनारद्‌ । अव्यर्थ ग्रीष्ममऽ्याहृमातेण्डामंसुतीः 
 इष्ट्वाऽस्त्रं सात्यकिः साक्षात्‌ किञ्चिन्नघ्रो बभूव ह। 
किवा न दग्धः प्रययौ नभोमऽ्यं सुदारुणम्‌ ॥ २७॥ 
बहि चिक्षेप बाणञ्च सात्यकिर्चारुणेन च । प्रज्वलन्तं तालमानं निर्घाणञ्व का 
चिक्षेप पाचनं बाणःप्रचण्डघोरसुल्वणम्‌ । चिच्छेदसात्य किश्चैच पाठेतास्त्रेप 
रायणास्त्रं चिक्षेप बाणश्च रणभूर्धनि। 
सात्यकिदृण्डवदु भूमौ पपातार्जुनशिक्षया ॥ ३०॥ . 
माहेश्वरं प्रचिक्षेप बाणः शस्त्रचिदां घर: । सात्यकिर्वैष्णघासत्रेण प्रचि 
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॥] 


हे 


। क्षधिकशततमो5ध्याय: ] ५ यादवशेचयोयुद्धवर्णनम्‌ कट रर 


| चिक्षेप वाणश्च रणसूधेनि। क्षणंचकार 
| चिक्षेप बाणो रणविशारदः । लाक त ल 
॥गास्त्रश्वापि सञ्चार क्षणेन च ॥ 

| कह शूलमव्यथ शाङ्करस्य खुदारूणम्‌ । तुष्टाव सात्यकिढुंगो गले माल्यं बमूच ह ॥ 
पर जग्राह धनुषा वाणो बाणं पाशुपतं तथा । 
| वाणं ख वाणं जुस्भञ्च सात्यकिश्च चकार ह ॥ ३५॥ 

|तं जुम्मित द्रष्ट्या कातिकेयोमहाबलः । अर्धचन्द्रञ्च चिक्षेप कामश्चिच्छेदलील्या 
) प च स्कन्दः आतःसूर्यंसमप्रभाम्‌। वेष्णवास्त्रेणकामश्व निर्षाणञ्च चकांरस 
॥|ततयणास्त्रं स्कन्दश्च प्राक्षिपच्च त्वरान्वितः | पपातद्ण्डवदुभूमौ प्रद्युस्तःकष्णशिक्षया 
व स्कन्दः शक्तिश्च चिक्षेप प्रलयाञ्निसमप्रभाम। 

कामो नारायणस्त्रेण निर्वाणञ्च.चकार ताम्‌ ॥ ३६॥ 
हाञ्च प्रचिक्षेप कतिको रणसूधेनि । ब्रह्मस्रेणापि कामश्च निर्घाणञ्च चकार सः 
आह कातिकः कोपाद्विव्यं पाशुपतं तथा । निद्रात्रेणापि मदनो निद्वितञ्च चकार तम्‌ 
| तिकनिद्रितं दृष्ट्या याणञ्च जुम्मितंतथा । कोपात्कामञ्च सरथं जग्राहभद्रकालिका 
हत्वा च बाणश्च रुकन्द्ञच जगतां प्रस्‌: | रणस्थळाच्य प्रययौ यत्रैष पार्वतीसती 

कार्तिकं योधयामास बाणं सुस्थं चकार सा । 

सहसा सरथः कामो नासारन्ध्रेण घर्मना ॥ ४४॥ 
सन्त्रस्तो प्रययौ च रणस्थलम्‌ । दष्ट्वा कामञ्च सरथं जहसुर्यादवास्तदा 
सव शैवाश्च तत्रस्थाः शुष्ककण्डा भयाकुलाः | 
अथ बाणः पुनः क्रुद्धो रथमारुह्य कोपतः ॥ ४६ ॥ 
“खै भगवान्‌ युद्धाय पुनरागतः । बाणः पञ्चशरांश्चेव चिक्षेप रणमूर्धनि ॥ 
चिच्छेद बळदेबो महाबलः । रथं बमञ्ज बाणस्य लाङ्गलेन च लाङ्गढी॥४८॥ 

सुषलेनाचलीळया । छेत्तुसुद्यमं कुवेन्ते हालिनञ्च महाबलम्‌ ॥४९॥ 

भगवान्‌ घारयामास लीलया। रथं कालाइ्िस्द्रस्य ब॒भञ्ज लाङ्गली रुषा 
| मया जघान रणसूर्घनि । कालाग्निस्द्ः कोपेन विक्षेप जवरसुलवणाम्‌\५२॥ 
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११४२ i क मधी ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [श्री 
बभुवुर्यादघाः सर्वे ज्वराक्रान्ता हरि घिना। ,' 
तं दृष्ट्या भगधान्‌ कृष्णः ससजे वेष्णचं ज्वरम्‌ ॥ ५२॥ 
तं चिक्षेप ज्वरं हन्तं माहेशं रणमर्थेनि। बभूव ज्घरयोर्यद्ध 
वैष्णघज्वरनिष्कान्तो रणमूध्नि पपात सः । परं बभूच निश्चेष्टस्तुशव पाक ४ | 
ज्वर उचाच | | 
प्राणान्‌ रक्ष जगन्नाथ भक्ताजुप्रहविप्नंह । त्वमात्मा पुरुषः पूणेः सवत्र स्वह 
ज्वरस्य घचनं श्रत्वा सञ्जहार स्वकं ज्वरम्‌। 
माहेश्वरो ज्वरो भीतो रणादेय हि निर्ययौ ॥ ५६ ॥ 
बाणश्च पुनरागत्य बाणानाञ्च सहस्नकम्‌। चिश्ेप मन्त्रपूतञ्च | 
फाल्गुनः शरजालेन चारयामास लीलया । चिक्षेप शक्तिबाणश्च ग्रीघालूयंसम । 
चिच्छेद लीलया ताञ्च सव्यसाची महाबळ: । स जग्राइ पाशुपतं रत । 
अत्यर्थमतिघोरञ्च पिश्वसंहारकारकम्‌ ! तदुद्ट्टा चक्रपाणिश्च चक्र चिक्षेप दाण 
हस्तानाञ्च सहस्रञ्च स पाशुपतमुल्वणम्‌। चिच्छेद्‌ रणमध्ये च पपाताचहसिह| 
शस्त्रं पाशुपतञ्चेच ययौ पशुपतेः करम्‌ । अव्यथं दारुणंळो के प्रयाग शिबोण| 
बाणरक्तसमूहेन बभूच च मद्दानदः। बाणः पपात निश्चेष्टो व्यथितो इतेः 
तत्राजगाम भगघान्‌ महादेवो जगद्गुरु: । | 
रुरोदागत्य मोहेन बाणं रत्वा स्वचक्षसि ॥ ६४॥ | 
शिषाश्चपतनेनेच संबभूष सरोधरम्‌ । चेतनं कारयामास करुणासागर प्रु। 
बाणं गृहीत्वा प्रययौ यत्र देषो जनार्दनः । चक्रे पद्माचिते पादपे बासार) 
ुष्टाच जगतां नाथं शक्तीशं चन्द्ररोखरम्‌ । बलिता च स्तुतं येन वेदोकेत वे 
हरिम्‌ त्युञ्जयं ज्ञानं द्दौबाणाय धीमते। करपझं ददौ गात्रे तं चकाराजरमण १. 
बाणस्स्तोत्रेण तुष्टाच भक्त्या बलिकृतेन च। चरां कन्यां समानीय रल 0 
प्रद्दौ हरये सत्तया तत्रेच देचसंसदि । गजेन्द्राणां पञ्चलक्षमश्वाना ४5 | 
दासीनाञ्च सह सञ्च रज्ञमूषणभूषितम्‌ । सहसज॑ कामभेनूनां पत्सयुकच ` | 
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। हि 1 # म्टगालो पाख्यानम्‌ # 


११४ 
माणिक्यानाञ्च सुक्तानां रत्नानां शतळक्षकम्‌ । हे 
मणीन्द्राणां हीरकार्णा शतलक्षं मनोइरम्‌ ॥ ७२॥ 

खुवर्णनिमितानि च। सहस्लाणि ददौ तस्मै संजिव 
बराणि सूक्ष्मचस्त्राणि घहिशुद्धांशुकानि च। इ 


ददौ बाणश्च सर्वाणि स्वभक्त्या शङ्कराज्ञया ॥ ७४ ॥ 

ताम्बूलानाञ्च चूर्णानां पूर्णपात्राणि नारद | 

| सहस्ताणि ददौभक्तया वराणि घिषिधानि च | ७५॥ 

याँ समर्पयामास पादपे हरेरपि। रुरोदोच्चैः स्वमक्या च परिहारं चक्रार सः 

स्तस्मै घरं द्त्वा देदोक्तञ्च खुमाषितम्‌ । शङ्रानुमतेनैष प्रययौ द्वारकापुरीम्‌ ॥ 

मत्वा कन्यां नघोढ़ां तां बाणस्यापि महात्मनः | 

। रुक्मिण्यै अदद शीघ्र देघक्यै च हरिः स्वयम्‌ ॥ ७८॥ 

त्सं मङ्गलश्च कारयामास यत्रतः । ब्राह्मणान्‌ भोजयामास ब्राह्मणेस्यो धनं द्दी 

इति भ्रीत्रह्मवेचर्च महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
बाणयुद्ध नाम विशाधिकशततमोऽध्यायः । 


| ए कविशाधिकशततमो ऽध्यायः । 
(| शृगालोपाख्यानम्‌ | 
| वत श्रीनारायण उचाच | 
| * खुधर्माया निवसन्‌ खगणस्तथा । तत्राजगाम विप्रश्च प्रज्चलन्‌ ब्रह्मतेजसा 
। प इदा तुष्टाघ भक्त्या च पुरुषोत्तमम्‌ उचाच मधुरं शान्तो. सीतोधिनयपूर्वेकम्‌ 
_„ ` ` ह्मण उघाच। | र 

' भ षासुदेषश्च राजेशो मण्डलेश्वरः | तमुवाच स यद्वाक्यं सावधान निशामय 
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११४४ क ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [व 
श्टयाळ उघाचः। 
बैकुण्ठे घाखुदेो5हं देवेशश्च चतुर्भुजः । लक्ष्मीपतिश्च जगतां घाता पाती 
ब्रह्मणा ग्राथितोऽदञ्च भारावतारणाय च। भुवो भारतषर्षञ्च तदृ गमने है | 
वसुदेवखुतः कृष्ण: क्षत्रियश्वाप्यहडकृतः । जनं जनेन निर्जित्य दुवै रा 
बोधयित्वा महाधूर्तो घातयामाख अूपतीन्‌॥ ६ ॥ 
दुर्योधन जरासन्धं भूपमन्यञ्च ढुवेलम्‌ । सीमेन घातयामास च िनाल्येन पळ! 
द्रोणं मीष्मञ्च कर्णञ्च यं यमन्यञ्च भूतले । वलळीयसार्जनेनेच घातयामास लोखा 
यं यमन्यं दुर्बलश्च प्रसिद्धमप्रसिद्धकम्‌ । प्रसिद्धेन बळ्वता घातयामास होया] 
शिशुपाळं दन्तचक्र कंसश्च चिररोगिणम्‌ । मत्पुअं नरकञ्चेव दुर्बलंनरकं ममा 
स्वयं जघान सङ्केताच्छलेन सहला घत । न '्र्सथुद्रेकपरी स चं वालो हारघा| 
जघान पूतनां कुब्जां सत्रीघाती घस्त्रहेतुना। जघान रजकं शिष्टमशिष्टध प्रतही 
हिरण्यकशिपं देत्यं हिरण्याक्षं महाबळ । | 
मधुञ्च केटभञ्चैव हत्वाऽहं सृश्टिरक्षकः ॥ १३॥ 
महमेच स्वयंत्रह्मा ह्यहमेच स्वयं शिवः । अहं चिष्णुश्च जगतां पाता ढुष्टावहार |. 
अंरोन कळ्या सर्व मनचो मुनयस्तथा । स्वयं नारायणोऽहञ्च निर्गणः प्रहते'ए| 
छज्नया कृपया चेष मित्रबुद्ध्या क्षमाकृता । यद्गतं तद्गतं भद्र युद्धं कुरु मया 
श्टणोमि दूतद्वारण ह्यतीवो च्चैरहङक्कतम्‌ । उचित दमनं तस्याप्युन्नताना गि 
, राज्ञश्च परमो धर्मोऽप्यहं शास्ता अुवोधुना । 
शङ्क चक्रं गदां पदं ग्रहीत्वा5हं चतुर्भजः ॥ १८॥ 
द्वारकां तां गमिष्यामि युद्धाय सगणः स्वयम्‌ । 
युद्धं कुरु यदीच्छास्ति मा माञ्च शरणं बज ॥ १६॥ :. 
यदि मा यास्यति मम शरणं शरणागतः । भस्मीभूतं करिष्यामि दवारा ४ 
सबलञ्च सपुत्र त्वां सगणञ्च सबान्ध्रचम्‌। क्षणेन दग्घु शक्तोऽहमसदायश्र ० 
तपस्विनश्च वृद्धञ्च जित्वा युद्धे च शङ्करम्‌ । शक्रं भझोशं जित्वा च रोगि 
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ह विप्रश्च तूष्णीम्भूय स्थितो मुने। श्रीकृष्ण: सगणः भ्रत्वा मृशमुच्चैजेहाससः 
भोजयित्वा च सम्पूज्य घ्राह्मणञ्च चतुविधम्‌ । 
निनाय रजनीं डुःखात्‌ घाक्राल्यमानसज्बरात्‌ ॥ २६ ॥ 
रथमारुह्य खगणः सत्वर सुदा । छोलामाज्रेण प्रययौ श्टगालो नपतिर्यथा।२७ 
श्रुत्वा श्टगालो वात्ता तां कत्रिमश्च चतुभुज: । 
आजगाम हरे: स्थानं युद्धाय सगणः खयम्‌ ॥ २८ ॥ 
कृष्णश्चक्रे ज खस्भाषां मित्रबुदुध्या च.छौ किक्ीम्‌। 
आइलेषं मध्रुराळापं ख्निग्धनेत्रश्च सस्मितः॥ २६॥ 
राजा निमन्त्रणं चक्रे कृष्णो न स्घीचकार तत्‌ । 
उषाच कृष्णभीतश्च त्यचा दम्मञ्च दर्शनात्‌ ॥ ३०॥ 
श्ट्गाल उचाच। | 
चक्रेण मच्छिरं छित्वा सुशीघ्र॑ द्वारकां व्रज। 
| पापः पततु देहोऽयमनित्यो नश्वरस्तथा॥ ३१ ॥7 
| ल सुमद्रो ते द्वारि जयश्च विजयो यथा । सर्वे जानासि सर्वज्ञ मा घिलम्बं कुरु प्रभो 
श्मीशापेन भ्रष्टोऽहं काल: पूर्णो बभूच मे। शतवर्षण शापान्ते यास्यामि भवन तव ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच | 
पूवं मां मित्र प्रहर पश्चाद्युद्धं करोस्यहम्‌। 
सवं जानामि चैकुण्ठं गच्छ चत्स यथासुखम्‌॥ ३४॥ 
शालो द्शबाणांश्च चिक्षेप माधवं प्रति। 
ते प्रणम्य ययुः शीघ्रमाकाशं कालरूपिणः ॥ ३५॥ 
गदां चिक्षेप राजा, प्रलयाग्निशिलोपमाम्‌। - 
कृष्णाङ्गस्पशेमात्रेण बभज्ञ. च झणेन च ॥.३६॥ 
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११४६ कै ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [४ भरव | 
घनुखिक्षेप खड्गञ्च कालरूपं सुदारुणम्‌ । रुष्णाडुस्पशेमात्रेण बभञ्च ५ | 
ष्टा निरस्तं राजानमित्युचाच इपानिधिः। गृहं गत्वा सुतीकषणञ्च मित्र ^ | 
श्टगाछ उघाच । व 
नात्माकाशो5स्रषिद्धश्व॒ कि युद्धमात्मना सह । 
मामुद्धर भवाब्येश्व घरोद्धारणकारण ॥ ३६ || 
भवाब्धिविषमं नाथ विषयञ्च विषाधिकम्‌। 
छिन्धि मे निगडं मायां मोहजाळं स्वकमेण:॥४॥ | 
कर्मणामीश्वरस्त्वञ्च बिधातो धातुरेव च । दाता शुभफलानाञ्च प्रदाता सरवर छ | 
कारणं प्राक्तनानाञ्च तेषां च खण्डने क्षमः । यामि गेहः्य वैकुण्ठं तवेच दवारा) 
त्यता च नश्वरं देहं प्राछतं पाञ्चभौ तिकम्‌। मित्रस्य स्तचनं थुत्वा घचन च तप 
रुरोद:समरे तत्र कृपया च छृपानिधिः। बभूब तत्र सहसा कृष्णनेत्राधृपिरुता॥| 
दिव्यं चिन्दुखरो नाम तीर्थानां प्रचरं परम्‌ । तत्तोयस्पर्शमात्रेण जीचन्मुक्तो मोन 
. सप्तजन्माजितात्‌ पापान्सुच्यते नाच संशयः ॥४५॥ | 
श्रीभगचानुवाच । | 
कथमेताद्वशी बुद्धिमित्र ते निर्मल मनः । दूतद्वारा ष.थञ्चोकत निष्ठुरं दारुणं वद 
नारद्‌ उचाच। || 
गणेशपूजनाख्यानं पुराणेषु च दुलभम्‌ । 
श्ुतं तदु ब्रह्मणो घक्त्रात्‌ सामान्यञ्च समासतः ॥ ४७॥ | 
महिमानं गणपतेः सवंपूज्येश्वरस्यच। व्यासेन ओतुमिच्छामि योगीद्वाण गुणी 
सिद्धाश्रमे महापूजा दिचौकोमिः कता पुरा । राधामाधवयोस्तत्र पुनः सग] 
अतीते घषेशतके श्रीदाम्नः शापमोक्षणे । आदौ चकार पूजाञ्च साच राधा | 
स्थितेषु च सुरेन्द्रेघु प्रह्मविष्णुशिवादिषु । नागेन्द्रे च स्थिते रोषे नागेषु च | 1 
राजेन्द्रेषु च भूमौ च बलिष्ठेष्वसुरेघु च । गन्घर्वेषु च. रक्षः चान्ये बळ | 
विस्तरण महाभाग तन्मां व्याख्यातुमईसि ॥ ५२॥ | 
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| ककलो ऽण्ायः ] * गणेन 21. 
| श्रीनारायण उचाच। र फड 
त्रैलोक्ये पृथिघी धन्या मान्या पुण्यवती सती । ' 

तत्र भारतचषंत्न कमेणां फलद शुभम्‌ ॥ ५३॥ 

चन्यं यशस्यं पूज्यञ्च पुण्यक्षेत्रे च भारते। . 

_____ सिद्धाश्रमं मद्दापुण्यक्षेत्रे मोक्षप्रदं शुभम्‌ [५४॥ ` 

ह्कुमारो भगवान्‌ तत्र खिदो बभूच ह। स्वयं विधाता तत्रैव तप्त्वा सिद्धो वभूव ह 

| दाश्च सुवीन्द्रा्च सिद्धेन्दाः . कपिछादय: । शतकतुमहेन्द्रथ तत्र हत्वा बभूव ह 
ह सिद्धाश्रम नाम सर्वेषामपि दुलेभम्‌ । अधिष्ठानं गणेशस्य तत्रैष सततं सुने ॥५७॥ 
इपूत्यरक्ञनिर्माणगणेशप्रतिमा शुभाम्‌ । वैशाखीर्पाणमायाञ्च,पूजां कुवेन्ति देवताः ॥ 
नागाश्च मानवाश्चेच देत्या गन्धवेराक्षसाः । 

| सिदेन्द्राश्च घुनीन्द्राश्च योगीन्द्राः सनकादयः ॥ ५६॥ 

बैक हत्राजगाम शम्भुश्च पार्थत्या सह शङ्करः । सगणः कार्तिकेयश्च स्वयं ब्रह्मा प्रजापतिः 

| ल्लाजगाम रोषश्च नागेन्द्र, सह सत्वरम्‌ । तत्राजग्सुः खुराः सर्वे मनघो सुनयम्तथा ॥ 
प्रजमुस्ते नृपाः सर्वे पूजार्थ हष्टमानसाः। आययौ भगवान्‌ ष्णो द्वारकावासिमिःसह 
! आजगाम तथा नन्दः साड गोकुलघासिमिः । 

गोपीनां त्रिशत्कोरीभिर्गोलोकघासिसिः सह ॥ ६३ ॥ 
गजेन्द्रकोडितुल्याभिबंलिछामिः सहालिमिः । 

| आययौ सुन्द्री राधा कृष्णप्राणाधिदेवता ॥ ६४ ५ र 

ड र्सेश्‍वरी सुरभिश्च शतवर्ष गते सती । सुख्नात्वा सुदती शुद्धा धृत्वा घौते च चाससी 
| संयता सा निराहारा गत्वा च मणिमण्डपम्‌। 

सुप्रक्षालितपादाब्जा कान्ता सुचनपाषनी ॥ ६६ ॥ 

गतिकामञ्च सुखङ्ल्पं विधाय च। गङ्गौदकेन हेरम्बं खापयामास भक्तितः ॥ 
ञ्च सामवेदोक्त चकार शुक्कपुष्पतः । माता चतुर्णा' वेदानां वसोञ्च.जगतामपि ॥ 
$९७पा भगवती ज्ञानिनाँ जननी परा । ध्यानात्मकं स्चपुत्रं तं परध्यानं चकार सा॥ 
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११४८ `: त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [५ 


` खर्व लम्बोद्र स्थूलं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । गजवक्त्रं ॥ 
सिद्धानां योगिनामेव ज्ञानिनाञ्च गुरोगरुम्‌ । ध्यानं माक 000 खत | 
सेडेन्द्रेम निभिः सद्विमेंगचन्तं सनातनम्‌ । त्रह्मस्वरूपं परमं | 
सर्वविघ्नहरं शान्तं दातारं सवेसम्पदाम्‌ । भवाब्धिमायापोतेन | 
शरणागतदीनातेपरित्राणपरायणम्‌ । थ्यायेद्ध्यानात्मक साध्य भक्तेशं 
इति ध्यात्वा स्वशिरसि दत्त्वा पुष्पं पुनः सती । 00 | 
सर्चाङ्गशोधनं न्यासं वेदो क्तश्च चकार सा ॥ ७५ ॥ | | 
पुनश्च ध्यात्वा ध्यानेन तेनेव शुभदा यिना। ददौ पुष्पं पादपद्मे राधा लमबोद्रस | 
सप्ततीर्थोदकेनेच शीतेन बासितेन च । ददो पायं पादप `ते पद्मादिमिरचिते॥॥| 
दूर्वाक्षतेः शुक्कपुष्पैः सुगन्थिचन्दनोदके: । अःप्रं ददौ तच्छिरसि स्वयंगोल व | 
सचन्दनस्निग्धमाल्य पारिजातस्य (न्द्रम्‌ । 

ददो गळे गणेशस्य स्वयं रासेश्‍वरी सुदा ॥ ७६॥ 
कस्तूरीकुङ्कमाक्तञ्च सुगन्धि स्निग्धचन्दनम्‌ । सर्चाङ्गे प्रददी तस्य वृन्दानि 
सुगन्धिशुक्कपुष्पञ्च सुगन्धिचन्द्नाचितम्‌ । ददौ तस्य पदाम्भोजे महापद्याल्या ही. 
खुगन्धियुक्त धूपश्च पूतैचेस्तुभिरन्वितम्‌ । ददौ कृष्णप्रिया तस्मै जगताम 

दीपं घृतप्रदीप्तञ्च ध्वान्तविध्वंसकारणम्‌ || ददौ तस्मै सुरैशाय परमादा सताः 

नेवेद्य विविधं रम्यं सुस्वादु सुमनोहरम्‌ । चोष्यं चव्यं लेह्यपेयं सुधातुत्यं चत 
फलानि च सुपक्कानि त्रैलोक्ये दुर्लभानि च। | 

मधुराणि च मूलानि ग्राम्यारण्यानि नारद्‌ ॥ ८५॥ 

तानि त्वानन्त्यसंख्यानि तिळानां लड्ड़कानि च॥ 

सुपकानि सुरम्याणि स्वादूनि सुरखानि च ॥ ८६॥ 

| यषगोधूमचूर्णांनां पक्कानि पिष्टकानि च । 

: ` धघृताक्तानि च रम्याणि शकेरासहितानि च ॥ ८७ ॥ 

स्वस्तिकानां लड्डुकानि स्थूलानि सुन्दराणि च। 
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| दिशाधिकशततमोध्यायः 1 ४ गणेशपूजाचर्णनम्‌ # 
क . विविधमक्षतं शर्करान्वितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
घृतकुल्यां ढुग्घकुल्याँ मधुकुल्यां मनोहराम्‌ ।. 
गुड्स्य दृध्नः कुब्याञ्च पायसानां तथेव च ॥ ८६ | 
पिष्टकानां स्वस्तिकानां रम्भाणां राशिरेच च | 
क | मिष्टव्यअनयुक्तानि शाल्यन्नानि शुमानि च | ६० ॥ 
भी तसौ सुरेशाय कृष्णप्राणाधिदेवता । अमूल्यरलञनिर्माणं रस्य सिंहासनं घरम ॥६१ 
| विप्नपिनाशाय विरजातटचासिनी । सूक्ष्मवस्त्र्‍युग रम्यममूल्य वहिशुद्धकम्‌ ॥६२ 
| ने शेछात्मजायैच शातम्टङ्गनिचासिनी । ताम्वूळञ्च घरं रम्यं कर्प्रादिसुषासितम्‌ ॥ ६३ 


0 हंसंपठादाचे च चषभाजुछुता ददो। सततीर्थोदक शुद्ध सुपूतञ्च सुचासितम ॥३४ 


वाच जळ तस्मै दरौ गोपीश्वरी सुदा। अपूरयं दुखमञ्चैच बिशुद्ध श्वेतचामरम्‌ ॥ 
हौ तस्मै परेशाय सूळमरहतिरीश्वरी । अमूव्यरल्ञनिर्माण मुक्तामाणिक्यहीरकै: ॥६६॥ 
॥एरिकतं सुतदपञ्च पुष्पसन्द्नचचितम्‌ । लितसूक्ष्मांशुकेनेच परितश्च परिष्कृतम्‌ ॥६७॥ 
| द्दौ शिवात्मआयेब कृष्णवक्षःस्थळस्थिता। 
द्त्वा च कामधेचुञ्च सघत्सां घान्छितप्रदाम्‌ ॥ ६८ ॥ 

व्यातीवपरीहार जृन्दा पुष्पाञ्जलि ददौ । दिव्येनानेन मचुना सघीजेनोउज्घलेन च ॥ 
| षोडशोपचार कालिन्दीकुलवासिनी । ओं गङ्गौ गणपतये चिभ्नचिनारिले स्वाहा 
मेष मन्त्रञ्च गणेश घोड़शाक्षरम्‌। सा जजाप सहन्नञ्च परं कहपतदं चरम्‌॥ 
| परया भक्त्या भक्तिनन्रात्मकन्धरा । साथुनेत्रा पुलकिता स्तोत्रेण कौतुकेन च 
| | | श्रीराधिकोषाच । 
1 | भाम परं ब्रह्म परेशं परमीश्‍वरम्‌ । विध्ननिध्नकरं शान्तं पुष्ट॑ कान्तमनन्तकम्‌ ॥ 
|  डरासुरेन्देः सिद्धेन्द्रेः स्तुतं स्तौमि परात्परम्‌। 
खुरपझ्दिनेशञ्च गणेशं मङ्गलायनम्‌ ॥ १०४ ॥ 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं विध्नशोकहर परम्‌ । 


११४६ 
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११७० * ब्रहावेवर्तपुराणम्‌ + [छद ` 
यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय सर्वेचिष्नात्‌. रुच्यते ॥ १०५॥ 


इति भ्रीत्रह्मवैवर्तत महापुराणे नारायणनारद्संवादे 2 | न | 
गणेशपूजनंनामैकविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः | | 


द्वाविशाधिकशततमो ऽध्यायः 
राधास्प्रतिगणेशो क्तिः । 


श्रीनारायण उवाच | 
राधा संपूज्य विधिना स्तुत्वा रूम्बोद्र सती । 
अप्तूल्यरलनिर्माणं सर्वाङ्गभूषणं ददौ ॥ १॥ 
राधायाः स्तघनं श्रुत्वा पूजां इट्टा च स्तु च। 
उघाच मधुरं शान्तः शान्तां चेळोवयसातरम्‌ ॥ २॥ 
श्रीगणेश उचाच | | 
तव पूजा जगन्मातर्लोकशिक्षाकरी शुभे । ब्रह्मस्वरूपा भवती छष्णवशस्यहसि | 
यत्पादपदममतुळं ध्यायन्ते ते खुडुलेभम्‌ । सुरा ब्रह्मेशशेषाद्या सुनीन्दराः सलाह 
जीचन्सुक्ताश्च भक्ताश्च सिद्धेन्द्राः कपिलाद्यः । | 
तस्य प्राणाधिदेची त्वं प्रिया प्राणाधिका परा ॥ ५॥ 
चामाङ्गनिभिता राधा दक्षिणाङ्गश्च माघघः । महालक्ष्मीजेगन्माता तच षाम 
बोः सवेनिवासस्य प्रसूस्त्वं परमेश्वरी । वेदानां जगतामेच मूलप्रहतिरीशष 
सर्वाःप्रकृतिका मातः सृष्ट्याञ्चेत््वद्विभूतयः । 
विश्वानि कार्येरूपाणि त्वं च कारणरूपिणां ॥ ८॥ द 
प्रलये ब्रह्मणः पाते तन्निमेषो इरेरपि। आदौ राधां समुदायं पश्चात्‌ णं | 
सएच पण्डितो योगी गोलोकं याति लीलया । व्यतिक्रमेमद्ापापीत्रहर | 


| 
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भवती माता परमात्मा पिताहरिः । पितुरेच शुरुमा 
भजते देवमन्यं घा कृष्णं घा सवेकारणम्‌। 

| पुण्यक्षेत्रे मदामूढो यदि निन्दन्ति राधिकाम्‌ ॥ १२॥ र 

'क्षहातिसंवेत्तस्य दुःखशोकमिदैच च । पच्यते निरये घोरे यावचन्द्रदिषाकरौ | 

गुरुश्च ज्ञानो द्विरणाजज्ञानं स्यान्मन्त्रतन्त्रयोः | गे 

स च मन्त्रश्च तत्तन्त्रं भक्तिःस्याद युवयोयंत: ॥ १४ ॥ 

हेय मन्त्रं देवानां जीवी जन्मनि जन्मनि । भक्तिर्भबति दुर्गायाः पादपे सुदुळभे 

य मनत शम्मोश्च जगतां हट णस्यच । तदा प्राप्नो तियुवयोःपादपद्य' खुदुर्छमम्‌ ॥ 

[योः पादश्च डुल आप्य पुण्यवान्‌। क्षणादध षोड्शांशञ्च न हि मुञ्चति दैघतः 

क्या च युवयो मन्त्रं गु हित्वा वेष्णचादपि । स्तवं घा कवचं वापि 

गे जपेत्‌ परया भक्त्या पुज्यक्षेत्रे च भारते । पुरुषाणां सहस्रञ्च स्वात 

| ु्म्य्च्ये विधिषद्वस्त्रालङ्कारचन्द्नैः। कचचं धारयेद्‌ योहि विष्णुतुल्योमवेदुध्रषम्‌ 

| यद्दत्तं घस्तु मे मातस्तत्‌ सचे साथेक कुरु । | 

। दैहि विप्राय मतूपीत्या तदा भोक्ष्यामि साम्प्रतम्‌॥ २१ ॥ 

सि देयानि दानानि देवे देया च दक्षिणा । तत्‌ सवे ब्राह्मणे दद्यात्तदानन्त्याय कटपते 

ब्राहमणानां सुखं राधे देवानां सुखसुख्यकम्‌ । 

पिप्रमुक्तञ्च यद्द्रव्यं प्राप्नुचन्त्येच देवता: ॥ २३ ॥ 

। हिध भोजयामास तत्‌ सर्व राधिका सती। बभूष ततक्षणादेष प्रीतोलम्बोद्रो मुने 

रशि पतस्मिन्नन्तरे देवा ब्रह्मेशशेषसंक्षका: । 

हि आययुवेटमूलञ्च देवपूजार्थमेव च ॥ २५॥ ५ 

पित्वा शिवचरो देवान्‌ देवीरुवाच सः-। श्रीकृष्ण शुष्ककण्ठश्च भयभीतश्च रक्षकः 

ट रक्षक उचाच । 

1. एजयामास सर्वादी च शुभक्षणे । वृषभाजुसुता राधा प्रत्य स्घस्तिचाचनम्‌ 

|  पलचती गोपी त्रिशतको टिभिः । घारितो5इं बढिष्ठासिर्युष्माञ्चकथयासितत्‌ 


र्या. घन्दयापरातूपरा ॥ 
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११५२ के त्रहमचेचत्तेपुराणम्‌ ह [४ ह ड | | 
सर्वादी पूजयेदु यो दि सोऽनन्तं फळमालमेत्‌ । | 
मध्ये मध्यविध पुण्यं रोषे स्वरपमिंति स्मृतम्‌ २६॥ | 

देवेन्द्रे मुनीन्‍्द्रेणु देवल्लीषु स्थिताखु च । गोपोभिश्च सह तया राधाया ए: | 

दूतवाक्यं समाकण्ये जहुः सवेदेवता: । सुनयो मनवश्चेब राजानो ३ 

रुक्मिण्याद्या रमण्यश्च या देव्यो विस्मयं ययुः । सरस्वतीचसाचित्री पाई 
रोहिणी च सतीसंज्ञा स्वाहाद्या देवयोषितः । 1 

ु मुदिताः प्रययुः खर्चा सुनिपत्न्यः पतित्रताः ॥ ३३॥ | 
मुनयो मनचः सर्वे देवाश्वापि नरास्तथा । श्रीकृष्ण: सगणैः साद्ध ये चार 
तेसर्व विविधेदरेव्येः पूजां चक्रुः शुभक्षणे । बढिष्ठा ढुबेलाशचैवं करमेण च एक 

लड्डुकानाञ्च राशीनां शतकोटिवंभूव ह ! शक्केशणां तदद्धञच स्वस्तिकानां ह 

अन्नानां भव्यवस्तूनां शतकोटिवेभूव द ! असंख्यानि फलान्येच स्वादूनि 

मधुकुल्या दुग्धकुल्या द्धिकुल्या छुतल्‍्य य । जभूचुः शतसंख्याञ्च चैलोक्याना३ | 
पूजां छत्वा तु ते सर्वे सपूषुश्च खुखासने । पावेती परमा परीतया राधास्यातस 

सा राधा पातीं इट्टा समुत्थाय जवेन च । 

यथायोग्याञ्च सम्भाषां चकार सादर सुदा ॥ ३०॥ 
आशलेषणं चुम्बनञ्च बभूष च परस्परम्‌ । उघाच मधुरं दुर्गा राधां इत्वा स्‌ 

पार्वत्युचाच । 
` ` किघा प्रश्नं करिष्यामि त्वां राधां मङ्गलालयाम्‌। 

गत्ता.ते विरदञ्चाला भ्रीदाज्नः शापमोक्षणे ॥ ४२ ॥ 
सततं मन्मनः प्राणास्त्वय्येच मयि ते तथा । नह्मेषमाचयोभेदः शक्तियुर 
येत्वां निन्दन्ति मद्गक्तास्त्वट्गक्ताश्चापिमामपि । कुम्भोपाकेचपच्यन्तेयाषर्् 
राधामाधघयोभेंदं ये कुवेन्ति नराधमाः । चंशहानिभेवेत्तेषां पच्यन्ते 

यान्ति शूकरयो निश्च पितृभिः शतकैः सह । षष्टिचषेखह्नाणि विष्ठायां ४ 

त्वयैव पूजितः पुत्रो न मया च गणेश्वरः । सर्वादौ सर्वपूञ्योऽयं यथा |: 
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१३ शततमोऽध्यायः ] # गोपीभिःसह राधायाः समागमः # 
| बावज्ीघनपर्य्यन्तं न चिच्छेदो भविष्यति । 
राघामाधवयोर्दे षि दुग्धधाघल्ययोर्यथा ॥ ४८ ॥ 
महातीर्थे पुण्यक्षेत्रे च भारते। नि््न' लभ गो चनद सम्पूड 
रसिकाश्रीङष्णो रसिकेश्वरः । बिएधायबिषोक करन 
वाक शापनिर्मुक्ता शतवषान्तरे सती । कुरुष्घ मद्दरेणाद्य कृष्णेन सह सङ्गमः ॥ ५१ 
ह्या ढुर्लमया खुवेशं कुरु सुन्दरि! सुदुळंभः कामिनीनां सतपुंसा सह सङ्गमः ॥ 
सेशं राधाया प्रियाल्यश्वशिवाशया । रललिहासने रस्ये घास मासुरीश्‍वरीम्‌ 
रल्रमाला खा रक्षरालां गळे ददौ । राधाया दक्षिणे हस्ते क्रीडापदा मनोहरम्‌ 
\ न पामुखी पादपइ्युगःऽप्यळक्तकम्‌ । प्रददौ सुन्द्री गोपी सिन्दूरं सुन्दर परम्‌ ॥ 
( | नेन समायुक्तं सीगन्टा धरस्थलोज्ञ्चळम्‌ । सुचारुकचरी रम्यां चकार मालती सती 
| मनोहरां खनीज माळतीमाल्यभूषित्ताम्‌ ॥ ५६ 
कस्त्रीकुडुमाक्तञ्च चःदसन्द्नपत्रकम्‌ । स्तनयुग्मे सुकांउने चकार चन्दनं सती ॥ ५७ 
बत्वम्पफपुष्पाणां झां बन्धमनोहराम्‌ । मालावतो ददो तस्यै प्रफुह्ांननमलिकाम, 
रतीषु रसिका गोपी रल्लभूषणभूषिताम्‌। 
तां चकारातिरसिकां चरां रतिरसोत्सुकाम॥ ५६॥ . 
पद्यदलाभऱ्च लोचनं कज्जलोज्वलम्‌ । कृत्वा ददौ सुललितं वस्त्रश्न ललिता सती 
प्रद्त्तञ्च,पारिजातप्रसूनकम्‌ । सुगन्धियुक्तं तस्याश्च पारिजातं करे ददौ ॥ ६१ 
[छं मधुरोक्तञ्च भर्तुः पाशे यथो चितम्‌ । शिक्षांचकारनी तिञ्चसुशीलागो पिकासतीः 
षोड़शकलां चिपत्तौ चिस्म॒तांतयोः। स्मरणं कार्‍यामास राधामाताकराचती 
शर पषयोकञ्च घचनञ्च सुधोपमम्‌ । स्मरणं कारयामास भगिनी च सुधासुखी ॥ 
चस्पकानां दळे चन्दनचर्चिते । चकार रतितल्पञ्च कमला चाशु कोमलम्‌ ॥ 


| 
| 
| 
| 


केठिकद्स्वाना स्तवंकञ्च मनोहरम्‌ । कदस्बमालां कृष्णार्थ विद्यमानं चकार सा 
६ चरे रम्यं कर्पूराद्सुचासितम्‌ । इष्णप्रिया च इष्णाथं चकारवासितं जलम्‌ 
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कृष्णाथं पुटकस्थितम्‌ । चकार चन्दनाक्तञ्च स्वयं चस्पाचती सती ` 


११५४ करिन ब्रह्मवेषत्तेपु राणस्‌ # | 118 


एतस्मिन्नन्तरे स्वमाश्रमं सजलस्थलम्‌ । साक्षाद्वेरो चनाभञ्च शुन 
ते सव चिस्मयं गत्वा पप्रच्छु कृष्णमीश्वरम-। उचाच मगर्वास्ताञ्चस 
श्रीभगवानुवाच । . 
अभिशप्ता च श्रीदाल्ना भ्र्शोभा च राधिका.। 
सर्च ज्ञानं विसस्मार मह्विच्छेदञ्चरातुरा ॥ ७१ ॥ | 
चिमुक्ते वर्षशतके ज्ञानं सस्मार सा सती। सिद्धाश्रमञ्च पीताभं रासेश्वययंशच 
परमाह्मादकं तेजश्चन्द्रको टिसमप्रभम्‌ । सुखद्दश्यञ्च सुखद चक्षुषा प्राणिनाम | 
तच्छ त्वा परमाश्चय्यं सुनयो मनघस्तथा । देव्यश्च सचे देचास्ते ब्रहम 
जवेन गत्वा तत्स्थानं भक्तिनछ्रःत्मकम््राः । 
सर्वे जनास्ते ददूशुस्त्रेलोवमश।श रा श्रिकाम्‌ ॥ ७५॥ 
इवेतचम्पकचर्णाभामतुलां खुमनोहराम्‌ | शो दिमीं आनसानाञ्च 
सुकेशी सुन्दरीं श्यामां न्यग्रो अर्पारिमण्डखाम्‌। 
नितस्वकठिनश्रो णीस्तनयुग्मो क्रदानमाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
को रीन्दुनिन्दितास्यां तां सस्मितं खुदत सतीम्‌। 
कज्जलोज्ञ्वळरूपाञ्च शरत्कमललो चनाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
महालक्ष्मी घीजरूपां परमायां सनातनीम्‌ । 
परमात्मस्वरूप्रस्य प्राणा धिष्ठातृदेवत्ताम्‌ ॥ ७६ ॥ | 
स्तुताञ्च पूजिताञ्चेव पराञ्च परमात्मने । ब्रह्मस्वरूपा निलिप्तां नित्यरूपञ्च गि 
विश्वाचुरोधात्‌ प्रकृति भक्तानुग्रविग्रहाम्‌ । सत्यस्वरूपां शुद्धाञच.पूतां पतिता 
सुतीर्थपूतां सत्कीति चिधात्रीं वेधसामपि । 
मह्दाप्रियाञ्च महतीं महाचिष्णोश्च मातरम्‌॥ ८२ ॥ 
रासेश्परेश्वरीं रम्यां रसिकां रसिकेशवरीम्‌। .. 
बहिशुद्धाशुकाधानां स्वेच्छारूपां शुभाल्याम्‌ ॥ ८३॥ 
गोपीमिः सप्तभिः शश्चत्‌ सेचितां श्वेतचामरैः 


इण] 
शेः रे 


| 


| 
| 
| 


टयक | 
५१ 
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(कि [न्रिकशततमो $ध्यायः ] % सधिकास्तोजम्‌ + .. 


- “११५५ 
| यिणो चतसमिः पि पादपझोपसेचिताम्‌ ॥ ८४ ॥ 4 ; 
1 णोच्चेचिभूषिताम्‌। चारुकुण्डल स स्थलोजज्वलाम्‌ 

कुडुमालक्तकस्तूरीस्निग्धचन्दनचचिताम्‌ ॥ ८६ ॥ | 
द्घानाँ खुकपोलाञ्च कोमलाडू सुकामुकीम्‌। 


| गजेन्द्रगामिनीं रामां कमनोयां सुकामिनीम्‌ ॥ ८ 

| | झामास्त्रजयरूपाश्च कामकाम्यळ्यां बराम्‌ । nie पारिजातप्रसूनकम ॥ 
छ| कपृत्यरलनिर्माणं दधानं द्र्पणो ज्ज्वल्म्‌ । नानारक्ञषिचित्राद्यरल्लसिंद्ासनस्थिताम. 
| पदपद्माचिंतं कृष्णपादपद्चञ्च मङ्गलम्‌ । हत्पञ्चे ध्यायमानाञ्च कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
| कर्मणा मनसा वाचा स्वप्ने जागरणेऽपि च | 

तत्प्रीति प्रेमलीभाग्य स्मरन्ती नित्यनूतनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
भावाचुरक्तसंसिक्तां शुद्धभक्तां पतिव्रताम्‌ । 

1 घन्यां मान्यां गौरचणा' शश्‍वद्दक्ष:स्थलस्थिताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
भु षा प्रियमक्तेषु सुप्रिया प्रियघादिनीम्‌ । कष्णवापराङ्गसम्मूताममेदां युणरूपयोः ॥ 
| गोढोंकबासिनों देवदेवीं सर्वोपरिस्थिताम्‌ । वृषभानुसुताख्यां ताँ पुण्यक्षेत्रे च भारते 
|: गोपीश्वरी शुसतिरूपां सिद्धिदा सिद्विरुपिणोम। ` 

| ध्यानासाध्यां दुराराध्यां घन्दै सद्वक्तवन्दिताम्‌ ॥ ६५ ॥ 

ध्याने ध्यानेन राधाया ध्यायन्ते ध्यानतत्प्राः | शक 

इहैव जोचन्मुक्तास्ते)परत्र कष्णपाषंदाः ॥ ३६॥ | 


1. ब्रह्मोचाच | ै 2 
| पहलाणि दिव्यानि परमेश्वरि। पुष्करे च तपस्तसत पुण्यक्षेत्रे च भारते ॥६८॥ 
) रपपमधुरमघुछुब्धेन चेतसा । मधुव्रतेन लोसेन प्रेरितेन मया सति॥ ६६॥ 
| तथापि न मया लब्धं त्वत्पादपदमीप्सितम्‌ । पच | 
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मह्या च सर्वादी तुष्टाव परमेश्वरीम्‌ । स्वयं विधाता जगतां मातर वेधसामपि ॥ 
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११५६ . क अहावैत्रत्तुपुराणम्‌ + ' [५ चीर | 
| न दृष्टमपि स्वप्नेऽपि जाता वागशरीरिणी ॥ १०० || 
वाराहे भारते चे पुण्ये बृन्दावने घने सिद्धाश्रमे. गणेशस्य ह . 
राघामाधबयो्दास्यं कुतो विषयिणस्तच । निषत्तेस्च मद्दासाग परमेतत्‌ > 
इति थ्रुत्वा निवृत्तो5हं तपसे भम्नमानसः | परिपूर्ण तदधुना घाञ्छितं तप त्य ५ 

श्रीमहादेच उचाच। | 

पाद्पा्चितं पादपद्मं यस्य खुडुलेभम्‌। SF 

ऽयायन्ते ध्याननिष्ठाश्च शश्चद्‌ अह्मादयः खुराः ॥ १७॥ | 

मुनयो मनचश्चैघ सिद्धाः सन्तश्च योगिनः । दुष्ट नैव क्षमाः स्वप्ने भती तस र | र 
अनन्त उघाच । ; 

वेदाश्च वेदमाता च पुराणानि च खुलते । अहं स;रश्घती सन्तः स्तोतुं नारङ्ग ए 

अस्माकं स्तवने यस्य भूमङ्गञ्च सुदुलेभस्‌ । तवथ अत्सेने भीतश्वाययोस्तर ह| 

एवं देवाश्च देव्यश्च चान्ये ये च समागताः । प्रपातारतुष्टुचुः सर्च सुनिमत्वादख 

छज्ञया नन्रचक्त्राश्च रुक्मिण्याद्याश्च यो पितः । मलीमसञ्च चक्रुस्ताः शवासेत उ] 

मृततुल्या सत्यभामा निराददारा छृशोद्री । मनसो ऽप्यसिमानश्च सबं तत्याज तर| 

इति भ्रोत्रह्मचैच्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे सिद्धाश्रमतीर्थयात्राण्ण | 

गणेशपूजनेग्रहोशशेषा दिक्कत राधिकास्तोत्रं नाम दवाचिशत्यधिकशततमोऽच ( 


किं Wm 


त्रयोविशाधिकशततमो ऽध्यायः 


वसुदेवम्प्रति महादेवस्य ज्ञानोपदेश; । 
| नारद उघाच । हिः; 
_ गणेशपूजनादेष राधास्तोत्रात्‌ परं विभो। बभूच कि रहस्यं वा तस्मे व्य | ऽ 
 श्रोभगवानुवाच। . . पै 
गणेशपूजने तीथे ये देवाश्च समाययुः । सुनयञ्चापि योगीन्द्र घसन्तो १०९ | 
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ल पच्छ मालन । 


। भ अधान्धितरणमाघयोरुत्तमा गतिः। शीघे शत महाभागा े न्धवाः ॥ . 
भे भघाब्धितरणे तर्य्या' तत्र यूयञ्च नाविकाः। | क. 

न हाम्मयानि तीर्थानि न देवा सृच्छिळामया: ॥ ५ ॥ 

श्र | हृह्पाणि पुण्यानि व्रतान्यनशनानि च । तपांसि नानादानानि विप्रदेवाचेनानि च ॥ 


| बिर पुनन्ति सर्वाणि दर्शनादेव वैष्णचाः । सताञ्च विष्णुभक्तानां रजसा स्पशमात्रतः 
| वं पादपदमानां खद्यःपूता बसुन्धरा । तीर्थानि च पचित्राणि समुद्राः पर्वतास्तथा 
ठं दर्शनमिच्छन्ति पाथकेन्धनपातकम्‌। सोऽज्ञानी नेव बुवुघे ज्ञानञ्च ज्ञानिना सह | 
भे (रम स्वादुरूपञ्च दधि दुग्ध रसं यथा । यथा कृष्णस्य तातोऽहं सङ्गी सुचिरमेच च | 
| तथैव देवकी माता ज्ञानिनाञ्च शुरोर्गरो | ॥ १०॥ 
"१ बसुदेषवचः शरुत्वा प्रदस्य शङ्करः स्वयम्‌ । चतुर्णामपि वेदानासुबाच जनको रुरुः ॥ 

| महादेव उचाच | 
म  सम्चिकर्षोश्ञा निनाञ्चाप्यनादरणकारणम्‌ । यान्ति गङ्गाम्भसापूतास्तीर्थान्यन्यानिसिद्धये 
i बासुदेवस्य तातोऽयं वसुदेचश्च पण्डितः । ; 
ज्ञानिनः कश्यपस्यांशो वसोस्तातस्य चात्मनः ॥ १३॥ 
पृच्छति ज्ञानमस्मांश्च इष्णाङ्गान्‌ पुत्रबुद्धितः । 


। 
० । 
अहो दुर्गा महामाया ज्ञानिनामपि मोहिनी ॥ १४॥ | 


- बिष्णुमायादुराराध्या न साध्या जगतामपि । वयञ्च मोदिताःशब्बढ्वेंदानां जनकास्तथा 
3 वषण परीक्षेत मोहितस्तस्य मायया । ध्यायते यत्पदाम्मोजं तपसा जीचनाचधि 
| षु दशलक्षेष्वप्यधिकाष्टशतैषु च । पातेषु ब्रह्मणःपाते निमेषो माघचस्य च ॥१७॥ 
पह तेनेन्दरयुद्धञ्ज पारिजातस्य हेतुना। पारिजाततरुं दत्वा मायाशंक्रश्च रक्षितः ॥ 

नमशिनामेब तत्वं चा घिषयात्मकम्‌। न हि किञ्चित्तदशान तत्साध्यानांसदेवहे _ 
शणिनामात्मनो ज्ञानमस्माक ज्ञानमस्ति च। तदूध्व॑ तंत्समंनेव कृष्ण पृष्छशुभाशुभम्‌ 
"चे चतुर्यामं कल्पं कल्पविदो विदुः | संतकल्पान्तजीवी च माकेण्डेयो महासुनिः 
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शेपट 7 "` ्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # : [४ धी | | 
अष्टौ नवति शक्रेषु पातेषु तपनं मुनेः । ततः प्राप्त हरेदास्य सु निना कपः | 
प्रये ब्रह्मणः पाते पतनं लोमशस्य च । दिक्पालानां अद्दाणाञ्च ताङ || 
अन्येषामपि देवानां सुनीनासूध्वेरेतसाम्‌ । तदेघायुश्च रुद्राणां माञ्च त्यु ५ ( 
- प्रलये च विधेः पातो शिचलोकेऽप्यहं शिचः । नि , 
त्रह्मभालोट्भचः शम्भुः सर्वा दिगर्गभाषणम्‌ ॥ २५ ॥ 
कृष्णवामाङ्गसम्भूता यथा राधा तथेब च। 
तथैच दुर्गा लक्ष्मीश्च सावित्री च सरस्वती ॥ २६॥ 
आदित्योऽप्यदितेःपुत्रः कायव्यूहेन द्वाद्श । 
तथैव च महेन्द्रश्च कायव्यूदास्वतुदेश ॥ २७॥ | 
तथेष घसबश्चाष्टी रद्राईंचेकादशेष ते। मखुपाते चेनद्रपातो विषयात्‌ पतन अवेत 
समाययुश्च सवेषां निधनं प्रलयेऽपि च। प्रख्ये दशयामास ब्रह्माण्डे च जपते 
ब्रह्माणञ्च स्घलोकञ्च स्घात्मानं शक्तिसिश्च माम्‌ । ॥ 
सर्वेषाँ मूलरूपश्च सर्वेशः कृष्ण एव च ॥ ३० ॥ 
भज पुत्रं राजसूये यज्ञेशं यज्ञकारणम्‌ | 
बिधिषददक्षिणां | द्त्वा भवाव्धि तर यादव ॥ ३१ ॥ 
सुक्तिस्तेनास्ति. निर्वाणं विषयी कश्यपो भघान्‌। 
न ते दास्यं भक्तधनमदितिरदेचकी तथा ॥ ३२ ॥ 
ब्रज सगं भोगवीजं स्वश्यानममराल्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शिवस्य वचनं श्रुत्वा संयतश्च शुभक्षणे । तत्र संभृतसम्भारो राजसूयञ्चकार स 
घसुदेचस्य हव्यञ्च साक्षाच्च जग्रहुः सुराः । यत्र साक्षाच्य यज्ञेशो यज्ञोऽयं द 
पूर्णाहुति दत्तचन्तं बसुदेघमुघाच सः । सनत्कुमारो भगवान घासुदेवाश्या श 
सनत्कुमार उघाच। FE 
सर्वेस्व॑ दक्षिणा देहि तूणं लक्ष्मीपतेः पितः । सार्थकं कुरु कमेदं वेदोक षच | 
दक्षिणा विप्रमुद्दिशय तत्कालञ्चेन्न दीयते. । सुहुतं तु व्यतीते सा दक्षिणा बण 
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कमो धाः] % दक्षा 


| ब बद्दिभूते भवेत्सापि तुजा । त्रिरात्रे समतीते तु षड्गुणा दक्षिणा अवेत्‌ 

वे ठ गतणणा माःसान्ते तु चतु्गुणा । पणमसेऽप्ये न्यूने साहरञ्चगुणीतथा 

बखुदेषश्च तच्छ _त्वा सवस्वमुत्ससजै सः | 

| अधिकारांश्च साहादो घासुदेचाज्या तथा ॥ ४२॥ 

|शूलयानान्च रलानां दशको दिमचुत्तमाम्‌ । ददौ गर्गाय सर्वादौ स्वयं्नीतेः पिता 

| शतकोटि सणीन्द्राणां स्थणांनां तञ्चतुर्गणम्‌ । जा 

। माणिक्यानाञ्य सुक्तानां हीरकाणां तथैव च॥ ४४ ॥ 

तै प्रवालं परमं स्वर्णयात्राणि यानि च । स्वस्रीणा स्व णम्‌ 

|; हतवामरलक्षञ्च र रत्लदर्पणम्‌ । कामधेनुगणं. सर्वशतकोटि: बाजा ॥४६॥ 

ै [2 णामश्वाना तब्चतुर्गणणम्‌ । यद्धनं यादवानाञ्च राज्ञो राजानुमोद्नात्‌. 
प्रमाणां शतळक्षञ्च सूर्य॑ फलितं तरुम्‌ । धान्याचलानां लक्षञ्च शाल्यज्ञानों तथेषच 

पायसं पिष्टकञ्चेव मिष्टान्नञ्च सुधोपमम्‌। ` | 

| स्वस्तिकानां तिलानाञ्च रम्याणि लड्डुकानि च ॥ ४६॥ 

छ मधूनां दुग्धानां गुड़ानां हविषामपि । कुल्यानां शतकं दत्त्वा परिहारं चकार सः 

सकर्परञ्च ताम्बूळं सुशीतं .घासितं जलम्‌। 

सुगन्धिचन्द्नञ्चैच पारिजातस्य मालिकाम्‌ ॥ ५१ ॥ 

च रम्याणि घहिशुद्धांशुकानिच । रत्लनिर्माणतत्पानि पुष्पाणि च फलानिच 

| प्रफुछवद्नेक्षणः । देवांश्व भोजयामास ब्राह्मणाना मुखेः शुभेः ॥ 

ड सुनयो रात्रौ; स्घरामामिश्च रेमिरे । परभाते प्रययुः सर्वे श्रीक्ृष्णानुमतेन च ॥ 

| यु सर्वे द्वारकां कृष्णपालिताम्‌ । अमूल्यरल्नपूर्णाञ्च रुक्मिणीदर्शनेन च ॥ 

Fl रति ओज्रहाचैचर्ते . महापुराणे ` नारायणनारदसंवादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 

ज्ञ दक्षिणाकालनिर्णयंनाम .जयो चिंशत्यधिकराततमोऽध्यायः। ` 


2०५ 


32 


—— 
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भ बत्ति सा लक्षुणा ्रह्मणीक्त्च यादव । उभौ च नरक यात; कर्मेकर्त पुरो हितौ ॥ 


१ ९०-०० ७32 101002 


चतुविशाधिकशततमोऽध्यायः 
राधाकृष्णयोः पुनमेंलनम्‌ । 

श्रीनारायण उवाच । 
गणेशपूजनं त्वा माधवो यादवेः सह । देवेसु निभिरन्येश्च देवीभिः सह नादा! 1 
अंशेन देखो देवीभी रुक्सिण्याद्याशिरेव च । ( 
प्रययौ द्वारकां रस्यां तस्थौ सिद्भाशमे स्वयम्‌ ॥ २॥ | 

कृत्वा खुप्रीतिसम्भाषां साड गो कोकघासिमिः । 
गोपैः खुद्दद्विनन्देन मात्रा शोप्शा अभ्योद्या ॥ ३॥ | 
उषाच मातरं तातं सुनीतञ्च यथोचितः ¦ पोऽ! गोकुलस्थांश्च बन्युवगांध सा 1 
भ्रीसगयाचुचत्य । | 


भुत्तवा कालावरोषश्च गच्छ गोकुलमुत्तमम्‌ । 

साळोक्यसुक्ति दास्यामि साहू गोकुल्चासिभिः॥ ६॥ | 
इत्युत्वा भगवान्‌ कृष्ण: पित्रोरतुमतेन च । जगाम राधिकास्थानंनन्द् ग 

ददर्शं राधां रुचिरां सुक्ताह्दाराश्च सस्मिताम्‌ । ` | 

यथा द्वादशवर्षोयां शश्वत्सुस्थिरयौघनाम्‌ ॥ ८॥ 

रल्लोच्चेरासनस्थाञ्च गोपीत्रिशतको टिमिः । 

आवृतां चेत्रहस्ताभिः सस्मितासिश्च साम्प्रतम्‌ ॥ ६॥ | | 
हुड्डा च दूरतो राधा श्रीकृष्णं प्राणवल्लभा । शिशुवेशं खुवेशञ्च सन्दरेशब स | 
नबीनजळदश्यामं पीतकौ शेयचाससम्‌। चन्इनो क्षितसर्वाडु र्लमूषणमूषि | 
मयूरपिच्छचूइञ्च माळतीमाल्यशो मितम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तः 
_ क्ीड़ाकमलमय्लानं धृतचन्तं मनोहरम्‌। सुरलीहस्तविन्यस्तं सुप्रशस्त्व ` 
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ु्विगाचिकशतलमो च्याय: ] ३ राधाङृष्णयोः पुनर्मेलनम्‌ » ` ११६१ 


राधिकोषाच। 
अद्य मे सफळं जन्म जीचितञ्च सुजीचितम्‌ । 
यदु दुष्टा सुखचन्द्रं ते सुस्निग्धं लोचनं मनः ॥ १५॥ 
| ज प्राणाश्च स्निग्धाश्च परमात्मा च सुप्रियः । उभयोहेर्षबीजञ्च दुळेभं बन्धुदर्शनम्‌ 
| निमझ्ाहं प्रदग्धाविरहानल: । तां दृष्ट्वासृतद्रष्ट्या.च सुषिक्ताद्य सुशीतला 
शिवप्रदाहश्च शिवचीजा त्वया सह । शिवस्वरूपा निम्रेष्ठाप्यद्ष्टा च त्वया चिना 
त्वयि तिति देहे च देही श्रीमान्‌ शुचिः. स्वयम्‌ । 
सवंशक्तित्वरूपा च शिवरूपो गते त्वयि ॥ १६॥ 
स्त्रीपंसो सिरो नाथ सामान्यश्च . सुदारुणः । 
या यान्त्येच श।रेऽ सिः प्राणा चिच्छेदात्‌ परमात्मनः ॥ २० ॥ 
| इ्युतवाराधिका देखी एरमात्मानमीशवरम्‌ । स्वासने चासयामास हृत्वा पादाचनंसुदा 


| पपद्माचिते पादप पद्मावती सती । अर्थ्यं ददौ सा सजल दूर्चापुष्पञ्च चन्दनम्‌ ॥ 

बुढी माढती मालतीमाल्यं चूड़ाया्ध हरेदेदौ। चम्पा पुष्पस्य पुरकं ददौ च पावेती सती॥ 

| परिजातश्च हरये पारिजातं ददौ सुदा । सकपूरञ्च तास्वूलं चासितं शीतलं जरम्‌ ॥ 

| ददौ कद्म्बमाळा सा कदस्बमालिकां शुभाम्‌ 

| कीड़ाकमलमझुानमपूल्यं रत्नद्पेणम्‌ ॥ २७॥ 

| र हस्ते हरेरेच कमळा सा सुकोमला । घरुणेन पुरादत्तं घस्रयुग्मञ्च सुन्द्रम्‌ ॥२८॥ 
साक्षाद्रोरोचनाभऱ्ञ सुन्दरो हरये ददौ । मधुपात्रं बघूस्तस्मै मधुरं मधुपूर्णकम्‌ ॥२९॥ 

| सुधापूणों सुध्नापात्रं ददौ भक्तया सुधासुखो । ईन 

चकार पुष्पशय्याञ्च गोंपी. चन्दनचचिताम्‌ ॥ ३०॥ 

_धानमराल्तीपुष्पमालाजालूपिभूषिताम्‌ । रलेन्द्रसारनिर्माणमन्दिरे खुमनोदरे ॥ ३९ ॥ 
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च समुत्थाय गोपीमिः सह साद्रम्‌। प्रणम्य परया भक्तया तुष्टाव परमेश्वरम | 


११६२ ` + . „ऋ 'ज्रह्मचैचत्तेपुरणम्‌ ऋ! : `: [४ आकर 
मणीन्द्रमुक्तामाणिक्यहीरहारघिभूषिते । कस्त्रीकुङ्कुमाक्तेन इः | 
तदी छुीपिते 1. धिते सतत भेनस] 
कृत्वा शय्यां रतिकरीं ययुर्गोप्यश्चसस्मिताः । दृष्ट्चारहास तब्पञ्च प 
माधवो राधया साध विवेश रतिमन्द्रिम्‌ । 
नानाप्रकारहास्यञ्च परिहारं स्मरो चितम्‌ ॥ ३५॥ 
दयोबंभूच तल्पे च मदनातुरयोस्तथा । माद्यं ददौ च कृष्णाय ताम्वूञ्च ह 
कस्तूरीकुङ्कुमाक्ञ्च चन्दनं श्यामवक्षखि । चारुचम्पकपुष्पञ्च चडाया रन. 
सहजदलसंसक्तकीडापदा करे ददौ । भिय मुरली हस्तात्‌ प्रददी ललं | 
पारिजातस्य कुछुममम्लानं पुरतो ददौ ॥ ३८॥ | 
उचाच मधुरं राधा रहस्य मधुर बद: ¦ 
सस्मिता सस्मितं शान्तं कान्तं कान्तासनोहरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्रीराधिकाः उवाच | | 
निष्फळ मङ्गप्रश्‍नं मङ्गलं मड़छालये । सर्वमड्रल्वीजे च माङ्गल्ये मङ्गलप्रदे। वि 
तथापि कुशळप्रशनं साम्प्रतं समयो चितम्‌ । | 
लौकिको व्यवहारोऽपि वेदेभ्यो बल्चाँस्तथा ॥ ४१ ॥ | 
कुशल रुक्मिणीकान्त सत्यभामेश साम्प्रतम्‌ । महेन्द्रेण समं युद्धं लीलया च यदा 
पारिजाततसं स्वर्गादुत्पाट्य चामरावतीम्‌ । 
गत्वा घिजित्य देचांश्च तस्ये दत्तमिति श्रतम्‌ ॥ ४३॥ ; 
पुण्यकश्च छतन्तेन पारिजातेन खुब॒तम्‌ । त्वामेच साध्यं कान्तञ्च सम्पूर्ण दहि 
५ त्रहाशशषासाध्यस्त्वं तयासाध्यः कृतः कथम्‌ ॥ । 
सर्घास्यः कामिनीम्यञ्च सत्यभामां बिमर्षि च ॥ ४५॥ ह 
रुक्मिण्याः प्रेमसौ भाग्यमतिरिकतञ्चगौ रचम्‌ । भयंमानञ्च घन्यायां सत्याय ए 
सत्यं | जास्बबतीकान्त वद्‌ माञ्च सुनिश्चितम्‌ । 
-- तासु सर्षाखु.कान्तासु कस्यास्ते प्रेम चाधिकम्‌ ॥ ४91. . 
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जगार सवेभावे चा ताखु का रसिका परा। : 000... 
त्वयि स्निग्घा विद्ग्धाःका तासु धंन्यातिसुवता ॥ ४८ ॥ 

-सा स्त्री भावाचुरक्ता या भायों पाति पतिश्च सः | 

। प्रेमातिरिक्त स्त्रीपुंखोस्त्रैलोक्येघु सुदुर्लभम्‌ ॥ ४६॥ 

(कक ली विजानाति सती गुणचती पतिम्‌ | शुणज्ञं रसिक गूर सुशील सुरतोसदा 

(चति पाथ मधुळोभान्मधुचत: । भेकस्तन्न हि जानाति तन्मूर्ध्न पादमुत्सजेत्‌ 

जानाति सङ्गीतरखं यन्त्रञ्च नेव च | दुग्धस्वादंचिद्ग्धश्च न दर्षी नेच च भाजनम्‌ 

| परिपकफलास्वादं जानन्ति भोगिनः सुखम्‌ । 

एकत्रावस्थिताः सश्चन्न किञ्चित्‌ फलिनो यथा ॥ ५३॥ 

१तलजळास्ादं यिञायम्तितृषालचः । न च चापी न च घरश्चेत्‌ कुत्रावस्थितोयथा 
भोगिनो हि;विजानन्ति शालिस्थादुरसं परम्‌ । 

एकत्रावस्थितः्वेत न क्षेत्र भाजनं यथा ॥ ५५॥ 


यं न जानन्ति वेदाश्च घ्रे शानाद्यस्तथा । 

योगिनो सुनयः सिद्धास्तं कि जानन्ति योषितः ॥ ५७॥ 

गौरवं प्रेम दुलंभं नित्यनूतनम्‌ । योषिताञ्च परं नेच चर्णभूतं क्षणेन च ॥ 

अत्युच्छ्रितो निपतनं प्राप्नोत्येच श्वं प्रभो। ` 

आराह्विपत्तिवीजऽ्च वैष्णवानां घिहंसनम्‌॥ ५६॥ 

श्रीदामा च मया शत्तस्त्वद्धक्तो भक्तवत्सल: । 

| तादृशी घिपत्तिमें पुत्रः श्रीदामशापतः ॥ ६०॥ | 

1 “स्या बन्धुःप्रियो वा चिप्रियस्तथा । सततंभक्तिसाध्यञ्चयो अक्तम्चतदीश्वर 
` [वेदाश्च वैदिकाः सन्तः पुराणानि घदन्ति च । 

| पाया माघवः साध्यो भगषानिति निष्फलम्‌ ॥ ६२॥ Si 

षि सगणंशम्भं बाणस्यभुजङन्तनम्‌। कृत्वाचरुक्मिणीपोत्र समानोतःसभारयेकः 
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ततमो ऽध्यायः ] :% छष्णस्प्रतिराधोक्तिः ॐ या 2“ 


दुधे चन्दनाघ्राणं चन्दनाशी च भोगवित्‌ । न गदंभो भारवाही न तस्य पात्रिकायथा ` 


IIS ASC SENS FES 


११६४ क ब्रह्मवचततेपुराणम्‌ +» [एयर 


अहोत्वयि समायाते रुक्मिणी किमुवाच ह। प्रेमस्थितं समानं ते 55 जो 
'कुरुपाण्डचयुद्धेन कुरवो निहतास्त्वया । पाण्डचार्थ तथा भूपाः हस्‌. 
साक्षान्महेन्द्रजातस्य कौन्तेयस्यार्जनस्य च । राजमण्डलमध्यस्यो 1 
तेन भक्तेन शुद्धेन भीष्मेण च महात्मना । लज्ञितेन किमुक्त ते महतीषु ण 
देवैरपि कथं दृष्टो ब्रह्मेशशेषसंज्ञकेः । भक्तसिहैस तैः सर्वेने चो छम । 
यश्चानिर्वेचनीयश्च वेदेछु च चतुर्ष च । पुराणेष्वितिहासेषु प्रकृते: पर शक |. 
निर्गणश्च निरीहश्च निलिप्तः सर्वकर्मणाम्‌। कर्मणां साक्षिरूपञ्च हे 
परं ब्रह्म परं ज्योतिः परमेशः परात्‌ परः । परमात्मा च सर्वेषां सूतो नरर | 
त्वया कुब्जा च सम्सुक्ता वृद्धा क नियकामिनी । | 
अपुत्रिणी चाधिकाङ्गी मूलासएश्या च ्ाक्तनात्‌ ॥ ७२॥ | 
त्वया च निहतः कलो मातुरः केन हे लुना । 
आयास्यतीति कृत्वा च गरतं न पुनरागतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
_ निहत्य यादवान्‌ सर्घान्‌ विभज्य द्वारकां पुरीम्‌। 
त्वां निचध्य खमानेतुमीशचरी चारिता जनेः ॥ ७४ ॥ | 
इत्युक्तवा राधिकादेवी अशमुच्चै रुरोद सा । मूळा सम्प्राप सहसा निनिशचासा म 
गोप्योगघाक्षजारस्थाः शुश्रुवुदेद्वशुस्तथा । दृष्ट्वा तामाययुः सर्घा ऊचू राधा 
उच्चस्ता रुरुदुः सर्वाः कोड़े इत्वा च राधिकाम्‌। 
ऊचुस्ता रक्ष रक्षेति हरे नरहरे प्रभो ॥ ७9॥ ` 
| ' गोप्य ऊचुः । 
कि इतं कि कृतं कृष्ण त्वया राधा सृता च नः। 
राधां जीवय भद्रं ते यास्यामः काननं घयम्‌ । 
अन्यथा 'स्रीवधं तुभ्यं दास्यामः सर्वयोषितः ॥.$८॥ 
' गोपीनां घचनं थुत्वा राधिकायाश्च माधवः । उघाच जीवयामास छुः ह 


उत्तस्थी: राधिका. देवी रुदन्ती: मानिना: स॒ती: . 
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घरिकशततमो$ध्यायः ] . राधाकृष्णसंवाद्वर्णनम्‌ & 
गोप्यस्तां बोधयामाउ; कोड़े कृत्वा पुनः पुनः ॥ ८० ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच | 
शुणु राधे प्रवक्ष्यामि ज्ञानमाध्यात्मिकं परम्‌। 
च्छु त्वा हालिको मखे: सद्यो भवति पण्डितः ॥ ८१॥ 
ज्ात्याहं जगतां स्वामी कि रुक्मिण्यादियो षिताम | 
कि | कार्यकारणरूपोऽहं व्यक्तो राधे पृथक पृथक्‌ ॥ ८२॥ 
` | , एकात्माइञ्च विश्वेषां जात्या ज्योतिर्मय: स्वयम । 
| स्प्राणिछु व्यतया चाप्यात्रह्मादितृणादिषु ॥ ८३ ॥ 
 पकस्मिश्च अस्ति न तुष्टोऽन्यो जनस्तथा । 
| |  मय्यात्मनि गदे5प्येको सृतोऽप्यन्यः सुजीवति॥ ८४ ॥ 
त्याह इष्णरूपश्च ५।९९णतमः स्वयम्‌ । गोलोके गोकुले र्ये क्षेत्र वुन्दाबने घने ॥ 
| जो गोपवेशश्च सुशं राधापतिःशिशुः । गोपालेगोंपिकासिश्व॒ सहित कामधेनुभिः 
बतुमंजो५ह वेकुण्ठे छिधारूपः सनातनः । लक्ष्मीसरस्वतीकान्तः सततं शान्तबिग्रह 
[ानसीसिन्धुकन्यामत्यळ्षमीपतिभुषि । श्वेतद्वोपे च क्षीरोदे तत्रावि च चतुभज 
बह तारायणषिश्ध नरो धर्मः सनातन: । धर्मवक्ता च धर्मिष्ठो धर्मबत्मे प्रवर्तक |< 
क्ष्मीस्वरूपा च धर्मिष्ठा च पतिव्रता । अत्र तस्याः पतिरहं पुण्यक्षेत्रे च आरते 
| "सिद्धेशः सिद्धिदः साक्षात्‌ कपिलोऽहं सतीपतिः । 
नानारूपधरो ऽहञ्च व्यक्तिभेदेन सुन्दरि ॥ ६१॥ 
1 बचतुमुज: शश्वद्‌ द्वार्वत्यां रुक्मिणीपतिः । अहंक्षीरोदशायी च सत्यभामा ग्रहेशुभे 
| अन्यासां मन्दिरेऽहञ्च कायव्यूहात्‌ पृथक्‌ पृथक 
| उह नारायणर्षिश्च फाल्गुनस्यास्य सारथिः ॥६३॥ 


- ३६ 


गरषिधेमपुत्रो मदंशो बलवान्‌ भुवि । तपसाराधितस्तेन सारध्येऽहञ्चे दुष्करे॥ 


यथा त्वं राधिकादेवी गोलोके गोकुले तथा । 


वैकुण्ठे. च महालइ्मीभंचती च सरस्वती ॥ ९५ ॥ ४५०० NS 
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११६६ :. # ब्रहावेवत्तेपुराणम्‌ $्न. [४ 
मत्येलक्ष्मीश्च क्षीरो दशायिनः म्रिया। धमेपुत्रचधूस्त्वञ्च शा 
कपिलस्य प्रिया कान्ता.भारते भारती सती । 

त्वं सीता मिथिलायाञ्च त्वच्छाया द्रौपदी सती ॥ ६७॥ | 
द्वारव॒त्यांमहालक्ष्मीभेवती रुक्मिणी सती । पञ्चानांपाण्डघानाञ्च सती हि. ॥ 
रावणेनहृता त्वञ्चत्वञ्च रामस्यकामिनी । नानारूपायथा त्वञ्च छाया |. 
ज्ञानारुपस्तथाइञ्च स्वांशेन कळया तथा । परिपूर्णतमोऽइञ्च परमात्माए पण्‌ 
इति ते कथितं सर्वेमाध्यात्मिकमिंदं सति । राधे सर्वापराध मे क्षमस्व 
श्रीकृष्णवचनं श्रत्वा परितुष्टा च राधिका । परितुष्टश्च गोप्यश्च प्रणेमुः 
इति श्रीब्रह्मवैचत्त महापुराणे नाराथणनारद्संचादे भ्रीकृष्णजन्मत्रप 
राधाकृष्णसंवादे उतुर्विशाधिकशततमोष्ध्यायः । 


क म्हणतच मल जता 


पञ्चविशाधिकराततमो ऽध्यायः 


राधाक्रषणसंत्रादवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । त. 
ीकृष्णचचनं श्रत्वा श्रष्टा गोपिका सुदा । मन्द्रिप्रययुः सर्चा; प्रणस्य राक 
राधा श्टङ्गारमाघञ्च कलाषो ड्शपू्वेकम्‌ । F 
चकार सस्मिता साध्वी चक्रचञ्चललो चंना ॥ २॥ | ह: 
* चत्वा च चन्दनं माल्यं स्वामिने पुनरेच च । रहस्यञ्च परीद्वास्य पुनरेव च 
आहृष्य राधिकां कृष्ण: समानीयस्घघक्षस्ति। ओष्ठाधरं कपोलञ्च गण्डयु 
राधा चुचुम्ब कृष्णस्य सुखचन्द्रं मनोहरम्‌ । हे 
| चकार कृष्ण प्राणेशं वाहुभ्याञ्च स्वचक्षसि ॥ ५॥ "१ 
_ उउङ्गारंषोडशषिधं कामशांसत्रोक्तमी प्सितम्‌। स्त्रीपंखोस्तोषजनकं चकार | 
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| | दियाधिक EE 1: # राधाहंष्ण॑संबादवर्णनम्‌ # ११६७ 
FS तविकषतसघङ्गा र्‌ न्त र | 
| दि दशननाभउाता । ुळकाञितदेददा सा तन्द्रिता चामनस्तनी ॥.७॥ 


ल ` 


१ है - ‘id रतिशूरा कोमलाङ्गी कान्तवक्षःस्थळस्थिता। 
| ` शीत खुजोष्णसर्वाङ्गी रषये सा सुशीता ॥ ६ ॥ 
| सुखदा खान्द्रश्रो णोपयोधरा । नितम्बभारनप्रा चर प्रसडुसुखदायिका 
ण बीदघारसिकाश्रेषठा कासु च वराङ्गना । .सहसाचेतनंप्राप्य शुश्राच को कियन्‌ 
| श्रुत्वा परमभीता सा दीना दीनविशङ्कया ॥ : 
उवाच परमा खा च परमेशं परात्‌ परम्‌ । बाहुश्रोणीयुगाम्याः 
३ | : र राधिकोबाच]  . 
। सं गच्छ दाशाय ३ चुन्दाचन घनम्‌ । तत्रक्रीडाँ करिष्यामि जलेन च स्थळेनच 
स्यामि मख्यं इन्दर मणिमन्द्रिम्‌। अपरं यद्रहस्यं घा जन्मना न अतं मया ॥ 
तततद्यामि त्वया साड मिति मे लालसा परा । पररपरेकालापेन प्रययौ रजनी शुभा ॥ 
| अरुणोद्यकाके5पि न त्यज्येन्माधवं सती । 
१ माधवः प्रीतिबचसा बोधयामास साधनात्‌ ॥ १६ ॥ 
| ८ ल्या स्वारुरोह रथं हरि; । गोपीभी राधया साधे शरत्कमललोचनः 
|जनायतविस्तीण' गृहै स्त्रिशतको रिमिः.। मणीन्द्रसारनिमां णै ज्वल द्विरुपशो मितम्‌ 
शिकादागतं तत्र मनोयायि मनोहरम्‌ । सहस्रचकसंयुक्त सहस्नाश्वैः प्रचालितम्‌॥ 
| १ टीभी रल्षरा जिविराजितम्‌ । मुक्तामाणिक्यपषनेहीरदारैसुशों भितम्‌ 
` | . छ पचिजश्च श्वेतचामरद्पेणेः । घहिशुद्धांशुकेद्तिमालाजालेपिभूषिताम ॥२१॥ 


+s $ 4 
गा 


पप 


£2 | निवध्य च पुनः पुनः 


भगवान्‌ पुनव न्दाचनं ययौ । तत्र गत्वा निशाकाले चिजहार जले स्थळे ॥ 
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चा खुखसम्भोगादिलंझा. हतचेतना । श्वासमान्नाघरेषा च निद्रामुदितलोचना । - 
रि 


| 'माणतत्पेथ्ध पुष्पचन्द्नचसितम्‌ । समानरूपवेशेश्च गोपीलक्षैः समावृत्तम्‌ ॥२२॥ . 


है सुचिरं इत्वा धनेषूपचनेछु च । राधिका दर्शयामास यथा सर्वञ्च नूतनम्‌ | 
हह पे देने नन्दने घने । सुमेदशिखरै सपर्वत गन्धमाद्ने ॥ २५॥ 
| ह इन्द्रे च कन्द्रे कन्द्रे घने । पुष्पोद्याने सुरहसि नद्यां नद्यां नदे नदे ॥२६॥ | 


नया hme tr stent re, 


११६८ ` “के त्रहाचेचतेपुराणम्‌ क [४ 


समुद्रपुलिने रम्ये पारिजातवने चने । सुभद्रे पुष्पभद्रे च नारायणसरोषरे 
पचनस्यैच निलये मलये च खुराळ्ये । चिकृटे भद्रके च पञ्चकर सुर, | 


गोकुळं पुनरागत्य गोपगोकुळलङ्कुलम्‌ । तत्र ट्रृष्टा च भाण्डीरं पुण्य बृ 
श्रीकृष्णगमनं श्च॒त्वा यशोदा नन्द एच च । 
गोपीगोप्यश्च वृद्धाश्वाप्यशनेदा ग्गेशाछलाः ॥ ३३॥ 
घारणेन्द्र पुरस्कृत्य वेश्याञ्च नटनतेकाः ¦ एलिपुसवतीं साध्वीं ब्रह्मणा ब्राह्मणे | 
यथा देघाश्च वाहश्च इष्दघा बन्द #ः्रम्‌। 
आययुर्बालक्कष्णश्व राधया रूड माचव: ॥ ३५ ॥ 
मातुः क्रोइमारुरोइ प्रस्य मधुसूदनः । गन्दै यशोदया साद्वै चुचुम्व मुप 
आग्छिष्य भृशसुञचेश्च सिषेचनेत्रजेजेलेः | स्वयं ख भगवान्‌ कृष्णो , 
ताट्वशं ददृशुः सर्वे यादृशो मथुरां ययो । सुरलीददस्तघिन्यरतं रल्भूषणमूपितम्‌ 
यथैकादशवर्षीयं शोभितं पीतवाससा । मयूरपिच्छचूडञ्च माळतीमाल्यमण्ड 
मन्दिर वेषयामास राधया सह माधचम्‌ । | 
यशोदा मङ्गल इत्वा भोजयामास ब्राह्मणान्‌ ॥ ४० ॥ 
पूजां चकार गोपीनां सुनीनाञ्च यथा जनः । 
मणिरलं प्रचालञ्च सुचणे परमं तथा ॥ ४१ ॥ | 
सु्तामाणिक्यहीरश्च ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा । गजरत्नं गवां रल्ममश्वरत 
आसनानि च पात्राणि भूषणानि तथेष च । F ` 
धान्यान्यपिं च शस्यानि घस्त्राणि च तथा ददौ ॥ ४३ | 
अपूर्व दर्शयामास राधया सह माधचम्‌। गोपीगणश्च मिष्टा सा 
डुन्दुभीन्‌ घाद्यामास कारयामास मङ्गलम्‌ । | 5 
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रकततमोऽध्यायः ] ° # केशि + 


व ड ११६६ 
| देवांश्च भोजयामास खानन्दश्च मनोहरम्‌॥ ४५॥ 
(| इति ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे ओकृष्णजन्मखण्डे ` 
॥ | पञ्चविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः || ; ; 
| कलिधमवर्णनम्‌ | | 


। श्रीनारायण उचाच | 

| कृष्णश्च. समाह्वाने गंःपांश्चापि चकार सः | भाण्डीरे घरमूले च तत्र स्घयमुघासइ 
रश्च ददौ तस्मे यव ब्राह्मणीगण: । उवास राधिकादेघी घामपारश्वे हरेरपि॥२॥ 

म्‌ दुशिणेनन्दगो पश्च यशरेदासहितस्तथा। तद्दक्षिणे वृषभाचुस्तद्वामे सा कलावती ॥३॥ 

ता अन्ये गोपाश्च गोप्यश्च बान्धषाः सुहृदस्तथा । 

ताचुचाच स गो घिन्दौ याथाथ्यं समयो चितम्‌॥ ४ ॥ 

` ` श्रीभगवाइुवाच। 

|| नन्द प्रक्ष्यामि साम्प्रतं समयोचितम्‌। सत्यञ्च परमार्थञ्च परलोकसुखाषहम्‌॥ 

िनरस्तम्भपर्यन्तं सभं स 

| हन्समप्यन्त श्रमं सव निशामय । विद्युद्ीतिः जले रेखा यथा तोयस्य बुद्बुदम्‌ 

, शुरं सर्वमुक्त नावशेषञ्च किञ्चन । यशोदां बोधयामास राधिका कदलीचने ॥७॥ 

| “ सत्य परमं ग्रंमध्वान्तप्रदोपकम्‌ । विद्दाय मिथ्यामायाञ्च स्मर तत्‌ परमं पद्म्‌॥ 

'स्युजराव्याधिहर हषकर परम्‌। शोकसन्तापहरणं कर्ममूळनिङन्तनम्‌॥ ६ ॥ 

` परम ब्रह्म सगवन्तं सनातनम्‌ । ध्यायं ध्यायं पुत्रबुद्धि त्यत्तवा छस. परं पद्म्‌॥ 


खीपुंखोनियमो नास्ति जातीनाञ्च तथैव च । 
विपे सन्ध्यादिक नास्ति चिह्नः यज्ञोपवीतकम्‌ ॥ १२॥ 
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गक गच्छ शीघं त्वं साड. गोकुलंवासिमिं: । आरात्कलेरागमनं कमेमूळनिङन्तनम्‌ 
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११७० # ब्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [४ 


यज्ञसूत्रज्ञ तिलक रोषं लुप्त खुनिश्चितम्‌। दिव्वाव्यचायनिरत विरतं पे 
यज्ञानाञ्च त्रतानाञ्च तपसां लुप्मेव च। केदारकन्याशापेन धर्मों th 
स्वच्छन्द्गामिनीस्त्रीणां पतिश्च सततं चशे। ताडयेत्‌ सततं तञ्च मत्संये 
प्राधान्यं ख्रीकुटुम्बानां ्ीणाञ्च सततं वशे । 
स्वामी च भक्तस्ताखाञ्च पराभूतो निरन्तरम्‌॥ १६ ॥ 
कलौ च योषितः सर्घा जारसेचाछु ततूपराः। शतपुत्रसमस्नेहस्तासां जारे 
दाति तस्मै भक्ष्यञ्च यथा भृत्याय कोपतः। ' 
सस्मिता सकराक्षा सामूलड्स्यः 1नश्न्तरम्‌॥ १८ ॥ 
जार पश्यति कामेन विषद्गष्य्या पि सद! । सकस गौरचं तासां स्नेहञ्च जारवा). 
पत्यौ करप्रहारञ्च नित्यं नित्यं करोसि 5 ¦ 'मिऽःम्नं श्रद्धयां भक्तया जाराय्रदा 
वेशयुक्ता च सततं जारसेवनततूपरा । छा यनु तिश्चात्मा.कलौ जास् योर्चि 
लुप्ता चातिथिसेषा च प्रलुपतं विष्णुसेघनम्‌  पिदृभासचेतञ्चेष देवानाञ्च त्वे 
विष्णुवेष्णवयोद्धंषो सततञ्च नरो भवेत्‌ | भाममम्मोपासकाश्च चतुवर्णाश्चतत्‌ । 
शालग्रामञ्च तुलसी कुशं गङ्गोदकं तथा । नस्पृशेन्मानघो धूर्तो स्लेच्छाचारः छ| । 
कारणं कारणानाञ्च सवेषां सवंघीजकम्‌ । सुखद मोक्षदं शश्वद्दातार 
त्यक्वा मां परया भक्त्या झुद्रसम्प्रतप्रदायिनम्‌। 
वेदनिन्दां बाममन्त्रं जपेदु चिप्रश्च मायया ॥ २६ ॥ नः 
सनातनी विष्णुमाया घञ्चितं तं करिष्यति । ममाज्ञया भगवती जगताश्र दुतं 
.कलेद्शसहस्ताणि मदर्चा सुधि तिष्ठति । तदर्घानि च घर्षाणां गङ्गा सुपनपका 
तुलसी विष्णुभक्ताश्च याबद्नङ्गा च कीर्तनम्‌ । पुराणानि च स्वदपानि ते 


| 
| 
| 4 


मम चोत्कीतेने नास्ति एतद्न्ते कलौ तज । 

एकघर्णा भविष्यन्ति किराता बलिनः शठा ॥ ३०॥ अ 
पित्रोः सेवा गुरोःसेवा सेवा च देबचिप्रयोः । चिवर्जिता नराः सर्वच 

शस्यहीना भवेत्‌ पृथ्वी सा चात्रृष्ट्या निरन्तरम्‌ । शु 
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ह |. (4 बिशाधिकशततमो 5ध्यायः ] # कलिघमंवर्णनम नि 
पे हीनो त्राह्मणश्च बलहीनथ्ध भूपतिः । जातिहीना जनाःसरवेम्लेच्छो भूपो भविष्यति 
पि ताडयेत्तं पुत्रः शिष्यस्तंथागुरुम ।. ान्तञ्वताडयेत्कान्तालुब्धकुक्कुटवढुग्रदी र 

| नश्यन्ति खकलालो काँ: कौ शेषे च पापिनः | 

| सूर्याणामातपात्‌ केचिज्जलौघेनापि केचन ॥ ३५ ॥ 
हिल ब्य सति कळो न नश्यन्ति चघुन्घरा । पुनः सुष्ट सत्यं सत्यवीजंनिरन्तरम्‌ 

| पतस्मिन्तन्तरै विप्र रथयेध मनोहरम्‌ । चतुर्योजन न 
| दद्स्फरिकसङ्काशं रञनेःसारनि्मितम्‌। अद्लानपारिजातानां मालाजाळषिराजितम 
ब पणीनां कौस्तुभान!ः5 :दूपणेन विभूषितम्‌। अमूल्यरत्नकल्शं हीरहारविळम्बितम्‌ ; 
दा मनोहर; परिष्वक्तं <:६:ो टिमन्दिरेः । सहख्नद्वयचक्रञ्च सहस्नद्दयघोटकम ॥ ४० ॥ 


११७१ 


र्ष सूक्ष्मवरूः 5: दितञ्च गोपीकोटीमिरावृत्तम। 
थेवर. गोलोकःदःतं तूणं दद्दणुः सदसा व्रजे ॥ ४१ ॥ 


>.) 


क| इष्णाइया लमारुहा यरु्योळोकपुत्तमम। राधा कलावतीदेवी धन्या चायो निसम्भवा 

छ गोलोफादागता गोरंपश्मायो निसम्मचाश्च ता: | श्रुतिपत्न्यश्वता:सर्वा:स्वशरीरेणनारद्‌ 

ह. सर्वे त्यकत्वा शरीराणि नश्वराणि सुनिश्चितम्‌। 

| गोलोकऽच ययौ राधा साद गोकुलवासिमिः ॥ ४४ ॥ 

| दशे विरजातीरं नानारत्नविभूषितम्‌। तदुत्तीर्य ययौ चिप्र शतश्‍छङ्गञ्च पर्वतम्‌ ॥ ४५ 

हि णिगणाकीणं राखमण्डळमफ्डितम्‌। ततो ययौ कियदुदूरं पुण्य बृन्दाचनं घनम्‌ 
्रक्षयवरमूधे त्रिशतयो जनम्‌। शतयोजनविस्तीणं शाखाकोरिसमावृतम ॥ 

वेः घेव सथूछेरपि विभूषितम्‌ । योपीकोरिसहसैख साड कन्दा मनोहरा ॥ 

"जे साद्रञ्च सस्मिता खा खमाययौ । अबसह्य रथातूर्ण राधां सा प्रणनाम च 


! ॥ 
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विस्तीण मूध्वे च पञ्चयोजनम्‌ ॥ ` 


| | 


तां सम्भाष्य प्रविवेश स्थमाळयम्‌। रत्नसिंहासने सस्ये हीरद्वारसमन्वितम्‌ 
।  ग घासयामाख पाद्सेवनततूपरा । सप्तभिश्च सलीमिश्च सेविता श्‍वेतमाचरे: ॥ 
हे पिका: खां दुं तां परमेशबरीम्‌ । नन्दा दिकप्रकल्प्पेतद्राधावासं पृथक पृथक. 


“११७२ ८; “क त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ बही. यत [ ४-श्रोः 


परमानन्द्रूपा सा परमानन्दपूर्वेकम्‌। स्ववेश्मनि महारस्ये प्रतस्थे क | 
इति भ्रीत्रह्मवैचर्ते महापुराणे.नारायणनारद्संचादे भ्रीष्णजन्मलष् 9 
` कलिधर्मचर्णनं नाम षड्‌ विशाधिकशततमो ऽध्याय 


a खत नामी 


सस तिंदाधिकहततमो धध्यायः । 


श्रीकृष्णस्य गीलोकगसनवणनम्‌ । 
श्रीजाषयचर जास । 
श्रीकृष्णो भगवांस्तच परिपूर्ण दल: ऽशः । 
दृष्ठा सालोक्ममोक्षञ्च खद्यो शोझुङषः सनाम्‌ ॥ १॥ 
उषास पञ्चमिर्गोपैर्भाण्डीरै घटमूलके । ददश गोकुछ सव गोकुलं व्याकुल तया॥ | 
. अरक्षकञ्च व्यस्तञ्च शून्यं वृन्दावन घनम्‌ । योगेनासतवृष्ट्या च छृपयाचह 
- गोपीभिश्च तथा गोपैः परिपूर्ण चकार स: । तथावृन्दाचनञ्चेव सुरस्यञ्च 
गोकुलस्थांश्व गोपांश्च समाश्वासं चकार सः। | 
उवाच मधुरं घाक्यं हितं नीतञ्च दुलेभम्‌॥ ५ 
श्रीभगवाठुचाच । 
हे गोपगण हेबन्धो सुखं तिष्ठन्‌ स्थिरो भव | 
रमणं प्रियया खाद्धं खुरम्यं रासमण्डलम्‌॥ ६ ॥ ड 
ताचतप्रभूति ष्णस्य पुण्ये वृन्दाचने बने । अधिष्ठानञच सततं यावचन् 
तथा जगाम भाण्डीरं विधाता जगतामपि । ' 
स्वयं रोषश्च धमेश्च भघान्था च भवः स्वयम्‌ ॥ ८॥ F 
सूयश्वापि महेन्द्रश्च . चन्द्रश्वापि हुताशनः । 
कुबेरो घरुणश्चैच पचनश्च यमस्तथा ॥ ६ ॥' 
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त्वर्ताम्वाययुः सव यथास्ते भगवान प्रभुः । :... . - 
प्रणस्य द्ण्डवदुभूमौ तमुवाच विधिः स्वयम्‌ ॥ ११॥. | 

ब्रह्मोचाच । 
ब्रह्मस्वरूप नित्यघिप्रह । ज्योतिःस्घरूप परम नमोऽस्तु प्रकृतेः पर ॥१२॥ 
| निराकार साकार ध्यानहेतुना । स्वेच्छामय पर घाम परमात्मन्नमोऽस्तु ते 
1 | तर्वकार्यस्वरूपेश कारणानां च कारण । ब्रह्मेशदोषदेवेश सर्वेश ते नमो नमः ॥ १४॥ 

| दरस्वतीश पद्य शा पायंतीश परात्पर । हे साघित्रीश राधेश रासेश्‍वर नमोऽस्तु ते॥ 

। सवेषामादिभूतस्त्वं रल: सवेश्वरस्तथा । सवेपाता च संहता सृष्टिरुप नमोऽस्तु ते ॥ . 
| लत्पादपद्यरजसा अन्धः पूता चसुन्धरा । शून्यरूपा त्वयि गते हेः नाथ परमं पदम्‌ ॥ 
यत्‌ पश्चविशल्य घिक॑ च॒र्षाणां शतक गतम । |. 
त्यक्तवेमां सपद यासि रुदन्तीं चिरहातुराम्‌ ॥ १८॥ - 

श्रोमहादेच उवाच । 
| हा प्रार्थितस्त्वञ्च समागत्य चसुन्धराम्‌ । भूमारदरणं कृत्वा प्रयासि स्वपदं विभो 
| त्रेळोक्ये पृथिवी धन्या सद्यःपूता पदाङ्किता । 

वयञ्च सुनयो धन्याः साक्षाद्‌ दृष्टा पदाम्बुजम्‌ ॥ २० ॥ 
ऽयानासाध्यो दुराराध्यो सुनीनामूध्वंरेतसाम्‌ । 
अस्माकमनघश्चेशः सोऽधुना चाञ्लुषो सुषि ॥ २१॥ 


न देवाश्च वसपोऽष्टी तेष च। सर्वे अहाश्च स्वाञ्च 


। पचर तपसा .लब्धं सिद्धेन्द्राणां सुदुलेमम्‌ । यत्पादपद्ममतुलं चाक्षुषं सत्रेजीषिनाम्‌ 
| अनन्त उचाच । 


नन्तो हि भगचान्नाहमेच कळांशकः । चिश्वैकस्थै श्ुदकूर्म मशको5हं गजे यथा ॥ 


असख्यशेषाः कूर्माश्च ब्रह्मविष्णुशिवात्मका: । 
असंख्यानि च. चिशवानि तेषामीशः स्वयं घान्‌ ॥ २५ ॥ 
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ददिापि्शततमो अध्याय ]» ब्रह्मादिक्कतमगचत्स्लुति रै gr 


. 
IED 20“... SVEN 2 


अस्माकमीद्वश नाथ सुदिन क भविष्यति । स्वप्नादषटश्च यश्चेश; स इरई, 

नाथ प्रंयासिं गोलोकं पूतां इत्वा घसुन्घराम्‌ । 

तामनाथां रुदन्तीञ्च निमझां शोकसागरे ॥ २७॥ 
देवा ऊचुः । | 
बेदासस्तोतुं न शक्ता यं ब्रह्मेशानादयस्तथा । तमेष स्तवनं किया चयं कुमो क्रो | 
इत्येघसुक्तवा देघास्ते प्रययुर्दारकां पुरीम्‌ । तत्रस्थं भगघन्तश्च द्रष्टं शीघ्र सान | 
अथ तेषांज्च गोपाला ययुर्गोलोकुत्तमम्‌ । एथिची कस्पिता सीता च 
हतश्रियं द्वारकाञ्च त्यत्तचा च.त्रह्मशापठः ¦ मःत झद्श्चसूलस्थां विषेश राधिके | 
ते सर्वे चैरकायुद्धे निपेतुर्यादवास्तथा । विलास: देव्यश्च प्रययुः स्वामिमि. जो 
अर्जन:स्वपुर॑ गत्वा तमुवाच युधिष्ठिरम ¦ छ राज्य श्रातृभिःसाध ययौ स्वर्ग ही 
दृड्डा कदम्बसूलस्थं तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । शभः ३द्यस्ते च प्रणेमुरमोतिपूवका 
तुशुब॒ुः परमात्मानं देवं नारायणं प्रभुम्‌ । श्याम किशोरवयस भूषितं रक्नभूषणे: |¦ 
बहिशुद्धांशुकाधानं शोमितं घनमालया । अती अरुन्दर शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोहर 
व्याधास्त्रसंयुतं पादपद्च पद्यादिवन्दितम । इट्टा रह्मा दिदेचांस्तानभयं सस्मितं ह|| 
पृथिवीं तां समाश्वास्य रुदन्तीं प्रेमचिहलाम्‌ । व्याघ्रं प्रस्थापयामास परंस्वपदस 
बलस्य तेजः रोषे च विवेश परमाहुतम्‌ । प्रद्युम्नस्य च कामैके घानिरुद्वस्य || 
अयोनिसम्भषा देवी महालक्ष्मीश्च रुक्मिणी । वैकुण्ठं प्रययौ साक्षात्‌ स्पशरीरेणा। 
` सत्यभामा पृथिव्याञ्च चिवेश कमलालया । स्वयं जास्बचतीदेची पार्वेत्याँ पिए 

. या या देव्यश्च यासाञ्चाप्यंशरूपाञ्च भूतले । 

तस्यां तस्यां प्रविधिशुस्ता एवं च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ४२ ॥ 
साम्बस्य तेजः स्कन्दे च घिचेश परमादुतम्‌ । कश्यपे वसुदेचश्याप्यदित्यां देवकी 
रुक्मिणी मन्द्रं त्यक्तवा समस्तां द्वारकां पुरीम्‌ । स जग्राह समुद्रश्च प्रफु 
| लवणोदः समागत्य तुष्टाघ पुरुषोत्तमम्‌ । रुरोद तद्वियोगेन साथुनेत्रश 

गङ्गा सरस्वती पद्मावती च यमुना तथा । गोदावरी स्घर्णरेखा कावेरी ते 


| 
| 
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| दिशाधिकशततमो5ध्यायः ] + श्रीक्रष्णस्य गोलोकगमनम्‌ # ११७५ 
| _ बाहुदा च छतमाळा च पुण्यदा। समाययुश्च ताः सर्चा अणेमुः परमेश्वरम्‌ । 
| __जाहवी देवी रुदन्ती परमेश्वरम्‌ । साध्रुनेत्रातिदीना सा पा र 


। गीरथ्युवाच | 

| तथ रमणधेष्ठ यासिगोळोकसुत्तमम्‌। अस्माकं का गतिध्यात्र भविष्यति फलौयुगे 
नु) श्रीभगवानुवाच || ड 
| कलेः पद्नसहस्माणि चर्षाणि तिष्ठ भूतले । 


| पापानि पाणिनो यानि तुभ्यं दास्यन्ति रनानतः ॥ ५० | 
ह| पसत्रोपासकस्पर्शादस्सीभूता नितत्क्षणात्‌। भविष्यत्तिद्शनाध्य स्नानादेव हि जाहुषि 
स हर्नामानि यत्रैव पुराणःनि भषन्ति हि । तत्र रत्चा साचधानमाभिःसार्द्रञ्च ओष्यसि 
पुरणध्रचणाव्येच हरन जुकीतनात्‌ । भस्मीभूनानि पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च ॥ 
का मस्मीमूतानि तान्येव दै-्एचालिङ्गनेन च । तृणानि शुष्ककाष्ठानि दहन्ति पाचका यथा 
Iw तथापि वेण्णा लोके पापानि पापिनामपि । २ 
| = पृथिव्यां यःलि तीर्थानि पुण्यान्यपि च जाहवि ॥ ५५॥ 
ह| कानां शरीरेषु सन्ति पूतेषु सन्ततम्‌ । मद्ठक्तपादरजसा सद्य:पूता बसुन्धरा ॥५६॥ 
पूतानि तीर्थानि खद्यःपूतं जगत्तथा । मन्मन्त्रोपासका पिप्रा ये मदुच्छिष्टमो जिन 
| मामेव नित्यं ध्यायन्ते ते मत्प्राणाधिकाः प्रियाः 
| तदुपस्पर्शमात्रेण पूतो वायुश्च पावकः ॥ ५८ ॥ 
ध्दशसहस्राणि मद्भक्ताः खन्ति भूतले । एकंघर्णा भषिष्यन्ति मद्गते गतेषु च ॥ 
| पृथिघी कलिम्रस्ता भविष्यति । एतस्मिन्नन्तरे तत्र ऋष्णदेहाहिनिर्गतः ॥ 
ष | पुरुषः शतचन्द्रसमप्रभः । शद्ुचक्रगदापद्मधर श्रीघत्सलाञ्छनः ॥ ६१ ॥ 
स्थमारुह्य क्षीरोदं स जगाम ह । सिन्धकन्या च प्रययौ स्वयं मूत्तिमती सती 
| ° गमानसा जाता मर्त्यलक्ष्मीर्मनोहरा । श्‍वेतद्वीपं गते विष्णौ जगत्पालनकतरि 
ऽ वत्यस्वरूपे च द्विघारूपो बभूच द । दक्षिणाङ्गश्च द्विसुजो गोपबालकरूपकः (६७. 
| शोसिंतः पीतचाससा । श्रौवंशवद्नः श्रीमान्‌ सस्मितः प॒ञञलोचनःः 


है. 


र्त 
त 
| 
| 
| 
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११७६ ' 5 ४४५५१, कॅ ब्रहावेचत्तेपुराणस्‌ # ' |, (४: 


शतकोटीन्दुसीन्दर्य: शंतको टिस्मर्प्रभाम्‌ । दधानः परमानन्द परिपूर्णा 3 
परं घाम परत्रह्मस्वरूपोः निर्गणः स्वयम्‌ । 3 भ 
परमात्मा च सर्वेषां भक्तानुग्रहविग्रदः ॥ ६७॥ 
नित्यदेही च भगवानीश्वरः प्रकृतेः परः | - 
योगिनो यं घिद्न्त्येवं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ज्योतिरभ्यन्तरे नित्यरूपं सत्तया विदन्ति यम्‌। . 
वेदा घदन्ति सत्यं यं नित्यमाद्यं षिञक्षणाः॥ ६६ ॥ 
यं घदन्ति सुराः सर्वे. परं स्वेच्छासयं प्रभुम्‌। - 
सिद्धन्द्रमुनयः. सवे सवरूपं भदस्थि यस्‌ ॥ ७० ॥ | 
यमनिवेचनीयञ्च योगीन्द्रः शङ्करो देत्‌ । स्वयं बिधाता प्रचदेत्‌ कारणानाञ्च कार 
शेषो घदैदनन्तं यं नवधारूपमीश्वरम्‌ । धर्म णाप्रेब षण्णाञ्च षड्घिघ रुपमीरि 
_वैष्णवानामेकरुपं वेदानामेकमेच च । एुराणामामेझरूपं तस्मान्नवविधं स्मृतम्‌ |; 
न्यायोऽनिर्वंचनीयश्च यं मतं शङ्करो चदेत्‌ । नित्य वेशेषिकाश्चायं तं घदन्तिपिनएं 
सांख्यो बदति तं देवे ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 
ममांशः सर्वरूपश्च वेदान्तः सर्वकारणम्‌ ॥ ७५ ॥ 
पातञ्जलोऽप्यनन्तञ्च वेदाः सत्यस्वरूपकम्‌ । 
स्वेच्छामयं पुराणञ्च भक्ताश्च नित्यविग्रहम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सोऽयं गोलोकनाथश्च राधेशो नन्दनन्दनः । 
गोकुले गोपवेशश्च पुण्ये वृन्दाचने घने ॥ ७9 ॥ 
चतुर्भुजश्च चेकुण्ठे महालक्ष्मीपतिः स्वयम्‌ । 
` नारायणश्च भगवान्‌ यज्ञास सुक्तिकारणम्‌ ॥ ७८ ॥ | 
सक्कक्षारायणेत्युक्तवा पुमान्‌ कल्पशतत्रयम्‌ । गड्भादिसवंतीर्थेषु त्रातो मघति ह 
सुनन्दनन्दकुसुदेः पाषेदेः परिषा रितः । शङ्कचक्रगदापद्मघरः मीर ह 


कौस्तुभेन मणीनद्रेण भूषितो चनमालया [ वेदैः स्तुतश्च यानेन वैकुण्ठ स | 
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किशानिकशततमो ईच्यायः) #“भीक्षष्णंस्थगोलोक़ारोहणम्‌ % ११७७: 
ह बैकुण्टताथे च राधेशश्च स्वयं प्रभु: । चकार चंशीशब्दञ्च जैलोक्य मोहन र 
गति प्रापु्देघणणा सुनयश्चा पि-नारद्‌ । अचेतना बभृवुश्च मायया पार्वती. निड ग ४ 


पार्वत्युवाच । - 
। एकाहं राधिकारूपा गोलोके रासमण्डले | रासगून्यञ्च गोलोक परिपूर्ण कुरु प्रभो ॥ , 
| त्वं र्थमारह्य सुक्तामाणिक्यभूषितम्‌ । परिपूर्णतमाहञ्च तच वक्षःस्थङस्थिता ॥ 
| वाया महालक्ष्मीरहं चैकुण्ठगामिनी । सरस्वती च तत्रेच वामे पार्श्वे हरेरपि ॥८८॥ - 
f तघाहं मानस जाता सिन्धुकन्या तचाज्ञया। 
य साचित्री चेद्साताहं कल्या विधिसन्निधो ॥ ८६॥ 
बर तेहसु सर्वेदेवानां पुरः सत्ये तचाज्ञया | अधिष्ठानं कृतं तत्र धृतं देव्या शरीरकम्‌ ॥ 
| शुमादयश्च देत्याश्च निइताश्राचलीळ्या । दुर्ग निहत्य दुर्गाहं त्रिपुरा त्रिपुरे इते ॥६१ 
| हत्य रक्तवी जश्च रक्तवी जविनाशिनी । तथाज्ञया दक्षकन्या सती सत्यस्वरूपिणी ॥ 
गोगेन त्यक्तवा देहश्च शोेळजाहं तवाज्ञया । त्वया द्रवा शङ्कराय गोलोके रासमण्डळे 
विष्णुभकिरता तेन विष्णुमाया च वैष्णणी। . 
नारायणस्य मायाहं तेन नारायणी स्मृता ॥ ३४ ॥. 
कृष्णप्राणाधिकाहञ्च प्राणा धिष्ठातृदेवता । 
| महाविष्णोश्व घासोश्च जननी राधिका स्वयम्‌ ॥ ३५॥ 
| शिया पञ्चधाहं पञ्चप्रकृतिरूपिणी । कलाकलांशयाहञ्च वेदपत्न्यो गृहे ग्रहे ॥ ६६ ॥ 
| महाभाग तत्राहं विरहातुरा | गोपीसिः सहितावासं भ्रमन्ती परितः सदा. 
EE नं भुत्वा प्रहस्य रसिकेश्वरः । रललयानं समारुह्य ययौ गोलोकमुत्तमम्‌ ॥ 
४ हु बोधयामास स्वयं देवगणं तथा । मायावंशीरवाच्छन्नं विष्णुमाया सनातनी 
! मै तै हरिशिब्दञ्च स्वग्रहं विस्मयं ययुः । शिवेन साधं दुर्गा साप्रहृष्ठा स्वपुरं ययौ 
बि १ ष्णा समायान्तं राधा गोपीगणे: सह । अनु ब्रज ययौ हृष्टा सवेज्ञा ्राणचछ्सम्‌, 
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११७८ # ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # ० ` [५ ३ _ 

- दृष्टा समीपमायान्तमघरुह्य रथात्‌ सती । प्रणनाम जगन्नाथं शिरसा ससी 

` गोपा गोप्यश्व'सुदिताः प्रझुंलवदनेक्षणाः। दुन्दुभि वादरसा | 
| चिरजाञ्च समुत्तीये दष्टा राधां जगत्पतिः । 

अघरुह्य रथात्‌ तूणं गृहीत्वा राधिकाकरम्‌ ॥ १०४॥ 

शतष्टङ्गे च बभ्राम खुरम्यं रासमण्डलम्‌ । टटा क्षयवरं पुण्यं पुण्यंबृन्दाधन 

तुलसीकाननं इट्टा प्रययौ मालतीचनम्‌। चामे कृत्वा कुन्द्चनं माधवोकाननं 

चकार दक्षिणे कष्णश्चम्पकारण्यमीप्सितम्‌ । चकार पश्चात्तर्णञ्च चारु | 

ददर्श पुरतो रम्यं राधिकाभवनं परम्‌ | उदास राधया साधं रत्नसिंहासने बर । 

रञ्च ताम्बूलं बुसुजे घासितं जलम । रुष्वाप पुष्पतल्पे च सुगन्यिचन्नास 

स रेमे रामया साधं निमझो रखखागरे। इसमें कथितं सर्च घर्मेवत्तत्राच पज ते. 

गोलोकारोहणं रम्यं किम्भूयः शरो ठु सिञ्छसि ॥ १११ ॥ 3 

इति श्रीत्रह्मवैव्रत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीक्कष्णजन्मखण्डे | 


गोलोकारोहणं नाम सघाडिरात्य छिकशततमो ऽध्यायः | 


अष्टाविशाधिकशततमो ऽध्यायः 


नारदार्यानवर्णनम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । | 
` सव श्रुतं महाभाग नावरोषममी प्सितम्‌ । किमपूर्च पुराणञ्च त्रह्मवेचते मिस 
अधुना कि करिष्यामि तन्मां ब्रहि जगदुशुरो । | 
आज्ञा कुरु तपस्याञ्च कतुं यामि हिमालयम्‌ ॥ २॥ 
श्रीनारायण उघाच । 


त्रः |! 
उपबढेणगन्धनेः पञ्चाशत्कामिनीपतिः । जन्मान्तरे अघ्ानासीदघुना तहर 
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अकशततमो ऽध्यायः ] # नारदाख्यानचर्णनम्‌ # 
तास्वेका च सती रम्या तपसा शङ्करं परम्‌ | | 
आराध्य च घरं लेमे घाड्छितं नारदं पतिम्‌ ॥ ४॥ 
सा चं सञ्जयकन्या च स्वणेषीच्छासहदोद्रा। 
तां विवाहं ङुरुष्वेति शङ्कराज्ञा कथं वृथा ॥ ५॥ 
सुन्दरी सुन्दरीष्वेष कोमलां कमलाकलाम। 

- पतिव्रतां महाभागां रस्यां सुग्रियचादिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 


कामुकी कमनोयाश्च शश्वत्छुस्थिरयौचनाम्‌ । 
विधात्रा छिछित कमे प्राक्तनं केन घार्यते ॥७ ॥ 


नायुक्तं क्षीयले कर्म कल्पकोटिशतैरपि । 

अघश्यमेऽ सोच्छन्यं कृतं कमे शुभाशुभम्‌ ॥ ८॥ 

| सूत उवाच | 

िएयणबच: श्रुचा ६८२ विदूयता । प्रणम्य प्रययौ शीघ्रं नारदः सुञ्जयाळयम्‌॥ 
| शौनक उवाच। 

| दो तृत महाभाग क्षुतं कि परमादुतम्‌ । किमपूवं रहस्यञ्च सरसञ्च पुरातनम्‌ ॥१०॥ 
छिया थोतुमिच्छामि विवाहं नारद्स्य च । अतीन्द्रियस्य च मुनेत्रहपुत्रस्य साम्प्रतम्‌ 
सूत उचाच | 


११७६ 


महसभा रम्यां सर्वदेवेः समावृत्ताम्‌ । प्रणस्य पितरं शान्तः सवं तत्त्वसुचाच तम्‌ 
श बषृष्ठवद्नः भुत्वा वार्ताः शुभाषहाम्‌ । तपस्विनञ्च पुत्रञ्च सम्भाष्य जगतां पति 
। मणयानेन साध देवेः शुभे क्षणे । पुत्रं इत्वा चं पुरतो ययौ सुञ्जयमन्द्रिम्‌॥ 

चा सृञ्जयो राजा रत्नभूषणभूषिताम्‌। गृहीत्वा कन्यकां रम्यां नारदाय ददौ सुदा 

|® दक्षिणां द्त्वा मणिमुक्तादिक तथा । पुराञ्जलियुतो भूत्वा परिहारं चकार सः 

कन्यां समप्ये ब्रह्माणं राजा च योगिनां घरः। . | 

सरोद भ्रशमुच्चैश्व घत्से घत्स इतीरितम्‌॥ १८॥ . ., 
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११८० "क अहावेवसेपुराणम्‌ छ. क | 
क यासि त्यत्तव्रा मदुगेहं झून्यंः कमललोचने |*.. . | 
अहं यामि चनं घोरं त्वां त्यक्तवा 'जी चितो-मृतः | १६ की, ह, 
` प्रणस्य पितरं कन्या रुदन्तं मातरं तथा। . 
रुदन्तीं तां रुदन्ती साप्यारुरोह रथं विधेः ॥ २०॥ 
गृहीत्वा च सभार्यश्च पुत्रं घाता सुदान्वितः। 
प्रययौ ब्रह्मलोकञ्च देवेन्द्रेमनिभिः सह ॥ २१॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयांमास साङ्गे मङ्गलकर्मणि। 
देवानपि च सिद्धांश्च वादयासाल दुन्दुभिम्‌ ॥ २२॥ 
नारदस्तु मुनिश्रेष्ठो राधितः पुण्यकर्मणा । 
यस्य यत्‌ प्राक्तनं विप्र ठुर्छङध्यै केन चार्यते ॥ २३॥ 
सुरम्ये पुष्पतल्पे च खुगन्धियत्ददालिते। 
स रेमे रामया साधं. बुदुओे न दिवानिशम्‌ ॥ २४ ॥ 


स्टे: पूवेश्च घयसा यथैव पञ्चदायनः । अचूडो ऽनुपनीतश्च वेदनध्या विहीत | 
कृष्णेति मन्त्रं जपति यस्य नारायणो गुरु: । . | 
अनन्तकाळकर्पञ्च भ्रातृभिश्च त्रिभिः सह ॥ २८॥ 


सहसा शिरसा भूमौ दण्डवत्‌ प्रणनाम तम्‌ । उचाच नारदं बालः प्रहस्य पण 
सनत्कुमार उघाच । 
अये प्रातः कि करोषि कुशल युवतीपते । 
स्रीपंसोवंद्धते प्रेम नित्यं तन्नित्यनूतनम्‌॥ ३१॥ हे 
अगेछंज्ञानमागेस्य भक्तिद्वारकपाटकम्‌ । मो क्षमार्गव्यवहितँ चिं बन्धनकाए 
. पीयूषबुद्धया गरळ सुडत्ते पापी नराधमः ॥ ३२ ॥ 
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र 'हर्विशाधिकशततमी उध्यायः :] % नारुदाख्यानचर्णनम्‌ क र्र 

सायण 1 त्यक्तवायस्यास्ते षिषयेमनः। चञ्चि र त्यक्षबाविष॑भजेत्‌ क्र 

| सर्वयाँ कामभोगोऽस्ति a । Me: ` 
बयं विधातुः पुाश्च कल बुद्धिरिति देहिनाम्‌ ॥ ३४॥ 

तास्ति भोगश्च कथं गन्धवंजन्म च । कथं मुक्तश्चमक्तसङ्गत 

| निर्गच्छ तपसे श्रातस्त्यज मायामयीं प्रियाम्‌ | हे 

| एण्य भारते घर्षे तपसा भज माघचम्‌ ॥ ३६ ॥ 

| हतो नारायणे स्वेशे परे स्वपद्दातरि। विषयी विषयान्धश्च षञ्चितो 

| ण मम नत्व छष्ण इत्यक्षरद्वयम्‌ । सर्वेषामेष मन्त्राणां सारात्सारं परात्परम्‌ ॥ 

[कद ब पुराणेषु वेदे अ चतुषु च । धमेशास्त्रेषु तन्तु नास्त्येचास्मात्परो मुः ॥ 

| गण्यणेन दत्तो मे ७५५३ सूय्यपर्वेणि | असंख्यकल्पं जप्त्वाहं भ्रमामि सवंपूजितः 

| इत्यक्तवा सवाययिस्वा तं ददौ तस्मै परं मुम्‌ । 

| दिवानिशं ल अपति पूतया मणिमालया ॥ ४१॥ 

त शुमाशिषं द्त्वा अश्त्रश्च चैष्णचाग्रणीः । गोलोक प्रययौ र्ट भगवन्तं इल 

दस्तु मनु प्राप्य सर्‌ सि द्विरदं चरम्‌। श्रीकष्णे निंश्चलामक्तिपद्‌ कर्मेनिझन्तनम्‌ ॥ 
ता मायामयीं भाय्यों भारतं तपसे ययौ । इतमालानदीतीरे. ददर्श शङ्करं परम्‌ ॥ 

| ह च सहसा मूर्ध्ना पणनाम शिवं मुनि; । तमुघाच जगन्नाथो भक्तञ्च अक्तषत्सलः 

EE . _ श्रीमहादेव उघाच। [ 

अहो नारद्‌ दुष्टा त्वां प्रसन्नोऽहं स्वतेजसा । 

| सक्तानां दर्शनं यत्र सुदिनं तच्छरीरिणाम्‌॥ ४६ ॥ 

(यं हि परमो लाभो देहिनांभक्तसड़मः 1 स स्नातः सर्वतीर्थेषु यो ददर्श च वेष्णवम्‌ 

| अपि प्राप्तो महामन्त्रः सर्चतन्त्रखुदुळभः । 

| मया दत्तो गणेशाय स्कन्दाय स्वात्मजाय च ॥ ४८॥ 

“पत्त्च इष्णोन गोळोके रासमण्डले। ब्रह्मणे चापि धर्माय धमो नारायणाय च ॥ 

(` सनत्कुमाराय तुभ्यं दत्तञ्च तेन वे । मन्त्रग्रहणमात्रेण जनो नारायणो भवेत्‌ ॥ 
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माययाश्चुवम्‌ 


११८२. # अह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ ३ ओ 


ऽयानञ्च सामवेदोक्त तेन ध्यायेच्च वेष्णचः । ध्यानञ्च पापददन क F 
कृष्ण नवघनश्यामं किशोरं पीतवाससम्‌ । शतकोरीन्दुसौन्द्य्यं दधा | 
भूषितं 'भूषणी घैस्तैरमूल्यरल्लनिमितेः || चन्दनो क्षितसर्वाजू कौ स्तुभेन दे त | 
मयूरपिच्छचूडञ्च माळतीमाल्यमण्डितम्‌ । 
ईबद्धास्यप्रसन्नास्य॑ नित्योपास्यं शिघादिसिः ॥ ५५॥ । 
ध्यानासाध्य॑ दुराराध्य॑ निर्गुणं प्रतेः परम्‌ । सर्वेषां परमात्मानं भा | 
वेदानिर्वचनीयं तं घरं सर्वेश्वर भजे ॥ ५६ ॥ | 

"3 ध्यानैनानेन तं ध्यात्वा सगासन्सं सनातन । | 
भजन्तं परमानन्दं सत्यं नित्य परात्परर्‌ ॥ ५७॥ | 

इत्युत्तवा स्वपदं शम्भुर्जगाम परमेश्वरः । से अण्म्थ जगन्नाथं नारदस्तपसे यौ | 
. नारदः श्रीहरि स्मृत्वा योगात्‌ स्यएङः झखेषरम्‌। ह. 

चिळीन: पादपे च पादपद्याचिंते इरेः ॥ ५६॥ | 

इति श्रीत्रह्मवैचर्त महापुराणे नारायणनारदसंघादे थ्रीक्ष्णजन्मखण | 
नारदप्रकरणं नामाष्टाचिशत्यधिकशततमो ऽध्यायः। | 


ऊनत्रिशाधिकशततमोऽध्यायः 

` वह्विसुवर्णयो रुत्पत्तिः । 
शौनक उचाच | ह 
अत्यपूवेसुपाल्यानं श्रुतं परममट्गुतम्‌ । सुगोप्यञ्च खुगोप्यञ्च रस्यं रस्यं ता | 1 
किमनिषेचनीयञ्च कमनीयं मनोहरम्‌ । सुदुर्लभा कथा प्रोक्ता पुराणेषु ६ ७ । 
'एवंभूतश्व खुदिन कदास्माकं भविष्यति। तज्जन्म सफल धन्यं यत्र ^ 
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सवे श्रुतं महाभाग परिपूणे' मनोरमम्‌ । 

- अधुना श्रोतुमिच्छामि बहु रुत्पत्तिमीप्सिताम्‌ । 
खर्णस्य च महाभाग तन्में व्याख्यातुमहेसि ॥ ७ ॥ 

| सूत उचाच | 

| सामप्रीकरण सशेजेलमेल डुताशनः ।यथैष प्रकृतिनित्या महानेच तथेष च ॥ ८॥ 

| दिशो महाक!्शों यर्थेच सृष्टिगोलकम्‌। प्रकृतेमंहतश्व स्यादहड्ारस्तथैच च ॥॥ 

| सयव शब्दस्तन्मातं तर्थध च हुताशनः । तथापि तत्समुत्पत्ति कथयामि निशामय । 

C सृष्टिकाले च झहानन्तमहेश्वराः । श्वेतद्वीपं ययुः सवे द्रष्टं विष्णं जगत्पत्तिम्‌ 

| परस्पञ्च सम्माषां छत्ता सिहासनेषु च। ऊचुः सर्व सभामध्ये सुर्य पुरतो षिभोः 

| विष्णुगात्रोद्धवास्तत्र कामिन्यः कमलाकलाः | 

तत्र नृत्यन्ति गायन्ति घिष्णुगाथाञ्च सुस्वरम्‌ ॥ १३॥ 

तासाञ्च कठिनां श्रोणि कठिनं स्तनमण्डलम्‌ । 

पत जणपपज दृट्ठा त्रह्मा सुकामुकः ॥ १४॥ 

| 1 कत्तु न शशाक पितामहः । चीय्यं पपात चच्छाद लज्ञया घाससाविमुः 

| थिय बस्त्रसहितं प्रत्तं कामतापतः । क्षीरोदे प्ेरयामास सङ्गीते विरते द्विज ॥ १६॥ 

| त्याय पुरुषः प्रज्वलन ब्रह्मतेजला । उघास ब्रह्मणः क्रोड़े लज्जितस्य च संसदि 

। तरे रुष्टो जलादुत्थाय सत्वर: । प्रणस्य घरुणो देवान बाळं नेतुं समुद्यतः ॥ 

| बालो दधार ब्रह्माणं बाहुभ्याञ्च'भयादुद्न्‌। | 

किश्चिन्नोबाच जगतां-विधाता लज्जया द्विज ॥ १६ ॥ 

` 9 करे धत्वा चकाराकर्षण रुघा । घरणञ्च सभामध्ये तं चिक्षेप प्रजापति: ॥ 

॥ ` एसो देवो घरुणो दुर्बलस्ततः । मूच्छों सम्प्राप शतवत्‌ कोपद्रष्ट्या बिधेरहो॥ 
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११८४ ०५ 77 नक ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ अ. - - [४४ क्य 
चेतन कारयामास सृतद्ष्ट्या च शङ्करः। सम्प्राप्य चेतनं तत्र तमुवाच जे 
न बरुण उचाच। | 

बालो जले समुदुभूतो मम पुत्रोऽयमो प्सितः । 
अहं गुहीत्वा यास्यामि ब्रह्मा मां ताड़येत्‌ कथम्‌ ॥ २३॥ 
` ब्रह्मोचाच। 
बालकः शरणापत्मो मयि घिष्णो महेश्वर । कथं दास्यामि भीत रुदन्तं शरश 
शरणागतदीनातं यो न रक्षेदपण्डितः । पच्यते निरये ताचदु याघज्न्द्रद्चाकमै | 
उभयोचेचनं शरुत्वा प्रहस्य मधुसूदनः । उचाव तत्र सर्वशः सर्वेशश्व यथोचित ६ | 
5 ` शोक्राबानुबाय | | 

; दृष्टा तु कामिनीश्रोणीं घीय्ये घातुःपपाद सत्‌! छज्ञया प्रेरयामास क्षोरोदे सिन | 

ततो बभूव बारूश्व घर्मेतो चिधिपुत्रकः । क्षेत्रजस्ध खुतः शास्त्रे वरुणस्यापि गोष 

` झ्रोमद्ादेष उवाच | 

योऽचिद्या योनिसम्बन्धो वेदेघु च निरूपितः । ॥ 

शिष्ये पुत्रे च समता चेति वेदबिदो बिः ॥२६॥ ` | 

मन्त्र ददातु घरुणो विद्याश्च बालकाय च । पुत्रो विधातुवेहिश्व शिष्यश्च बर 

चिष्णुदंदातु बालाय दाहिकां शाक्तिसुञ्ञ्चलाम्‌ । 

सवेद्ग्घो हुताशश्च निर्षाणो चरुणेन च ॥ ३१ ॥ 
विष्णुश्च दाहिकां शक्ति ददौ तस्मै शिवाज्ञया । 

- मन्त्रचिद्याञ्च घरुणो रल्लमालां मनोहराम्‌ ॥ ३२॥ 

क्रोड़े इत्वा च तं बाळं चुचुम्ब मायया सुर: । ब्रह्मणे च ददो साक्षादिषणरई | 

` प्रणस्य घिष्ण ब्रह्मा च ययौ शम्भुः स्वमन्दिरम्‌ । | 
अन्न्युत्पत्तिश्च कथिता स्वर्णोत्पत्ति निशामय ॥ ३४ ॥ 

एकदा सर्वदेवाश्च समूषुः स्वर्गसंसदि । तत्र रघा च नित्यञ्च गायत्त्यप्सरी ति ° 
चिलोक्न रम्भां सुश्रोणी सकामो घहिरेच च। ऱ्य 
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गोएथ्याया ] 9 अस्यपुराणस्य पियास 
पपात चीय्यँ चच्छाद्‌ छज्जया घासला तथा ॥ ३६ ॥ 
न स्वर्णपुजय्थ घस्त्रे क्षिप्त्वा ज्वळत्मभम्‌ । कषणेन घर्धयामार 
ग बहि प्रवदन्ति मनीषिणः । इति ते कथित सव॑ किम्मूयः हि समरे 3 
इति थोब्रह्मवैवरतते मद्दापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
चहिछुवर्णोत्पत्तिर्नामोनच्रिशाधिकशततमो व्ध्याय: | 


न, 
ण 
e 


'रिंशाधिकशततमो ऽध्यायः 


अःय इराणस्य विषयाबुक्रमणिकावर्णनम्‌ | 
शौनक उघाच। 
ह र माम्‌ । कथयस्व महाभाग पुराणं पुनरेच हि ॥१॥ 
बैध पुराणश्च जन्दने न हि श्ुतम्‌। न दृष न श्रुतं तात तादृशं बाचक तथा ॥ 
EF - सूत उचाच | र 
एतां भो महाभाग साधधानञ्च संयतम्‌ । अध्यायश्रवणेनेच पुरोणफलमारभेत्‌ ॥३॥ 
हण्डे च कथितं परं ब्रह्मनिरूपणम्‌ । तद्निर्वचनीयञ्च येषामपि यथागमम्‌ ॥ ४ ॥ 
साकारञ्च निराकारं सगुणं निर्गणं पृथक्‌। | 
येषामपि यथा शक्तिस्तथैच ध्यानमेच च ॥ ५॥ 
गोलोकादेवेर्णनञच क्रमेण च पृथक्‌ पृथक्‌। 
/ जा यत्रोपयुक्तो पाख्यानं यद्यत्‌ प्रासङ्गिकं विभो ॥ ६॥ 
[| निर्णयश्चैच सुराणां तथैब च। यद्यद्विशिष्टोपाल्यानं तत्तत्‌ प्रश्नाउरोघतः ॥ 
| पयोः कीड़ा महाविष्णो: सुद्ध: निरुपणञ्च विश्वेषां समासेन द्विजोत्तम. 
| ` भेव संवादः परमार्थतः । विवेको नारदस्यैव मुनीन्द्रस्य तथैच च । ३8॥ 
ˆ हाणश्वेच नरनारायणाश्रमः | गमनं नारदस्यैव तेन साधेञ्च दर्शनम्‌ ॥१०॥ टक 
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तं सवं नाघरोष धर्मेश महणज 


११८६ # ब्रहावेच्तपुराणमू # [५३ 
तयोः सम्माषणञ्चंब नारदाद्य निवेदनम्‌ । तत्र देचत्रह्वाखण्डक्रमेणोक्त द्वि 
यतां प्रतेः खण्डं खुघाखण्डसमं सुने । .प्रकृतेलक्षणं प्रोक्त प्रक्तोनाञ्च 
उपाख्यानञ्च तासाञ्च घर्णनं पूजनादिकम्‌ । 5 
लक्ष्मीः सरस्वती दुर्गा सावित्री राधिका तथा ॥ १३ |. 
एतांसांचरितश्चेवमन्यासाञ्च पृथकपृथक्‌ । उपाख्यानंमहालक्ष्म्या; सरस्वत्य .| 
अपूर्वराधिकाख्यान साचिच्याञ्च तथेचच । खंचादोयमसाचित्र्यो: सत्यधज्जी है! 1 
कुण्डानां चर्णनं प्रोक्तं तेषाञ्च लक्षणं तथा । जीविकमेविपाकञ्च भोगि ह 6 | 
अपूर्व राधिकाल्यानं पुराणेषु छुगोप्यकम्‌ । झयश्ञस्य नृपेन्द्रस्य चरित पमा 
प्रोक्तं तुळस्युपाख्यानं परमादुतमेच च! महाशुद्धञश्व संघादे महेशशदन्चूडयो i 
तुलखीकृष्णसंघादस्तयोः सम्भोग एवं च ¦ निघनं शङ्ूड़स्यश्रीदाम्नः शापो 
पदप्रातिः सुराणाञ्च विपदां खण्डनं तथा । [ 
जीचिनां मो क्षघीजञ्च गङ्गोपाल्यानमी प्लितम्‌ ॥ २०॥ 
तथैच मनसाख्यानं परं हर्षविवर्धेनम्‌ । स्वाहस्वधार्यानमेवमन्यासाञ्च रि 
यद्यत्‌ प्रास ्विकाख्यानं वक्तुः प्रश्नाचुरोधतः । | 
प्रोक्तं तत्‌ प्रकृतेः खण्डं खण्डं गणपतेः श्रणु ॥ २२॥ 
अतीचमधरं रम्यं स्वादु स्वादु पदे पदे । सुगोप्यं तत्‌ पुराणेषु रम्यं र्यं तवं ह | 
सुदुळमसुपाख्यानं श्रोतृप्रीतिकरं परम्‌ । प्रोक्ता क्रीड़ा च परमा पावतीपणए| 
स्कन्दोत्पत्तिः प्रथमतः क्रीडाभङ्गस्तयोस्तथा । 
पाचेतीतो षणञ्चेचमभिमानचिमो क्षणम्‌ ॥ २५॥ | 
पुण्यकञ्च व्रत विष्णोद्‌व्याश्चरितमुत्तमम्‌। वरदान हरेरेव खुत्रता पाती रत il 
हरेश्च द्रीनञ्चैव ब्राह्मणातिथिरूपिणः । आविर्भाषो गणेशस्य कृपया रि 
दशनं पुत्रचक्त्रस्य पार्वतीपरमेशयोः ।. परमानन्द्रूपञ्च शिवगेहे महोत्स् 
देवाद्या दद्शुः सर्वे बाळं नित्यमजं चिसुम्‌। सत्यस्वरूपं परमं प 
खवचिप्रहर शान्तं दातारं सचसरपदाम्‌ । 
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| क्ाधिकशततमोउध्यायः ] क्र विषयाचुक्रमणिकावर्णनम्‌ छ “0१८५ 
॥ हपसाँ जपयज्ञानां(त्रतानां फळद्‌ बिभुम्‌ ॥ ३० ॥ 

कमनीय रमणीयञ्च योषिताम्‌ । प्राणाधिकं प्रियतमं पार्वतीपरमेशयो: 2 

_्ातास्वरूपश्वमगचन्तं सनातनम्‌ । सेशं सवेघीजञ्च साक्ष म 

यद्दर्शनाश्न स्तवनात्‌ प्रणामात्‌ पूजनात्तथा। 

घ्यानासाध्यं दुरासाध्यं जन्मकोद्यघनाशनम्‌॥ ३३॥ 

तोरणं पोक्त तस्याभिषेक एव च । गणेशपूजनञ्चेव सर्विल्तचिनाशनम । 

| इने युच्च कातेचीर्य्याजुनेन च । सुरभिहरणज्चेव निधन मुनेस्तथा ॥ ३५ ॥ 
पतित्रतारेणुकाया थ्वितारोहणमेव च। डि 

|... प्रतिज्ञातं भ्रगोश्चेष दारुणञ्च खुदारुणम्‌॥ ३६॥ 

क दिशत्रोकरणञ्चैवसेकचिशातिक द्विज | संघासो ज्ञानलामश्र गणेशपशु रामयो: ॥३७॥ 

| योयं दारुणञ्च हैरस्यं दन्तमञ्जनम्‌ । दुर्गायाश्च विलापश्चामिशापो भाग प्रति ॥ 

| सरे पर्शुरामस्याऱ्य विर्भाचो हरेरपि । पावेतीं बोधयामास स्वयं नारायणः प्रभु: ॥ 

म पर्णनं शिदकोकस्य परमाश्चय्यमीपूलितर। 

| प्रदत्त पशु रामाय सहास्त्रं शङुरेण च ॥ ४० ॥ 

|च कषचञ्चेच कृष्णस्य परमात्मनः । बरदानञ्चामयञ्च प्रदाता सचेसम्पदाम्‌ ॥ 

। त्रिस्कृत्ो भूपानां निधनञ्च चकार सः। बभूव भगुणा विप्र सुचश्च भारहारणम्‌ ॥ 

| प्रश्नाचुरोधक्रमतः पूर्वोपाख्यानमेव च। 

परोक्तं गणपतेः खण्डं समासेन द्विजोत्तम | ४३॥ | 

श्रीकृष्ण जन्मखण्डञ्च श्रूयतां .खाचधानतः | 

जन्मस्॒त्युजराव्याधिहरं मोक्षकरं परम्‌ ॥ ४४॥ 

शुद्धं सुश्रघञ्च खुघो पम्‌ । अत्यपूवंसुपाख्यानं रस्यं रम्यं नवं नघम्‌ ॥४५॥ 


नारायणात्मकम्‌ ॥ 


णां मर्दूनञ्च रसायनम्‌ । श्रोकृष्णचरणास्भोजप्राप्तितोपानकारणम ॥ 
कळहचर्णनं दारुणं द्विज । तयोः शापप्रकथनं ततस्तेषां. विसजेनम्‌॥४८॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७ जन्मना यद्यत्‌ स्वादु स्वादु पदे पदे । प्रदीपं सबंसटानां भवाब्धितारणं परम्‌॥ 
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ब्रह्मणा प्रार्थितस्यैच दरेजेन्म महीतले । प्रोक्तञ्च जन्मखण्डञ्च परमाडुतमे ह 
आविर्भावो हरेरेच घसुदेचस्य मन्दिरे । कंसाछुरभयेनैघ 
वृषभाचुखुता राधा श्रीदाम्नः शापहेतुना । बालक्रीडाचर्णनञ्च गोकुळे 
दैत्यादिनिधनञ्चैच कीतितं हरिणा तथा । गर्गस्यागमनं प्रो शुभाना 
निधनं पूतनायाश्च सद्यःशाकरमञ्जनम्‌ । श्रीक्रष्णबन्धमोक्षम्च 
त्रैलोक्यदर्शनं घक्त्रे गोघत्साहरणं तथा । कत्वा गोचत्सनिर्माणं बरह्मणः 
सहसा गोकुल त्यक्तवा पुण्यं चुन्दाचने घनम्‌ । 
भयाज्जगाम नन्दश्च खाल नन्दनेन च ॥ ५५॥ 
बन्दाचनस्य निर्माणं प्रोक्तञ्ख परमाहतप्‌ । 
साघञ्च वालकः साथ तनन संक्रीड़न इरेः ॥ ५६॥ | 
सदन्नं ब्राहमणीनाञ्च भोजन कथितं हरे: । घरदालख ताखाञ्च प्राक्तनेन किए 
क्रतूनां वर्णनञ्चेव घस्त्रापद्रणं तथा । घरदानळ्ख गोपीनां कष्णेनेव इतं हिज 
कात्यायनीत्रत प्रोक्तं थ्रीदुर्गापूजन॑ तथा । | 
पार्वत्या च घरो दत्तो गोपीस्यो यसुनातटे ॥ ५६॥ 
तालानां भक्षणं प्रोक्तं शक्रयागषिमद्‌नम्‌ । 
राधया सह कृष्णस्य विरहो मेलनं तथा ॥ ६०॥ 
गोपीक्रीड़ा च संप्रोक्ता छष्णक्रोडे च राधिका । 
छाया रायाणगेहे च संप्रोक्ता मायया हरेः ॥ ६१॥ 
शउङ्गारं षो ड़शविधं त्वा तं रासमण्डले । अन्तर्धानं हरेरेव राधया सह कातरे 
मलयागमनड्चैष तया साधं द्विजोत्तम । राधामाधवयोश्चैच संघादस्तत्र रिम 
केचल्यमपि गोपीनां प्रोक्तं नानाविध सुने । पुनरागमनञ्चेष पुण्यं वृदं 
` शरक्रष्णदर्शनञ्चैघ गोपीनां हषंवर्धेनम्‌ । नानाप्रकारक्रीड़ा च प्रोक्ता तस्य उरे 
गोपीनामपि सौभाग्यं राधायाश्च चिशेषतः । 3 
पोक्त व्यासेन सौन्दर्यं रस्यं रम्यं नवं नचम्‌॥ ६६। | 
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मथुरागमनं विष्णोः शोको गोकुलवासिनामू ॥ ६६ | 
राधिकाविरहज्वालाजालं प्रोक्त यथो चित्तम्‌ । 
| स्वूत्तिदर्शनञ्चेचमकूर॑ यमुनातरे ॥ ७० | 
| ग्युरावेशन प्रोक्तं निधनं रजकस्य च । कुब्जया सह सम्भोगस्तस्य मोक्षणमेच 
{ | | प्रसादनं कुविन्दस्य साळाकाररूय मोक्षणम्‌ । धनुषो भञ्जनं शम्भो हे त्तिनो निधनं 
| स्सप्रवेशनं परोक्तं नादारूपप्रद्शनम्‌ । कंसस्य निधनं प्रोक्त तदुबन्धूनां विलापनम्‌ ॥ 
| सत्वारस्तस्य चिचिवःःजत्वं तत्पितुस्तथा । विलापनञ्च नन्दस्य स्तनं परमादुमुतम्‌ 
| प्रोकस्तयो संचादो! जेने तातपुत्रयोः । परमाध्यात्मिक ज्ञान नन्दाय च ददौ चिमुः 
| दुता गमने चेवं अन्यो पाल्यानमेष च । कथितञ्च कुमारेण पोक्तमेष सुदुर्लभम्‌ ॥ 
| उद्धघागमन पोक्त राधास्थानञ्च निजेनम्‌ । 
| ज्ञानं तयोम्च संघादे प्रोक्तमेष शुभावहम्‌ ॥ ७७॥ 
ह ख्रोपवीतं कृष्णस्य घिद्यादानं गुरोग हे । सृतपुतरप्रदानश्च प्रोक्तं तढुगुरवे पुरा ॥ ७८ ॥ 
|पपसन्धस्य दमनं निधनं यघनस्य च । द्वारकषायाश्च निर्माणं विश्वकारोद्यमं तथा ॥ 
| प्रोक्तमुग्रसेनविठापनम्‌ । रुक्मिणीहरणञ्चेव नृपाणां दमनं तथा ॥८०॥ 
सां कामिनीनाञ्च प्रोक्तमुढदन:तथा । मायाबतीभोक्षणञ्च निधनं शंघरस्य च ॥ 
प्ये शिशुपाळस्य मोक्षणम्‌ । दन्तवक्रस्य च सुने शाल्वस्य निधनं तथा ॥ 
रणञ्चेष पारिजातस्य स्वर्गतः । कुरुपाण्डचयुद्धे च सुवश्च भारमोक्षणम्‌॥ 
[ हरणं.प्रोक्त बाणस्य सुजङन्तनम्‌। बलेश्च स्तघनं प्रोक्तमनिरुद्वस्य घिक्रमः ॥ 
FE गीदासंबादः प्रोक्तः परमडुलेमः । मोक्षणञ्च]श्रगालस्य प्रोक्तञ्च पर्मादुभुतम्‌ ॥ 
जे शर रा गणेशपूजन तथां । दर्शन राधिकासाध कृष्णस्य परमात्मनः ॥८६॥ 
] दशनं देव्या राधातेजःप्रकाशनम्‌ । राधाया रमणं तीर्थ भ्रमणं रहसि स्तम्‌ 
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११६० * जहावेप्रत्तुपुराणम्‌ क [७ घोषः | 
निधन यढुवंशानां ब्रह्मशापेन शौनक । मोक्षणं पाण्डवानाञ्च न 1 | 
चिषाहो नारदस्यैवोत्पत्तिवं हिसुचर्णयोः । प्रोक्तं सवं महाभाग पुनरेच र त 
चतुःखण्डैः पुराणञ्च ब्रह्मवेचत्तेमेव च । अतः परं मुनिश्रेष्ठ किस्मूयः भेद | | 
इति श्रीब्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे | 
चानुक्रमणिक नाम चिशाधिकशततमो ऽध्यायः । | 


eS 


एकत्रिशाषिकशततम्रो ऽध्यायः 
पुराणपठनश्रवणादिसाहारम्यम्‌ । 
शौनक उदास | 
अद्य मे सफलं जन्म जीवितन्य सुजीवितम्‌ । 
यत्‌ फळं ब्रह्मवेचत्त निविध्नं मोक्षकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
अभयं देहि हे घत्स हे तात मह्यमेच च! 
तदा निवेदनं किञ्चिदस्तीति च करोम्यहम्‌ ॥ २॥ 
सूत उवाच । 
त्यज भीति महाभाग प्रश्‍नं कुरु यदिच्छसि ॥ 
सर्व ते .कथयिष्यामि यद्यद्रोप्यं मनोहरम्‌ ॥ ३॥ 
शौनक उघाच । 
अघुना श्रोतुमिच्छामि पुराणानाञ्च लक्षणम्‌। 
संख्यानमपि तेषाञ्च फलमस्येच पुत्रक ! ॥ ४ ॥ 
सूत उचाच । 
. चिस्तराणि पुराणानि चेतिद्दासांश्च शौनक । 
` संहितां पञ्चरात्राणि कथ्चयामि यथागतम्‌ ॥ ५ ॥. 
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| ऽध्यायः दिमाहात्यम्‌ 

ग्वाड ..»5 * १११७१ 

॥| तश प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तसफि च । वंशानुचरितं चिप्र पुराणं पञ्च 

 ुपपुराणानां लक्षणञ्च चिदुबुधाः । महताञ्च पुराणानां लक्षणं कथयामि न 

| लढ्याचे विसषटएचेत्‌ शतस पान्‌ ॥ 

कर्मणां घासनाचार्ता चामूनाञ्च क्रमेण च॥८॥ 

वर्णनं प्रलयानाञ्च मोक्षस्य च निरूपणम्‌ । 

उत्कीतेनं हरेरेव देवानाञ्च पथक्‌ पृथक्‌ ॥ ६॥ 

| दशाधिक लक्षणञ्च महतां | 

| संख्यानञ्च पुराणानां निबोध कथयामि ते ॥ १०॥ 

ब्रहम पुराणञ्च सहस्राणां दशेष तु । पञ्चोनषष्टिसाहस्नंपादममेच प्रकीतितम्‌ ॥११॥ 

| बयोबिशतिसाइर वैष्णवञ्च घिडुबुंधा: । चतुविशतिसाहञ्नं शवञ्च निरूपितम्‌ ॥ 

| अत्यष्टाद्शसाहस्रं श्रीमङ्गागवतं विदुः | पञ्चविशतिसाहस्र नारदीये प्रकीतितम्‌ ॥१३ 

| गर्ण्डं नवसाहर पुराणं पण्डिता षिदुः | चतुःशताधिक पञ्चद्शसाहस्रमेच च॥ 

| परमश्निपुराणञ्च रूखिरं परिकीतितम्‌ । चतुर्दृशसहस्रञ्च परं पञ्चशताधिकम ॥ १५॥ 

| पुरणप्रचरञ्चैव भविष्यं परिकीतितम्‌। अष्टाद्शसहस्रञ्च बरहाबैचतमीप्सितम्‌ ॥ १६॥ 

| सवषाञ्च एुराणानां सारमेव बिदुर्वघाः । 

| एकोद्शसहस तु परं ठिङ्ग पुराणकम्‌ ॥ १७॥ ` 

| बतुविशतिसाहस् वाराहं परिकीतितम्‌ । एकाद्श(शोति)सहस्नञ्ञ परमेच शताधिकम्‌॥ 

। हि स्कन्दपुराणञ्च सद्विरेव निरूपितम्‌ । वामनं दशसाहस्रं कोम सप्तदशेच तु ॥१६॥ 

1 | य चतुदश प्रोक्त पुराणं पण्डितेस्तथा । ऊनविशतिसाहस्नं गारुड परिकीतितम्‌ 

| २दादशसाहस्त ब्रह्माण्डं परिकीर्तितम्‌ | एवं पुराणसंख्यानं चतुलेक्षमुदाह्तम्‌ ॥२१ 

बष्ादशपुराणानामेवमेव घिदुर्बघाः । एवश्चो पपुराणानामष्टादृश प्रकीतिताः ॥ २२ ॥ 

| हासो भारतञ्च घादमीक काव्यमेव च । पञ्चकं पञ्चरात्राणां छृष्णमाहात्म्यपूवेकम्‌ 

| हा नारदीयः्य कपिल गौतमीयकम । परं सनत्कुमारीयं पंचरात्रञ्च पञ्चकम्‌ ॥२४ 
च कृष्णभक्तिसमन्वितम्‌ ब्रह्मणश्च शिषस्यापि प्रहादस्य तथैच चं ॥ 
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१] 


गौतमस्य कुमारस्य संहिता: परिकीतिताः । इति ते कथितं सवै क्रमेण क च | 
अत्येचं विपुळं शास्त्रं ममापि च यथागमम्‌। उवाचेदं पुराणञ्च गोलोके है ॥ | 
श्रीविष्णुभंगवान्‌ साक्षाद्‌ त्रह्माणञ्च स्वभक्तकम्‌ । ह 
ब्रह्मा धर्मञ्च धर्मिष्ठं धर्मोनारायणं सुनिम्‌ ॥ २८॥ 
नारायणो नारदश्च नारदो मां च भक्तकम्‌। 
अहं त्वाञ्च सुनिध्रे् वरिष्ठं कथयामि तत्‌ ॥ २६॥ 
सुदुलंभ पुराणञ्च त्रह्मचैव्तमीण्सितम्‌ । 
यदुवृणोत्येच चिश्वौघं जीचिनां एरमःत्सकम्‌ ॥ ३०॥ 
तद्ब्रह्म साक्षिरूपञ्च कर्मणामेच कमिणासू । 
तदुब्रह्म पित्त यत्र तद्विभूतिमङुमम्‌ ॥ ३१ ॥ । 
तेनेदं ब्रह्मवैचतेमित्येवश्च विदुबंधा: । पुण्यऽदं पुराणञ्य मङ्गल मङ्गख्मदम्‌॥ ३ | | 


तीर्थानां पुष्करं शुद्धं यथा काशी पुरीछु च । सर्वेषु भारतं वर्ष सद्योमुक्तिप्रद शुम 
यथा सुमेरुः शेलेषु पारिजातञ्च पुष्पतः | पत्रेछु तुळसीपत्रं व्रतेष्वेकादशीब्रम्‌। 


भूपेषु च यथा रामो लक्ष्मणश्च धनुष्मत्ताम्‌ । 

देचीषु च यथा दुर्गा महापुण्वती सती ॥ ३६॥ 

प्राणाधिका यथा राधा कृष्णस्य प्रेयसीछु च । 
ईश्वरीघु यथा लक्ष्मी: पण्डितेषु सरस्वती ॥ ४० ॥ | 
तथा सपुराणेषु ब्रह्मवैधत्तेमेष च। नातो विशिष्टं सुखद मधुरञ्च खपण्यदर |. 
सन्देहभञ्जनञ्चेच पुराणं परिकीतितम्‌ । इहलोके च सुखदं सुप्रदं उस समदम" | 
) शुभद्‌ पुण्यदञ्चच विध्ननिध्नकरं परम्‌ । इरिदास्यप्रदञ्चैच परलोके प्रत | | 
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| गो 


+ 
हि फनिशार्चिकशततमो। टर 0 


मोच्यः] राप 


र 
यज्ञानामपि तीर्थानां व्रतानां तपसां तथा... : 

भुवः प्रदक्षिणस्यापि फलं नास्य समानकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
वेदानां पाठादपि बरं फलम्‌ । »रणोतीद्‌ं 
श्टणोति डुभेगा चेत्तु सौभाग्यं स्वामिनो लमेत्‌॥ ४६ ॥ 
स्टृतवत्सा काकचन्ध्या महाचन्ध्या च पापिनी | | 

पुराणश्रवणाल्लेभे पुत्रञ्च चिरजी चिनम्‌ ॥.४७ . 


लभते पुत्रमभायों लभते प्रियाम्‌। अस्पृष्टकीसि: सुयशा मूर्खो भवति पण्डितः . 


रोगार्तो सुच्यते रोगाद्‌ बद्धो सुच्यते बन्धनात्‌ । , 
भयान्सुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः॥ ४६ .: 
अरण्ये प्रान्तरे भीतो दावाझी सुच्यते घुषम्‌। : : 


_ अघं कुष्ठञ्च दारिद्य रोगं शोकञ्च दारुणम्‌॥ ५०॥ 


पुण्यचान्‌ श्रवणादेच नेव जानात्यपुण्यचान्‌। 

न्छोकाघं स्छोकपादं घा य: श्रणोति सुसंयुतः ॥ ५१॥ . 
गोलक्षदानपुण्यञ्च लभते नात्र संशय: | . 

चतुःखण्डं पुराणञ्च शुद्धकाले: जितेन्द्रियः ॥ ५२॥ 
संकल्पितो यः श्रणोति भक्त्या दत्त्वा'च दक्षिणाम्‌ । 

यद्‌ बाल्ये यञ्च कौमारे घाधेके' यंच्च यौ बने ॥ ५३ ॥ `: ` 
कोटिजन्माजितात्‌ पापान्सुच्यते नात्र संशयः । 
रज्निर्माणयानेन धृत्वा श्रीकष्णरूपकम्‌ ॥ ५४ ॥ 


| `नित्यं गत्वा च गोलोक कृष्णदास्यं लमेदु धुवम्‌ । 
` असख्यत्रह्माण;. पाते न भवेत्तस्य पातनम्‌ ॥ ५५॥ 


समीपे पाषंदो भूत्धाः .सेघाञ्च कुर्ते ` चिरम्‌। 
भत्वा च त्रह्मलण्डंञचः सातः संयतः शुचिः .॥ ५६॥ 
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पुराणञ्च संयतशचेह पुत्रक ॥४५ 


११६४ ; भत ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ शक 


_ पायसं पिष्टकड्चैच फळं ताम्बूलमेच च । | 

भोजयित्वा वाचकञ्च तस्मै दद्यात सुवणेकम्‌ ॥ ५७॥ 
चन्दन शुङ्कमाल्यञ्च सद्ष्मवस्त्रं मनोहरम्‌ । निवेद्य वाजुदेचञ्च वाचकाय 

श्रत्वा च प्रकृतेः खण्डं खुश्रचञ्च खुधो पमम्‌। 

भोजयित्वा च दऽ्यन्नं तस्मै दयाच्च काञ्चनम्‌ ॥ ५६॥ | 
सचत्सां सुरभीं रम्यां दद्याद्वे भक्तिपूर्वकम्‌। श्रुत्वा गणपतेः खण्डं चिभ्ननाशा | 

स्वर्णयक्षोपचीतञ्च श्वेताश्वच्छत्रमाद्यकम्‌ । | 
9 प्रदीयते वाचकाय स्वस्तिकं तिळलडड्कम्‌॥ ६१॥ | 
परिपक्कफलान्येच कालदेशोद्ववानि च। श्रीकृष्ण जन्मखण्डञ्च श्रुत्वा मञ्च मळ 

बाचकाय प्रदद्याच्च परं रल्ञाङ्गुळीयकम्‌ । 

सह्मचल्रञ्च माल्यञ्च स्वर्णकुण्डल्सुत्तमम्‌ ॥ ६३॥ 


ति. | 

| 

4 

| 

गर्गे || 
॥ ॥ 


शतक ब्राह्मणानाञ्च भोजयेत्परमाद्रम्‌। 
ब्राह्मणं वैष्णवं शास्त्रनिष्णातं पण्डितं चरम्‌॥ ६५॥ 
कुर्ते चाचकं शुद्धमन्यथा निष्फलं भवेत्‌ । 
श्रीक्रष्णचिमुखान्‌ दुष्टाज्ञोपदेष्टा च ब्राह्मण: ॥ ६६॥ 
श्रीकष्णभक्तियुक्तज्च पुराणं यः श्टणोति च। 
भक्ति पुण्यञ्च लभते हन्ति पापं पुराङतम्‌ ॥ ६७॥ 
पतत्ते कथितं सवं यच्छतं शुर्वक्त्रतः। ` 
चिदायं देहि विप्रेन्द्र यामि नारायणाश्रमम्‌ ॥ ६८ ॥ | 
रझ विप्रसमूहज्च नमस्कर्तः समागतः । कथित्‌ ब्रह्मवैचतं भवतामाइया प 
नमोऽस्तु ब्राह्मणेभ्यश्च ष्णाय परमात्मने । शिवाय ब्रह्मणे नित्यं गणेशाय गोर 
) कायेन मनसा चाचा परं भत्तया दिचानिशम्‌। ` 
सज सत्यं पर ब्रह्म राधेशं त्रिगुणात्परम्‌ ॥ ७१॥ 
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नी सरस्वत्यै पुराणगुरवे नमः । 

युष्माकं पादपद्यानि ट्रृष्टा पुण्यानि शौनक। 

अद्य सिद्धाथम यामि यत्र देवो गणेश्वरः॥ ७३॥ 
| इति श्रीत्र्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे 
| | दुशौनकसंवादे पुराणपठनश्रवणमाहात्म्यं नामैक्िशाधिकशततमो ऽध्यायः I 


दुर्गादेव्यै नमो नमः ॥ 


समाप्तोऽयं ग्रन्थः | 
॥ उ? तत्सद्‌ ्रह्मपेणमस्तु ॥ 
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